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॥ 


प्रस्तावनों - 


& ...हन्‍न्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार त्राह्मणके अन्‍्तगंत दे। 
“कैनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही दै। इसलिये इन दोनोंका 
एक ही शान्तिपाठ है। यह उपनिषद्‌ वहुत ही मदत्त्वपूर्ण है। इसकी 
चर्णनशैली अत्यन्त ऋमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसमें तत््वश्ञान और 
तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओंका बड़ा विशद्‌ और विस्दत 
बर्णब है। यद्यपि आजकल औपनिषद्‌ कर्म और उपासनाका प्रायः 
सर्वेथा लोप हो जञानेके कारण उनके स्वरुप और रहस्यका यथावत्त्‌ 
बान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंकों दी है, तथापि 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके मूलमें जो भाव और'उद्देश्य निद्वित 
है उसीके आधारपर उनसे परवर्ती स्मात कर्म एवं पौराणिक और 
वान्त्रिक उपासनाओंका आविभाव हुआ है। 


अद्वैतवेदान्तकी प्रक्रिकके अजहुसार जीव भविधाकी तीन 
शक्तियोंसे आदत दे, उन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। 
इनमें भल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मक्तित संस्कारजनित दोषोंकी 
निवृत्ति निष्काम फर्मेसे दोती है, विक्षेप अर्थात्‌ चित्तचाश्वल्यका 
नाश उपासनासे होता है. और आवरण अर्थात्‌ स्वरूपविस्खृति था 
अज्ञानका नाश श्ानसे होता है। इस प्रकार चित्तके इन भिविध 
दोषोंके लिये ये अछग-अलग तीन ओषधियाँ हैं। इन तीनोंके द्वारा 
तीन ही प्रकारकी गाँतियाँ होती हैं। सकामकर्मी छोग घूममार्गसे 
स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण द्वोनेपर पुनः जन्म लेते दैं। 
निष्कासकर्मी और उपासक अर्चिसादि्‌ मार्गले अपने उपास्यदेवके 
छोकमें जाकर अपने अधिकाराजुसार खालोक्य, सामीप्य, सारूष्य 
या साथुज्य झुक्ति प्राप्त करते है। इन दोनों गतियोंका इस उपनिषद्‌- 
के पॉवर्व अध्यायमें विशद्रूपसे वर्णन किया गया है। इन दोनोंसे 
अलग जो तत्त्वज्ञानी होते है उनके प्राणोंका उत्कमण ( लोकास्तरमें 
गमन ) नहीं होता; उनके शरोर यहीं चपने-अपने तत्त्वोंसे छोत 
हो जाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैचल्यपद्‌ प्राप्त होता है। 


भद्देतसिद्धान्तके भज्ुसार मोक्षका साक्षात्‌ साधन शान ही हैं; 
इस विषयमें “ऋते शानाजन्न मुक्ति/ 'शानादेव तु कैवल्यम! सथ 
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येड्न्यथातों विदुस्वराजानस्गों प्रखलीका भवस्ति! 'सर्थ पसे पुण्य” 
छोका भवन्ति ब्रद्मसंस्थो:सृतरममेति! आादि पहुन सी धत्ियाँ प्रमाण 
हैं। निप्काम कर्म छोर उपासदा मल मोर दिल्लेपफी निएसि एरक 
इलह्वारा सुक्ति देने दे। एानसे टी तास्मसाइस्दार दोता ई झोए 
फिए उसकी दृष्टिमे संसार और संसास्वस्थव शा स्पस्तामनि दोफर 
सर्वत्र अद्योष-विश्ेप शूल्म एक चरगएण्ड खिदानम्म्यग सता ही रद 
जाती है | इस प्रकार जब उसझी उश्टिम प्पश रा नहीं रहता, संस 
झ्पना पशञ्चकोशात्मक झरीर आर उसके स्थितियां विनाश दी 
कहाँ रह सकते है तथा उसके लिये योवन्तुकि आर विवेदधु्किका 
भी पदन नहीं रदता- बद्द नो नित्य झुत्त ही है! उसके इस 
चास्तचिक स्वरुपको न जानमेक्षे कारण अन्य लोग उससे जीवस्मुक्ति 
और चिदेदहसुक्तिका आयेप करते है; घठ मुक्त होना नहीं, सका 
स्वरुप ही है। श्रुति कहती दै--डिछुल्ख बिमुघ्य 
इस प्रकार यह निश्चय शुआ कि ययपि भोक्षका साक्षात्‌ साधन 
घान ही हैं तथापि एानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेचाले होने 
कारण कम और उपासना भी उसके साधन घबदय है । एस दाग 
कर्मनिरुपण पहले किया जा चुद है; बय आत्मगानफ्का निरुषण 
करना हैं, इसोलिये यद उपनिषद्‌ भारम्भ की गयो है। इसमें भी 
दखशानमें उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न डपाखनाओंका 
ही वर्णन किया गया हैं। इस उ्पनिषदूस छुछ आड अब्याय हू, 
आप जल गो अध्यायोम प्रधानदया उपासनाओंका चण्णन दे 
अध्यायोम घानका | 
ज क02 और छान दोनों हो विषयोका बड़ा सुन्दर 
उन्‍हें छुगमतासे समझणप्तेक्के छिये जगदनअगदद फेई 
गल्यायिकषाएँ भी दो गयी है. जिनसे उन विपयोंके टदयंगर दोनेमे 
पद्ायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भो मिलतो हैं। 
धप्त अध्यायमे इभ्यआमसे रहनेवाले उपस्तिकी बी सधहि 
छन्‍्यागांदि कर्मकाण्डल जल जा दे 
ण्ड्म बहुत कुशल थे। एक वार कुरुदेशम, जदों 
ऐ रहे थे, ओले ओर पस्थर्सेकी वर्षो होमेके 
कि उन्‍हें कई दिनो|ठक निरादयार, कारण ऐसा अकाल 
पड़ा कि उन्‍हें कई दिनोतक निरादार रहना पढ़ा। जब प्राणसं 
उपस्थित हुआ, तव उन्होंने पक हाथीचानसे दा जब आर हि 
3), तच उन्होंने एक नसे जाकर छुछ अन्न माँगा! 
उसके पास कुछ उडृद थे; परन्तु वे उच्छिए थे 2 देने 
से हिलंक हो इल्य उ्हाम पेय कक इसलिये उन्दे नेम 
हे दींको भोंगकर अपने प्राणोंकी 
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रक्षा की। जन धद उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने 'यह 
उच्छिष्ट है”? ऐसा कहकर निषेध कर दिया। इसपर जब 
दाथीवानने शड्ा की कि क्‍या जूठे उड़द खानेसे उच्छिष्टभोजनका 
दोष नहीं हुआ ? तो वे बोले-- 
न वा अजीविष्यमिमानखादन' “कामों भे उद्पानसः 

सर्थात्‌ इन्हें खाये बिना में ज्ञीचित नहीं रह सकता था, जल 
तो मुझे इच्छाउसार स्वेत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिए् 
जलूके लिये निषेध करके उन्होंने यद्द आदर्श उपस्थित कर दिया 
कि मनुष्य आचारसम्बन्धी वियप्ोंकी उपेक्षा सी तमी कर सकता 
है ज्ब कि उसके विना प्राणरक्षाका कोई दूसथ उपाय दी न हो। 


प्रथम अध्यायमै जो -शिठक, चैकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है तथा पश्चम अध्यायम जो उद्दालककफे साथ प्राचीनशालादि 
पॉच भद्॒षियाँने राजा अश्वपत्तिके पास जाकर वैश्वानर आत्माके 
विषयम जिशासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसि यह वात स्पष्ट होती 
है कि सनातन शिष्लाचारके अदुसार उपदेश देनेका अधिकार 
ब्राह्मणोॉंफो ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या फिसोी अन्य 
द्विज्ञातिके पास हो तो भी छी जा सकती है। किसी सी कव्पाण- 
कारिणी घिद्याक्ो प्रहण करनेके किये ममुप्यको कितने त्याग, तप, 
सेवा, सत्य और घितय आंदिकी आचइयकता दे--यह घात कहे 
आख्यायिकाओंमे प्रदर्शित की गयी है। राजा जानअतिने संवर्ग 
विद्याकी प्राप्तिके लिये गाड़ीवाके रेक्वचका तिरस्‍कार सदा और 
उन्हें' चहुत-सा धेन, राज्य एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको 
प्रदण किया। इन्द्रने आत्मधिद्याकी आधप्िके लिये एक सौ एक 
चर्षतक बह्मयचर्यंबदका पाकूत किया, सत्यकाम जावालने जब 
अपने शुरु हारिदमत गोतमसते उपनयनके छिये प्रार्थना की और 
उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो उसने उस वचिषयमे अपने अशानका 
कारण शपष्ट शब्दोंसे कह दिया; उसके इस स्पष्ट फथनसे ही 
भावायको निश्चय हो गया कि यह त्राक्षण ही हे और उन्होंने उसे 
दीक्षा दे दी । फिर सत्यकामन गशुक-सवाके प्रभावसें ही अत्मविद्या 
भाप्त कर ली। सत्यक्राम जाचाय॑ दारिद्रमतके पास विद्याध्ययनक्ले 
लिये गया था; झायांयेने उसका उपनयन कर उसे चार रत गो 
देकर भाशा दीं कि इन्हें जंगलम ले जाणों; जबनऊ इनकी संख्या 


- ( ५) 


एक संदक्त न दो जाय तवतक भत लौदना। चालक 
है: लक गुदजीके इस आदेशका भाणपणसे पाकत किया और 
क्लेचछ गोचारणद्वारा ही उसे घुरुकपासे शरह्मश्ञान प्राप्त हो गया। 
जिस समय चद गौओंको छेकर शुरुजीके पास आयए उस समय 
उसके देजको देखकर उन्हें भी कहता पढ़ा-- 
ध्रह्मविद्धिव वे सोम्य सासि को नु लानुशशास' 
सोस्य ! चू ब्रह्मवेचा-सा जाव पढ़ता है, तुझे किसने 
कि दिया है? “कसी प्रकार सत्यकामके शिष्य डप्कोसलको 
शी नियमालुसार अज्िहोत्र कर्ते-करते ही शुसुकपसे अक्मविद्याकी 
धाधि हो गयी। इन इशाल्तोंका आशय यही है कि जिस पुरुषका 
जिस समय जो कर्तव्य है. उसें उस समय सवेथा डंसीको यथावत्‌ 


झूपसे पालन करना चाहिये। अपने कर्तव्यका यथोचित रीतिखें 
पारून करना ही कल्याणकारक है। 


सप्तम सध्यायम सनत्कुम्तार और नारदका संवाद दै। देवर्षि 
नारदूजी आत्मश्ञनक्की लिशासासे सनत्कुमारक्षीकी शरणमे जए्ते 
हैं। सनत्कुमारज्ञी पूछते हैं--'तुम मुझे यद चतलछाओ कि कौन-कौच 
विद्या जानते हो ? उससे जाने में उपदेश करूँगा 0 नायदजी 
कद्दते हैं-- में ऋन्‍्वेद, यजुवेद, सामवेद, जथवेबेद, इतिहास-पुराण- 
रूप पश्चम बेद, व्याकरण, आड्करप, गणित, उत्पातजश्ञात, निधि- 
शास्त्र, तकेशास्थर, नीतिशास्र, निरक्त, शिक्षा, स्रृततन्त, चलुचेद, 
ज्योतिष, गारुड और संगोतचि्या-ये सब जानता हूँ? इतनी 
विद्याएँ जानवेपए भी नारदजीको शान्ति नहीं हैं; शान्ति मिले 
कैसे? किसी राजाको राज्य, चैमव, स्री, पुत्र और सम्मानादि 
सभी प्राप्त दों, परन्तु उसके शरीरमे स्यकर पीड़ा दो तो वह सारा 
चैमच सी उसे शान्ति नहीं दे सकता? इसी अकार संसारका 
चड़े-ले-बड़ा ऐश्वये प्राप्त होनेपर सी आत्मक्षनके विन पू्णे शान्ति 
- प्राप्त होना स्वेथा असस्मव है। बिना सगवानका साक्षात्कार किये 
कुःछ्लोंसे छुटकारा पाना आकछाफो चमडेके समान छेद लेनेकी 
तरद असम्भय ह--- 

यदा चर्मवदाकाय वेष्विप्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमविज्ञाय दु-खत्यान्तों भविष्यति ॥ 
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इंसीसे मारदजी फहते हैं-- 
सो हैं भगवों मन्त्रविदेवात्मि नात्मविच्छुत९ श्लेव मे भगवद्हरोम्य- 

स्तरति शोकमात्मविदिति सो हं भगवः शोचामि त॑ मा भगवान्छोकत्य 
पार त्र॒बतु | (७।१॥३ ) 

्षगवन्र ! मैं फेचल शास्रज्ञ हूँ, आत्मज्ञ नहीं हूं। मैंने आप-जैसों- 
से सना है कि आत्मवेत्ता शोकफो पार कर छेता हें और मुझे शोक 
है, इसलिये भगवान्‌ सुझे शोकसे पार करे ।” इससे यह निश्चय 
होता हे कि फेचल शास्तशानस संस्त्तिचक्रवप शोकसमुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अचुभबकी आवश्यकता हे। 
जद सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र, अदोषविद्यामहार्णव देवर्षि नारदकों भी उनकी 
. विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो दस-जैसे साधारण जीवोॉंकी 
वो बात ही क्या हैं ? 

इस प्रकार हम देखते हें कि इस उपनिषद्स चहुत-ले उपयोगी 
विषय हैं। प्रादीव कालसे ही इसका बहुत मान रहा है । वेदान्त- 
सत्रोंमे जिन भ्रतियोंपर घिंचार किया गया हे उनमे सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हैँ। इसका शानकाण्ड तो जिज्ञाखुओंकी जक्षय 
निधि हं। जो 'तत्वमसि? भद्यवाक्‍्य अद्वेतसस्प्रदायमे त्रह्मात्मैक्य- 
बोधका प्रधान साधन भाना जाता है चद्द भी इसोके छठे अध्यायमें 
आया है। पहों आरणिने सिन्न-भिन्न दृष्ठाज्त देकर नौ वार इसी 
चाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत््वका उपदेश किया है| 

औपनिषद्‌-द्शन ही सम्यग्द्शन हैं। इसीसे भवभयका मिरास 
होकर आत्यन्तिक आनन्‍्दकी प्राप्ति होती है। इस दृश्िको प्राप्त कर 
लेना ही मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य है--यही परम पुरुषार्थ है| 
इसे पाये बिना जीवन व्यथ हे, इसे न पा सकना दी सबसे वड़ी 
हानि है; यही बात केन-श्रुति भी कदती है-- 


इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेद्हावेदीन्महती विवष्टि:। ( २५ ) | 


अतः इस इृष्टिकों भाप्त करनेके लिये पत्येक पुरुषकों प्राणपणसे 
प्रयत्न करना चाहिये | सगवान्‌ हमें इसे प्राप्त करनेकी योग्यता द्‌ 
न अनुवादक-- 
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|... फेंग्ाः कझ्लालिकासाभा: 
ऐ “पिविगोपतयों. दचुः 


“करकारिपिनाकिनः । 








तत्तद॑ब्रह्षणे नम हि 


अली जज 


ठान्दोग्यीपनिषद्‌ 


२: मन्‍्त्रार्थ, शाइरमाष्य और भाष्याइंपहित> 
सब्चिदृश्नन्दसार्द्वाय - सर्वातीताय साक्षिण । 
नमः श्रीदेशिकन्द्राथ शिवायाशिवघातिंन*-: 
30 व न ८. :+«+%“45780-.५०- 
7... -"शांखिप्रठे १५ 
..-. 3० आप्यायन्तु ' भेमाजानि चाकगणब्रतुः श्रोत्रमथो 'घल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सब प्रह्मौपनिषदं माह बत् निराकुर्या मा 
४ भा ब्रक्ष निराकरोदनिरांकेरणमस्त्वेनिराकरणं मेरतु.। तदात्मनि 
निरते यू उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि- सन्तु ते मयि सन्तु-॥. . _ 


6१.०7. उ३*शान्ति |, शानितिः !! शान्तिः || । 


मेरे [हाथ-पाँव- भादि] अ्ञ सब ग्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और:ओत्र पुष्ट हों.तथा-ख्पू्ण. इन्द्रियाँ-बल _पाप्त करें । उपनिपदूमें प्रति 
पादित बक्ष ही सब कुछ है। मैं: ब्क्षका निराकरण (त्याग) न कहूँ और ' 
प्रह् मेरा निराकरण न करे। इस प्रकार हमारा अनिराकरण (निरन्तर मिलन) 
हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोंमें जो शम आदि पर्म कहे गये है वे जक्षरूप 
आत्मामें निरन्तर रमण करनेवाले मुझमें सदा बने रहें, वे सुझमें सदा वने 
रहें । आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेविक तापकी शान्ति हो । 


प्रथम्त अध्याय 


मेयर क़्रह 





हा सखन्ध-माष्य हि हु 

ओमित्येतदध्रमित्याथश- | ओोमिल्येतदशत.इलादि भर 
ज्यायी छेल्दोग्योपनियत्‌ । | अर होनेवाद यह भाठ जध्यायोंकी 
दस्याः संफ्रेपतोः्य॑जिशासुस्य दिल): कक + कद 
ऋशुविवरणमल्पप्रल्थमिद्मा- | छोटे-से गन्के रुपमें- उसकी सरंह 
रम्थते | .- «.... - व्याख्या संक्षेपते आरभ्मकी जाती हैं) 
तत्र सम्बन्धः-समस्त कर्मा-| - यहाँ [कर्मकण्डके साथ ] इसका 

हि सम्बन्ध इस अकार है-[ विहित जौर 
निषिद्ध रूपसे ] जाने हुए समत्त 
देवताविज्ञानसहित- फर्मका प्राणादि देवताओंके विज्ञान- 
हे पूर्वकअनुष्ठानकरनेपर वह र्चि भादि 
मचिरादिमागेण “ अद्यप्रतिपत्ति- | (देववाल) मार्यके द्वारा जक्षलोकड़ी 
है कवर्स च धमादिमा-| “पिर कारण होता है तथा केवर 
:करणम्‌ । फेवर्स च पृमादिसा- (बाकि) करे पूगाि मा 
गेंण चन्द्रढो कप्रतिपत्तिकारणम्‌ । | चन्द्ठोककी प्रापिका हेतु -होता है ।.- 
+  शारीज्य_ | जो ईनदोनों मार्गोंते पतित एवं खमावा- 

- स्वभावप्रइतानां च॑ मार्गइयः नुपार मृत होनेवे होते हैं उनकी 


पमिभिणनाँ स्शध्पतेस्तिल्नन * फिणए 7 5४ है। 


, 7 , घिगत॑ आणादि- 





न चोभयोमागयोरन्‍्यतर 


सिश्नपि भाग आत्यन्तिकी 
[रुपाथसिद्धिरित्यतः कर्मनिर 
परमद्ेतात्मविज्ञानं3 संसार- 


एतित्रयहेतूपमर्दन । 


निषदरस्यते।. 

धन चाक्तात्मविज्ञानादन्यत्रा- 
बनस्देव स्पेल्तिकी निःश्रेय- 
मोक्षदाषबलम सप्राम्ति! । वक्ष्यति 
हिं-“अथये्ल्यथातो विदुरन्‍्य- 


रंजानस्ते क्षय्यकोका भवन्ति [” 


(छा5 3० ७ | २५।२) 


विषयंये'च “स स्व॒राडूभवति' | 


(छा० 3० ७।२५१२ ) इति.। 
देतविषयानुताभिसंधस्य (कप “जे . 

तथा इतविषयानुतामिसंधस्य 

पन्धन तस्करस्येव तंप्तपरशुअहणे 

वन्धदाहभाव; संसारदु!खप्राप्ति- 


बैल्युक्त्वाद्ैतात्मसत्यामिसंधे- _ 


इंन दोनों मार्गमेंसे किसी भी एक 
मागपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुपार्थकी 
सिद्धि नहीं हो सकती. थतः संसार- 
की [उपर्युक्त] त्रिविध गर्तियोंके हेतु-. 
भूत कमंका निराकरण करते हुए 


कर्मकी अपेक्षासे रहित सद्वेत-आाझ- * 


ज्ञानका-मतिषद्व करना'-है; इसी 
उद्देरवसे इस उपनिषद्‌का धारम्म 
किया जाता है'। 

अद्वेतातमविज्ञानके बिना भौर 
किसी ग्रकार आत्यन्तिक कत्याणकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | गैस कि 

आगे कहेंगे भी--“/नो लोग इश् 
भद्वैतात्मज्ञान) से विपरीत जानते हैं 
वे अन्यराज (अनात्माके अधीन) होते 
और क्षीण होनेवाले छोकोंमें जाते 
है ।” किंतु इससे विपरीत आत्म- 
ज्ञान होनेपर [ श्रुति कहती है कि] 
“बह-खराद होता है।” 


इस प्रकार तपे हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने भर 
बन्धनमें पढ़नेके समान द्वैतविषय- « 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषका वन्धन होता है. तथा 
उसे संसारिक दुःखोंकी म्रापि 


होती है--यह चतराकर _भुतति 


श्ट 


[ अध्याय 
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स्यातस्करस्सेव तपैपरशुग्रहणे | सद्वेत आत्मारूप परमसस्यमें म्रतीति 


हि हा 4० 0 


| 
३ 7० न $ 


पन्धदाहभाव। संसारदं)खनि- 


चृत्तिमक्षिश्रेति | हे 
_ अत एवं न कर्मसहर्माविं- 
केम॑पमुचय- अहेतात्मदशनम्‌ । 
नियाकरणम / क्रियाकारकफलमे 
दोपसर्देन “सत््‌"'एकमेबादि- 
तीयम” (छा० उ० ६॥२। १) 
“आतवेद सर्वम्‌!! (छा० उ० 
७१५२ ) इत्पेब्रमादिवाक्य- 
ननितस्थ गधकप्रत्वयाजुप- 
पते; । कर्मविधिग्रत्यय इति 
चेत्‌ १ न, कर्दृमोक्दरवमाव- 
विज्ञानवतस्तअनितकर्सफलरा- 
गद्ेभाविदोपतल 
नाव । 
भअनिगतसकलदेदाधरय कंगन 
िदानाई$ सजाने बताईप कम 
निभेद १ 


कगविण- 


पुरुषको, जो रुप चोर 
नहीं है उतके तप्त परशु अहंण करने 
पर दाह जौर बन्धन- होनेने 
समान, संसार-दुखकी निदृत्ि 


और मोक्षक्री प्राप्ति बतलावेगी-। 


इसीसे (>आर्थात्‌ कर्म और ज्ञान 
दोनों विद बे हैं- 
निश्चय-होनेके कारण ही?अद्वैतात 
दर्शन क्र्मके साथ 8०235. 
है। क्योंकि क्रिया, कारक 
फरुरूप मेदका वाध करके "सत्‌ 
[ म्रक्च ] एक और अद्वितीय” है? 
पह सब आत्मा ही हैं इत्योदि 
प्रकारके वाक्योंसे उम्नन्न होंनेयाले 
अद्गत आत्मज्ञावका क्षोई बाधक 
पत्यय होना सम्भव नहीं /है । यदि 
कट्टो कि कर्मविधिविषयक ज्ञान ही 
[ उसका वाधक] है. तो ऐसा 
होना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि 
जो अपनेको स्वभावसे ही कर्ता 
भोक्तारूप जानता है णौर उससे 


मफलम रागट्वेपरूप 
गोगेसे युक्त हे, उसीके लिये कर्म- 


का विधान क्रिया गया है । 
सद्या-नतरो सम्पूर्ण वेदार्थड़ी जानने: 
बाल हू उसके लिये कंमका विधान 
ज़्या गया है; इसलिये ४ 
का भी तो कर्म करनो ही ब्ाहिये ? 


गत 
द्् 


' झ्षण्ड१] शाइरसाप्याथे 2० बाय २९- 












*समाघान-तहीं, क्योंकि क्मके 

अधिकारीस :" सम्बन्ध .:रखनेवाला. 

भोमंतृ त्वादि रूप॑-वामाविक 
विज्ञा मत [ ब्रह्म] शक और 
अद्वितीय है? “यह सब आए हो 
है” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो. 
जाता है | इसलिये कर्मोका विधान 
अवि्ादि दोषवान्‌ पुरुषके .लिये ही 
किया गया है; भ्दैन्नामज्ञानीके 
नहीं कियागया ।-इंसीलिये श्रृति 
आगे कहेगी-“ये स्व किमेंकाण्डी] 
पुण्यछोकोंको - प्राप्त होते- हैं तथा 
व्रह्मनिष्ठ प्महंस) अमृतत्व (मोक्ष) 
को प्राप्त होता हैं |? 

वहाँ इस अद्वेंतविधांविषयक 
प्रकरणमें , अश्थुद्यकी साधनमूता 
उंप|सनोएँ वत्नलायी जाती हैं, जिन- 
का फेर कैवल्यमोक्षका समीपरव्तो 
है भौर जो बहद्वेल्ह्मकी अपेक्षा 
सनोमयः  प्राणशरीर. इत्यादि 
वाक्यौंके अनुसार कुछ विक्ररको 
प्राप्त हुए ब्ह्मसे सम्बन्ध रखनेवाढी 
हैं। वे उपासनाएँकर्माडसे सम्बद्ध हैं 
और कर्मफलकी समृद्धिही डवका फछ 
है । क्योंकि रहस्थमे [ अर्थात्‌ उप- 
निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें ] तथा 
म्तोवृत्तिरूप होनेमें_ उन (आसज्ञान 
और उपासनाओं ) में समानता हे 
न्थीनि-) रहस्पसासास्यान्मनो- | [इसीसे वे उपसनाएँ जात्मवियाके 
वीकत्तसाम्तान्थान्न; यथाहवतज्ञान ' प्रकरणमे रक्सी, गयी है । [जिस 


ऋाऋेाफऋआऋफशफऊऊ डे ५ 
न; कमोधिकृतविषयरय॒ कहते: 
भोक्ादिज्ञानस्य स्वाज्नाविकस्य 


“सूत््‌''एकरेज्राडिती यम” 
'आत्म्रेद- स्ेस्‌! 


मदितत्वात । तस्मृदुविधादि 
दोष़त ्चे कर्माणि:विंधीग्रस्ते 


नाइतजशोनवत्‌ः ।. अत एवं हि 
वेश्यति-“सब:शते पृण्यकीका 


मबन्ति ब्रह्मसंस्थोहछतत्वमेति . 


(छा०'ड० २. २१३। १) 
इ्तिं 


*::»> तत्रेतस्मिमदतविद्याग्रकरणे- 


“प्रकरणप्रति- इस्युद्यसाधनात्यु- 
रू 


पाययनिल्यणम, पासनान्युच्यन्ते । 
कैवल्यसंनिकृष्फलानि चादता- 


दीषहिक्ृतत्रक्नविषषाणि मनो- 
- मयशप्राणशरीर इत्यादीनि, कर्म- 
"समद्धिफतानि च कर्माइ्नसस्व- 


३० ह छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


कि 2 कक यो ली की के पक 4 पक 2 8 या 3.20. कं. 
सनोवृत्तिमात्रं तथान्यार्न्यप्युपा- | मकार अद्वेतशान मनोवृत्तिमात है 
संनोनि मनोदृत्तिरुपाणीत्यस्ति | उस्ती मकार अन्य उपासनाएँ भी 
. स्पोंपासनानां थे विशेष समानता है। तो फिरें लह्वेतजञान 
जे सौर रपाताओरोमें भन्तर क्या: है ! 
अप पोषततदाया जता है--.. 
भद्वैतामज्ान मक्रिम जात्मामैं 
खमावसें ही आरोपित - कर्ता भादि 
कारक,करिया और फरके मेदशान- 
की निवृत्ति करनेवारा है, जिस म्रकार 
कि मकाशके कारण द्वोनेवाला रज्जु 
आदिके स्वरूपका निश्चय रज्जु भादि- 
में आरोपित सर्पादिके ज्ञानक्नो निहृत्त 
कर देता है। किंतु उपासना तो 
किप्ती शाल्रोक्त आरूम्बनंक्ों पहण 
फर उसमें विनातीय प्रतीतिसे 
अव्यवहित सत्य चिक्तृत्तिका 
प्रवाह करना है--यही इन दोनोंमें 
















-:  स्वाभाविकस्थात्मन्यक्रिये- 
“आनोपासनगो-ध्यारोपितस्य कर्जा- 
विंशेषः दिकारकक्रियाफल- 
भेद्विज्ञानस्थ निवत्तकम्रद्तवि- 
शानसू, रूज्वादाबविव सर्पाच्च- 
ध्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादि- 
स्वरूपनिथ्य: प्रकागनिमित्तई । 
उपासन तु यथागास्रससथित 
किब्िदालम्बनयुपादाय तस्मिन्‌ 
- सम्नानचित्तइृत्तिसंतानकरणं त- 
द्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितिमिंति 
“विशेष | ेृ 
तान्येतान्युपासंनानि सत्य- | हतेपाडी होनेसे वत्तुतत्तकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्गेत- 
ज्ञानमें उपकारिणी हर तथा आलम्वन- 


ऋलादहेतज्ञानोपकारकाण्यारू- | उैफे होनेंके कारण झुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं-इसीलिये 


000 त २ इनका पहले निरूपण किया जाता 


पु पुनछुपन्यस्यन्ते ५ ७ 
सन्त | तंत्र कमास्था- | है। दहाँ [ साधारण ऐस्पॉर्मे ] . 


शद्धिकरत्वेन वस्तुतच्चावभास- 


खच्ड रे | शाह्स्भाष्या् - 8 
>> >> ेऋ 55 ऋ। ७ ऋ अर २५४ ५ 


मस्य दद्वाकुताचान्केमेपरित्या-  अमम्यसकी इ़ता होनेके कारण 


इवोपास ह क्रमश परिकग ऋफे उपनाम 
नोपासन एड दूःस चेंतः- 


व. 43 37 | ही चितकी ठगावा खाचन्त बटन 
समर कठुमिति कमाहदिषय- | ६ इसे सबसे पहले कमकि- 


मंद तावदादादुपासनम्ुपन्य- | सम्मन्धिनी उपसदका ही उल्लेट 
स्ते-- दिया जाता है... 


इ्दर्गीगह रिसे जोडपकर 
उदय उस ल्‍झारम्त उच्चनना 


.  आओमित्येतदक्षरसदृगीथमपासीत । ओमिति_, 
झुदगायति तस्थोपच्यास्यानम्‌॥ १ ॥ 
अक्षर उद्गीय है, इसकी उप्सना करनी चाहिये । 3४ 











द्र् दा [ 5. वर कलन सर उच्चस्वरसे सामगान 
$ [दच्च रुप ऋषक चलन इत्गता। उद्गान  उच्चस्वर्द सामगान ) 
१» 
ऋटा च््ा डइदगीदोप उन ++ है ही ध्यास्ग ही 
ट है। उस्त ( उर्द्गीयोपहन) की ही ध्यास्ण क्री दात्ी हे शा 
27220: शेम््निदक्तग्मद्वीवशपानी कल आ ५८, 
शआधआ्वद ऋछ द्राय मु पना- उद्यायशव्दवाच्य ध्छ् इस 
2 नल 20%: हक 
कर पल कक चकरकी उरसवा करें-ड£ बह 
ते | ओडिल्यटद्लरं परदा- अकर फमालाणा सबसे समीखर्दी 
जलन 2०८, पर प्रयोग 
न्मनोंपमिध ०] पान । नह जिनद्य ) स्च छू | उद्धक्ना प्रयोः 
मताजमधान चॉदछुम । ५ वापस 
डक. * .- | (उच्चरण) क्िय सानेर वहभसक्र 
तस्मिन्दि प्रयुज्यमाने: भ्त्‌ होता हंकिसि इकर कि साप:रण छोग 
* ऊअग्याशि नाम उच्चारण करनेपर 
ग्रसादनि प्रियनामग्रहण प्रसक्ष होने हैं। बह मॉकार यहाँ ल्‍ 
 अर्ीद नि प्रियनासग्रदरण इंच | प्रसत्न होते हैं। वह लोड्र यहाँ 
०० «| है. लिसके 
<< ७ 22/0९ ६ इस ननतर्म ) शंनेफऊ ( विसके 
छोक; । नादिहतिपर अयुक्त- ० ५ >> दे 
० “35 आगे इति शब्द है;ऐसा)म्युक्त 


अमिशवकत्गावव्यावतिरर | इआा ह। झर्थर पमालाकऊा अमि- 
3020 2 2 इत्द्निव्ददारा 
अब्ड़रूपमात्र- गतीजणत || जगत ( पृथक निर्दिष्ट ) होअर- 
पे 5 हि बह केदल अच्वचसहूपस प्रतीत 
तेया- चाज्रादिदलस्सथात्मनः | होड़ है कौर इस प्रकार वइ चूति 


डेशे 


४८:६०. >: 
>> 5 


+ 
प्रतीर्क 


'प्रतीकत्वेन च प्रमात्मोपासन- 


साधन श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व 
बंगतम्‌। जपकर्मस्वाध्याया- 
बन्तेपु च बहुश। अयोगात्म- 
<सिद्धमस्य श्रे्ठयम्‌ । 
अतस्तदेतदक्षरं वर्णात्मक- 
मुद्दीथभक्त्यवयवत्वादुद्वी थ- 
इव्दवाच्यम्॒पासीत । कर्माज्ञा- 
:- बैंयवसूत डेकारे परमात्म- 
प्रतीके. दृढमकाग्रचलक्षणां 
मतिं सतलुयात्‌ । स्वयमेद 
श्रुतिरोद्वारस्पोर्ड, थशब्दवाच्य- 
स्वे हेतुमाह+-ओमिति थुद्दा- 
 यति | ओमित्यारभ्य, हि 


, अस्‍्माइुद्गायत्यत उद्भीथ ओड्डार 
इत्यर्थः | 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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सम्पश्चते | एवं नामत्वेन | आदिके समान परमात्माका प्रतीक 


ही सिद्ध होता है। इस तरह नाम 
और म्रतीकरूपसे वह परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साधन है-ऐेसा 
सम्पू्ण वेदान्त-अन्धोंगें विदित है। 
जप, कर्म और स्वाध्यायके आदि 
एवं-अन्तमें इसका बहुघा प्रयोग 
होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

अतः वह यह वर्णहूप अक्षर 
उद्गीयमक्तिका भवयव होनेके 
कारण 'उद््‌गीथ” शब्दवाच्य है, 
इसकी उफातना फरे। अर्थात्‌ 
] डदगीथ- ] फर्मके अज्ञभृत और 
परमात्मांके' प्रतीकस्वरूप जोंकारमें 
पुरढ़- एकाग्रतारूप्र बुद्धिकों भवि- 
च्छन्न भावसे संयुक्त करे । ओकारके 
'उद्गीथ” शब्दबाच्य होनेमें श्रुति 
स्वयं ही हेतु बतलाती -है-'ड» ऐसा 
कहकर उद्गान करता है-क्योंकि 
उद्गाता 3 इस अक्षरसे आरम्भ 
करके उद्गान करता है, इसलिये 
ओंकार उदगीथ है। .. * 


.. हच्चेत कि भावानने भी कै ..्््प77ः भगवानने भी कष्ठा है-- 


तस्मादो मित्युदाहल्य 


यशदानतपःक्रियाः । 


प्रवरतन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम्‌॥ ( गीत, ४ ) 


“इसलिये वेदेमन्न्रीफा उ 
यश, दान और तपरप कियाएँ 
ऋरे ही आरस्म होनी हैं । 


मैं सामनेद्ीय स्तोनविश्वेषडा नाम 'उद्गीयमक्तिः 
है | इसलिये :से उद्गीथ कहा गया है | 


व्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शाज्रविधिसे नियत 
ए, सदा '3> इस परमात्माके नामकों उच्चारण 


है। ऑंकार उसका धश 


सष्ड १ | शाह स्माष्याथ ३ 
/ अजअ-#४:४८०६४:८७:७८४८७८-४८:४:७:-४््प्््शमपआ: 
तस्पोपव्यास्यानमू-तस्याक्षर- | [ यहाँ ] उसका अप्यास्यात 
आरम्भ किया जाता है-उस जक्षरकी 

प्ोषन्यास्यानसेवसुपासनमेवं- | समय व्यास्या की जाती है। दस 
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह: 


पिभृ्येबंफहमित्यादिकथनम्॒प- | उसकी विभूति है जौर यह फछ है? 
इत्यादि प्रकार जो कप है, 


हक 


आख्यानमू, प्रवर्तत ईति उसे उपत्यास्यान कहते हैं. । यहाँ 
ह पवर्तति! ( आरम्भ किया जाता है) 


'' बक्यशेप१ || १॥ यह क्रियापद वाक्यशेष है॥ १ ॥ 





ह उद्गीधका रसतमल 
एप भूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसः 32 
अपाम्रोषधयो रस ओषधीनो पुरुषों रसः पुरुषस्य वाप्रसो 
बाव ऋग्स ऋण: साम रसः साम्न उदगीथो रसः॥२॥ 
इन [ चराचर ] प्राणियोंका, शिव रस ( उस्ेत्ति, स्थिति और 
व्यका स्थान ) है । प्रथिवीका रस जल है, जठका रस ओषधियाँ हैं, 
:/' ओोषधियोंका रस पुरुष है, पुत्षका रस वाक्‌ है, वाकका रस ऋछ है, 
कक रस साम है और सामका रस उद्धाथ है॥२॥ 
.'. एपं चराचराणां , भूतानां। हो चराचर मूत्तोंका पृथिवी रस- 
पथिवी ससो गति! परायणसंव- गति-पावण वर्षा जाहर है। 
अर ४ पृथिवीका रस आप्‌ (जछ) है, पंयोंकि 
एम! | पृथिव्या आपो रसोः्प्सु | प्रथिवी जल्में ही भोत्मोत है; 
'है शत चप्रोता च॑ शरणिवी, | सस्ते कह शक दस है। 
। .. ही रसा>प्विव्या: | अपा- का 
५ रस), अप्परिणामला- | उन ( जोषबियों ) का रंस पुल 
'पीनामू,। तासां पुरुषों रस | है, क्योंकि पुल (चरेह ) सवा 
. ,ँैषपरिणासलालयुरुपस्थ । | ही परिणाम है॥। 


३8 . छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ अप क है| अध्याय ६ 
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तस्यापि पुरुषस्य वाग्रसः, | उ्त पुरुपका'भी रस वाक्‌ ह्ै। 
पुरुषके अवयवोंस वाक ही सबसे 
" पुरुपावयवाना दि वाक्‍्सारिष्ठा, | अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
पु किम हा पुरुषका रस कही जाती है। उत्त 
अतो वाक पुरुपस्य रस उच्यते । | वाणीका भी उससे अधिक सारमूत 
है आक ही रस है, ऋकका रस 
सम है जो उससे भी अधिक सारतर 
बम्तु है तथा उस्त सामका मी रस 
प्रा [ ऋतच!। सास रसः सार- डद्गीथ (डेंग्कार) है | यहाँ उद्गीय 
तरम्‌ । तस्यापि साम्न उद्भीथः | शब्दसे ओंकार ही छेता चाहिये; 
* क्योंकि उसीका प्रकरण है, यह 
प्रदृतल्वादोंकारः सारतरः ।२॥ | सामसे भी सारतर है ॥-२ |! 
ण्व्म्- | इस प्रकार -- 


स एव रसाना£ रसतमः परमः पराध्यें5ष्टमो 
यदुद्गीथः ॥ ३ ॥ 

यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसोंमें रसतम, उत्कृष्ट, प्रमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और प्रथिवी [ जादि रसोंमें ] जाठवों है ॥ ३ ॥ . 
स्णएप उद्गीथास्य, उश्कारो , वह यह उद्गीथरंज्ञक ओंकार 
भूतादीनाघ्त्तरोत्तरसानासति- | 5 आदिके उत्तोत्तर स्सॉमें अतिशय 
जयेन रसो रसतमः परमः | अर्थीत्‌ रसतम है, परमालाका 
हि «| अतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट 
परभात्मप्रतीफत्वात्‌ । पराध्य:- | है, पराध्ये है-अध कहते हैं स्थामक्ो 
अरे स्थानं परं च॒ तदर्धः |जो पर होते हुए जर्थ भी हो उसका 
च पराध॑ तद्ईतीति पराध्य: 37९२3 20_* ४ 
है: _ | पराध्यहै,तालये यह है कि परमाल्मा- 

23 00200 20022. * यह प्रमात्माका आलूखन 
पृथिव्यादिस्ससंख्यायां यदुल्लीथो « अबकी कर 


है। तथा यह लो उद्गीथ है प्रथिवी 
. य उद्भीघ:॥ ३॥ /आदिरतोंकी गणनामें जाठवों है48॥ 


तस्या अपि वाच ऋग्मसः । 


खण्ड १ ] शाप रपाष्याथ ९ 
जद॒गायोपादनान्तयंत ऋक, साम और उद्गीयका विय 


वाच ऋग्नस इलुक्तरू--._ वाणीका रस तक है-ऐेप्ता | 
हि कहा गयार- 
कतसा कंतमकतसत्कतमत्साम कृतमप्तः कतस 
उद्गीथ इति विम्रृष्टं भवति ॥ ४ ॥ 
अब यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक्‌ है, कौन- 
कौन-सा साम है जौर कौन-कौन-सा उद्गीय है? ॥ ४ ॥ 
सा कंतमा ऋकू ! कंतम-| कौनसी वह ऋक् है, कौन-सा 
तत्माम! कतमोवास उद्लीथः ? | पहे ज्ञाम है और कौकसा वह 
कतमेति ५ , | उद्गीथ है! 'कतमा-कत॑माः (कौन- 
कतमा कतमेति वीप्सादरार्था | | -) बह ह्िरुक्ति भादरके हियेहै । 
शह्वा-वा दवहूँनां जातिपरिप्रशने 
इतमचूः # (५३ ९३ ) इस 
ः पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 
पाप न थेत्र ऋजाएे | के कोोमेंसेकिसी एकजातिका 
"४ / 0 | विश्वय करनेके लिये. प्रश्न होनेपर 
-बहुल्वसू्‌, कर्थ उतमच्मयोगः १ व कक गा 
गया है, किंतु यहाँ ऋग्जातिकी वहु- 
ढता सम्भव नहीं है, फिर 'हतमच! " 
| प्रह्मयका प्रयोग कैसे किया गया * 


& इस सूज्का तात्पर्य ' यह है. कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ 
होते हैं बहाँ किसी एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लिये प्रश्न उपस्थित 
हौनेपर 'डतमच' प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है | जिस प्रकार कठ आदि 

* बहुत सी वेदशाखाएँ: हैं, उनका स्वोध्याय करनेवाले ह्विज' लोगोकी जाति उन्हीं 
झाखाओके नामसे अतिद्ध हुई है । उनमेंसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये 
ही 'कतम- कंठ/ ऐसा प्रश्ष किया जा सकता है । परंतु यहाँ तो ऋतवेद एके 
ही जाति है, फिर उसमें 'डतमच? प्रत्ययका प्रयोग:कैसे हों सकता है। : * 


ननु वाबहुनां जातिपरिरर्ने 


हू 


देदे 


छाल्दोब्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


0 कक कक कक 8 ००६ ७.० से 
जैपोदोपः, जातो परिम्रब्नों। समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 


क्योंकि लातिप्रिप्रकश्षः इस पदका 


जातिपरििश्न डे “जातिमें परिप्रश्न! ऐसा विम्रह करने- 


जाठाइरव्यक्तीनां वहुलोपपतते; | 
न तु जाते। पर््रिश्त इति 
विगृद्यता। 

ननु जाते; परिप्रश्न इत्य- 
: स्मिन्‌ विग्रहे कतमः कठ इत्या- 
चुदाइरणपुपपन्नम, जातौ परि- 


प्रवन इत्यत्र तु न युज्यते | - 
तत्रापि._ कठादिजातावेद 


व्यक्तिवहुल्वाभिप्राग्रेण परिप्रइन 
इत्यदोपः । यदि जातेः परिम्रश्नः 

स्यात्कतमा कतमगित्यादाबुप- 
: संख्यानं कर्तै्य स्पात्‌ । विस्ृष्ट 


भवति विमशः कृतो मवति ॥४॥ 


पर ऋक जातिम ऋक व्यक्तियों 
(विभिन्न ऋचाओं) की अनेकत्ा तो 
सम्भव है ही; यहाँ 'जातिक्ना परि- 
प्रश्न! ऐसा विग्नह नहीं किया जाता। 

शहा-किंतु नजातिका परिपश्ष, 
ऐसा विग्रह करनेपर ही कतमः कठ ? 
(आपमें कठ्शाखावाला कौन है १) 
इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता 
है, लातिमें परिभश्ष' ऐसा विम्रह 
होनेपर यह रुदाहरण नहीं दिया 
जा सकता । 

समाघान-वहाँ मी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी वहुरुताके अमिग्रायसे 
ऐसा प्रक्ष किया गया है-यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहों जाता। यदि 
यह प्रश्न (ऋगादि-) जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पृर्वोक्त सून्नसे कौन-कौन 
अऋक्‌ हैं? इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी प्रथक्‌ 
सन्नफा विधान किया जाता। # [अब 
यह] विगृष्ट होता है जर्थाव्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ ४ ॥ 


4 +-२०३७०३०७-+- 


& तालर्य यह है कि यदि यहां जातिमें प्रश्न न मानकर जातिसम्बन्धी 


प्रन्‍्त माना जाय तो 'कोन- 
क्योंकि शक एक जाति 


“कौन ऋक हैं !? यह प््न असगत हो चाता है; 
डे ५३ उसमें रहनेवाले मिन्न-मिन्न मन्त्रोक्ी पृथकू-पथक 
छाति नहीं हैं। अठ. यहाँ ऋक!त्वलातिविशिष्ट मन्वरूप ध 
प्रश्न किया गया है, ऐडा मानना चाहिये | 


रूप व्यक्तियोकि विपयमें ही 


अण्ड १] शाहरामाष्यार्थ ३७ 
विमशें हिं कृते सति प्रति-। इस प्रकार विचार करनेपर 
ही यह म्रतिवचव ( उत्तर ) रूप 

वचनोक्तिरुपपत्ना-- '.. | उक्ति संगत हो सकती है कि-- 
वागेवर्क: प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः । 

तद्ा एतब्मिथुनं यद्वाक्‍्च प्राणश्रक' चसाम चाणा। 

वाकू ही ऋक्‌ है,माण साम है और >ँ? यह जक्षर उद्गीथ है। 

ये जो ऋक और सामरूप वाक्‌ और ्ाण हैं, परस्पर मिथुन (जेढ़े) हैं ॥५॥ 
बागेबक प्राणः साम, ओमि- |_ वाणी ही ऋक्‌ है, प्राण साम 

है तथा 3? यह अक्षर उद्गीथ है। 

त्येतदप्तस्मुद्वीय इति । वागू- इस प्रकार वाकू और ऋकऊ़ी एकता 
होनेपर भी [तीपरे मन्त्रमे बतराये 

चोरेकस्वेषपि ना्टमल्वव्याधात!, | हुए उद्गीथके] अष्टमलवका व्याधात 
नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व बावयसे 
पूर्वस्माह्ाक्यान्तरत्वात्‌; आप्ति- | मिन्न वचन है, ओमिस्येतदक्षर- 
! मुदूगीयः यह वचन ओकारके व्यापि- 
गुणसिद्धये हि ओमित्मेतद्क्षर- | गुणकी सिद्धिके रिये प्रयुक्त हुआ है 
ह [जौर छ्वित्वीय मन्त्र उसके रसतम- 

- अुझ्नीथ इति । लका प्रतिषादन करनेके लिये है] | 
< वाकप्राणाइक्सामयोनी इति। वाक और आण कुमशः ऋक 
बे और सामके कारण हैं । इसलिये 
_बागेवर्क ग्राणः सामेत्युच्यते । | बाक ही ऋष है जौर साम प्राण हैं- 
- | ऐसा कहा जाता है। कमशः ऋऋ 
ययाक्रमदयप्षासयोस्योर्वाच्माण-| ज़ैर सामके . कारणरूप वाकू 

जौर प्राणका - अहण 

े सम्पूर्ण ऋक और सम्पूण सामका 
च्‌ साम्नामवरोधः ऋतःस्यात्‌ | | अन्तर्भाव हो जाता है, तभा 


“योग्रेहणे हि सर्वासाझु्चा सर्वेपां 


<ं है. ज शशि शक 
छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


सर्वक सामावरोधे चरक््सामसा- | पूर्ण ऋऋच जौर सम्पूर्ण सामका 
ध्यानां. सर्वेकमेणामबरोधः होनेपर ऋऋू और 


४ तद्व॒रोधे च- सामसे तिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों 
कृतः स्थात्‌ | से | ता हो जाता है, और 
कामा जबरुद्ा: स्व: ओमि- | उनका जन्तर्भावहोनेपर समह्त क्षाम- 
त्येतदधरम॒द्गीथ इतिभक्त्या- | नाएं उनके अन्तर्मृत हो जाती हैं |# 
जड़ा निवत्यते | * | डदुगीयः अब्दसे सम्पूर्ण उद्गीथ- 

* भक्तिन छे ली जाय, इस आशइ्ा- 
को आग? यह अक्षर ही उद्गीयहैः 
ऐसा कइकेर निइत्त किया जाता है। 

त्ठा एततः इत्यादि वाक्यसे 
मिधुनका निेश किया जाता है। वह 
मिथुन कौन है ! यह चतलाते हैं 
यह जो सम्पूर्ण ऋक और सामके 
कारणमृत वाक्‌ और प्राण हैं 
सिधुत हैं। ऋक च साम च? इसमें 
ऋक और सामके कारण ही ऋकच 
और सामशब्दोंसे कहे गये हैं। ऋछ 
और साम स्व॒तन्त्रतासे- मिथुच नहीं 
हैं; नहीं तो वाकू और प्राण यह एक _ 
मिथुव त्था ऋक और साम-यह 
दूधरा मिथुन इस मकार दो मिथुन 
होते: और ऐसा होनेपर 'तद्ठ[| 
एतमन्मथुनस! इस वाक्यमें जो 

एकबचनका निर्देश किया गया है. 
वह जअसंगत हो जाता। जत ऋषक 
जौर सामके कारणमृत वाक और 
प्राय ही मिथुद हैं ॥ ५ |! 


७. >ब३+2222०4%++- 

जौ 7-:+ल्‍- >> 
की कर दस अफार सम्दून कामनाओोंडी आहिड्ा कारण होनेवाछा जोदार 

“४ ब्गमिमुणविश्चिष्ट ई--ब६ छिद्ध शेदा है । है 






















तहा एतदिति मिथुन निर्दि- 
इयते कि तन्मिथुनस्‌ ३ इत्याह- 


यहाक्च आणथ सर्वक्साम- 
फारणभृती मिथुनस्‌। ऋक्‍चच 


साम चेति ऋक्‍चषसामकारणाइु- 
उसामगब्दोक्तावित्यर्थ: | न तु 
स्वातन्ज्येण ऋक्षच साम च मिशु- 
नम्‌। अन्यथा हि वाकच प्राणश्रे- 
- लक मिथुनरवसामस चापरं मिथ्ु- 
नमितिडे सिथुने स्पाताम्‌। तथा 

चूतद्तान्मथुनामेत्यक्बचननि- '(ए4५४ 
देभोज्लु पत्र: स्थात्‌ । तस्माद- 
क्मामयोन्योवरा्आणवोरेव मिथु- 
नखम्‌॥ ५ ॥ - 


खण्ड १] * 


, 
शाइरेसाष्याथ 


सीट 


३० 





ओंकारमें संतष्ट मिथुनके समायमका फल 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षे सश्सज्यते 
यदा वे सिथुनो समागच्छत आपयतो वे ताव- 


न्योन्यस्थ कामम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह यह मिथुन ७ इस अक्षरमें संस होता है। जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिलते हैं उस संमय वे एक-दूसरेकी 
फामनाओंको म्राप्त करानेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमीमि- 
त्पेतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते | एवं 
सर्वेकामावाप्तिगुणविशि्ट मिथुन- 
मोंकारे संसृर्ट विद्यत इत्योंका- 


र्य स्वकामाबाप्िगुणवर्स्' 


प्रसिद्रम। चादूमयत्वमोंकारस्य 
प्राणनिष्पाद्मत्य॑च मिंथुनेन 
संसृष्टचम्‌ । 
/ . मिथुनस्यथ कामापयित्ृत्वं प्र- 
“५ सिंद्मिति दृषटन्त उच्यते-यथा 
* छोके मिथुनी मिथुनावयवो ख्री- 
पुंसो यदा समागच्छतो ग्राम्य- 
धरतया संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतोष्न्योन्यस्थेतरेतरस्थ तौ 
काममू। तथा च खात्माठु- 


प्रविण्टेन मिथुनेन सर्वकामाति- 


वह यह ऐसे लक्षणवाल्ता मिथुन 
३४ इस अक्षरमें संयुक्त होता है । 
इस प्रकार - सम्पू्ण, कामनाओंकी 
प्राप्तिहप गुणसे युक्त मिथुन ओंकार- 
में संयुक्त रहता है, इसलिये ओंकार-, 
का सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्िहूप 
गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है। 
ओंकार वाड्मय है और प्राणसे 
ही निष्पन्न होनेवाल हे--यही 
उसका मिथुनसे संयुक्त होना है। 

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना यह 
मिथुनका मसिद्ध धर्म है-इस विषयमें 
दृश्टन्त बताया जाता है--जिस 
प्रकार छोकमें मिथुन यानी मिथुनके 
अवयवभूत स्त्री और पुरुष परस्पर 
मिलते है--शाग्यव्यवद्वार(रतिं) के 
लिये आपसमें संसर्ग करते हैं, उस 
समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते है| इसी प्रकार जपनेसे' “ 
अनुप्रविष्ट मिथुनके ढ्वारा ओंकारका : 


० हर छान्दीग्योपनिषद [ अध्याय १ 
च््य्य्य्य्य्श््प्श््श्स्थ््य्मस्य्श्प्ज्य्स्ल्म्< 


>><०४<४-<७८-६:४5% 
गुणवचसोंकारस्य सिद्धमित्य- | सस्पृर्ण कामदाओंकी प्रापिस्यप गुणसे 
होना सिद्ध होता हँ--यह 

मित्रायः || ६ | इसका अभिप्राथ है ॥ ६ ॥ 





५465७ 

३५ जद्गीध्दश्ति ओंक्ारकी उपाच्तना करनेणा फल 
*- शदुपासकीष्प्युद्गाता तद्धर्म | उस (ओंकारो का उपासक 
उद्॒गाता भी उसीके समान पमसे युक्त 
भवतीत्याइ-- होता है, यह बतराबा जाता है- 
आपयिता ह्‌ वे कामानां भवति य एतदेव॑ं 

विद्वानक्षरमुद्गीयमुपास्ते ॥ ७ ॥ 

जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप जश्र्की उपा- 
सना करता हे, वह सम्पूर्ण क्षामनाओंकी प्राप्ति करनेवाला होग है ॥9॥ 
आपयिता है वे कामानां। बजमावक्की कामनालोंक्रो प्राप् 
करा देंनेवाल होता हैं। ताल 
यह है कि जो इस प्रकार इस 
सेवमाप्तिगुणवदुद्वीयम्पास्ते त- | अधिशिणवात्‌ झझर दद्गीयक्ती 


का ५ उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
ई फूलमित्यथ: । “त॑ | फछ ग्राप्त द्वोता है, जैसा कि 





यजमानस्य भवति ] य एतद्प्षर: 


' बा यथोपासते तदेव शवतति” |. रे जिस-लिस पार उपासवा 

करता है वैसा ही हो जात है? 

(मं० ज० २५) इचि भरते : इस श्रृतिते सिद्ध दवा है ॥ ७ ॥ 
+--+++--- 4 


जोकारकी उमद्िगुणवत्ता 


। | शंकर समृद्धि यृणबाल्य भी 
समडिगुणनाशाकार:, कथम्‌। है, सो क्लिस प्रकार ? 


शषण्ड १] 


शाइरसाप्याथ _ जयपुर (उड़) 
ज-#&#६२२८ म्ध्म्य्श्प्स्य्स््््स्य्श्र््य्य््स्च्य्प्ल्््ज्ल् ्ि 2 ० बी ह््ऋज 
तहा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमि- 


त्येव तदाह एबा एवं सम्ृद्धियंदनुज्ञा । समर्धयिता 
ह वे कामानां भवति य एंतदेवं. विद्वानक्षरमुद्गीथ- 
मुपास्ते ॥ ८ ॥ ' + 


वह यह, ओंकार ही अबुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) जक्षर है। [मुष्य] 
किसीकी जो कुछ अनुमति देता है तो 3 (हाँ) ऐसा ही कहता है । 
यह जनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष हृस 
उद्गीथ भक्षरकी उपासना करता है, पह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाणोंको 


श्मृद्ध क्रनेवाला होता है। ८ ॥ 
तद्ा) एवटआक्ृतमजुज्ञाक्षरम- 


नुशा च साक्षर च तत्‌ । अनुत्ञा 


चानुमतिरोड्वार इत्यथ! । कथ- 
मनुज्ञा! इत्याह श्रुतिरेव--यद्धि 
कि च यरत्कि च लोके ज्ञानं धनं 
पानुजानाति विद्वान्धनी वा 
तत्राजुमति कर्व न्नोमित्येव तदाह। 


तथा च वेदे--“ अ्रयल्िंशदित्यो- 
मिति होवाच (द्र० उ० ३। 
९। १) इत्यादि । तथा च॑ 
लोके४प तबेदं धन गृहामीत्युक्त 
ओमित्येवाह । 


वह यह ओंकार ही, निसका मक- 
रण चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है। जो 
भनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे 
अनुज्ञाक्षर कहते हैं | अनुज्ञा अनुमति- 
का नाम है, अर्थात्‌ 3/कार भनुज्ञा 
है। वह अनुज्ञा किस प्रकार है ! 
सो स्वयं श्रुति ही बतढ्यती है-- 
छोकमें कोई विद्वान्‌ या धनी पुरुष 
निस किसी ज्ञान अथवा पनके लिये 
जनुमति देता है तो उस सम्बन्धमें 
अपनी अनुमति देते हुए वह “3? 
ऐसा ही कहता है। तथा बेदसें भी. 
#तेतीस ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 
(5० ऐसा कहा” + इत्यादि उदा- 
हरण हैं और छोकमें भी 'मैं तेरा 
यह घन लेता हैं? ऐसा कहनेपर 
(इ» (हो) ऐसा ही कहते हैं। 





& शाकल्यनामक एक ४738 याशवल्क्यते पूछा कि कितने देवता हैं ! 


उसके उत्तरमें याशवल्क्यने 
अपनी अनुमति प्रकट की | 


कहा--तितीस”? । तव शाकल्यने “४ ऐसा कहकर 


( बृह्दारण्यकोपनिपदू ) 


अआ८&ट- पटक 3८८८ जप क: फटजए अप ड८ज 
अत एपा उ एवपेंव समृद्धि-| अतः 'एपा उ एव” अर्थात्‌ यही 
समृद्धि है। जो कि अनुज्ञा कहछाती 
यंदनुजञा, यातुशा स समृद्धिस्त- | है। जो जनुझ्ञा है वही समृद्धि है, 
ह _ _ क्योंकि जनुज्ञा समद्धिमुलक होती 
न्यूलत्वादनुज्ञयाः ।/ समृद्धो) है। समृद्ध पुरुष ही '37 ऐसी 
४. , 5 .:५ | जरबुज् देता है। जतःतातर्य यह है 
झीमित्यनुज्ञां ददाति | तस्मात्‌ | कि जोंकार समृद्धि गुणवालहै। जो 
४ «| ऐसा जाननेवाल पुरुष इस उद्‌गीथ 
सम्द्धिगुणवानोड्भार इत्यथः । | लक्षरक्की उपासना करता है, वह 
ल्‍ा समृद्धिगुणयुक्त वस्तुका उपासक 
समद्धिगुणोपासकत्वात्तद्धमों सन्‌ | होनेके कारण उसके ही समान 
समधयिता ह वे कामानां यज- | घर्मवाला होकर अपने यजमानकी 
सानस्थ भवति थ एतदेवं | कामनाओंको समृद्ध ( पूर्ण ) करने- 
विद्वानधरमुद्गीथमुपास्त इत्यादि | वाछा होता है-हत्मादि पूर्वंबत्‌ 
पूर्वेचत्‌ ॥ ८ ॥ जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 


#प#शिफ७२७--+ 


[ अध्याय *ै 
. 


वरदान ओंकारकी रतुति 
अथेद्र स्तोत्युपास्य-। इसके वाद अत श्रुति उस अक्षर 
(४) में रुचि उसन्न करनेके छिये 
लाठगेचनार्थम्‌ , कथम्‌ १ | इसकी स्तुति करती हे, क्योंकि 


चह उपास्य है। कैसे स्तुति करती 

कक है, [ यह बतते हैं ]-- 
तैनेयं त्रयी विद्या वतंत ओमित्याश्रावयत्यो- 
मिति शश्सत्योमित्युदरगायत्पेतस्वेवाक्षरस्यापचित्ये 


महिस्ना रसेन ॥ ९ ॥ 

५. उस अन्नरसे ही यह [ऋणखेशदिरूप] जवीविया पक्त्त होती है। 
0 ऐसा उकर ही [ अव्यर्यु ] जाश्रावण कर्म करता है, '$» ऐसा 
ऋफर ही होता अंसन करता है तथा 'डँ? ऐसा कहकर ही उद्गाता 
डदगान हगठा हैं। इस अक्षर [परमात्मा] की पूजाके छिये ही 
[ सम्पूर्ण बैदिक फर्म हैं ] तथा इसीड़ी महिमा और रस ( जीहि-यवाि 
इवि ) के द्वारा [ चंद्र क्र श्वृत्त होते है] ॥ ९ ॥ 


है 

रूप्ड १] शाटरसाप्यार्थ ४३ 

तेमाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदा-| उस प्रकृत जक्षसे ही यह 
ह्‌ । त्रयीविधा अर्थात्‌ 
दिलक्षणा अ्यीविदा त्रयी- | तरयीविधासे विधान कियां हुआ कम 
प्रदत्त होता है, क्योंकि आश्रावण 
आदि कर्मोद्वारा स्वयं तंगीविद्या ही 

हि 0. ७७ ' | मत नहीं हुआ करती । हाँ, यह 
अयीविद्वाश्ायणादिभिवंतते । | प्रसिद्ध ही है कि कम इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता हैं। किसम्कार : 
[ वो बतराते हैं--- ) ! “ऐसा 
कहकर [अध्वयु | आश्रावण करता 
है, ३४ ऐसा कहकर होता) शंसन 
करता है और 3 ऐसा कहकर 
(उद्‌गातता] उद्गान करता है। इस 
प्रकार आश्रावण आदि तीनो कर्मोवे 
समाहाररूप टिक्ष* (रुक्षण)से जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है। 

तथा वह कर्म भी इस अक्षरर्क 
ही अपचिति--पूजाके ल्यि है. 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक है, 
अत' उसकी पूजा परमात्मा 
पूजा है; जैसा कि “अपने कर्मसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
लाभ करता है” इस स्मृतिसे सिं& 
होता है । 


















विद्याविहितं कर्मेत्वर्थ/ | न हि 


कर्म तु तथा प्रवर्तत इति असि- 
डग। कथम्‌ १ ओमित्याआवयत्यी 
प्रति शंसत्योमिल्युद्गावत्तीति 

* हिद्ाब सोमयाग इति गम्पते | 
तब्॒कर्मेतस्पवाक्षर्यापचि- 

२ 6 पे परमात्मप्रतीक 

त्यें पूजाथंम्‌ । परमार 
हि तत्‌ | तद्पचितिः परमात्मन्‌ 

न “जन्नत ' 
एवं सा। “स्वकर्मणा तमभ्यच्य 


सिद्धि विन्दति मानव: (गीता 
१८। ४६) इति सपतेः'। 


कि चैतस्पेबाक्षरस्प महिम्ता | तथा इस अक्षककी भहिमा-- 
महत्वेन - ऋण्विग्यजमानादि | मल का ऋ्विग्यजमानादि- | महत्व यानी ऋत्िन एवं वरुण 


०] दडंपूर्ण 
ह अप्य होता जीर उद्ात्ता--इन तीनोंके कर्मोका उमा“ मास 
आदिम सम्भव नहीं है। अम्रिशेम आदि यहाँमें ही थो सोमयागसस्‍्याके 
अन्तर्गत है. उसकी सम्भावना है| अतः यहाँ जरा तीनों कार्योके समाहाररूष 


ढिंग ( छक्षण ) से यह सुचित होता है कि यहाँ उन्‍कारते आस्म होनेवाढे 
जयीविदा-विहिस कर्मसोमयागका ही वर्णन है । हल 


४४ छास्वोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय रै 
ध्व्स्प्ज्य्ल््ज्प्ल््फ्ध्ज्प्म्फप््प्ख्प्स्प्श्रप्च्प्ध््स्प्म्प्म्प्फ्च्प््ख्खट 


््ट 
प्राणरित्पः | तमैतस्पेवाक्षरस्य | जादिके म्णोंसे दी तथा इस अक्षरके 
| | न क रस--म्रीहि-यवादिरससे लक निष्पत 

रोेन  प्रीहियवादिरिसनिवृत्तेन | हुए हवि्से ही [वैदिककर्म सम्पत 
हिल होते हैं| । [तो क्या वे प्राण भीर 

£ . यागहोमार्यक्तरेण | हवि उस भक्षक्के विकार हैं! 
५2 इसपर कहते हैं--] थे याम- 
क्रियते । तथादित्यम्ुपत्तिछ्ठते । | होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूर्वक दी 
४0० किये जाते हैं । वे कम आदित्यको 
ततो वृष्टयाद्क्रििण ग्राणो5न्न | प्राप्त होते हैं । फिर उससे बृष्टि 
आदि ऋ्मसे प्राण और अन्नकी 

च्‌ जायते | आणेरचेन घ यज्ञ- | उम्त्ति होती है तथा प्राण और 
उनसे यश्ञका अनुष्ठान किया जाता 
स्तायत्ते। अत उच्यत्ते 'अक्ष- | है।सलॉहि इस अक्षरकी महिमासे 
रस्प महिस्ता रसेन! इति ॥|९॥ | और रसे' ऐसा कहा गया हे ॥०॥ 


उद्यीयविद्याके जानने और न जाननेवालेके कर्मका भेद 





तत्राक्षरविज्ञानवतः कम कते-। ऐसी अवस्था जिसे जक्षर- 
विज्ञन' है उस्तीको कर्म करना 
व्यमिति स्थितमाक्षिपति --- ४०; 3 


तेनोमो छुरुतो यश्नैतदेवं वेद यश्चव न वेद्‌। 

नाना तु विद्या चांविदया च्‌ यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवतीति खब्वेत- 
स्यवाक्षरस्थोपव्याख्यान॑ भ्रवति ॥१ ० 

जो इस (अक्षर) को इस प्रक्नार जानता है औौर जो नहीं जानता 
वे दोनों ही उसके द्वारा [कर्म करते हैं । किंतु विधा और जविधा-- 
दोनों मि्न-मिन्न [फल देनेवाली|,हैं। जो कर्म विद्या, अद्धा लौर योगसे 
युक्त होकर किया जाता है वही/प्रवरुतर होता है, इस प्रकार विश्वय ही 
यह सब इस अक्षरक्ी ही व्याख्या है ॥ १० | 


ख्ड ? 


तेनाक्षरेणोमी यरश्तदक्षस्मेवं 
व्याख्यातं वेद यथ कर्ममात्र- 
विदक्षर्याथार्म्यं न वेद ताबुभौ 
इुरुतः कर्म | त्योथ कर्मसास- 
ध्यदिव फर् स्पात्कि तवाधर- 
याशस्यविज्ञानेनेति | दृ् हि 
लोड़े इरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसा- 
मिशेतस्योर्विरेयलस्‌ । नेवसू, 
यसाप्नाना तु विद्या चाविया व 
भिन्ने हि विद्याविधे ! तु शब्दः 


- पक्षव्यावृत््यथ! | 
“ न ऑंकारस्य कर्माइ्त्वमात्र- 


विज्ञानमेव रसतमाप्रिससद्धियुण- 
पह्िज्ञानम्‌, कि तहिं ! ततो# 


भ्यधिकप्‌ । तस्मात्तदज्ञाधिवया- 
,लाधिक्य युक्तमित्यमिप्राय! । 


शाएस्माष्याथ 


४५ 
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उस थक्षरके द्वारा दोनों ही 
प्रकारके लोग कर्म करते हैं; कीच- 
कौन ! ] ( १ ) नो इस अक्षक्ी 
जैसी. कि ऊपर व्याज्या की गयी है 
उस्ती प्रकार जानते हैं; और (२ ) 
लो केवल कर्मको ही जानते हैं, 
अक्षकके वथार्थ स्वरूपको नहीं 
जानते, वे दोनों ही फर्मानुषन 
करते हैं | [ अब यदि फोई कहे 
कि ] उन्हें कर्मके सामर्थ्यते ही 
फलकी प्राति हो जायगी, भक्षरके 
याथात्यकी जावनेकी क्या भावश्य- 
कता है, क्योंकि लोकमें हरीतकी 
(हरे) के रसको जाननेवाल़े और न 
जाननेवाले इन दोनोंकी ही दरीतकी 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं-- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विधा णौर अविद्या इन दोनोंगें भेद 
है--विधा जौर अविद्या दोनों ही 
मिन्त-मित्र हैं। तु! शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है | 

ओंकार रस्तम तथा आपि और 
समृद्धि इन गुणोंसे युक्त हैं--ऐसा 
जानना उसे केवऊ कर्मज्िमात्र 
जाननेके दी तुल्य नहीं है, तो 
फिर कैसा है? उससे सब प्रकार 
बढ्य हुआ है। अतः अभिम्राय वह 
है कि कर्मान्नशानसे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उसके फरकी उत्कृष्टवाः भी 
उचित ही है। छोकमे यह देखा ही 


दृ्ट हि छोके वणिक्छवरयों! | गया है कि व्यापारी और मी्--- 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय 'ै 


अटडटऋाआ-ऊ- ८3८७ ४:४::४::४ए:ज८फऋः:॥:०८३४६ऋअफ्टसूआ- 


प्ररागादि्मागविक्रयेवणिजो | रस दोनेमेसे व्यापरीको पद्मरगादि 


शत पल साय ल्‍ - विक्रीका अधिक ज्ञात 
विज्ञावाधिक्यात्फलाधिक्यम्‌ । | टनेके करण अधिक फर होता 


तस्माधदेव विद्या विज्ञानेन | है। जतः विद्या अर्थात्‌ विशञानसे 

युक्ता सन्‌ .कैसेति कर्म भ्द्ययों | बुक हड शद्गसे बे बे 
ह 45 होकर और उपनिषद्‌ ज 

अदृबानंत 8 आन युक्त होकर जो कर्म करता हे वही 

युक्तत्रेत्यथ४, तदेव कर्म वीये- 


प्रवतर होता है--अविद्वानके 
तरत्तरमविहवत्क्मणोएधिकफ॑ | केसे अधिक फेक देनेवाल होता 


भवतीते। विह॒त्क्मणो वीर्य-| | नि्िष्का कम प्रवृततर वत- 
। डिस्क व ते सयागया है, इससे यह अमिप्राय 
वत्तरत्वबचनादविदुपोर्णप कर्म | सूचित होता है. कि जविद्वानका 
वीयंवदेव ) 3. कल । |मी ५84 प्रवर हे की । 
न॒चाविदुपः | _ भविद्वानका कार न 
, । औौपसये काण्हेमिदपा. ही पी तभी रह हे क्योकि 
काए। जाए! का औषस्यकाण्डमें ((सअध्यायके दशम 
मधप्यात्विज्यदशनात्‌। रसतमाप्ति- | सण्टमें) अल ऋलिककूर्म 
दिशुणंवदपरमिस्येकशुपास करते देखा नाता हे .। वह अक्षर 
सद्ाद्जुगददपरासलकसुपास- | पत्म तथा जापि और समरद्धि - 
नम, मध्ये अयत्वान्तरादशेनात्‌। | गुणोंसे युक्त है--ऐसी एक उपासनो 
अनेकैहिं विशेषैरनेकयोपास्य-| » “कि इसका निरूपण करते 
अनेक _ | समय वीचमें कोई और प्रयत्न नहीं 









हि की कक प्रकारसे उपास्य होनेके कारणनिश्चय 
अवत्ति | ही यह सद इस उद्गीथसंशक महझत- 


॥१०॥ जप (30की ही व्यास्या है॥१०॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि भधमाध्याये प्रथम खण्डक्षाष्यं सम्पर्णय्‌॥ १॥ 
# त्कैज पर हर 
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ह्िर्ताक छरएड 


आणोफसनाकी उत्तष्टता सूचित फरनेत्रली आस्यायिक्रा 


देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्या- 
स्तद्द देवा उद्गीथमाजहुरुरनेनेनानभिभविष्यास 


इति॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [पूर्वकालमें) अजापतिके पुत्र देवता और अछुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने रूगे । उनमेंसे देवताओने यह सोचकर कि, 
इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीयका जनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाधासुराथ । देवा 
आख्यायिकार्थ दवीव्यतेश्रोतिनाथस्य 
निर्वंचनम शा्रोद्भासिता इन्द्रिय- 
> अबत्तयः । असुरास्तहिपरीताः 
स्वेप्वेवासुषु 


आणनक्रियासु रमणात्स्ाभावि- 


विष्वग्विषयासु 


क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय 
एव। ह वा इति पूर्ववृत्तोड्स्‍ासको 
निपातों । यत्र यस्मिन्निमित्त 
इतरेतरविपयापद्यारलक्षणे संये- 


देवायुरा--देववा और अछुर- 
गण | दिव' शब्द द्ोतनार्थक 'दिवः 
धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
अमिप्राय. शाख्राछोकित इन्द्रिय- 
वृत्तियाँ है। तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही अंप्ुओं ( प्राणों ) में 
यानी विविध विषयोंमें जानेवाली 
प्रागनक्रियाओंमें. ( जीवनोपयोगी 
प्राणव्यापारोंमें) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण स्वमावसे ही तमो- 
मयी इच्द्रियवृत्तियाँ हैं, 

अपुरः कहलातीहैं | ह? भर वि! , 
ये प्व्॑त्तान्तक्री (सूचित करनेव्राले 
निषात- हैं | ग्रत्रः बिस निमित्तते + 
अर्थात्‌ एक-दूसरेके विषयोके अप- 


8८ 
न्प्स्ड 


ञज््प्च्त्जः 
तिरे। संपूेस्थ यततेः सदग्रा- 
भाथल्वमिति सहग्राम॑ कृतवन्त 


इत्यथः । “ 

शास्तीयप्रकानइच््यभिभवताय 
प्रवृत्ता। स्वाभाविक्‍यस्वम्रोरूपा 
इन्द्रियवृत्तयोध्सुरा। । तथा तहि- 


परीताः 


ज्योतिरात्मानो देवा: स्वामावि- 
कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रदृत्ता 
इत्यन्योन्याभिभवोद्धवरूप! सढ- 
ग्राम इंच सबवश्राणिपु प्तिदेह 


देवासुरसद्ग्रामोष्नादिकालप्रवृत्त 
इत्यभिप्रायः । स इह श्रत्याख्या- 
यिकारुपेण धर्माधमेत्पित्तिवियेक 


विशञानाय कथ्यते आणविशुद्धि 


चास्तार्थविषयविवेक- 


विज्ञानविधिपरतया | 
अत उसमवे्णप॑ देवासुराः 
अ्जापत्तेरपत्वानीति ग्राजापत्या;। 


प्रजापतिःकर्मज्ञानाधिक्ृतः पुरुषः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 





इरणहूप जित क्लित्ती निमिच्से 
संयत हुए । समर उपसगपृर्यकर 
यद? घातुक्का अर्थ संग्राम होनेके- 
कारण इसका अमभिप्राय उन्होंने 
संग्राम किया-ऐसा समझना चाहिये। 
शाल्दोव॒प्रक्नाशयूत्तिका परामव 
करनेके लिवे प्रवृत्त हुई स्वमावस ही 
तमोरूपा इन्द्रिववृत्तियाँ,आ्ठुर हैं 
तथा उनके विपरीत शालाथविपयक 
विवेकज्योति स्वरूप देवगण स्वा- 
भाविक तमोरूप अपुरोंका परामद 
करनेके लिये प्रवृच्त हैं। इस प्रकार 
परस्परकी वृत्तियोके अमिमव- 
उद्धवकूप संग्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम जनादिकालसे 
सम्पण ग्राणियोर्मे मत्येक देहमें 
होता आा रहा है--ऐसा इसका 
अमिप्राय है| यहाँ श्रुत्ति धर्माधमे- 
की उत्पत्तिके विवेक्का वोध करानेंके - 
ल्थि प्ाणोंक्ी_विशुद्धिके विज्ञान: 
विधान करते हुए जाख्यायिका-- 
रुपसे उसीका वर्णन कर रही ड्डै ॥ 


इसीसे ये देवता सर जपुर, 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 
आजापत्य, “एरुप ही उच्च है, यही 
भहान्‌ पलापति हे? इसअन्य श्रुतिकेरट 
अनुप्तार अलापति, कर्म कौर ज्ञान 


सण्डर].... शाइसमाष्याथे 8९ 
जज: 7४४-फऋ४ऋ४ऋफऋ ४८८४४ फट फट 
“पुरुष एवोक्थमयसेव महान्यजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पति//इति भ्रुत्यन्तरात्‌। तस्य हि | ताम है [ ब्क्माका नहीं || उसीकी 
शास्त्रीय और स्वाभाविक-ये परस्पर- 

शास्रीयाः स्वाभाविक्यश्॒ करण- | विरुद्ध: इन्द्रियवृत्तियाँ. संतानके 
वत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु- | समान है, क्योंकि इनका आविर्माव 

इबतात्‌ । उसीसे होता है।..', 

तत्ततरोत्कपोपकर्पछक्षणनिमित्ते | उकषे अपकर्पझप  निमित्तके 
308 ४308, कारण होनेवाले उस संग्राममें 
द्दी देवताओंने उद्गीथका याती उदृगीथ- 

ह्ृ -- 
देगा उल्लीपदुदीयभक्खुपल भक्तिसे उपरक्षित उद्‌गाताके कर्मका 
छितमौहा् कर्माजहुराहतवन्तः || आहरण--अ्ुछा किया" जकेहे 


"जता. | उसीका_ अनुशन होना असम्भव 
तस्थापि केवरूस्याहरणासंभवा: होनेंके करण उन्होंने ज्योतिोम 


ज्ज्योतिष्टेम्नाद्याहतवन्त इत्यमि-| बिका अनुष्ठान किया-पऐसा 
प्राय; | तत्किमर्थमाजहः * इत्यु- इसका अमिप्राय है। उन्होंने उसका 
चठ अनुष्ठान किसलिये किया ! यह 


च्यते---अनेन कर्मणेनानसुरान- | बतछाया जाता है--इस कर्मसे 


228 5 हम इन असुरोंका पराभव कर देंगे- 

मिभ्रविष्याम इत्येवसमिप्रायाः | ऐसे अमिम्रायवाले होकर [ उन्होंने 

सल्तः [| १॥ उद्‌गीथका अनुष्ठान किया | ॥१॥ 
प्राणादिका सदोषत्व 


यदा च तहुद्लीथं कर्माजिही-] मिस समय उन्होंने उस उद्गीय- 
कमंका अनुष्ठान करना चाहा उस 


५ 
पेवस्तद[-- समय-- 
छा० उ०--४ 


५० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
स्भ्प्स्फ्फफिम्ज्ज्ज्ख्भ् >> च्ज्ज्ज्ज्क्फ्स 


ते हू नासिकय प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । 

तर हासुराः पाप्ल्ला विविधुस्तस्मात्तेनोसयं जिमरति 
सुरभि च हुर्गन्धि च पाप्मना छोष विद्धः ॥ २७ 
उन्होने नासिकामे रहनेवाले प्राणके रूपमें उद्गीथक्की उपासना 

की । किन्तु अछुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध 
जौर दुर्गन्ध ढोनोंकी दूँवता है, क्योंकि वह पापसे विंधा हुआ है ॥२॥ 


ते हृढेवा नासिक्य नासिकायां 
भव प्राण चेतनावन्तं घाणं 


प्राणमृद्दीथकर्तारम॒द्गातासद्वीथ- 
भक्तथोपासांचक्रिरे. क्ृतवन्त 
इत्यर्थ: । नासिक्यप्राणदृध्यो- 
हीथास्पमशरणोडहारणुपासांच- 
क्रिर इत्यथः । एव हि भ्ृतार्थ- 
परित्यागोध्यक्षताथोंपादानं च न 
कृत स्थात्‌। 'खल्वेतस्पेचाप्षरस्थ 
इत्योड्वारो ह्युपास्यतया मद्तः। 

ननूद्वीयोपकृक्षितं क्मोहत- 
बन्त इत्यचोच१, इदानीमेव कृ्थ॑ 
नासिक्यप्राणदृष्टथोड्ारसुपासा- 
चक्रिर इत्यात्य ९ 


प्रसिद्ध है, उन देवताओंने 
नातिक्य---नासिकार्मेरदने वाले प्राण 
यानी चेतनावान्‌ धाणेन्द्रियकी, जो 
उद्गीथकर्ता-उद्गाता है, उद्गीय- 
मक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह है 
कि उद्गीधसंज्ञक ओंकार अक्षरकी 
नापिकामें रहनेवाले आणके रुपमें 
उपासना की। इस प्रकार म्रकृत्त अर्थ- 
का परिताग और अप्रकृत जर्थका 
अहण नहीं करना पढ़ता; वर्योकि 
खस्वेतत्वैवाक्षरस्थ! इस श्रुतिवचन- 
के अनुसार यहाँ उपास्यरूपसे 
ऑंकारका ही प्रकरण है। 

शैंका-किंतु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने 'उद्गीथः शब्दसे उप- 
लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया | 
अव ऐसा क्यों कहते हो कि उदगीथ- 
संज्ञक जोंकार भक्षरकी ही नासिकामें 
स्थित प्राणके रूपमें उपासना की 


खण्ड २ | 


शाइरभाष्याथ 


५१ 


फझजूराऋजरूऊखरऊरूर्८्७ ८ऋऋऋ ्ऋ 2४ ऊ: 


नैष दोष;; उद्हीथकर्मण्येव 
हि तत्कवृप्राणदेवतादृश्योद्ीय- 
भक्तयवयवश्रोड्डार उपास्थत्वेन 


विवक्षितो न ख्॒तन्त्र। | अतस्ताद- 
थ्येंन कर्माहतवन्त इंति युक्त- 
मेवोक्तम्‌ । 

तमेब॑ देवैबंतम॒द्रातारं हासु- 
रा। स्वाधाविकतम आत्मानो 
ज्योतीरूपं नासिक्यं ग्राणं देव॑ 
स्वोत्थेन पाप्मना धर्मासड्ररूपेण 
विविधुविंद्धवन्तः संसर्ग कृतवन्त 
इत्यथ; | स हि नासिक्यः प्राण: 
कल्याणगन्धग्रहणामिमानासड्ा- 
भिभूतविवेकविज्ञानो वभूव | स 
तेन दोषेण पाप्ससंसगगी बभूव । 
तद्िदपुक्तमसुराः पाप्सना वि- 
बिधुरिति। 

यस्मादासुरेण पाप्मना विद्ध- 
स्तस्मात्तेन पाप्मना प्रेरितो प्राण 
प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम। 
अतस्तेनोभयं -जिप्रति छोकः 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हैं, क्योंकि यहाँ उद्गीथ कर्ममें ही 
उसका कर्ता जो प्राणदेवता है 
उसीकी दृष्टिसे उद्गीथमक्तिका 
अवयवभूत ओंकार उपास्यरूपसे 
विवक्षित है--स्वतनत्र ओंकार 
नहीं। अतः उसीके ढिग्रे उद्गाताके 
कर्मका अनुष्ठान किया--ऐसा जो 
कहा है वह उचित ही है। 

देवताओंसे इस प्रकार वरण किये 
हुए उस उदगाता ज्योतिः स्वरूप 
नासिकास्थित प्राणदेवकी स्वभावसे 
ही तमोमय असुरोंने अधर्म और 
आसक्तिरूप अपने पापसे बेघ दिया; 
अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया । 
वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमें 
पुण्य गन्धकों ग्रहण करनेके अभिमान 
और आसक्तिरूप दोष आ जानेसे 
उसके विवेक और विज्ञानका अभाव 
हो गया। उस दोषके कारण वह 
पापसे संसर्ग रखनेवाला हो गया । 
इसीसे यह कहा है कि अछुरोंने . 
उसे पापसे विद्ध कर दिया | 

क्योंकि त्राण आसुर पापसे विद्ध 
है इसलिये उस पापसे मेरित हुआ 
ही वह आणियोंका घाणसंज्ञक आण 
दुर्गन्धकी अहण करनेवाल है। 
इसीसे छोक़ झुगन्धि और दुर्गन्धि 


ण्र्‌ छान्दोग्योपनिपद्‌ [सध्याय १ 


सुरभि च 'झुरमि थे दुर्गन्धि च पायना । दोनेदोओ पे है क्योकि यह च पापाना | दोनोंहीको दूँधता है, क्योंकि यह 
का पापसे बिंधा हुआ है। लिस प्रकार 
धयष यस्माहिडः | उमयग्रहणम- | “ निसकी द्रवालक एवं पुरोडाणालक 
आय ० के दोनों हवियों दूषित हो जाये (वह 
विवक्षितम्‌ , 'यस्योभयं हविरा- | रह देवताके लिये पाँच सकोरोर्मे 
विवक्षितम्‌ , 'यस्योभयं हृविर मात अपगकरे)” इसवाकय दोने? 
पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 
०0 पदुका अहण 5 
“धयदेवेदमप्रतिस्प॑ लिप्त इष्ट नहीं है [* [चिहृदारण्यक-प्रु 
“यदेवेद जिप्रति? । भी] इसीके समान पकरणमें यही सुना 
ग | गयाहै कि “लो इस प्रतिकूल गन्धकी 
( जु० उ० १।३ | ३ ) इति | सँघता है ।” [इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ हे शब्दकी 
समानप्रकरणथ्ुते)॥ २॥।. गहण करना उचित नहीं है] ॥२॥ 
अथ ह चाचसु दगीथमुपासांचकिरे। ता*हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोसय बद॒ति सर्त्य॑ चाजूत 
च पाप्सना होषा विद्धा ॥ ३ ४ 
फिर उन्होंने वाणीके रूपमें उद्गीथकी उपासना की | किंतु 
अपुरोनि उसे पापसे विद्ध करदिया। इसीसे छोक उसके छवारा सथय और 
मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पाएसे विधी हुई है ॥३॥ 


अथ ह चक्तुरुद्गीयमुपासांचक्रिरे । तद्धासुराः 
पाफना विविधुस्तस्मात्तेनोमर्य पश्यति दर्शनीय 
चादशनीयं च पाप्सना होतद्विदस ॥ ४ ॥ 


: ३ ब्बाह्मक था पुरोशगासक किसे एक प्रसाजे फत फ पप्र पद पुरोडशात्मक किसी एक प्रकारकी इचि भी यदि काक जाहि 


के सबसे दूषित हो जायतो उसके छिये प्रायश्रितती आवश्यकता होती है, फ़िर 
उपर्युक्त चाक्ष्यमें दीनों हर्वियोंकि डुषित होनेपर प्रायश्वितदी व्यवस्था क्यों बवायी 


ययी। अवश्य ही वहाँ दोनों! (उमयम) पट अनावश्यक या अविषक्षित है | 


& क्योंकि वापस विद होनेके कारण लोक इर्गन्‍्धकी अहण ५ 
- केबक् इतना ही कहना उचित है। ७७०७७) 





तिमाच्छेति'. इति यहत्‌। 


स्ण्ड २ ] शाहइरसाष्याथ ५ 
ख्््ख््ख्ध्य्म्व्य्त्र्ख्य््प्ध््ख्य्््स्य्स्प्ख्प्््य्प्स्य्स्त्प्अि ऋडट 
फिर उन्होंने चक्षुके रूपमें उद्गीथकी उपासना की । अछुरोंने 
उसे भी पापसे विद्ध कर द्िया। इसीसे छोक उससे देखनेयोग्य और 
न देखनेयोग्य दोनों प्रकारके पदार्थोंको देखता, -है, क्योंकि वह 


( चश्लु-इन्द्रिय ) पापसे बिंघा हुआ है ॥ ४॥ 


अथ ह क्रोत्रमुद्गीथमुपांसांचक्रिरे। तद्घासुराः 
पाप्सना विविधुस्तस्मात्तनोभय< श्रृणोति “अ्रवणीयं 
चाश्रवणीयं च पाप्सना हां तहिद्वम ॥ ५४ 


फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमें उदगीथक्री उपासना की । जेहुरोंने 
उसे भी पापसे बेघ दिया । इसीसे छोक उससे सुननेयोग्य और न 
सुननेयोग्य दोनों प्रकारकी वार्तोंकी छुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) 
पापसे विंधा हुआ है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उद्गीथसुपासांचक्रिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभथ< संकल्पयते संकल्प- 
- नीय॑ चासंकरल्पनीय॑ च पाप्मना होतदविद्रम्‌ ॥ ६॥ 
फिर उन्होंने मनके रूपमें उद्गीथकी उपासना की । अघुरोंने उसे 
भी पापसे बेध दिया। इसीसे उसके द्वारा छोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न फरनेयोग्य दोमोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह 
* पापसे बिंघा हुआ है ॥ ६ ॥ 
' मुख्यग्राणस्योपास्यत्वाय त- | सुख्य प्राणकों उपास्य सिद्ध करने- 
दि शॉष्यं विचार , | के लिये उसकी विश्ञद्धताका अनुभव 
५ ” । करानेके प्रयोजनसे श्रृतिनि इस विचार- 


शरुत्या अवर्तितः। अतश्रश्ुरादि- | का आरम्म किया है। अतः चकषु आदि 


५्छ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भ्रध्याय ३ 
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देवताः क्रमेण विचार्यासुरेण | देवता आयुर पापते विद्ध है--इस 
पाप्मना विद्धा इत्यपोश्स्ते। | मकार क्रमदः विचार करके उनका 

अपवाद किया जाता है। शेष सब भी 

इसीके समानहैं। इसी अकार का 
; श्रोत्र ५. । | वाक , च्ठ, शोत्र और मन 

5 ५0203. भी [ पापसे विद्ध कर व्या ] “इस 

अंनुक्ता अप्यन्यास्वग्रसनादि- | प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 

संयुक्त हैं? इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 
यहाँ जिनका नाम नहीं लिया गया 


देवता! पाप्मणिः' (व ०छ० है, उन खक एवं रसना आदि अन्य 
देवत 300 0; कक क कक यम कया 
६ ) इति भ्रुत्यन्तराव।३े-है। | समझना चाहिये ॥ रे-६ ॥ 


समानमन्यत्‌ । अथ ह वाचं॑ 


देवता द्रष्टन्या! “एबग्नु खल्वेता 


बन्‍न्‍न्‍ 6. मान 


मुख्य आणद्वारा अपुरोंका परासव 
आसुरेण विद्धलवादूष्राणादि- | आएुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोक्षय-- ध्राणादि देवताओंका त्याग कर-- 


अथ ह य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमु पार्सा- 
चक्रिरे । तश्हासुरा ऋत्वा विद्ध्वंसु्यथाइमानमा- 

खणसत्वा विध्चश्लेत ॥ ७ ॥ | 
फिर यद्द जो प्रसिद्ध मुख्य माण है उसीके रूपमें उद्गीथकी उपासना 

की | उस आणके) समीप पहुँचकर जसुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये - 
जैसे दुर्भध पाषाणके पास पहुँचकर मिद्टीका ढेझ्‌ नष्ट हो जाता है ॥७॥ 
अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो । अ्थ-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
मुखे मदो मुख्य: प्राणस्वमद्गीय- पसिद्ध मुख्य--मुखमें रहनेवाला 
के अपर - « [आर है उस्ीके रूपमें उद्गीयक्ी 
चक्रिरे। त॑ं द्वासुरा; एवें- उपासना की । आउुरगण पूर्ववत्‌ 


' बदला प्राप्य विद्प॑सुविनशः 


अभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा कि- 
चिद॒पि आणस्य | 
कं विनष्टा १ इत्यत्र दृष्टान्त- 


भाह--पथा लछोकेश्श्मानमाखण्ण 
--ने शक्यते खनितुं कुंदा- 
लादिभिरपि, ट्डझूलनच्छेतुं न 
शक्योश्वण;, अखण एवं 


आखणस्तमत्वा सामर्थ्यान्लोए्ट 
पांसुपिण्ड: श्रृत्यन्तराचाश्मनि 


क्षिप्तोष्ठमभेदनाभिम्रायेण तस्या- 


समन किंचिदष्यकृत्वा स्वयं बि- 
वेध्सेत विदीयेतैवं विदध्ब॑सुरि- 


त्यय! | एवं जिशुद्धोउसुररधर्षित- 


उसे प्राप्त होते ही--प्राणका कुछ 
भी न विगाड़कर केवल उसे विद्ध 
क्रनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
हो गये । 

वे किस प्रकार नष्ट हो गये ! 
इसमें दृष्टानन कहते हैं--जिस 
प्रकार छोकमे आखण---पापाणको 
प्राप्त होकर--जिसे कुद्षरादिसे भी 
न खोदा जा सके तथा जो टॉकियोंसे 
भी छिन्न न किया जा सके उसे 
'अलण! कहते है, 'अखण? ही 
आखण'(अमेथ)कहा गयाहै उसीको 
प्राप्त होकर अर्थात्‌ पापाणकी ओर 
उसे फोड़नेके अमिप्रायसे फेंका हुआ 
लोष्ट-पांसुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 
कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे अमुर भी विनष्ट हो गये। 
इस प्रकार अउुरोसे पराभूत न होनेके 
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा--यह 
इसका तात्पर्य है। यहाँ प्रकरणके 


सामर्थ्यसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार 
त्वात भ्राण इति ॥ ७ ॥ 'लोष्ट'शब्द अध्याहत किया गयाहै।७। 
७-+-२--०छल्‍289--4-+० 
प्राणोप्त्कका महत्त्व 
एवंविंदः प्राणात्मभूतस्येदं | इस प्रकार जाननेवाले प्राणात- " 


फलमाह--- 





मूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फू 


बतराती है--- 


है 
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एवं यथाइमानमाखणश्वल्वाविध्चर सत एवं 
-स विध्वश्सते थ एंवंविदि पाप॑ कामयते यश्वेनमभि 
दासति स एषो5इमाखणः ॥ ८ ॥ 

बिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुर्भेध पराषाणकी गरा् होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशक़ो प्राप्त हो जाता है जो इस 


प्रकार जाननेवाले युरपके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
जो इसकी कोसता या मारता है; क्योंकि यह म्राणोपासक अमे् 


पाषाण ही है॥ ८ ॥ 
यथाव्मानमिति, 


एप एव 
दृष्टान्त;; एवं हैव स विध्यंसते 
विनश्यति; कीञ्सी १ इत्याइ-य 
एवंबिंदि यथोक्तग्राणविदि याय॑ 
तदनहं कहूँ क्ामयत इच्छति 
यव्चाप्येनसभिदासति हिनस्ति 
आणविद प्रत्याक्रोशताडनादि 
पबट्के सो&प्येयमेव विध्यंसत 
इत्यथः । यस्मास्म एप आणबित्‌ 
प्राणभृतस्वाटम्शसण इवाउ्मसा- 
सणो5पर्पणीय इन्यथ: । 


जिस अकार परापाणक्रो प्राप्त 
होकर इत्यादि--यही इसमें दष्टन्त 
है। उसी प्रकार निश्चय ही वह 
नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
जाता है? सो बतछाते हैं---जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणक्रों जानने- 
बाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेफी कामता---हच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता हे--इस प्राणवेशके अति 
गाछी-गलीज एवं तादनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी अकार नष्ट 
हो नाता हें---वह इसका अमिग्राय 
है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्रागम्वहूप 
होनेके जारण दुर्भेद्र पशणके समान 
झुर्भध पापाण अर्थाव दुर्घष है। 


नतु नासिक्यो४पि प्राणो वा- 
य्वात्मा यथा गुख्यस्तत्र नासि- 
क्‍्यः प्राण; पाप्मना विद्ध प्राण 
एब सन्न मुख्य; कथम््‌ ९ 

नेष दोष); नासिक्यस्तु स्थान- 
करणवैशुण्यादिद्वो वाय्वात्मापि 
सन्‌; 


शंका-जैसा कि मुख्य प्राण 
है उसी प्रकार नासिकात्थित प्राण 
भी तो वायुहूप ही है; किंतु प्राण- 
रूप होते हुए भी केवर नापिका- 
गत आण ही पापसे विद्ध है, मुख्य 
प्राण नहीं है--सो कैसे ! 

समाधान-यह फोई दोष नहीं 
है। नासिकामें रहनेवाला प्राण तो 
वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन्न 
इन्द्रियके दोषके कारण अपुरोंद्वारा 
पापसे विद्ध हो गया है; किंतु मुख्य 


मुख्यस्तु तदसंभवात्‌ | माण आश्रयदोषकी असम्मवताके 


फारण तथा स्थानदेवतासे प्रबलृतर 


स्थानदेवताबलीयस्त्वान्न॒ विद्ध | होनेके कारण पापसे विद्ध नहीं 


इति युक्तम्‌ । यथा वास्यादू यः 


हुआ-यह उचित ही है । जिस 
प्रकार बसूछा आदि औजार छुशि- 


न । कार्यविशेष॑ क्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर विशेष 
शिक्षावत्पुरुषाश्रया। का्यावशष कार्य करते हैं, किंतु दूसरेके 
इर्वन्त हाथमें पढ़नेपर वैसा नहीं करते, 
* नान्यहस्तगतास्तदददोप- उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण धाणदेवता पापसे 
वद्घ्राणसचिवत्वादिदा प्राण- 
52392 विद्ध विद्ध है और भुख्य प्राण पापविद्ध 
देवता न मुख्य! || ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 
५ >--+७-*७०७७७०-- - 


यस्मान्न विद्वोश्सुरेृस्यस्त- 


स्मातू-- 


बंयोंकि मुख्य आण अपुरोद्वारा 
पापविद्ध वहीं हुआ, इसल्यि--- 


६८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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नेवेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 

हांष तेन यदश्नाति यत्पिवति तेनेतरान्प्राणानवति । 


एतमु णवान्ततो5विक्तोत्कामति व्याददात्येवान्तत 
इति॥ ९ ॥ 


लोक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न मुगन्धको जानता है और 
न दुगगन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे परामूत नहीं है। अतः 
यह जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य आणोंक्ा ( इच्द्ियोंका ) 
पोषण करता है। अन्तमें इस मुख्य प्राणको म्राप्त न होनेके कारण ही 
[ श्राणादि प्रागसमूह ] उत्कमण करता है और इसीसे अन्त पुरुष 
मुख फाढ़ देता है ॥ ९॥ 
नेवेतेन सुरभि दुर्गन्धि बा। छोक इस गा प्राणके द्वारा न 
विजानाति प्राणेनेव तदुभयं | थगन्‍्धको जानता है जौर न दुर्गन्ध 
विजानाति छोकः | बे को ही, इन दोनोंकी वह आपके 
बाजार तप हि द्वारा ही जानता है। जतः पापका 
- | कार्य न देखे जानेके कारण यह्‌ 
हतो बिनाशितो&्पनीतः पराप्मा | अदेतपाप्ण है-- जिससे पाप 


_. | अपहत-विनाशित अर्थात्‌ दूर कर 
यस्मात्सोध्यमपहतपाप्मा दोष दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 
बिशुद्ध इत्य्थः । अपहत्पाप्मा अर्थात्‌ विशुद्ध है। 

यस्माचात्मंभ्रयः कल्याणा-/ पयोंकि आाणादि इन्द्रियाँ अपने- 
बे अपने कल्याणमें आसक्त होनेके 


यासड्गबचादूघाणादयो न | कारण अपना ही पोषण करनेवाली 
खत हैं और मुख्य आण उत्त मकार 
तथास्मंभरिमृख्यः, कि. तहिं १ | अपना हो पोषण करनेवाल्य नहीं ह्ढै 


मुख्येन यद्क्षाति यत्पिवति | सो वतछाया जाता है---उस मुख्य 


खण्ड २] 


शाउरसभाष्यार्थ 


ण्ड 


लोकस्तेनागितेन पीतेन चेतरान 


प्राणादीनवति पालयति | तेन 
हितेषां स्थितिभवतीत्यर्थ:। अतः 


सवभरिं! प्राणोश्तो विशुद्धः । 

कं पुनर्र॑ख्याशितपीताभ्यां 
स्थितिरेपां गम्यते १ इत्युच्यते- 
एवं मुझुयं आणम्‌, सुख्यआणस्य 
वृत्तिमन्नपाने इत्यर्थ:, अन्ततो5- 


ने मरणकालेपविचालब्घोत्का- 
मंति प्राणादित्राणसम्ुदाय 


इत्यथः । अग्राणो हि न शक्तो- 
त्यशितु पातुं वा । तेन तदोर्का- 
ज्तिः असिद्धा घ्राणादिकलापस्य | 
दृश्यते घुर्क्रान्तो प्राणस्याशि- 
शिपा । अतो च्याददात्येवास्थ- 
विदारणं करोतीत्यथः | तद्धथचा- 


प्राणके द्वादा लोग जो कुछ खाते- 
पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य 
प्राण घ्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 
करता है, क्योंकि उसीसे उन सब- 
की स्थिति होती है। इसहिये मुख्य 
प्राण सभीक्षा पोषण करनेवाछा है, 
अतः वह विशुद्ध है। 

किंतु मुख्य प्राणाद्वारा खाये-पीये 
पदार्थेसति अन्य प्राणोंकों स्थिति किस 
प्रकार जानी जाती है ? सो बत- 
लाते हैं-इस मुख्य प्राणको अर्थात्‌ 
इस मुख्य प्राणकी बृत्तिरूप अन्न- 
पानकी ने पाकर ही अन्त समय- 
मरण-काछ्में ध्राणादि इच्द्रिय- 
समुदाय उत्कमण करता है, क्योंकि 
प्राणहीन पुरुष खाने या पीनेमें 
समर्थ नहीं होता। इसीसे उस 
समय प्राणादि इन्द्रिय-समुदाय- 
की उत्कान्ति प्रसिद्ध है। उत्ता- 
मणके समय ग्राणकी भोजन 
करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 
है । इसीसे उस समय पह मुख 
वा देता है। यही उत्कमण करने- 
वाले धाणादिको भन्नादि प्राप्त न 


लाभ उत्क्ान्तस्य लिट्रम्‌ ॥९॥ | होनेका चिह है ॥ ९ ॥ 


आ।णकी आहिरस संबा होगेमे हेतु 
त< हाक्षिर उदीथसुणसांचक्र एतमु छवा- 
ह्विस्सं मन्‍्यन्ते5ज्वानां यद्डसः ॥ १० ॥ 


० 
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सड़िरा ऋषिने इस [मुख्य प्राण] के ही 


उदगीथकी उपासना 


की थी | अतः इस प्राणकोी ही आह्विरस मानते हैं, वयोंकि यह सम्पूर्ण 


अड़ोंका रस है ॥ १० ॥ 
त॑ हज्निरिस्त मुझु्य ग्राणं 


तप हाहिरा? जर्थाव्‌ जब्विरा- 


हाहरा इत्वेबंगुणपुद्ीयमरुपासां- | ऐसे गुणवाले इस मुख्य आणरूप 


चक्र उपासन कृतवान्व की दाल्स्य 
इंति वक्ष्यमाणेन संबध्यते। तथा 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति 
चोपासांचक्र वक इत्येवं संचन्ध॑ 
कृतवस्तः केचित्‌; 'एतम्रु एवा- 
ट्विस्सं इहस्पतिमायास्यं आएं 
मन्यस्ते! इति बचनात्‌ | 

भवत्वेव यथाश्रुतासंभवे समचति 
तु यथाश्रुतम्रू, " 
मपि थरुत्यन्तरवत्‌; “तस्साच्छ- 
वचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- 
ऋपिमषि/ । तथा माध्यमों गृ- 
त्ममदों विश्वमित्रों वामदेवो5- 
प्रिग्त्यादीन्‌ ऋषीनत भाणमा- 
पादयति श्रुति: । तथतान प्यु पीच 


प्राणोषामकानज्िगेश्डन्पत्याया- | हे 


स्थान्थाण करात्यमेटविज्ञानाथ 


उद्गीथकी दाहस्‍्य वकने उपासना 
की-इसप्रकार इसका जागेसे सम्बन्ध 
है। तथा किसी-किंसीने 'दल्मपुत्र 
बकने बृहस्पति और आयास्यगुणवाले 
प्राणरूप उद्गीथकी उपासना की! 
इस तरह इसका सम्बन्ध रूगावा 
है; क्योंकि यहाँ 'इस प्राणको ही 
आह्विस्स बृहस्पति और आयास्य 
मानते हैं? ऐसा वचन है। 

ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
( श्रुतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरान्ववी | जथ सी 
लिया जा सकता है | फिंत॒यहाँ तो 
#अत' ऋषि होनेपर भी इसे 
(आणको) शत्तर्चिनं ऐसा कहकर 
पकारते हैं? इस अन्य श्रुत्िके जनु- 
सार ऋषियोंका प्रतिपादन फरनेमें 
प्रव्त बधाशुत अर्थ भी सम्भव है 
ही। इसी प्रफर श्रत्ति माध्यम 
गृत्तनद, विशामित्र, वामदेव और 
अत्रि आदि ऋषियोंकी ही प्राणभाव- 
जी ग्राप्ति कराती है, ऐसे ही पाण 
ही पिता है, प्राण ही माता 
है' इत्याब्फि समान अह्विरा, 


लण्ड २]' शाइरसाष्याथ देह 
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आणो ह पिता ग्राणो साता' | बृहस्पति और आयास्य-इन प्राणो- 


पासक ऋषियोंकों भी श्रुति अमेद- 
इत्यादिवच्च । तस्मादृषिरज्विरा | विज्ञानके लिये प्राण बनाती है। 


९ 
नाम आण एवं सन्मात्मानमज्लि- | अतः इसका ठोलये यह है कि 
अज्ञिरा नामक ऋषिने म्राणस्वरूप 
। रस आणपसुद्दीयमुपासांचक्र इत्ये- | होकर ही अनज्विस्स जोत्मा प्राणरूप 


तत्‌ । यथस्मात्सोष्डानां प्राणः उद्गीथकी उपासना की; क्योंकि म्राण 
रस दे होनेके कारण यह अह्लोंका रस है, 


सन्रसस्तेनासावाद्विससः॥१०॥ | इसल्यि भाह्षिस है ॥१०। 


या 





| प्राणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन तश्ह बृहस्पतिरुद्गीथसु पासाँचक एतमु एव 
बृहस्पति मन्यन्ते वाग्घि दृहती तस्या एव पति॥११॥ 
इसीसे बृहस्पतिने उस मराणके, रूपमें उद्गीथक्की उपासना को। 
लोग इस प्राणकों ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाक्‌ ही इहती है 

और यह उसका पति है ॥ ११॥ 

तथा बाचो वृहत्या) पतिस्ते- | तथा यह वाक यानी बहतीका 
» नासौ चुहस्पतिः ॥ ११ ॥ _* पति है,इसलिये इहस्पति है॥! १॥ 


ज्न्नट्र 0. न 


आणकी आयास्य संज्ञा होनेमे हेतु 
लेन तश्हायास्य उद्गीथसुपासांचक्र एतसु झवा- 
यास्य सन्‍्यन्त आस्याचदयते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्यने इस प्राणके रूपमे ही उद्गीथकी उपासना की । 
छोग इस पाणकी ही आयास्य मानते है, ' क्योक्ति यह आत्व ( मल ) 
से निकलता है ॥ १२॥ 


दर 


छान्दोन्योपनिषद्‌ 


( अध्याय १ 


चस्म्ध्स्य्ध््््ज्य्ज्य्स््स्व्य्म्य््ध्न्य्य्श्पस्प्श्प्श्र्ब््ख्प्फस्प्ऋ्फ्ट 


तथा. यबस्‍्मादास्यादयते 
निर्गच्छति तेनायारय ऋषिशाण 


एवं सनित्यर्थः | तथान्योःप्यु- 
पासक आत्मानमेवाह्निसादि- 


गुणं आणपमद्ठीथम॒पासीतेत्वथ: 
॥ १२॥ 


तथा क्योंकि यह आस्य (सुख) 
से निकलता है, इसलिये जआावात्व 
ऋषिने आणरूप होकर ही से 
ग्राणणव डअदृगीयकी उपासना की | 
ग्ह इसका तालये है। अर्थात्‌ अन्य 
जउ्पासक्को भी आइह्वििसस भादि 
गुणोंसे युक्त जात्मल्वकूप ग्ाणक्रे 
रूयम ही उदगीथकी उपासना करनी 
चाहिये ॥१२॥ 


6 १०००० 


तेन तश्ह वको दाल्भ्यो विदांचकार।स ह नेमिशो 
यानामुद्गाता व्व स ह स्मेल्यःकामानागायति॥ १ शा 


अत, दल्भके पुत्र बकने [ पृर्वोक्तहपसे ] उसे जाना | [ जर्थाव्‌ 
पूर्वोक्त प्कारसे प्राणमत्र उद्गीथक्की उपासनाकी । ] वह नेमिपारप्पमें 
यज्करनेवालोका उद्गाता हुआ और उतने उनकी कामतापू तिंके लिये 


उद्गान बिया || १३ ॥ 
न केबलमड्िरि।प्रभुतय उणा- 


सांचक्रिरे; त॑ ह वको नाम छप 


दल्भस्यापत्व दाल्स्वों विदां- 
चकार यथा ढजणितं ग्राण विज्ञात- 
वान्‌ ) विठित्वा च स ह मेमि- 
शीयानां सत्रिणामुह्ाता बभूव | 
सच ग्राणविज्ञानसामध्यदिभ्यो 
नैमिन्रीयेम्ः काम्रानागावति 
स्महार्गीतवान्किरेत्वथ: ॥१ शा| 


फेवर अह्विरा जादिने ही म्राण- 
उ्दृगीधक्की उपासना नहीं की; 
बल्कि दत्मके पृत्र वकने भी उसे 
[इसी प्रकार ] जाना था अर्थात्‌ पूर्व- _ 
अदर्शित ग्राणक्ा ज्ञान प्राप्त क्रिया 
था। इस भ्रक्नार उसे जानकर वह 
नैमिपारप्यस॑ वज्च करनेवालेंका 
डद्ियाता हुआ तथा इस म्राण-विज्ञन- 
के सामर्य्यते दी उसने उन नैमिशीय 
बानिजेकी कामवाओंका [उनकी 
पूर्तिके लिये) आगान किया ॥ १ ३॥ 


न््ड 06 इनक 
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आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेव॑ 


विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम ॥ १४॥ 
इसे इस प्रकार बाननेवाल्य जो विद्वान्‌ इस उद्गीथसंज्ञक सक्षर 
जोंकार] की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान 

करनेबाल होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है॥ १४॥ 

तथा अन्योध्प्युद्धाता आगाता | इसे इस प्रकार जाननेवाढ्य जो 
ह वै काम्ानां भवति य एवं | ने इस उद्गीथर्सशुक जक्षरी 
उपयुक्त गुणविशिष्ट प्राणरूपसे 
विद्वान्यथोक्तगुणं आणमक्षर- | उपासना करताहै, वह अन्य उद्गोता 
भी कामनाओंका आगान करनेवारा 
मुद्गीथमु पास्‍्ते | तस्येतद्‌ दूं हो जाता है। यह उसका दृष्ट फल 
. | बतलाया गया है | “देवता होकर ही 
फरमुक्तम्‌, प्राणात्मभावस्त्वदृष्ट देवताओंको ग्राप्त होता हैए इस 
“देवों भृत्वा देवानप्येति”” इति | अन्य श्रुतिके अनुसार मराणस्वरूपता- 
अलेरारित की की प्रापिरप अद्ृष्ट फल तो पिद्ध 
वृत्मन्तरात्सिद्यमेवेत्यमिप्रायः । | ६) है-..यह इसका अगिम्राव है। 
इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्गी- कस 60285 

शोषारनमिल्युकलोपसंधारोधिरे आत्मविषयिणी है--इस पकार 
हारोध्धिद- | पदक कमा उपसंहार 2834 

गया है वह आ जान॑वा 
वतोद्गीथोपासने. वक्ष्यमाणे 2० हे पका बुढ्विको 
चुद्धिसमाधानाथ!॥ १४७ | समाहित करनेके लिये है ॥१४॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वितीयखण्डसाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥२॥ 
हा आय 3: ह४ हा 


कि समातः 
तृतीय सूण्ड 


आदित्यहश्सि उड्लीयोपासना 


अथाधिदेवर्त य एवासो तपति तमुदगीथमु- 
पासीतोद्यन्वा एप प्रजान्य उद्गायति। उद्यश्स्त- 
मोमयमपहन्त्यपहन्ता ह वे भयस्थ तमसो भवति 
यएव॑वेद 0१७ 


इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका वर्णन किया जाता है--लो 
कि वह [ आदित्य ] तप्ता दै, उसके रूपमें उदगीयकी उपासना करनी 
चाहिये । यह उद्त होकर प्रजाओके छिये उद्गान करता हे, उदित 
होकर भन्धकार और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको 
जानता इसकी उपासना करता] है वह निश्चय ही जन्धकार जोर भबका 
नाश करनेवाला होता हे॥ १॥ 


अथानन्तरमधिदेवत देवताविप-, इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
यप्नुदगीथोपासन अस्तुततमित्यर्थ: | के. उद्गीथोपासनाक्ा 
आरम्म किया जाता है, क्योंकि उद- 
अनेकथोपास्थत्वादुद्गीथस्य | य | गीथ जनेक प्रकारसे उपासनीय है। 
एवासघादित्यस्तपृति तमुद्गीध पे यह कक तप है, उसके 
सपोसीतादित्यदृ्ट ॥' उद्गीथक्की उपासना करें 
चोद्गीथमुपा- अर्थाद आदिल-इष्टिसे उदगीयकी 
सीततेत्थथः | तमुद्गीथमित्युद्सी:| उपासना करे । तमुद्गीथम 
धणव्दोष्मस्वाची सन्‍्कथमादित्ये | शन' शब्द अप्वरवाचक होता 
वरतते ! इलुच्यते-- . - हुआ किस पार आदित्यमें संगत 
शीत है * यह बताया जाता है- 


कष्ड ३ शाहरसमाप्याथ 8] 
जार | ज्ट उ्ट ऋ जय ४८४८ ्््ू रूट 


उहन्लुडूच्छल्वा एप अजाभ्य! | यह [आदितय] उदित होता हुआ 
है --ऊपरकी ओर जाता हुआ अनाके 
पशाधपुट्भायति प्रजानामशेत्प- | ल्ये--प्रणाओेंके अन्नक़ी उ्तततिके 
है .. | छिये उद्गाव करता है, क्योंकि 
जम | ते झनुश्यति तस्मिन्‌ | उसके उदित ने होनेपर प्रीहि 
मिल आदिकी निष्पति नहीं हो सकती; 
म्रह्यादेनिप्पत्ति: स्पादत उद्राय- | अत: जिस प्रकार उद्गाता 
अन्के लिये डदगान करता है, 
उसी मकार वह उद्ंगान करनेके 
उद्‌गान करता है ।भतः सु 

/ | उद्गीय है-यह इसका ताले है। 
दि दोप्लैंश तबस्तत्वं च इसके सिवा, वह उद्ित होकर 


आधिरंगा से पेपर रातिके अन्धकार और उससे होने: 
भय प्राणितामपहल्ति तमेवंगुण | ,छे प्राणियेंके भयक्ा भी लाश 


सवितारं यो वेद सो5पहन्ता | करता है। जो इस प्रकारके गुणसे 
नाश्विता हू थे सयरय जन्ममर- | युक्त सबिताकी उपासना करता है 


० वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके मय 
पाद्रिक्षणस्थ आत्मनस्तमसथ | ज्षेर छत्मकारका भर्थाद उपके 


पेत्कारणस्य जज्ञानलक्षणस्थ | क्ारणमूत अज्ञानका वाश करनेवाल 
भवति ॥ १ ॥ होता है ॥ १ ॥ 


वोबेड्रायति,य्थेबोहातालार्थम। 


भत उद्ीवः सवितेत्य्थ: । 





प्ृर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणइशितते उद्भीयोपसना 


यधपिस्थानमेदात्आणादित्याी. यथपि स्थानमेदके कारण प्राण 

और जादित्य मित्त-से दिखायी देते 

मिन्नाविद लक्ष्येते तथापि न स्‌ | हैं, तथापि वह उनका तात्तिक सेद 
नहीं है। फिस् प्रकार १ [य 

तचमेदस्तयो), कथमू ! | बतकते हैं--] 


,. छो० खक ५०० 


दरद उान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ह 
सम्मान उ एवाय॑ चासौ चोष्णोअ्यमुष्णोसो 

स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति पश्रत्याख्वर इत्यमुं 

तस्माद्दा एतमिमममुं चोदगीयमुपासीत ॥ २ ॥ 


यह [प्राण] भौर [दर्य] परत्पर समान ही हैं। यह प्राण उष्ण है 
और वह सूर्य मी उष्ण है | इस [ ग्राण ] को 'स्वरः ऐसा कहते हैं 
और उस [ सूर्य ] को 'स्वरः एवं प्रत्यास्वर ऐसा कहते हैं। अतः इस 
प्राण] जौर उस [सूर्य] रूपले उद्गीथकी उपासना करे ॥ २ ॥ 


समान उ एवं तुल्य एवं प्राण सर्यके सहश ही 
प्राण: सवित्रा गुणतः, सविता | है तथा सूर्य प्राणके सच्श है, 
च आगेन । यस्मादुष्णोष्यं प्राण | केयोंकि यह प्राण उष्ण है और वह 
उष्णथासौ सविता किं च स्व॒र | रेस भी उप्ण है तथा इस प्राणको 
इतीम॑ प्राणमाचक्षते कथर्यान्त, | ऐसा कहकर पुकारते हैं और 
ये माच अत ञ्स सूर्यको भी स्वर एवं प्रत्या- 
तथा खर इति अत्यास्वर इति | स्वए! ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण 
चास्ु संवितारसू । यस्मात्माणः | तो केचछ स्व॒रण (गमन) ही करता 
स्वस्वेव न पुनर्मृतः अत्या- | है मरनेके पश्चाद वह पुनः 
गर्आहि: सो ०... छौटता नहीं; किंतु सूर्य प्रतिदिन 
, सविता चस्तमित्वा 
पुनरप्यहन्यहांन भत्यागच्छति; | इसलिये वह प्रत्यास्वर है।इस 
प्रकार गुण और नामसे मी ये प्राण 
नामतथ्व समानाबितरेतरं ग्राणा- 
३ बज सदा हैं। अत तत्ततः जमेद होनेके 
दिन्‍यी । अतः तचामेदादेतं कारण इस भाण जौर उस सूययरुपसे 
पासीत ॥ २॥। आऑंकारकी ) उपासना करे ॥ २ ॥| 


















अस्तमित हो-दोकर लौट जाता है, 

अत भ्रत्याखरः । अस्मादूगुणतो 
और जादित्य एक-दुसरेंके तुल्य ही 
प्राणमिममययं चादित्यमुद्गीययरु- उद्गी थकी..( उद्गीथावयवमूत 


खण्ड ३ ) '.. शाकुरसाध्याथ छ्डा 
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व्यानहश्सि उद्यीथोपसना 


, अथ खह्ु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्टे प्राणिति 
स प्राणो यदपानिति सोउपानः । अथ यः प्राणापा- 
नयोः सन्धिः स व्यानों यो व्यानः स वाकू । तस्माद- 
ध्राणन्ननपानन्वाचसशिव्यहरति ॥ १॥ 

तदनन्तर दूसरे मकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है-- ] 





» च्यानहृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करे,। पुरुष जो म्राणन करता है 


हि 


( मुख या नासिकाद्वारा वायुकी बाहर निकाठता है ) पह प्राण है और 
जो अपश्चाप्त लेता है. ( वायुकी भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है । जो व्यान 
है वही वाक्‌ है । इसीसे पुरष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है ॥ ३ ॥ ] 
अथ खल्विति प्रकारान्तरेणो-. 'भथ खल्ठ'--अब प्रकारान्तरसे 
; उद्गीथकी उपासना कही जाती है । 
पासनसुद्वीथस्योच्यते; व्यानमेव | प्राणका ही इत्तिविशेष जो आगे कहे 
जानेवाले छक्षणोंसे युक्त व्यान है, 


वश््यमाणलक्षणं प्राणस्येव बृत्ति- उसके के >उयगीय्धी वात 


ह विशेषमुद्‌गीथमुपासीत | अधुना | रे । अब उसके तत्वका निहूपण 


किया जाता है। पुरुष जो माणन करता 

5. 3. 
तस्य तत््यं निरुप्यते-यह्र पुरुषः | है अर्थात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
प्राणिति मुखनासिकाम्यां वायु | गैयुकी बाहर निकाल्‍्ता है, वह 


बहिनि;सारयति, स आणाख्यों | से शीण नामक बृत्तिविशेष है 
क तथा वह जो अपश्चास करता है, 


वायोबत्तिविशेष), यदपानित्यप- | अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
श्रस्तेिति ताभ्यामेवान्तराकपषति | के ही छवारा वायुकी भीतर खींचता 
वायु सोध्पानोज्पानाख्या बृत्तिः | | है वह उसकी भपान्संज्ञक इति है। 


६८ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
र्ल्शफ्प्फप्फ्प्््फ्फ्टेफऋ ४४ फज्ट 


ब्र्ः अआऋऋफिफफऋफफजआअ: 
किम्‌[इत्युच्यते-अथ य उक्त- इससे क्या सिद्ध हुआ ! यह चत- 
...._ | लावा जाता है-उत उपयुक्त लक्षण- 
लक्षणयो। आणापानयो!सन्धिस्त- आण झऔर अपानकी जो सम्धि 
हि है-उनके बीचका जो इतिविशेष 
योरन्‍्तरा बत्तिविशेष), स व्यान); है, बह व्यान है । श्रतिद्वारा विशेप- 
!सांख्यादिशासप्रतिद! रूपसे निहुपण किये जनेके कारण 
3 * 3 या | (बह व्यात अभिमेत नहीं है जो 
विशेषनिरूपणान्नासाौ व्यान | सॉज्यादि शारमें असिद्ध [ सबे- 
देहव्यापी ] व्यान है. ऐसा इसका 

इत्यमिप्राय। । तातवे है। 


फस्मासुनः प्राणापानौ हित्वा | किंतु प्राण झौर अपानक्ों छोड़- 


व्यानस गन क्र अत्यन्त परिथ्रमसे व्यानकी ही 
महतायासेन व्य | डपासनाका निरूपण क्यों किया गया! 
५ वीर्यबवत्कर्महेल॒त्वमित्याह: 8 2 यह वीय॑बान्‌ ६ 5 
फर्य चीयबत्कमहितुलवमित्याह का कारण है । यह वीर्यवान कर्मकी 
यो च्यानः सावाकृव्यानकार्य- | सिद्धिका करण कैसे है ! इसपर 
बटन कहते हैं-जो व्यान है, वही वाणी 

लाह्ाचः । यस्माइ्याननिदत्यों | है,क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 
है । वाणी व्यानसे निष्पन्न होनेवाली 
है, इसलिये ठोक प्राणन और अपानन 
पानव्यापारावइबन्वाचममिव्याइ-| आय साण जोर जपानकी कियाएँ 
न करता हुआ वाणीका अमिव्या- 

स्युच्चास्यति छोकः ॥ ३ ॥  हरण--उच्चारण करता है॥ ३ ॥| 


चाकृतस्मादप्राणन्ननपानन्याणा- 


अनिननकन--नककन-+ननननक, 


, कॉण्ड ३ ] शाइस्मभाष्याथ दर 
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व्यावप्रुक्त होनेसे वाकू , ऋक , साथ ओर उद्लीयकी समानता 


या वाकसक्रेस्सादप्राणन्ननपानन्नचमभिव्या- 
हरति यक्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति 
यत्साम स॒ उद्हीथस्तस्मादभाणन्ननपानन्रु- 
हायति ॥ ४ ॥ 
जो वाक है वही ऋष  है। उसीसे पुरुष ग्राण और अपानकी क्रिया 
न करता हुआ ऋआकका उच्चारण करता हे | जो ऋक है वही साम है। 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है । 
जो साम है वही उदगीथ है। इसीसे प्राण और अपावकी क्रिया न 
करता हुआ उदगान करता है ॥॥ ४ ॥ 


तथा वागिशेषासचम्‌, ऋक्सं- , हसी प्रकार वाखिशेष ऋदक 
ऋषस्थित साम और सामके अवयव 
स्थं च साम, सामावयवं चोड्टी- | भूत उद्गीथक्ो भी पुरुष मण और 


थम, अप्राणन्ननपानन्व्यानेनेव अ ४ 8३3 ही 023 जी ह 


निर्वतयतीत्यमिम्नायः! || ४ ॥ * है--यह उसका अमिमाय है ॥४॥ 
न केबल वागाद्यभिव्याहरण-| क्षेबक वाणी आदिका उच्चारण 
भेव-- । ही महीं-- 
अतो यान्यन्यानि वीयबन्ति कर्माणि यथाग्नेर्स- 
न्थनमाजेः सरणं हृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
*स्तानि. करोत्येतस्थ हेतोव्यानमेवोहीथमुपा- 
सीत ॥ ४॥ 
इसके सिवा जो और भी वीयंयुक्त कर्म है; जैसे-अग्निका मन्थन, 


किसी सीमातक दौड़ना तथा उुध्ढ़ धनुषकों खींचचा--इन सब कर्मोंको 
भी पुछुष प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही करता है। इस 
कारण ज्यानदृष्सि ही उद्गीथक्की उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 


फुछ छा्दोग्योप॑निषद्‌ [ अध्याय 
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अतोड्स्मादन्यान्यपि यानि। इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक 
वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयत्नाधिक्य- “ले निष्पल होनेवाले वीवेदुक् 
निर्व्यानि--यथाम्नेमन्थनम , | है--.ैैसे अमिक्ा मनन, किसी 
अलिपदिया: पर * | सीमातक दौढ़ता और सुदृढ़ 
ञ्‌ : सरण धावनमूः | «पक हींचना- उन्हें भी पुरु 
दृहस्य घलुप आयमनमाकर्षणम्‌- | प्राण जौर जपानकी किया ने करते 
अप्राणन्ननपानंस्तानि करोति । | हुए ही करता है। 
अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा-। अतः 2-85 कह 8४: 
: । विशिश्स्योपासन | विशिष्ट कै; और र्‌ 
दिवृत्तिम्य: । विशिष्टस्योपासन | पासनाके समान फरवती होनेके 
ज्यायः फलवचाद्राजोपासनवत्‌|| कारण विशिष्टकी उपासना भी 
हतो रेतस्मात्कारणादृव्या उत्तृष्टतर है। इस हेतुसे भर्थात्‌ 
हि ु ४ 35० 
नमेबोद्वीयमुपासीत, नान्यदू- | की उपासना करती चाहिये- 
कर पीस चायुकी सत्य वृत्तियोंके रूपसे 
इच्यन्तरम्‌ । कर्मवीयवत्तरलं नहीं । कर्मको शधिक प्रवकत बनाना 
फलम्‌ ॥ ५ ॥ ही उसका फल है ॥ ५ ॥ 





उद्गीथाक्षरोंमें प्राणादिदृष् 


अथ खल्द्वीथाक्षराण्युपासीतोद्दीथ इति प्राण 
एवोत्ाणेन झुत्तिउति बाग्गीर्वाचों हू गिर इत्या- 
चक्षते5््न थमन्ने हीदसवं< स्थितम्र॥ ६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उद्गीयाक्षरोंकी---उद्गीयः उत्त नामके अक्षरोंकी 
उपासना करनी चाहिवे---उद्गीय! इस शब्दमें प्राणही 'उतः है, क्योंकि 
प्रापसे ही उठता है; वाणी ही शी? है, वर्योकि वाणीकों गिरा! कहते 
हैं तथा सत्र ही “ध' है, क्योंकि भ्रम ही यह सब स्थित है ॥ ६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ अब उद्गीथके 
अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये । 
उद्‌गीथ' शब्दसे उद्गीथभक्तिके 
अक्षर न समझ लिये जायें इसलिये 
'उद्‌गीथ” यह विशेषण लगाते है। 
ताप यह है कि 'उद्गीयः इस 
नामके अक्ष्रोंकी उपासना करे; 
क्योंकि 'अमुक मिश्र” ऐसा कहनेसे 
जैसे उस नामवाले व्यक्ति-विशेषका 
बोध होता है, उसी प्रकार नामके 
अक्षरोंकी उपासना करनेसे भी 


अथाधुना खलद्वीथाक्षराण्यु- 












पासीत भक्तयक्षराणि भूव- 
नित्यतो विशिनष्टि-उद्भीथ इति, 
' उद्गीथनामाक्षराणीत्यर्थ:। ना- 
माक्षरोपासने5पि नामबत एवो- 


पासन कृत भवेदसुकमिश्रा इति 


यह्व्‌ । नामीकी ही उपासना की जाती है। 
प्राणएव उत्‌, उद्त्पिस्मिल्नक्षरे | आण ही 'उतः है, अर्थात्‌ उतर 
इस अक्षरमें प्राणदष्टि करनी चाहिये। 


प्राणदृष्टि। । कथ॑ आणस्योच- का हे जो 
हट ४ प्राण प्रकार 'उत्त' 
मित्याह-आगेन भानहति सर्वो- बतछाते हैं--सब छोग प्राणसे ही 
अआाणस्यावसाददश नात्‌; अतो- | उठते है, क्योंकि आणहीनकी शिथि- 
धस्त्युदः प्राणस्‍्य च सामान्यम्‌ || रुता देखी गयी है; जतः उत्‌ जौर 

प्राणणी समानता स्पष्ट ही है । 
वाग्गी;,वाचो ह गिर इत्पाचप्षते | (6 ५ है; क्योंकि शिष्ट छोग 
शिष्टाः । तथाजं थम्‌, अन्ने हीदं 


वाककी ७0४९ हे 3 भ 
व सितशेप इस तथा अन्न 'थ? है, जज्ञ 
सवस्थितमतोश्स्त्यन्नस्य यह सब स्थित है; जतः अन्न और 
च सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥| 


थ अक्षरकी समानता है ॥ ६ ॥ 


दारू ५ आज 


छरे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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उद्गीयाक्षरोंगें बुलोकादि तथा सामवेदादिदशि 
श्रयाणां भरुव्युक्तानि सामा-। इस तीनोंकी समावता श्रुतिने 
न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेपे- | वतछयी है। उन्हींके अनुतार शेष 
घ्वपि द्रष्टच्यानि- स्थानोंमे सी समझती चाहिये-- 


थौरेवोदन्तरिक्षं गीः एथिवी थमादित्य एवोद्रायु- 
गीरमग्निस्थेंसामवेद. एवोचजुवेंदी गीकग्वेद्र्थ' 


ुग्घे:स्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोउन्नवानज्ञादो भवति 
य एतान्‍येव॑ विद्वाचुद्गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ 
इति॥ ७॥ 


यो ही 'उतः है, अन्तरिक्ष 'गी? है और प्रथिवी 'थ* है । जादित्य 
ही 'डत्‌ः है, वायु गीः है जौर अम्ति ४” है । सामवेद दी 'उद्तः है, 
बजुर्वेद 'गीः है और ऋग्वेद 'थः है। इन जक्षरोंकीं इस प्रकार जानने- 
बाल नो विद्यान्‌ उद्गीध” इस प्रकार इन उद्‌गीथाक्षरोंकी उपासना 
करता है उसके लिये वाणी, जो [ऋग्वेदादि] वाकका दोह है, उसका 
दोहन करती है तथा वह जनवान्‌ और जन्नका मोक्ता होता है॥ ७॥। 

चौरेष उत्‌, उच्चे/स्थानात्‌ | , ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण 
बुलेक ही उतः है, लोकोंका 
मिरण करने (निगढने) से अन्तरिक्ष 
भी! है और आणियोंक्रा स्थान 
होनेके कारण प्रथिवी 'थः है। ऊँचा 
होनेके कारण आदित्य ही 'उत्‌ है, 
अग्नि आदिको निमलनेके कारण 
वायु गी? है और यज्सम्बन्धी 
कर्मका अवस्थान ( आश्रय) होनेसे 
अनि ही थ' है तथा सगमें स्तुत 
होनेके कारण सामबेद ही 'उत्तः 
है, यजुवेद 'गी' है, क्योंकि 







अन्तरिक्ष ज्ञ | 


45. 


पृथिवीय॑ प्राणिस्थानात्‌ | 
एव उत्; ऊ्मेत्वाद। वायुर्गीर- 
स्ल्यादीनां गिरणात्‌ | अग्निस्थ॑ 
यज्ञकमोवस्थानात्‌। सामवेढ एव 
उत््‌, स्ग॑संस्तुतत्वाद। यजु॒वेदो 


खण्ड ३ ] 


& 
शाह्रभाष्याथ 


७३ 


ज्श््य््््य्ल्ल््््श्््श््य्य्श््च्यश्य्््श््य्य्श््य्क्््ल्ल््अफअट 


गीयेजुषां प्रत्तस्य हविषों देवता- 
नाँ गिरणात्‌ । ऋग्वेदस्थस्‌, 
ऋच्यध्यूहत्वात्साम्न। । 
उद्गीथाक्षरोपासनफलममधु- 
नोच्यते--हुग्घे. दोग्ध्यस्मे 


साधकाय । का सा ३ वाक्‌, 
कप ! दोहम, कोश्तो दोहः $ 
इत्याइ-यो वाचों दोहः ।| 
ऋतवेदादिशब्दसाध्यं फलमित्य- 
भिप्नायः, तद्ाचो दोहस्तं 
सयमेव॒वारदोर्थ्यात्मानमेव 
दोग्धि | कि चाजवाल्मभूता- 
क्लोड्नादथ दीप्ाभ्रिभवति य 
“एतानि यथोक्तान्येव॑ यथोक्त- 
शुणान्युद्गीधाक्षराणि विद्वान्स- 
जुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ 


यजुरवेद्ियों के दिये हुए हृविकों देवता- 
लोग निगलते हैं तथा ऋगेद “थः 
है; क्योंकि ऋकमों ही साम 
अधिष्ठित है। 


अब उद्गीथाक्षरोंकी उपासनाका 
फल बतलाया जाता है-इस साधक- 
के लिये दोहन करती है, कौन ! 
वाकू , किसका दोहन करती है ! 
दोहका, वह दोह क्या है ! इसपर 
कहते हैं--जो वाणीका दोह है; 
अमभिप्राय यह है कि जो ऋग्वेदादि 
शब्दसे साध्य फल है, वह वाणीका 
दोह है, उस्ते वाणी स्वयं ही दुहती 
है। अपनेहीको दुहती है। यही 
नहीं वह अन्नवान्‌-बहुत-से अत्त- 
वाला और अन्नका मोक्ता भी हो 
जाता है, उत्तकी जठराप्मि उद्दी्त 
रहती है, नो इन उपयुक्त उद्धीथा- 
क्षरोंकी इन्हें उपर्युक्त गुणोंसे विशिष्ट 
जावकर, 'उद्‌गीथः इस रूपसे उपा- 
सना करता है ७ ॥ 





सकामोपासनाका क्रम 
अथ खब्वाशीःसम्रद्धिरुप्लरणानीत्युपासीत 
बेन सामना स्तोय्यन्स्यात्तत्सामोषधावेत्‌ ॥ ८॥ 


आव निश्चय ही कामनाओकी समृद्धि [ के साथनका वर्णन/ किया 
जाता है--.] अपने उपगन्तव्यों ( ध्येयों ) को इस अकार उपासना 


७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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फरे--जिस सामके द्वारा उद्गाताकों स्तुति करमा हो उस सामका 

( उसकी उत्पत्ति जादिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥| ८ ॥ 
अथ खल्विदानीमाशीः सस- | इसके अनन्तर जब निश्चय ही 
ड्विराशिपः कामस्य समद्धियंथा | आशीःसमृद्धि--जिस अकार जाशीः 
भवेत्तदुच्यत इृति चाक्यशेपः | अर्थात्‌ कामनाकी सम्रद्धि होगी वह 
हैँ है इस 
उपसरणान्युपसतव्यान्युपरन्त- 533 5 जाहिर उप 
व्यानि ध्येयानीत्यथे;; कथम्‌ १ | सरण---उपसर्तव्य-उपगन्तव्य जर्थाव्‌ 
गीत किस प्रकार उपासना 
इत्युपासीत--एवपासीत ; करती चाहिये ? इनको उपासना इस 
तद्॒था--येन साम्ना येन साम- | शेर करे; यथा--जिस सामसे 
विशेषेण स्वोष्यस्सतुरति अर्थात्‌ निस सामविशेषसे उद्गाता- 
विशेषेण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन्‌ । # स्तुति करती थो उस सामका 
स्पाहनवेदुदूगाता तत्सामोषधादे- | की उत्ततति आदिके क्रसे उप- 


घावव--उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 
इुपसरेब्ििन्तयेदुत्पत्यादिभिः॥८| करे ॥ ८ ॥ 


यस्यास्‍्चि ताम्र्च यद्षेय तम्रषिं यां देवता- 
मशिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतासुपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पा दो ] 4उु घऋतामें कक हो ] उस ऋतचाका, लि 
ऋषिवाला हो उस ऋषिका तथा देवताकी स्तुति करनेवाल हो 
उस देवताका चिन्तन करे ॥ ९ ॥ 
यस्याझृचि तत्साम तां चचे-। वह साम निस ऋचामें अधि 
मृपधावेदेवतादिभिः । यदापेयं | हो उस ऋचाका उसके देववादिके 
 शऱिंग। या देवबानरे सहित चिन्तन करे । 
साम त॑ चर्षिमू। यां देवताममि- | लि अर बे ० 
प्टोप्यन्स्थाचां देवताम्रपधावेत्‌ | और लिस देवताकी स्तुति करनेवाला 


॥९॥ हो उस देवताका मी चिन्तन करे॥९॥ 


जाम . 4] 


ख्डे हे ] शाह्रसाभ्याथ ७५ 
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येनच्ठन्दसा स्तोप्यन्ध्यात्तच्छन्द उपधावेयेन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्वात्तश्स्तोममुपधावेत्‌॥ १० ॥ 


वह निस छल्‍हके द्वारा स्तुति करनेवाला हो उस 8न्‍्दका उपधावन क्षरे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाढा हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥ 


ग्रेनच्छन्दसा गायत्यादिना | वह नित यायत्री भादि उन्दसे स्व॒ति 
करनेवाला हो उस हन्दका उपधावन 
जोप्पल्तपातकन्द -उपधो- | बा शव सोगते सहि कने: 
वैत। येन स्तोमेन स्तोप्य- | बाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे। 
माणः स्थात्‌, स्तोमाद्भफलस्थ | स्तोमकर्मका अद्भयूत फ्रक कर्ताक्ो 
कर्दगामित्वादात्मनेपदं स्तोप्य- | मे होनेवाल्य होनेसे यहाँ ्तोष्य- 
भाण इंति, तं स्तोममरुपधा- माण? इस पढदमें आल्मनेपदका 
येत्‌ ॥ १० ॥ प्रयोग किया गया है# ॥१०॥ 


ब्न्ग्ग 0 बी 


थां दिशममभिष्टोप्यन्स्थात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ११ ॥ 


निम दिशाकी स्तुति करनेवाछा हो उस दिशाका चिन्तन 
. करे॥ ११॥ 
यां दिशममिष्टोष्यन्स्यात्तां | [वह साम ] जिस दिशाकी 


दिषप्षपधावेदपिध्ठाबादिरि स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका 
त्रादिभिः | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 


॥११॥ सहित चिन्तन करे ॥ ११ ॥ 


बच ८] पुल 





& क्योंकि स्वरितजितः कर्र॑मिप्राये क्रियाफले! इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 
जिंस क्रियाका फल कर्ताको प्राप्त द्ोनेवाला होता है उसमें आत्मनेपदका अयोग 
हुआ करता है । 


5६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हैं 
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आत्मानसन्तत उपरूत्य स्तुवीत कार्स ध्यायन्नपर- 
मत्तोउभ्वादों ह चदस्म स कामः सम्रध्येत यत्कामः 
स्तुवीतति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १५ ॥ 
झत्समें अपने स्वरूपफा चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते 


सप्रमत्त दोऊर स्तुति करे । दि्त फलकी इच्छाते युक्त होकर वह 

स्तुति कस्हा है वी फल तक्काऊ समृद्धिको प्राप्त होता है | १२ ॥ 
आत्मानमद्गाता स्व रूप गोन- डउद्गाताकी चाहिये कि गोत्र मौर 
नामादिके सहित अपना---अपने 
खरूपका 922 हुआ 
व अर्थात्‌ सामादि ऋमते अम्तमें अपन 
चास्मनेमलवाहल उपझुत्य | रण करता हुआ स्थुति करे ! 
>» ४८ [ क्विस प्रड्गार स्तुति करे ! ] फल- 

कमर ४ ; 
खिल । काम स्याय हप्रमत: । था चिस्तन करता हुआ अप्रमतत 
सगामस्यश्नादिग्य: प्रमाठम- | खकि अर्थाव्‌ स्वर, ऊष्म एवं 
व्यक्षनादि वर्गोशारणम प्रमाद ने 
गुल नतोस्ग्याक: क्षित्रमेव है | हों हुआ [ स्तुति करे ]। इस 
रु प्रद्धार जाननेबाऊे उस उपासककी 
पण्पाप्मा एड मे छामः | जो ऋगना होगी है बह शीघ ही 
समृद्ध ( पल्वती ) हो जाती है। 
कामना पंनली है? यढ 
टएससर साशाम अर्थात्‌ ल्िस 
कृप्नयाणा हीरर सलुत्रि रस्म 
तने | मकम स्गुयोन' 
ह0 दा बच प्रयोग करा 
पी 


नामादिभिः सामार्टीन्क्रमण रू 


गंगा समा * रत का; 
मो है बाषाहा व; शापाोम्मय 


मेडर पाई, सम मोपवेति | 5! 
श्र हर 


हा डिडडध शाप पि लय दे कश्वाध्य पे जी दिधत्टनाध्पे शाम मे ॥ १ 
कार नहुकक-- 


चतुय खण्ड 


न>-+०७फ-+-- 


उद्यीथसंज्ञक ओऑंकारोपसबाते सम्बद्ध आख्याविका 


ओमित्येतद॒क्षरमुद्गीथमु पासीतोमिति द्युद्गायति 
तस्थोपव्याख्यानम॥ १ ॥ 


'इ» यह अक्षर उद्गीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे | 
४४ ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता है । उस 
( उद्‌गीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिग्रक्ृतस्या- | पूर्व-प्रत्तावित भॉंकार जक्षरका 
_ | ही 'ओमित्येतलः इत्यादि वाक्‍्यद्वारा 

प्षरस्य पुनर पादा नम॒ह्टीथाक्षरा- | इसहिये ग्हण किया गया है निससे 
बीचमें 'उद्गीथ” शब्दके अक्षरोंकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यत्र प्रसज्ञ न हो जाय | 
उस पूर्व॑प्रस्तावित अक्षरके ही अम्रत 


क्षरस्पामताभयगु णविशिष्टस्थो- | भर अभय गुणविशिष्ट स्वहूपकी 
उपासनाका विधानकरना है-इसीके 


पासन विधातव्यमित्यासम्सः । | लिये जगेका अन्य] आरस्म किया 
जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी 
ओमित्यादिव्याख्यातम्‌ ॥१॥ | व्याज़्या पहले की जा चुकी दे ॥१॥ 


ब्न्न्हे 9 5 


चुपासनान्तरितत्वादन्यत्र ्सड्गो 


भा भदित्येबमर्थम्‌। प्रकृतस्येवा- 


छ्ट छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ऋ+ ऋऊआाफऋ फ र्ूआाऊ अऋफऋिफ आफ ४ अफिफऋफऋफऋज<: 


देवा वे झत्योविभ्यतस्रयीं विद्यां प्राविदश्स्ते 
उन्दोभिरच्छादयन्यदेमिरच्छादयशस्तच्छन्दर्सां छन्द्‌- 
स््वम् 0 २॥ 


[ एक बार ] सृल्युसे भय मानते हुए देवताओंने ऋ्रयीविधा्मे प्रवेक्ष 
किया । उन्होंने अपनेको उन्दोंसे आच्छादित कर लिया। देवताणोने जो 
उनके द्वारा अपनेकी आच्छादित किया वही छन्दोंका उन्‍्दपन है । 
[अर्थाद देवताओोंकी आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम 
छत्द हुआ है ]॥ २॥ ः 


देवा वै रत्योर्मारकादविम्यतः । मंततिद्ध देवताओंने भारक मलुसे 
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते-त्रयीं भय मानते हुए क्या किया ! यह 
विदयां जरयीविहि हि ः जाता है--उन्होंने तरयी 
हि कर्म आ्रविभन्‌ विद्या. वेदतमीद्ा म॒तिपादित 
प्रविष्वन्तो पक कर्म प्रारूथ- | करममे प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
बन्द इत्यथ:, तन्मृत्योत्राण कर्मकी ही मृत्युसे वचनेका साधन 
भन्‍्यमानाः । कि च ते कर्मण्य- करा उन्होंने उप्तीका आरम्भ 
विनियुत्तेरडन्दोमिसन्ेरपह कर दिया । तथा कर्ममें लिनका 
नयुकएडन्दो मिमनवैजैपहो- | विनिवोग नहीं है उत छन्‍्दों-म् 
भादि कुवन्त आत्मान कर्मान्त- | से जप एवं होमादि करते हुए 
रेजच्छादंश्छाव्तिवन्तः | य- | दे, चनेकों फर्म 
हि विस, । य- | आच्छादित कर दिया । क्योंकि 
बस्मादेमिमन्त्रेरण्छावयस्तत्त- | उन्होंने अपनेको इन मन्त्रेंसि 
हि ५ आच्छादित कर दिया था, इसलिये 
स्माच्छन्दयां 5 > 
| मन्त्राणां छादना- | दादन करनके कारण ही उन्‍दों यानी 
मन्त्रोंका उन्दपन प्रतिद्धदवी है ॥२॥ 


बन्द: 


चाल्दस्त प्रमिद्मेव ॥ २॥॥ 


खच्ड 8 | 


इाहरसाप्याथे 


ज्ण 


शध्थ््ट्ञ््ज्ट्प्ट््ट्फ्फ्क्जू फू फू फू ् फ्फ फ्फ्ज्ज्ऋ्ल्ज्स्फऊ 
हि तानु तत्र झत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेव॑ 
यहचि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्वोर्धा ऋचः 
साम्नो यज्ञुषः स्वस्मेव प्राविशन्‌ ॥ ३ ॥ 


जिप प्रकार मिछेर] जहमें मछलियोंकों देख लेता है, उत्ती प्रकार 
कक , साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोंमें छगे हुए उन देवताओंको झृत्युने 
देख लिया । इस बातकी जान लेनेपर उन देवताओंने ऋष,साम जौर बजु। 
सम्बन्धी कर्मोंसे निदृत होकर स्वर (3 इस अक्षर) में ही म्रवेश किया॥३॥ 


तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्सत्युय- 
था लोके मत्स्यधातको मत्स्य- 
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद- 


डिशोदकस्रावोपायसाध्यं मन्य- 
' मन; पर्यपश्यदृदु्वान्दत्यु;; 
कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
शत्यर्थ: | कासौ देवान्ददरश[हत्यु- 


अ्यते--ऋचि साम्नि यजुपि । 


ऋग्यजुःसामसम्बन्धिकर्म णीत्य- 
थे | तेनु देवा वैदिकेन 


क्र्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः 
सन्‍्तो झृत्योश्चिकीर्षित विद्ति- 
बन्तः | विदिता च त ऊर्मा 
व्याइचा: कर्मम्य ऋचः साम्नो 


लिस प्रकार लोकमें बंसी लगाने 
और जल उलीचने आदि उपायोंसे 
मछलियोंकी पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
जहलमें देख लेता है उसी प्रकार मृल्युने 
कर्मपरायण देवताओंको वहाँ 
हुए] देख छिया, जर्थात्‌ सलुने यह 
समझ लिया कि देवताओंको कर्म- 
क्षयरूप उपायके द्वारा अपने अधीन 
किया जा सकता है । उसने देव- 
ताओंकों कहों देखा ? यह बताया 
जाता है-- ऋक्‌ , साम और यजुमें 
अर्थात्‌ ऋछ्‌ , यजुः और साम- 
सम्बन्धी कर्ममें । वैदिक कर्मानुष्ठानके 
कारण झुद्गचित्त हुए उन देवताओंने 
'मृत्यु क्या करना चाहता है ” यह 
जान लिया | यह जानकर पे ऋक्‌, 
साम और यजुःसे भर्थाव ऋक  यजु, 
और सामसम्बन्धी कर्मले निदृत् 


<० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


यजुष ऋष्यजु/सामसंबद्धात्कम- | होकर ऊपरकी ओर उठे । उत्त 
णोष्स्युत्यायेत्यथः । तेन कर्मणा | कर्मसे सल्ुके सबकी निद्वत्तिके अति 
सृत्युभयापगरं प्रति निराशास्त-| गिर होनेके कारण वे उसे छोड़- 
कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट 
उक्षर यानी स्वसमें--स्वरसंशक 
स्व॒रजनव्द्त प्राविशन्नेव अविए- ०2 कक कर पक 
वन्‍्त;;. ऑकारोपासनपराः | «हाँ 'यवः शब्द जवधारणके छिये 
संबृत्ताः | एवशव्दोध्वधारणार्थः | होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ स्वरके ) 
सन्समुच्चयत्रतिपेधार्थ | तदुपा सयुधयक्रा मत्ििष करनेके हिये 


दपास्पामृतामयग्ुणमक्षरं स्वर 


है। ताले यद्द है कि वे उप्तीकी 
सनपराः संदृत्ता इत्यथंः ॥३॥ | उपासनामें तत्पर हो गये | ३ | 


ओक्वारका उपयोग और महत्त्व 
कथथ॑ पुनः स्वरणच्दवाच्यस्व- | किंतु वह अक्षर खरः शब्दका 
वाच्यार्थ किस प्रकार है १ यह 
मफ्षरस्थ ९ इत्युच्यते-- वतत्ाया जाता हैं-- 
ये दावा ऋचमाप्नोत्यामित्येचातिस्वरत्येव< 
सामेव॑ यजुरेप उ स्व॒रो यदेतदक्षरसेतद्सतमभयं तत्प- 
विश्य देवा अमृता अभ्या अभवच्‌॥ ४ ॥ 


जिस समय [ उपासक जध्ययनद्वारा ] ऋकको प्राप्त करता है उस 
समय वह 3० ऐसा कहकर ही बढ़े आदरसे उचारण करता है। इसी 
प्रकार बद साम जीर यजु को भी आप्त करता है। यह लो जक्षर है. 
बह अन्य खरेंकि समान सर हैं। यह अमृत और अमयरूप है, इसमें 
प्रविष्ठ होकर देवगण अमृत और जअमब हो गये ये ॥ ४ ॥ 


खण्ड 8 ) : शाह्ररभाष्याथे <१ै 
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... यदा वा ऋचमाण्नोत्योमित्ये- | जिस समय [ उपासक ] ऋकको 
प्रातकरता है उस समय वह '3/ 

वातिस्व॒रत्येवं सामेव॑ यजुः | एप | ऐसा कहकर दो बढ़े आदरसे 
उच्चारण करता है। इसी मकार 

उ खवरः | कोप्सो १ यदेतदक्षरमे- | वह ताम जौर यजुको भी प्राप्त 
करता है | यही स्वर है; वह स्वर 

तदसतमभयस्‌ , तटविश्य यथा-| कौन है ! यह जो जक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 

गुशभेवास्ता अमयाथाभवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान 


देवगण भी अमृत और अभय हो 
देवा। | 9 | गये थे ॥ ४ ॥ 


कसर हक 
स यएतदेव॑ विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर< स्वर- 
ममस्ततमभरय प्रविशति तत्मविश्य यद सता देवास्तदम॒तो 
भवति ॥ ५ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस जक्षरक्षी स्तुति 
(उपासना) करता है, इस अमृत और >मयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर 
जाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये 
थे, उसी प्रकार अमर हो जाता है ॥ ५॥ 


स योथ्त्योडपि देववदेवैतदक्ष-|, उन देवताओोंके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस णक्षरकों इसी 
रमेवमसतसभयगुण् विद्वान्यणी- | प्रकार अमृत और अभयगुणसे विशिष्ट ' 
जानता हुआ उसकी स्तुतिकरता है- 
ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति- यहाँ स्तुतिका अभिप्राय उपासना 
छा० हु० ६ै--- श 





रमिग्रेत--स त्थेवैतदेवाक्षर | ही है--वह उसी प्रकार (उन 

देवताओंके ही समान ) इस अमृत 

सरममतमभयं प्रविशति । और अमयहूप अश्षरमें ही प्रविष् 
« शत, हों जाता है। 

तत्मविश्य च राज प्रवि तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, निस 

श्टानामिव राशोध्न्तरइचहिरद्न" | प्रकार राजकुरुमें प्रवेश करनेवाहोंमें 


आह कोई राजाके अन्तरज्ञ रहते हैं और 
तावल्न परत्य अहणीध्तरह्न | क्षेई बहिरक्ष रहते हैं, इस प्रकार 


बहिरहताविशेष, परब्रह्मके अन्तरह्-वहिरह्गताका भेद 
॥ कि तहिं १ | हां रहता । तो फिर क्या रहता 


है १ जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
यदसृता हे 
दर देवा येनाइतसवेन यद- | ६.) वे उठी जबाब विधि 
“ सृता अभूव॑स्तेनेवास्रतत्वेन वि- (कं का 2 समान अमर 
जाता ह 8 अमृतलमे ने 
शिश्वस्तदतो मृत न न्‍्यूनता | के न्यूनत रझती है जौर न 
नाप्यधिकतासतत्व इत्यथ ६ अधिकता ही | ५॥ 


कन्‍्_ 60 न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतुर्थेखप्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌॥४७॥ 





फच्चर ऋण 


ओंकार, उ ह्वीथ और आदित्यका अम्ेद 


प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्टीथ- , पू्वोक्त प्राण और भादिलदृश्सि 
विशिष्ट. उद्‌गीथोपासनाका ही 
स्योपासनमुक्तमेवानूद्य प्रणवोद्ी- अनुवाद ( पुनहल्छेख ) कर प्रणव 
और उद्गीथक्ी एकता फरते हुए 
थयोरेफल कइंत्वा तस्मिन्प्राण- | अब उसी मसझझमें प्राण और 
«| रस्मियोंके मेदरूप गणसे युक्त 
रश्मिमेदगुणविशिष्टदृष्टधाक्ष- | दृष्टिसि उस अक्षरकी ( उद््‌गीथावय- 
वभूत भोंकारकी ) नेक पृत्ररूप 
रस्पोपासनमनेकपुत्रफलमिंदानी | फलवाली. उपासनाका विरूपण 
| करना है--इंस्ील्ये [आगेका 
वक्तव्यमित्यारभ्यत्ते-- अन्य ] आरम्भ किया जाता है--- 
अथ खह्ठ य उद्बीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसो वा आदित्य उदगीथ एब प्रणव 
ओमिति होष स्वरजन्नेति ॥ १ ॥ 
निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है और जो प्रणव हे बद्दी 
उद्गीथ दै। इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव 
है; क्योंकि यह ( आदित्य ) ४” ऐसा उच्चारण करता हुआ द्वी गमव 
करता दे ॥ १॥ 


अथ खलु य उद्बीथः स॒ प्रणवो , निश्चय ही जो उद्गीथ है वही 
बहइचानामू, यजञ्ष॒प्रणव- | ऋग्वेदियोंका प्रणव है तथा उनका 


८४ छान्‍्ठोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय 
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स्तेपां छ एव छान्‍्दोग्य उद्गीथ- | लो प्रणव हे वही छान्दोग्य-डप- 
गब्दवाच्य;। असौ वा आदित्य | विद उदगीध' गब्दसे कद्ठा गया 
उद्लीथ एप प्रणवः | प्रणवगव्द-| है! हे अकिय ही उद्गीथ है, 


४ ' | यही प्रणव है; अर्थाद ऋग्वेदियोंकि 
वाच्योशपि स एवं वहूइचानां । यहाँ प्रगवशब्दवाच्य भी वही है, 


कैसे 
उद्गीथ आदित्यः, कथम्‌ ! | ऑब्ति उद्गीथ है-सो कैसे १ 
20030 क्योंकि यह उद्‌गीथसंशक अक्षरको 
उद्दीथाख्यमक्षरमोमित्येतदेष हि |... ये मकर स्वरच: उच्चारण 
करते हुए जाता हूं [ यचपि स्वर 
आश्षिपे” इस क अनुसार 

थस्मात्स्वरचुचचारयत्ननेकार्थत्वा ध् स्वरन! का थे 

थस्मा रथ | स्वरना का अर्थ आक्षेप॑ या गमव 
32030 करते हुए होना चाहिये तथापि] 
घातुओंके अनेक अथ होते हैं [इस- 
ड्ातूनाम्‌, अथवा स्व॒स्न्गच्छ- | लिये स्वरन! का जर्थ “उच्चारण 
करते हुए? भी होता हैं] अथवा स्व॒रनू 
च्लेति; अतोअ्साबुह्कीथ: सविता | याती चलनेवाला सूर्य [ आराणोंकी 
प्रदृत्तिके प्रति ० इस प्रकार जनुज्ञा 
!' करता हुआ ] जाता है। अत. यह 

जी] सविता उद्गीथ ही है ॥ १॥ 


रम्मिहश्सि आदित्ण्की व्ग्स्तोप्सनाका विधान और फल 
एलथु एवाहसभ्यगासिषं तस्पान्मस त्वमेको5- 
सीति ह कौषीतकिः पुत्रमुगाच रश्सी <रुखं पर्यावर्तया- 
दूबहवो वे ते सविष्यन्तीत्यधिदेवतम ॥ २ ॥ 
मैंने अमुखतासे इसोका गान किया था; इसीसे मेरे तू एक ही 


पुत्र ै'--ऐसा कौपीतकिने अपने पुत्रसे कहा । जत तू रश्मियोंका 
[ जादिल्से ] भेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे चहुत-से 
पुत्र होंगे । यह अध्दिवत उपासना है॥ २॥ 


खण्ड ५ ] 


शाहय्माष्यार्थ 


पु 
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तमेतमु॒ एवाहमस्यगरासि- 
घमासिप्ुख्येन गीतवानस्म्या- 
दित्यरूम्यभेदं॑ कइला ध्यान 
कृतवानस्मीत्य्थं: । तेन 
तस्मात्कारणान्यम त्वमेकी5सि 
पृत्र इति ह कौपीतकि! छुपीत- 
कस्यापत्यं क्ोपीत॒कि पुत्रइुवा- 
चोक्तवान्‌। अतो रश्मीनादित्य 
च भेदेन त्व॑ पर्यावतयात्पर्या- 
वर्तेयेत्यर्थ,, त्व॑ योगात्‌ । एवं 
चहवी ये ते तव पुत्रा भविष्य- 
न्तीत्यधिदेवतस्‌ || २ || 


निश्चय इसीका मैंने आमिम॒ख्य 
( प्रमुखता ) से गाव किया था; 
अर्थात्‌ मैने जादिय और उसकी 
रस्मियोंका अमेद करके ध्यान किया 
था। इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
पुत्र है---ऐसा कौषीतकि---कुषी- 
तकके पुत्र कौपीतकिने अपने पुत्रसे 
कहा | अतः तू सूर्य और,रश्मियोका 
मेदपूर्वक चिन्तत कर । श्रुतिमें 
कृतंंपप ले! होनेके कारण पर्या- 
वर्तवात्‌ [ इस प्रथमघुरुपकी ] 
कियाके स्थानमें 'पर्यावर्तयः यह 
मध्यमपुरुषकी क्रिया समझनी 
चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
करनेसे) तेरे बहुत-से पुत्र उत्पन्न होंगे। 
यह जधिदेवत उपासना है ॥ २ ॥ 


ला ककित+> 


मल्यग्राणडष्टिसे उद्गीथोप/प्तना 


अथाध्यात्म॑ं य एवाय॑ भुख्यः प्राणस्तमुद्नीथसुपा- 
सीतोमिति झोष स्वरज्ञेति ॥ ३ ॥ 


इसके आगे अध्यात्म उपासना है--यह जो मुख्य प्राण है उसीके 


रूपमे उदृभीयक्ी उपासना करे, क्योंकि यह ४» इस प्रकार अनुज्ञा 
करता हुआ गमन करता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरसध्यात्ममुच्यते ।! इसके जागे अध्यात्म उपासना 
य एवायं झुख्यः आरणस्तमुद्नीथ- | कही जाती है--यह जो मुख्य प्राण 


३ छा्दोस्योपनियप.._[ बच्याय है 
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मुपासीतेत्यादि पूर्ववत्‌ । तथो- | है,उसीकी इृष्टिसे उद्‌गीथक्ी उपासना 

करे-इस प्रकार पूर्ववत्‌ समझना 
मरिति हीष प्राणो5पि स्वरत्नेत्यों- | चाहिये । तथा यह प्राण मी 'डे/ 


े इस प्रकार कहता हुआ छर्थात्‌ 
समिति झजुज्ञां कुर्बेद्निव वागा- | वागादिद्ी प्रवृत्तिके ढिये 'डँ० 


दिय्वृच्यर्मेतीत्पर्थ .. | इस ग्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
द्रव्य : | न है| मत करता है | मरणकाढमें मरने- 
दे ५ , | वाले पुरुषके समीप रहनेवाले छोग 
मरणकाले मुमूषों: समीपस्थाः पा 3 अलरग की को 
प्राणस्योंकरणं शृण्वल्तीति । | ऊँते [ इसीलिये 'अनुजा करता 
हुआ-सा? कहा है] । इसी साहइय- 

एतत्सामान्यादादित्येष्प्योंकरण- | के कारण आद्ित्यमें भी ओंकारो- 


धारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 
मनुज्ञामात्र दृषटव्यम्‌ ॥ ३ || | चाहिये ॥ ३॥ 


क्ाकीनत+ 


प्राणमेदइशिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विघान और फल 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्सम त्वमेको- 
$सीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाश्स्त्व॑ सूमान- 
मभिगायतादवहवो वे मे भ्रविष्यन्तीति॥ ४ ॥ 
मैंने प्रमुखतासे केवछ इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 
था, इसलिये भेरें तू अकेला ही पुत्र हुआः--ऐसा कौपीतकिने अपने 


पुत्रसे कहा जतः तू 'ेरे चहुत-से पुत्र होंगे? इस अभिप्रायसे मेद्गुण- - 
विशिष्ट प्रा्णोंका प्रमुखतासे गान कर! ॥ ४ ॥ 


एवम एवाहमस्यगासिपर्मि- | शत... एवाहमम्यगासिपमः * 
त्यादि प्वेबदेव | अदो बागादीन्‌ | इत्यादि वाक्‍्यका अर्ज पूर्ववत्‌ ही 


संण्ड ५ ] शाह्रंभाष्याथ ८७ 
््ध्य्य्य््््य्श्थ्स्थ्य्शख्प््प्प्य्य्प्स्य्श्य्ररन्खख््ल्प्ह््््श्ट छः 


झुख्यं च प्राणं मेदगुणविशि्ट- समझना चाहिये | भतः तू वागादि 
.. और सुख्य ग्राथ इनकी दृष्टिसे 
मुद्री पश्यन्पूमान॑ मनसामि- | उदगीधक़ो मेदगुणविश्ि्ट देखता 
| [है उसका मनसे बहुत्वरूपसे 
अभिगान अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ आवर्तन कर। 
बहयो वे मे मम्र पुत्रा भविष्य- | तालर्य यह है कि 'मेरे बहुत-से पुत्र 
5 होंगे! ऐसे अमिप्रायसे युक्त होकर 

न्तीत्येवममिग्रायः सब्नित्यथं! । | [ उत्की उपासना कर ]। 


गायतात्‌ पूर्ववदावर्तयेत्यथ: 


प्राणादित्येकलो द्रीयदुश्टरेक- | एक्पुत्रमापिरूप फलके दोषसे 
पुत्रचफलदोपेणापोदितत्वाद- प्राण और जादित्यके एकल्वरूप 
हक उद्गीथदृश्टिकी निन्दा की बानेके 
दिमप्राणमेददृष्टे! . करत॑च्यता | कारण इस खण्डमें अनेक पुर 


चोदतेपरिमन्‍काण फलकी प्रापिके लिये रश्मि और 
डे बहुपुत्र |आण इनकी मेददृष्टिका प्रतिषादन 


फलताथम्‌ | ४ ॥ किया गया है ॥ ४॥ 
, प्रणए और उद्दयोथका अमेद 
अथ खह्ु॒ य उद्हीथः स प्रणवों यः प्रणवः स 
उद्दीथ इति होतृषदनाद्ेेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरती- 
त्यनु समाहरतीति॥ ५ ॥ 


निश्चय ही जो उद्गीथ है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव है, 
बही उद्गीथ है--इस म्रकार [उप्रसता करके] उद्गाता होताके कर्ममें 
किये हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है, 
जअनुसन्धाव करता है ॥ ५॥ 


नल 


<द डान्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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अथ खलु डे उद्बीथ इत्यादि[। अब खल य उद्गीयः? इत्यादि 
प्रणवोद्ीभेकलदर्शनमुक्त तस्‍्पे- | उकियंते भगव जौर उद्‌गीयकी एकता- 
का प्रतिषादूव किया गया है । 

तत्फहमरुच्यते--होहपदनाडोता | उहीका यह फल चतलावा जाता 


, अंसति तत्वथानं होह- | दशेवलाव-7हाँ. स्थित 
यत्रस्थः बंसति तत्तथारं होद- |... लेता शंधन करे करता है 
प्द्नं हीत्रात्कर्मणः सम्यक्प्रयु-। उत्त स्थानका नाम होठृपद॒व है, 
४ [ उससे ] अर्थात्‌ सम्यक प्रकारसे 
क्तादित्यर्थः । न हि देशमात्रात्‌ | अतुछ्ान किये हुए होताके कर्मले-- 
न्‍ क्योंकि केवर देशमात्रसे किसी 
फूलमाहतु शक्यम्‌ । कि त्च््‌ ॥ फलकी प्रापि नहीं ह्चे सकती । क्या 
दीत दुध्मुद्ठीतमु्वार् होता है! उद्गाताह्यरा जो छुढ- 

खैवापि इर्हीत हुड दगीत-दोषबुक्त उद्गाव किया होता 
कृतमुद्गात्रा सकमंणि धषतत कृत- | हे अर्थात्‌ अपने कर्ममें कोई दोष 
किया होता है उसका वह (उद्गाता) 
समाहार अर्थात्‌ अनुसन्धान (सुधार) 
इत्पर्थ: | चिकित्सयेव घातुबै- | देंगे कै, मिस मक्तार कि चिकि- 
त्साह्मारा घातुओंकी विपमताको 

पम्यसमीकरणमिति ॥ ५ | ठीक कर दिया जाता है || ५ ॥ 


इठिच्छान्दोग्योपनिषदि मथमाध्याये 
पशञ्चमणण्डमापष्ये रम्प्णंस्‌ ॥ ५॥ 





55 ( 
मित्य्थ:, 
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ष्ड खण्ड 
अनेक ग्रकारकी आधिवेषिक उद्यीयोपप्तनाएँ 
अंबेदानीं सर्वेफहसंपत्यर्थ-| अब समस्त फलक्ी मराहतिके 
४ लिये श्रुति उद्‌गीथसम्बन्धिती अन्य 
इ्वीपस्य उपासनान्तरं विधि- प्रकाकी उपासनाओंका विधान 
त्स्यते-- करना चाहती है। 
इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यारुच्यध्यूढश्साम तस्मा- 
दच्यध्यूढश्साम गीयत इयमेव साभ्निरमस्तत्साम ॥१॥ 
यह ( एथिवी ) ही ऋक्‌ है और अग्नि साम है। वह यह 
[ अग्निसज्ञक ] साम इस ऋकमें अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिषठित 
सामका ही गान किया जाता है। यह प्रथिवी ही सा! है जौर अग्नि 
अमः है; इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥१॥ 
इयमेव प्थिवी ऋक्‌ ऋचि | यह (्रथिवी ही नह॒क्‌ है, अर्थात्‌ 
झ् « | ऋकमें पथिवीदष्टि करनी चाहिये । 
पथिवीदृष्टिः कार्या | त्रथाग्निः | तथा अप्नि साम है, साममें अनिरृष्ि 
| 538 ५ बरी 
पा, साल्यनिदृषध। कहर सा कवर है रो 
पृथिव्यग्न्यो ऋक्सामत्वम्‌ £ | बतछाया जात है--यह जो अस्वि- 
इत्युच्यते-तदेतत्तदेतदुग्ल्यारूयं | संशुक साम है,इस एथिवीसंशक ऋष्‌- 
सामैतस्यां पृथिज्यासृच्यध्यूहम- | में अध्यूड--अधिगत अर्थात्‌ उपरि- 
घिगतमुपरिभावेन स्थितमित्यथ,' भावते स्थित है, जिस मकार कि साम 


# यहाँतक पुत्रादिप्राप्तिष्प एकदेशीय फठवाली उपासनाओंका वर्णन 
किया यया है । 


९० छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हैं 
ज्य्स््ज्य्च्प्स्प्स्य््स्प्ज्य्ध्प्प्स्प्श्प्स्प्श्फ्प्स्प्च्प्स्प्स्प्स्प्ख्प्ख््स्ट्ज्ड 
ऋतचीव साम | तस्मादत एवं | ऋकमें अधिछ्ठित रहता हे | जतः 


इस समय भी सामगान करनेवाले 
कारणादृच्यध्यूहमेव साम गीयत | हज्द्यारा ऋकमें अधिछित सामका 


इदानीमपि सामगेः । - ही गान किया जाता है । 

" ७५3 कम निस् प्रकार ऋक्‌ और साम 
यथा च ऋक्‍्सामनी नात्यन्तं | "सर अलन्त मित्र महीं हैं, उस् 
प्रकार ये एथिवी जौर ० 8+ 

मिन्ने अन्योन्यं तथैतो परथि-| रत मिन् नहीं हैं। यह 
हर प्रकार ? [ सो बतलाते हं--] यह 
शब्दुद्वारा ्रतिपाथ है तथा उसके 
सा सामनामार्षशब्दवाच्या | इत- “ना अप! शब्दका वाच्य 
के अग्नि 'अमः है | इस प्रकार सामः 
राधेशब्दवाच्योजमिस्मस्तदेतत्पु- | इस एक शब्दके वाच्यतको प्राप्त हुए 
थिव्यग्निह्य सामैकवव्दामिधेय- न शी और अत दोनों 
साम कढ्दे जाते हैं। अतः ऋक और 
त्वमापन्नं साम । तस्मान्नान्योन्यं | सामके समान सर्वदा मिले-जुले 
मित्र पथिव्यप्िहयं नित्यसंश्छि- | एके कारण ये श्रणिवी और 
अग्नि एक-<दूंसरेसे मिन्न नहों हैं। 
भाव यह कि इसीसे पथिवी और 
व्यस्ल्योऋफ्सामत्वमित्यर्थ: । | अन्तिको ऋक एवं साम कहा गया 
. .. .. | है। किन्हीं-किन्दीका मत है कि 
सामाक्षर्योः पृथिव्यग्निदृष्टि-| साम्/ शब्दके अक्षरोंमें प्थिवी और 
विधानार्थमियमेव सारि जन्निदृष्टिका विधान करनेके लिये 
ना ममियमेत साम्लिर्य हति ही 'इयपेब सा जम्तिस्म? पेसा 

केचित्‌ ॥ १ ॥ उपदेश किया गया है॥ १॥ 


एम्रक्सासनी इव। तस्माच एथि- 


संष्ड!दे ] शाड्डरसाष्याथे है 
आज: 


अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढर 
साम | तस्मादच्यध्यूडश्साम गीयते5न्तरिक्षमेव सा 


वायुरमस्तत्साम ॥ २॥ 
अन्तरिक्ष ही ऋक है और दायु साम है। वह यह साम इस 
ऋक़में अधिष्ठित है; अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है। अन्तरिक्ष ही सा? है जौर वायु 'अम” है । इस अकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २॥ 
थो रेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यारूच्यध्यूढर 
साम। तस्माद च्यध्यूढश्साम गीयते। थोरेव सादित्यो5- 


भस्तत्साम ॥ ३॥। 

* थी हीकऋक है और आदित्य साम है । वह यह [ भादित्यरूप ] 

साम इस [ चौरूप ] ऋकमें अधिष्ठित हे अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 

ही गान किया जाता है। थौ ही सा? है और आदत जम! है। 

ऑस प्रकार ये [ दोनों मिलकर | साम हैं ॥ ३ ॥ 

अन्तरिक्षमेवर्गायुः सामेत्या-| अन्तरिक्ष ही ऋक है और वाद 
पु साम है इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 

दि पूवबत्‌ ॥ २-३ ॥ ु चाहिये ॥ २-३ ॥ 





क्षत्राण्येवक्चन्द्रमाः साम _तदेतदेतस्थारूच्य- 
ध्यूडश्साम । तस्मादृच्यध्यूढश्साम गीयते । नक्षत्रा- 


- प्येब सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
नक्षत्र ही ऋषक हैं और चन्द्रमा साम है। वह यह [ चन्द्रमारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋषूमें अधिछित 
सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही सा! है और चन्द्रमा 
जप है, इस भ्रकार ये [दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ४ ॥ 


श्र छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय रै 
आफ: ४-४ ४-४ ४: फट. ४5 
नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा चन्धमा नक्षत्रोंक्गा अधिपति हे 
अतः स साम ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रेंके ऋवत्थातीय 
मु होनेपर | वह साम है॥ ४ ॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः लेवगंथ यज्नीर्ल 
परः छृष्णं तत्सात तदेतदेतस्पास्ृच्यध्यूडश्साम । 
तस्माइच्यध्यूढश्साम गीयते ॥ ५॥ 
तथा यह जो आदिलयकी शुक्ृनज्योति है वही ऋक है और उससें 
जो वीछ्वर्ण अनन्त श्वामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह 
[ दीछवणरूप ] साम इस [ शुक्षज्योत्ीरुप | ऋछूस अधिष्ठित है। 
सजतः ऋकूपें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥ ५ ॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल | तथा यह जो बादिल्की शुद् 
भा; शुक्ला दीपिः सेवक | अथ | प्रभा--झु्ठ दीति है वही ऋषू 
यदादित्ये नील पर कुष्णं | ह। तथा जादित्यमें जो नीलवर्ण 
परोशतिशयेन काष्ण्य तंत्साम, ह्न्द बा लाल है 


दल 22 6 वह तो एकमात्र समाहित 
हद पकान्तसमाईदुृए॑दू बयते | इहिवाहे पुरुषफ्ो ही दिखायी देती 
॥५॥ है॥५॥ 


अथ चदेचैतदादित्यस्य शुकर्ू भाः सैव लाथ 
यन्नील परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोधन्तरादित्ये 
हिरण्सयः पुरुषो हृश्यतते हिरप्यस्मश्रुहिरण्यकेश आप्न- 
णखात्सव एव सुवर्णः ॥ ६ ॥ 
तथा यह जो आावित्यिका जुह् प्रकाश है वही 'सा' हे जौर जो नील्वर्ण 


अहन्त इ्थामता हे वही 'अम हे, ये ही दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह 


खण्ड ६ ] शाह्लस्माप्याथ श्र 
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नो आदित्यमण्डलके अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 

मुबणके समान इमश्रुओंवाला (दादी-मूँछोंवाला) और स्वर्णसद्श केशोंवारा 
है तश जो नलर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥ ६ ॥ 

ते एवेते भाः शुक्लुकृष्णत्वे | वे ही ये शुक्कल्ल एवं झृष्णलरूप 

| अकाश क्रमशः सा” और जमः 

ता चामथ साम। अथ य | होलेके कारण साम हैं | तथा यह 


गन जो आदित्यके अन्त्गंत---भादित्- 
एपोष्न्तरादित्य आदित्यस्यान्त- | के मध्यमें हिरण्मय--स्रुवणमयके 


सद्श होनेके कारण छुवर्णमय 
मध्ये हिरण्मयो दिरप्मय हब || साक्षाद धुवर्णका नहीं ), क्योंकि 


: हिस्मयः । न हि सुवर्णविकार- हक अर डक 48. 


मु हे उनका ऋक एवं सामरूप पंखोंवारा 
त्त्व देवस्य ऋषसामगे- 9: 
संभवति ऋक्‍्सामगे तथा निष्पापहोना सम्भव न होगा; 


ध्णत्वापहतपाप्मत्वासं क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थेर्मे 

300 233 तो पाप आदिकी सम्भावना ही नहीं 
हि सौवणेंज्चेतने पाप्मादिग्राप्ति- | ै जिसके कारण उनका प्रतिषेष 
किया जाय । इसके सिवा, नेत्रत्थ 


रस्ति येन प्रतिषिष्येत | चाक्ष॒पे | उपस्य पुत्षमें खुवर्णविकारलका 
। के ग्रहण भी नहीं किया जाता | इस- 


लिये यह हिरण्मय शब्द लप्तोपम 
,.पाग्हणात्‌ । अतो हुप्तोपम एव ही दै+ अत. इसका भर्थ ज्योतिर्मय 


दिर्मयशब्दों ज्योतिर्मय इत्य- | है ! आगेके दिरिप्मयादि शब्दोंका 
अथ भी इसीके समान छगाना 


थे। | उत्तरेष्वपि समाना योजना || चाहिये । 





& अर्थात्‌ इसके आये उपमावाचक (व शब्दका छोप हुआ है । 


९ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भध्याय १ 
पुरुष! पुरि गयनात्यूर॒यति | [ऐसा जो हिरिण्मव ] पुत्ष, 
के [ शरीररूप ] पुर शयन करनेके 

वा स्वेनात्मना जगदिति, | कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत- 
को पूर्ण करता है इसल्यि यह 

दृश्यते निवत्तचक्षुमिः समाहित- | पुरुष कहलाता है, बिनकी इन्द्रियो 
व्ाह्मय विषयोसे निवृत्त हो गयी हैं 

चेतोमित्रेक्चर्यादिसाधनापेक्तेी: | | उन समाहित मिल जा 
तेजस्विनो5पि ता 

् इमश्रुकेशादयः हे. केबल होने मी शा 
; विशिनष्टि- | ठढी-मूँछ आदि तो क ५ 
छा स्युरित्यतोी विशिनष्टि तरल अर शिरो गतज 
हिरण्यब्मश्रुद्ट्रिण्यकेश इति | | है. जो सुनहली इमम्रु और छुनइले , 
ज्योतिर्भयान्येवास्य इमअूणि के- | केशेंवाल है; भर्थाद इसके दाढ़ौ- 


शाइचेत्पर्थ मूँठ और केश भी ज्योतिर्मय द्दी 
+ | आग्रणखालत्मणखों | है | ताल यह है कि यह नख- 


| 
नखाग्रं नखाग्रेण सह सर्च: सुबर्ण | परन्त अर्थात्‌ नलागसे लेकर 
& सारा-का-सारा छुवर्णके समान 
इव सारूप इत्यथें! ॥ ६ | | प्रकाशस्वकूप ही है॥ ६॥ 


+-.-.3१७--४कु:००-२+-- 


तस्य यथा कप्यासं एृण्डरीकमेवमक्षिणी तस्यो- 
द्ति नाम स एब सर्वेन्यः पाप्मश्य उदित उदेति ह 
वे सर्वेन्यः पाप्मभ्यों य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


उस्तके दोनों नेत्र चन्द्रके वैठनेके स्थान (गुदा) के सहश अरुण 
वर्णवाले पुण्डरीक़ (कमल) के समान हैं | उसका “उत्ः ऐसा नाम है, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण पा्पोसे ऊपर गया हुआ है । जो इस प्रकार जानता 
है वह निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ लाता ट्वै॥ ७] 


खण्ड ६ ] 
तस्येवं स्वतः सुवर्णवर्णस्थाप्य- 
एणोविश्वेप' । कथम्‌ १ तस्य 


यथा कपेमकंटस्पासः कृप्यास), 
आसेरुपवेशनार्थस्य करणे घज्‌, 
कपिपृष्ठान्तो 


कृप्यास इच पुण्डरीकमत्यन्त- 


येनोपविशति । 


तेजस्बि, एवमरंय देवस्था- 
क्षिणी | उपमितोपमानलान्न 


हीनोपमा । 
तस्येवंगुणविशिष्टस्य गौण- 
मिदं नामोदिति | कं गोणत्वमर 
' स एप देव। सर्वेम्यः पाप्मस्यः 
पाप्मना सह तत्कार्येम्य इत्यथ)। 
“ये आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि 
वश्ष्यति । उद्ति उद्‌ इत उद्गत 
इत्यरथ,, अतोश्सावुन्नामा । 


तमेवंगुणसंपत्रमुन्नामानं पेन 


शाइरसाप्याथ 
ख्प्य््त्य्प्प्प्स्य्म्भ्च्य््ह््प््य्त्र्प्ज्य््स्खश्प्ज््ज््ज््ज्ट अऋध्पअेौोपम्ा 


श्ष्‌ 


इस प्रकार सब जोरसे सुवर्ण- 
वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमें एक 
विशेषता है । किस प्रकार ! उस 
देवके, जैसा कि कप्पास होता है 
उसके सहश लाल पुण्हरीक (कमल के 
समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं। कपि-- 
मर्कंट ( बंदर ) के आसका नाम 
कृप्यास है; उपवेशन (बैठने) अर्थके 
वाचक “जासः धातुसे करणमें घन 
प्रत्यय होनेपर आस” शब्द सिद्ध 
होता है। अतः कप्यासः का अर्थ 
वानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा ) 
है, जिससे कि वह बैठता है। 
यहाँ 'पुण्डरीकः को किप्यास! से 
डपमित किया गया है और नेत्रोंको 
पुण्डरीककी उपमा दी गयी है; इस 
प्रकार] उपमित्ोपमान होनेके कारण 
यह हीनोपमा नहीं है । 

ऐसे गुणवाले उस आदिलान्त्गंत 
पुरुषका 'उत्ः यह गौण नाम है। 
इसकी गौणता किस “प्रकार है 
वह यह देव सम्पूर्ण पार्योसे अर्थाव्‌ 
पापोंसहित उनके कार्येसि उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ है, इसलिये 
वह 'उत्तः नामवाल है । जैसा कि 
जो आत्मा पापसे हय हुआ हैं! 
इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी । 
ऐसे गुणसे युक्त उस 'डदः नामवाले 
पुरुषकों जो पूर्वोक्त मकारसे जानता 


प्रकारेण यो वेद सोष्प्येवमेदो- | है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 


३] छान्दोग्योपनिपद्‌ [ भ्षभ्याय है 
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देत्युद्टच्छति सर्वस्य पाप्मम्य: | | पार्पोसे ऊपर उठ चाता हैं । ह? और 
ह वा इत्यवधारणाथों निषातो |'वैये निश्वयार्थक निपात हैं---अर्थात्‌ 
उद्देत्येवेत्यथ: || ७ ।॥। ऊपर उठ ही जाता है ॥ ७॥ 
तस्योद्गीथत्वं देवस्यादित्या-। आदित्यादिके समान उत्त [ उत्‌- 
| संजक | देवका उद्गीथल कहना 
दीनामिव विवश्षितत्वादाह-- इृष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है--- 
तस्यकर्च साम च गेष्णो तस्मादुद्ीथस्तस्मात्ते- 
वोहातैतस्थ हि गाता । स एब ये चामुष्मात्पराश्ो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक और साम--ये दोनों पक्ष हैं | इसीसे वह देव 
उद्गीथरूप है, और इसीसे [इसका गान करनेवाल्य ] उदगाता 
कहलाता है, क्योंकि वह इस (उत्‌) का ही गान करनेवाल्य होता है। 
वह यह उत्‌ नामक देव जो इस ( आदित्यलोक ) से ऊपरके लोक हैं 
जौर जो देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है। यह 
अधिदेवत उद्गीधोपासना है॥ ८ ॥ 
तस्थक्चे साम च्‌ गेष्णी कक देवके ऋक और साम 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रथिवी और 
पृथिव्यादुक्तकक्षणे पर्बेणी ||अम्ि जादि उसके दोनों पक्ष हैं, 
ह ' _ | क्योंकि वह देव सर्वरूप है। वह 
सर्वात्मा दि देवः। परापरकोक | परलोक और इहलोकसम्बन्धी काम- 
ही लक नाओंका शासन करनेवाला है; अत- 
कामेशिद्त्वादुपपद्यते परथिज्य-| उसका पथिवी और अग्नि आदिरूप 
2 सर्वयो ऋक और साममय पंखोंसे युक्त होना 
स्न्याथ्ुक्सामगेण्णलम्‌ , सवेयो- | उचित ही है। तथा सबका कारण 
होनेसे मी [ उसका ऋक-सामरूप 
निलाच | पक्षोंवालल होना उचित है ]। 





खण्ड ६] शाहरसाष्याथ ण्७छ 


यत एबसुत्नामा चासावृकक्‍्सा-| इस प्रकार क्योंकि वह 'उत्‌ 
है तथा ऋच्छ और साम 
उसके पक्ष हैं, इसल्यि ऋष-साम- 
रूप पक्चोंवाल होनेसे उसमें प्राप्त 
ग्राप्नममद्नीथत्वमुच्यते. परोक्षेण | उदगीथलका परोक्षरूपसे प्रतिषदन 
हो जाता है; क्योंकि वह देव परोक्ष 

परोक्षत्रियत्वादेवस्य, तस्मादुद्टीय| प्रियकहै । इसलिये वह उद्गीथ है 
ऐसा कहा | इसी देतुसे, क्योंकि 


हति। तस्माक्वेव हेतोरुदं गाय- | [विश उद्गान करनेवाल्य) उतका 
गान करता है इसलिये वह उद्गाता 


तीलुद्गाता। तस्माद्रयेतस्य यथोः फहलाता है।इस प्रकार क्योंकि वह 


* क्स्पोन्नाम्तो गातासावतो युक्तो-| उपर्युक्त उतः नामक देवका गाव 
ता है इसलिये उद्गाताका 'उद्गाता? 







भगेष्णश् तस्मादेक्सासगरेण्णत्व- 


हातेति नामप्रसिद्धिरुद्वात!। | ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचितही है। 
स एप देव उन्नामा ये चामु- | __ पेंही यह उत्‌ नामक देव इस 


आदित्यछोकसे परे जानेके कारण जो 
पराड्‌ यानी ऊपरके छोक है उन 
लोकोंका ईश्वर (शासक) है। वह 
केवल शासनकर्ता ही नहीं है चा 
शब्दसे यह भी सिद्ध होता हे हे 
शब्दाद्वारयति च, “स दाघार | उनका धारण भी करता है; गैता 

पी कि “उसने इस पथ्वीको और घुलोक- 
प्रथिवी चाम्ुतेमास्‌/ (यज्ञु ०२५ ||. धारण किया” इत्यादि मनन्‍्नवर्णसे 
१० ) इल्यादिसन्त्रवर्णात्‌। कि | सिद्ध होता है। यही नहीं, वह 
च्‌ देवकामानामी्ट इत्येतद्थि- | देवताओंकी कामनाओंका भी शासक 


दैवत देवताविपयं देवस्योह़ी है-इस प्रकार यह उस देवका-- 
देवतं देवताविपयं - | उद्गीथका अधिदेवत- देवताविषयक 


थस्य स्वरूपमुक्तम्‌ ॥ ८।॥| | ख़रूप कहा गया ॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठखण्डसाप्यं सम्पूर्णम्‌॥ ६ ॥ 


# देवताओंकी परोक्षप्रियता 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः सत्यक्षह्विप.! इस 
भुतिसि प्रमाणित होती है । 


हछा० छु७ ७०» 


प्मादादित्यातपराश्थ। परागश- 
नादुर्घ्या लछोकास्तेषां छोकानां 
चेष्टे  केवलमीशितृत्वमेव च- 


च््ह्द्द््एड 


अध्यात्म-उद्यीबोपासना 
अधाध्यात्म वागेवर्ध्राण: साम तदेतदेतस्थामृच्य- 


ध्यूढश्साम तस्माहच्यध्यूडश्साम गीयते । वागेव सा 
प्राणोअसस्तत्लाम ॥ १॥ 


इससे जांगे अध्यात्म उपासना है--वाणी ही ऋषू है और माण 
साम है। इस मकार इस [ वाकरूप ] ऋकमें [ प्राणहप ] साम 
अधिष्ठित है| अत' ऋक़्में अधिष्ठित सामका दी गान किया जाता हे । 


वाकू ही 'सा' है और मराण 'अमः है | इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ १॥ 
अथाधुवाध्यात्ममुच्यते--वा-]. आध्दिविक उपासनाके पश्चात्‌ 
अधरोपरि अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन किया 
गेव््ग्रोणः साम, ” । जाता है--नीचे-ऊपर स्थान होने- 
! में तुत्म होनेके कारण वाकू ही 
ऋक्‌ है और प्राण साम है। वायुके 
सद्दित प्राणेन्द्रिय ही यहाँ प्राण कहा 
गया है । वाक््‌ द्वी लए है और 


हि माण “अपर! है इत्यादि कथन पूर्वदत्‌ 
सा प्राणो्म इत्यादि पूवेबत्‌ ॥१ न्‍ समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


“३२७४%०७८००६७-... 

चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्याम्तच्यध्यूढश्साम 
तस्माइच्यध्यूडश्साम गीयते । चश्नुरेव सात्मामस्त- 
त्ताम॥ २॥ 


स्थानलसामान्यात्‌ । आणो 


प्राणमुच्यते सह वायुना। चागेव 


रण्ड ७ ] शहरभाष्याथ ९९ 


बप्“ऋऋफऋेेऊ ४ ८८४८४: ८४ ४ आ्ा |८ 
चक्ठु ही ऋषू है और जात्मा साम है | इस प्रकार इस [चल्ुरूप] 
आकूमें यह [आत्मारूप] साम अधिष्ठित है। इसलिये ऋकमें अधिष्ठित 
प्नामका ही गान किया जाता है। चक्लु ही ता? है जौर जात्मा 'अमः 
है। इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम हैं ॥ २ ॥ 


चक्षुरेव ऋक्‌, आत्मा साम, | चट्ठु ही ऋक्‌ है और आत्मा साम 
है। यहाँ आत्मा? शब्दसे छायात्माका 
ग्रहण है; क्योंकि वही नेत्रमें स्थित 
त्ताम॥ २॥ | होनेंके कारण साम है॥ २॥ 


जज 0 (जन 


श्रोत्रमेवड्मेनः साम तदेतदेतस्यास्च्यध्यूढश्साम 
तध्मादवच्यध्यूढश्साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनो5- 


मस्तत्सास ॥ ३ 
श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम है। इस प्रकार इस [ओवरूप] 
फऋकमें यह [ मनरूप ]साम अधिष्ठित है। अतः ऋक॑सें जधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। श्रोत्र ही सा! है और मत 'भमः है। इस 

प्रकार थे [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥ 
ओ्रोजसेवडमनः साम, ओजस्या- | श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम 
है, भोनका अधिष्ठाता होनेके कारण 


घिष्ठातृत्वान्भनसः सामत्वम्‌|| ३।॥ मनकी सामरूपता है ॥ ३ ॥ 


आत्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्वा- | 





अथ यदेतददणः शुक्ल भाः सेवर्गथ यज्ञील परः 
कृष्णं तत्साम। तदेतदेतस्याम्च्यध्यूडरसाम । तस्मा- 
दृच्यध्यूडश्सास गीयते। अथ यदेवेतद्कणः शुक्ल भाः 
सेव साथ यज्ञीलँ परः कृष्णं तद्मस्तत्साम ॥४॥ 


१०० छास्दोग्योपनिपद्‌ [ बच्याय १ 


जाऊं ऊऋौाऊट फट ८एट ४८८४८ ४८ सह फस््ज्टजऊ्ऊ+< 
तथा यह जो ऑँखोंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक दे और जो 
नीलवर्ण अत्मन्त व्यामता हे वह साम दे | इस प्रगार उस [ थुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकम यह [ नील्वर्ण जयन्त व्यामतारूप ] साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकम अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है। तथा यह जो नेत्रका शुक्ल प्रकाम दे पहो 'सा' है जीर जो 
नील्वर्ण परम इवामता है वही 'अमः है।इस प्र्र ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ ४ ॥ 


अथ यदेतदक्ष्णण गकल सा।| तथा यह जो नेत्रेंका शुक्त प्रकरा 


सैवक' | अथ यद्नीर पर कृष्ण- | दे पी हट हे चोर लो द्के 
* हु समान इणक्तिका अधिष्ठानवूत 
मादित्य इंच दृषशक्त्यधिष्ठान | बीलूवर्ण जतिशय, श्यामल है वह 


तत्साप । ४७॥ साम है ॥ ४॥ 


आम 
आह्त्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंक्री एकता 


अथ य एषोउन्तरक्षिणि पुरुषो हशयते सेवक्तत्लाम 
तदुक्थ॑ तब्यजुस्तदूबह्म। तस्येतस्य तदेव रूप यदसुष्य 
रुप यावसुष्य गेष्णो तो गेष्णो यनज्ञाम्र तज्नाम शा 


तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें पुरुष दिखायी देता है वही ऋक 

है, चही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म ( वेद ) 

है । उस इस पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) 

- का रूप है। जो उतके पश्ष हैं वही इसके हं, जो उसका नाम द्डै 
चही इसका नाम है ॥ ५ ॥ 


एइस्माष्याथे , मिल जी 

हु स्प्पा ना 77 निजिप ले सप्सधय परे पज ८ 
अथ य क्षिणि पुर पो ,.. तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें 

०__ » ( ., | पूरुष दिखलायी देता है--इस 

दृश्यते, पूवंबत्‌ । संबगध्यात्मं कक ताल पूर्ववत्‌ समझना 
५ चाहिये | वही वागादि अध्यात्म 

वागाद्या प्रूथिव्याथा « जौर परथिवी भादि अध्दिवत ऋू 
है, निसके पाद नियत अक्षरोंसे 
बेंघे होते है वह ऋक तो प्रसिद्ध 
ही है--तथा वही ताम है । 
अथवा [ इन ऋक्‌ और साम 
शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये--- ] उक्थका सहचारी 
होनेसे स्तोत्र ही साम है और 
उकथसे मिन्न जो शस्त्र (मन्त्रविशेष) 
है वे ही ऋक है; तथा स्वाहा, स्वधा 
और वषद्‌ आदि सम्पूर्ण वाक्य ही 
यजुः है। सर्वात्मक्ष और सबका 
फारण होनेके कारण वह यजुः 
स्वयं पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
चुके है। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे वही वक्ष है!इस वाक्यमे [्न्न- 
शब्दसे] तीनों वेद समझने चाहिये । 
उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वही 

रूप बतलाया जांता है। वह रूप 
क्या है ? जो रूप उस जादित्या- 
न्त्गंत पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्मण_ आदि अधिदेवतरूपसे 
वर्णन किया गया था। जो उस 
( आदिल्यपुर्ष ) के पक्ष थे वे ही 
इस नेत्रान्तर्गत पुरुषके भी पक्ष हैं। 
जो उसके 'उत्‌ःअथवाउद्गीथःआदि 




















देवतम्‌ | प्रसिद्धा चऋवपाद- 
बद्धाक्षरात्मिका तथा साम । 
उक्थसाहचर्याद्या स्तोत्र साम 
ऋक्‌ शख्रप॒वथादन्यत्‌ | तथा 
यजुस्वाहस्वधावपडादि सर्वमेव 
बाग्यजुस्तत्स एवं; सर्वात्मिक- 
लवात्सव॑योनित्वाचेति क्वोचाम | 


ऋआगादिप्रिकरणात्तड़केति त्रयो 
चेदा) । 


तस्येतर्यप चाह्चुपस्य 
पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते | 
कि तत्‌ शयद्ुष्यादित्यपुरुषस्य | 
हिरिण्मय इत्यादि यदशिदेवत- 
मुक्तम्‌ । यावम्रुष्य गेष्णौ पर्वणी 
तावेबास्यापि चाक्षुपस् गेष्णी। 
यच्चामुष्य नामोदित्युद्वीथ इति 
च तदेवास्य नाम । 


स्थानमेदाइपणुणनामातिदे- | यदि कहो कि आश्रयक्ता मेद 
दोनेसे, [ आव्त्यान्तर्गत पृरुपके ] 
शादीजितृलविषयमेदव्यपदेशा- | रूप, गुण और नामक ( चाक्षुप 
पुछुषम ) अतिदेश' होनेते तथा 
ज्चादित्यचाश्ुपयोगेंद इति चेत्‌ ! | इशिवृल्र ( जासन ) के विषयोंका 
हि भेद बतलाये नानेके कारण आदित्य 
न; अपुनानेनेवेत्येकस्पोभया- | जौर नेत्नान्तर्गत पुरुषोका भेद ऐ-- 
तो ऐसा कहना ठीक ३ पे गा , 
ते; ऐसा माननेपर [ मन्त्र ७ और ८ 
9७% 'अमुनाः अंनिनेवः इन अ्दोसे 
एकके ही छारा दोनोंकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी । 
यदि कहो कि चह उन दोनोंको 
दो रूपसे प्राप्त होग है, मैसा कि 
“बह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता हे” इत्यादि रूपसे श्रृति 
कह्दैगी भी-नतो यह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि निरवयव होनेके कारण एक 
ही चेतनका दो रूप होना सम्भव 
नहीं है। अतः थध्यात्म और जधि- 
दैवत-इन दोनोंकी एकता ही है । 














दिधाभावेनोपपद्चत. इति 
चेत्‌, वक्ष्यति हि. “स एकघा 
मव॒ति त्रिधा भवति” इत्यादि, 
न, चेतनस्पेकप निरबयव- 
लाद द्विधाभावानुपपत्तेः | तस्मा 
द्यात्माधिदेवतयोरेकत्वमेव । 


यत्तु रूपायतिदेशो भेदकारण- कप जो रूपादिके अतिदेशको 
मवोचो न्‌ तद्मेदावगमाय का कारण वतलाया,सो वह 

हैक ! उनका मेद सूचित करनेके लिये नहींे। 
कि वि स्थानभेदाद भेदाशडू | तो वह क्िसल्यि है!वह तो,आाश्रय- 





का मेद होनेसे कहीं उनके मेदकी 


4५ ४ 
मा भूडेल्बार्थंय ॥ ५।। | जाशह्वा न हो जाय-इसलियिहे॥५॥ 


१ अन्यके घर्मोकों अन्यमें छगाना | 





सष्ड ७] शाह्रप्षाष्याथ १०३ 


स एव ये चेतस्मादर्वाश्वो लोकास्तेषां चेष्टे 
मनुष्यकामानां चेति। तथ इसे वीणार्यां गायन्त्येतं 
ते गायन्ति तस्मातते धनसनयः ॥ ६ ॥ 

वह यह ८ चाक्लुप पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
लोक हैँ उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता ह्दे | अतः 
जो ये छोक वीणामें गान करते हैं. वे उस्ीका गान करते हैं इसीसे वे 
धनवान होते हैं ॥ ६ ॥ 


स एप चाक्षुष: पुरुषों ये। वह यह चाह्षुपर पुरुष जो इस 
चैतस्मादाध्यात्मिकादात्मनो5- | आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके छोक 
बश्ोष्वाग्गता लोकास्तेषां चेट्टे | हैं, उनका तथा , मलुष्यसम्बन्धी 
मनुष्यसंवन्धिनां च॑ कामा- | कामनाओंका ईशन (शासन ) 
नाम्‌ | तत्तस्माद्य इसे वीणायां | करता है | झतः जो ये गायक 
गायन्ति गायकास्त एतमेव |छोग वीणामें गान करते है वे 
गायन्ति | यस्‍स्मादीश्वरं | उसीका गान करते है | इस प्रकार 
गायन्ति तस्मात्ते धनसनयों | योंकि वे ईश्वरका दी गान करते 
धनलामवुक्ता धनवल्त | है, इसल्यि वे धनछाभवुक्त 
इत्यथ। ॥ ६ ॥ अर्थात्‌ घनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 


इनकी अमेद्हश्सि उपासनाका फल 
अथ य पएतदेव॑ विद्यान्साम गायत्युभी स 
गायति सोउसुनेव स एब ये चामुष्मात्पराश्रो 


लछोकास्ताश्श्वाप्तोति देवकामारथ ॥ ७8 
तथा जो इस मकार [ चाक्षुप और आदित्य दोनों पुरुषोंकी एकता] 
जाननेवाा पुरुष सामगाव करता है वह [ चाह्लुप और आदित्य ] 


१०४ छान्‍्दोस्पोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
>६2६26204442620422406:८2420:%2:%:-::फसट्मट श् 
दोनोंका ही गान करता है | तथा वह इसके ही द्वारा वो दस ( आदि- 
लल्ोक ) से उपरके लोक हैं और जो देवताभंकि भोग हैं, उन्हें प्रात 


करता है ॥ ७ 0 

अथ य एतदेव विद्वान्य- 
थोक्त॑ देवगुद्दीथं विद्वान्ताम 
शायल्ुन्ी स गायति चाह्षुप- 
मादित्यं च । तस्येंदंविदः 
फहमुच्यते--सोधुनैवादित्येन 
स॒ एप ये चामुप्मायराओरो 
छोकास्तांश्रामेति  आदित्या- 
न्तगतदेवों भल्वेत्थथों देवका- 
साध ॥ ७ ॥ 


इस उपर्युक्त देवक़ों जो इस 
प्रकार जञाननेवाला पुर्त सामगान 
करता है वह चाह्लुप और जाति 
ढोनी ही पृरुषोंक़ों गाता है । इस 
प्रकार जाननेवाले उस्त उपासकको 
जो फू मिलता है वह वतलाया 
लाता हं---वह बद्दध उपासक इस 
आदिलयके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 
लोक हैं उन्‍हें प्राप्त होता है । तालर्व 
यह है कि आहिलिन्तर्गत देवरूप 
होकर वह इन्हें और देवतार्मोके 
भोगोंक़ो प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 


शि&&/ 223, 
अथानेनैव ये चैतस्मादवायओ लोकास्ताश्श्राप्तोति 


कं ते 
विद्वान्साम गायति साम्त 
तथा इसीके द्वारा जो इससे 


सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता 


मु यकासाश्थ् तस्मादु हेवंविदुद्ता त्रुयात्‌॥ ८ ॥ 
होब कामागानस्थेष्टे य एवं 
गायति॥ ९॥ 


नीचेके छोक है उन्हें और सनुष्य- 
है। अतः इस प्रकार जाननेवाद्ा- 


उदगाता [यजमानसे इस प्रकार] कहे--॥ ८ ॥| 'में तेरे छिये क्षिन इृष्ट 


कामताओका आयान करें? क्योंकि 


है, सामयान करता है || ९ ॥ 


कि यह छद्गाता कामना्मेके आगानमँ 
समर्थ होता है, थो कि इस अकार जा 


ननेवाद्य होकर सामगान करता 
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ज्ध्भध्प्प्स्ल्ऋऋफ्फऋऊफजऋफफऊऋफऋखऊफऋऊफऊफऋफऊऋ फट फट अटफऊऊट 


अधानेनेव चाह्षुपेणेव ये 
चैतस्मादर्वाशओीं लोकास्तांथा- 
भोति भल्नुष्यकामाँथ चाह्षुपो 
भूल्वेत्थर्/ । तस्मादु द्ैवंवि- 
दुद्वाता ब्रूयाधजमानं कमिए ते 
तव काममागायानीति । एप 
हि यस्मादुह्ता कामागान- 
स्योह्ानेन काम संपादयितत॒- 
» मीष्टे समर्थ इत्यथ। । कोथ्सौ १ 
य एंवं विद्वान्साम गायति 
साम गायति। हिरुक्तिरुपासन- 
समाप्त्यर्था || ८-९ ॥ 


तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
ही, जो इससे वीचेके छोक हैं उन्हें 
मलुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह प्राप्त 
करता है। अभिष्राय यह कि चाह्मुप 
पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
करता है। अतः इस प्रकार जानने- 
वाया उद्गाता यजमानसे कहे कि 
मै तेरे ढिये किन इृष्ट कामनाओं- 
का आगान करूँ? क्‍योंकि यह . 
उद्‌गाता इृष्टकामनासम्बन्धी आगान- 
के उद्गानसे उन कामनाभोको सम्पन्न 
करनेमें समर्थ होता है। वह उद्‌गाता 
कौन है ! जो इस पकार जानमे- 
वाला होकर सम गान करता है, साम 
यान करता है | यह हरिहक्ति उपा- 
सनाकी समाधिके लिये है ॥८०९॥ 


जम +7+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदिप्रथमाध्याये 


सप्तमखण्डसाध्यं सम्पृर्णम्‌॥ ७ ॥ 





अश्टम खण्ड 


>>. 9... अजनन- 


उददगीशेप्रमनाती उत्हष्टता प्रदर्शित फरनेके लिये 
धिलक, दात्म्य और प्रताहणकझा संवाद 


अनेकधोपास्यलादक्षरस्थ अ्र- |. ववेशीवस्ंतक अक्षर (ओऊार) के 
छनेक प्रजारते छप्सनीय होनेके 

फारान्वरण परोवरीयस्लगुण- कारण श्रृति प्रकारान्तरसे उप्तक्नी उत्त- 
रोचर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फल्वालो 

फलमुपासनान्तरमानिनाय | । एक अन्य उपासना पस्तुत करती हे । 
| जो इतिहास दिया दाता दे वह 

इतिहासस्तु सुखाव्रोधनाथ! । | सरल्तासे समझानेके लिये है । 


त्रयो होहीधे कुशला वसूवुः शिलकः शालाव- 
स्यश्वेकितायनो दाब्भ्य/्रवाहणो जेवलिरिति ते होचु- 
रुद्ीये वे कुशलाः स्मो हन्तोद्दीये कथां चदाम इति ॥१॥ 
कहते हैं, शारावानका पत्र शिलुक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्य 
और चीवलूका पुत्र अ्वाहण---ये तीनों उद्गीबविधामे कुणछ थे। उन्होंने 
प्रततर कह्ा-- हमछोग उद्गीयविद्यामें निपुण हैं; अत यदि आपलछोगोंकी 
अनुमति हो तो उद्यीथके विषय परस्पर वार्तालप करें? ॥ १ ॥ 
भ्रयद्धिसंख्याका); ह इत्पें-। त्रवः--तीन सख्यावाले, 'ह यह 
विद्या, उदीय उद्शीवज्ञानं | इंगिशसक्ो सूचित करनेके - 


, छिवे है, उद्गीयमे-उद्गीयविधाय)ं 
प्रति छुशला निएुणा वश्ृवु: | । कुशछू--विपुण थे । तालये यह 
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कस्मिथिदेशे काले च निमित्ते 
वा समेतानामित्यमिप्राय। । ने 
हि स्वेस्मि्नगति त्रयाणामेव 
फौशरुपमुद्रीथादिविज्ञाने । भ्रृय- 
ने बयुपस्तिजानभ्रुतिकेकेयप्रभ्ृत- 
यः स्ंशकल्पाः | 

के ते ब्रया। १ इत्याह--- 
शिरुफी नामतः शारावतो5पत्यं 
शाहावत्य+ चिकितायनस्या- 

» पत्यं चैकितायनः, दल्भगोत्रो 

दाल्म्यो दथामुष्यायणों वा। 
प्रवाहणो नामतो जीवलस्या- 
पत्य॑ जैवलिरित्येते त्रयः । 

ते होचुरन्योन्यमुद्दीये वे 
कुशछा निपुणा इति असिद्धाः 
स्म। । जतो इन्त, यद्यनुमतिर्भ- 
पताउद्वीथ उद्घीथक्ञाननिमित्तां 
कथां विचारणां पक्षप्नतिपक्षोप- 
न्यासेन वदामो वाद कुर्म 
इत्यथें। | 


वीनननने बनने ना हनन. हल बजननकत » 


है कि किसी देश और कालमें अथवा” 
किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
पुरुषोंमें(ये तीन व्यक्तिउदृगीभमें निपण 
थे ]सारे संसारके भीतर उद्गीथ 
आदिके ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशलता 
हो-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें 
उपस्ति, जानश्रुति और कैंकेय आदि 
सर्वशुकरप पुरुष भी मसिद्ध है ही | 
वे तीन कौन थे ! इस विषयें भरुति 
कहती है--शिलक जिसका नाम था 
वह शालावानका पुत्र शालवत्य, 
चिकितायनका पुत्र चैकितायन, जो 
दह्भगोत्रगें उत्पन्न होनेके कारण 
दारभ्य कहा गया है। अथवा वह हयाम॒- 
प्यायण #होगा | तथा नामसे प्रवाहण 
और जीवलका पुत्र होनेते गैवलि 
कहछानेवाला ये तीन पुरुष ये। 
उन्होंने परस्परःएक-दूसरेसे फहा- 
हमलोग उद्गीथमे कुश७-निषुण हैं- 
इस प्रकार प्रसिद्ध हैं। थत्ः यदि 
आपकोगोंकी सम्मति हो तो उद्‌गी4- 
भे-उद्गीथविद्याके सम्बन्ध कथा- 
विचार कहें, अर्थाव्‌ पक्षअतिपक्षके 
स्थापनपूर्वक परस्पर विवाद करें । 





# जिस पुत्रकों यह सुझे और हुके दोनोहीकों जल ओर पिण्टदान देने- 
का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर पर्मपूर्वक स€ण किया जाता ऐ. उसे दथा- 


मुष्यायण? कहते हैं । 


१०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ च्याय १ 
ज्प्श्फ्प्ड््स्प्श्प्श्फप्प्न्प्श्फ्प्श्प्ख्ख््स्स्ट्क कस स्प्फ्पस पक 
तथा च तह्िद्वसवादे विपरी-। हस प्रसार, जिन्हें विवक्षित अर्थक्ा 
52 ज्ञान हैं उन पुरुषोंके पारस्परिक 
तग्रइनाशेश्यूवेविज्ञनोपजनः । संवाठसे विपरीत महणका नाश, 
९ जानकी उत्प जीर संशयक्ी 
संगयनिवृत्तियेति | अदस्त्वि- | “न शेनक्री उत्तत्ति और संशय 
निवृत्ति होती है । अतः उन-उन 
ब्रसयोगः कतंव्य इति चेति- | विषयोके ज्ञाता पुष्पोंका साथ करना 
चाहिये---यह भी इस इतिहासका 
प्रयोजन है। यही बात शिलकादिके 
गिलकादीनाम ॥ १ ॥ प्रसड़सें मी देखी जाती है ॥ १॥ 


तथेति ह्‌ समुपविविशुःस ह अवाहणो जेवलि- 
रवाच सगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोवदतोर्वाचश्ओ- 
ध्यामीति ॥ २ ॥ 


तब ले बहुत अच्छा? ऐसा कहकर बैठ गये | फिर जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने कह्ा--पहले आप दोलों पूज्यवर ्रतिपादव करें | मैं आप 
ब्राक्मपोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूँगा? ॥ २ ॥ 


तथेत्युक्त्वा ते ससुपविविदु-। फिर ये बहुत अच्छः ऐसा कह- 
कर बैठ गये | उनमें [ ब्राह्मणोंके 
प्रथम बोल्नेसे | राजा ( क्षत्रिय ) 
अगली पे हे अधि की प्रगल्मता ( घृष्टता ) सिद्ध होती 
ब्रागल स्‌ है अवाह! है, इसलिये उस लीवलके पुत्र 

५ “पहले आप भगवानू-पूजनीब छोग 
चन्तावग्रे पूष बदताम्‌ । ब्राह्मण- | कहें; आपश्राह्णोंके कह हुए बब्दों- 


हासप्रयोजनम्‌ । दृष्यते हि 





होपविष्टवन्तः किल । तत्र रक्त: 
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योरिति रिज्ञाद्राजासौ युवयो- | को मैं अवण कहेँगा। “आप दोनों 
है ब्राह्मणोंके? इस कथनहूप छिक्ञसे ज्ञात 


अधरहित पपि्यपरे पा | ऐसा विशेषण होनेके कारण दूपरे 
अथरहितामित्यपरे वा 
रहितामित्यपरे वाचमिति व्यास्याकार अर्थहीन शब्दमात्र 


विशेषणात्‌ || २ ॥ सुनूंगाः ऐसा अर्थ करते हैं ॥ २॥ 





स ह शिक्षकः शालवत्यश्रेकितायन दार्भ्यमु- 
वाच हन्त त्वा एच्छानीति एच्छेति होबाच ॥ १॥ 


ऐव उस शारूवानके पुत्र शिलकनने चिक्रितायनकुमार दार्भ्यसे 
'ही--दि तुम्हारी अबुभति हो तो मैं तुमसे पूछें ” उसने कहा-- 
पूछे! ॥ ३॥ 


उक्तयोः स ह शिलकः शा- | उक्त दोनेमिंसे शारवासक्े पुत्र 
खावत्यश्रेकितायनं दाल्म्यमु- | शिल्कने चेकितायन दार्म्यसे कहा- 
पाच --हन्त यद्यजुसंस्यसे त्वा | 'यदि तुम अनुमति दो तो मे तुमसे 
तां पृच्छानीस्युक्त इतरः पृच्छेति पूछूँ !? तब इस मकार कहे जानेपर 


होवाच | ३ ॥ दूसरेने 'पूछो! ऐसा कहा ॥ ३॥ 
लब्धानुमतिराह--- [ उसकी अनुमति पाकर [ शिलक- 
| ने ] कहा-- 


का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच। खवरर्थ 
का गतिरिति प्राण इति होवा्चं । प्राणण्य का गतिरित्य- 
न्षमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति हावाच ॥2॥ 


११० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ चच्याय १ 
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सामकी गति ( आश्रय ) क्या है ” इसपर दूसरेंने स्वर” ऐसा 
कहा | 'खरकी गति क्या है ! पऐप्ता प्रश्न होनेपर दूसरेने प्राण” ऐसा 
कहा । प्राणकी गति क्या है ” इसपर दूसरेने 'अन्न ऐसा कृहा। तथा 
जलकी गति क्या है! ऐसा पूछे जानेपर दारभ्यने 'नक्' ऐसा कहा ॥४॥ 
का साम्न! अक्ृतत्वादुद्दी)|) सामकी--अकरणप्राप्त होनेके 
थस्य । उद्गीथों छत्रोपास्थत्वेच | शरण उद्‌गीथकी गति--लाश्रय 
परायण क्या है? क्योंकि 
44. प्रोवरीयांसमुद्ठी अर्थात्‌ 
प्रकृतत | ” | यहाँ उपास्यरूपसे उद्गीथका ही 
थम! प्रकरण है, जैसा कि परोवरीयांसमु- 
0 8 दुगीथमुपस्ते! ( १॥९।२ ) इत्यादि 
वृश््यति | गृतिराश्रयः परायण- | अृतिें कहेंगे मी । इस प्रकार पूछे 
| जानेपर दाहम्यने कहा--स्वर! 
मिल्पेतत्‌ | एवं पृष्टो दाल्म्य | स्योक़ि साम स्वस्वरूप है। निम्त 
प्रकार मित्तिकामय] घटादि पदारथों- 
उचाच-खर हृति; स्व॒रात्मक- 
2 पा शक जा का शृत्तिका ही आश्रय होती है, 
लवात्साम्न।। यो यदात्मकः स | उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक-- 
हा वतीति यक्त जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस 
तहातस्तदाभयश्र भे युक्त | दायर कहो गन दौर आवय 
सदाश्य इव घटादि। । भी होता है-यह उचित ही है । 
स्रस्प का गतिरिति श्राग ,. स्वस्की गति क्या है ! ऐसा 
नस ८ प्रश्न द्वोनेपर [ दाल्म्यने ] आणः 
इंति होमाच । प्राणनिष्पार् 
दोबाच । आणनिष्पाधो ऐसा कहा, क्योंकि सर आपसे ही 
हि. सरस्तस्मात्वस्स्थ आणों | निषत्र होनेवाढा है, इसलिये स्वर- 
गतिः। भाणस्य का गरिरित्य- ६०3 है 58५ ये 
२ ०5 अनावशम्मी के, ” ऐसा जोनिपर उ 
8 ऐ फरह्ा अज्), क्योंकि प्राण सन्नके 
हि आणः । “शुष्यति दें आण | हो आश्रय रहनेवाद है, मैसा कि 


रूण्ड ८] शाहरसाध्याथ १११ 
ऋतेंड्लाद” (चू० उ० ५। | “अन्नके विना श्राण सूल जाता है” 
.। इस श्र तथा “ 
१२१ ) इति हि भुतेः। “अर | के व लि दो देवा 
दाम” (बृ० उ० २।२।१ ) | ऐसी श्रुति भी है। फिर 'अ्नकी 
इति च। अज्नस्य का गति- | गति क्या है! ऐसा प्रश्न होनेपर 


८ , | दाल्यने कहा--आए! क्योंकि 
रित्याप इति होवाच । अप्सं- | अन्न आप ( जल ) से ही उतन्‍न 


भेवत्वादन्नस्य ॥ ४ | होनेवाल्य है॥ ४ ॥ 


9 0 नमन 


अपां का गतिरित्यलो छोक इति होवाचासुष्य 
छोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग छोकमतिनयेदिति 
होवाच स्वर्ग वयं छोकश्सामाभिसंरथापयासः स्वर्यस- 
स्तावश्हि सामेति ॥ ५॥ 
ःः जलकी गति क्या है ?? ऐसा प्रश्न होनेपर उसने वह लोक! ऐसा 
कहा | उस लोककी गति क्या है ” इसपर दाह्म्यने कहा कि 'स्वरगं- 
लोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूंसरे आश्रयमें नहीं छे ना 
सकता । हम सामको स्वर्गोकमें ही स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी स्वर्ग- 
रुपसे स्तुति की गयी है? | ५ ॥ 
अपां का “गतिरित्यसी छोक | “जलोंकी गति क्या है ? इसपर 
इति दोवाच । अमुष्माल्लोकादू | दस्म्यने वह छोक! ऐसा कहा, 


: संभवति क्योंकि उस छोकसे ही दृष्टि होनी 
चृष्टिः संभवति | अमुष्य छोकस्य सम्भव है | 'उस लोककी क्या गति. 


का गतिः १ इति पृष्टो दाल्स्य | है » हल पूछे जानेपर दालमणने 
उवाच | स्वगमसुं लोकमती- कहा--*उस स्वर्गलोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके कोई सामकी किसी दूसरे 
थिदिति होवाच । आश्रयमें नहीं ले जा सकता! , 


* ११२ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
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अतो दयमपि स्वर्ग लोक | अतः हम भी सामको स्व्गेलोकर्मे 
पर स्वरगंलो पित करते हैं। जर्थाव सामकी 
मामिसस्थापयाम! | स्वगंछोक] दो स्था लक ध 
ह ०३ े & कम प्रतिष्ठित समझते हैं, 
प्रतिष्ठं साम जानीम इत्यथः | | क्योंकि साम चर्गसंस्ताव अर्थात्‌ 
करत स्व्मत्देन २ ५ स्वगकिफो थे 
स्वरगसंस्तावं स्वगत्देन संस्तवनं | जिसका स्वर्गहपसे संस्तवन किया 
संस्तावों यस्व॒तत्साम स्वग- | गया है, ऐसा स्वर्गसंस्ताव है''निश्चय 
संस्तावं हि यस्मात्‌ “स्वर्गों वे | सवगंछोक ही साम है ऐसा जानता 
छोक/साम वेद इति भ्रुतिः है” यह श्रुति भी है ॥ ५ ॥ 


तश्ह शिक्षकः शाल्वत्यटवैकितायनं दाब्भ्यमु- 
वाचाप्रतिष्ठितं वे. किल ते दाल्श्य साम यस्त्वेतर्हि 
ब्रुयान्मूधों ते विपतिष्यतीति सूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥ 


उस चिकितानपुत्र दारभ्यते शाल्वानके पुत्र शिल्कने कहा--हि 
दारम्य | तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो इस सम्रय कोई 
सामवेचा यह कह दे कि तेरा मस्तक पृरथिवीपर गिर जाय” तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायंगा ॥ ६ ॥ 
तमितरः शिक्कः शाह्व॒त्य-। उस चैकितायन दाह्भ्यसे दूसरे 
3 शाल्वत्य॒शिलकने कहा--हि 
श्वैकितायन दाल्म्यम्र॒वाच--- 
कट ह डर दाह्म्य ] निरचय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठितमसंस्थित॑ परावरीय-| _ डिए असंत्विव जर्थात्‌ उत्त- 
रोत्तर उत्कृष्टछपसे असमाप्त गतिवाला 
स्वेनासमाप्तगति सामेत्यथ । । है! के और 'किछ' इन निपातों- 
इत्यागम स्मारयति किछेति च।'| * अएे आगम यानी उपदेश- 
यरत- | पा स्मरण कराती है। यदि 
दाल्म्य ते तव साम | + 


"| इस समय कोई जसहिप्णु सामवेत्त 
सहिप्णु; सानविदेतद्येंतसर्मिल्काले | अप्रतिष्ठित सामको 'यह मंतिह्ठित 


कण्ड ८ ] 
23:5:7:७:७:८ 


शाहरसाध्याथे 





११३ 
(अ' ८८ ऋरऋऋ-आऋज- डे: 


नूयात्कथ्रिहिपरीतविज्ञानसत्रति- | है? इस प्रकार कहनेका अफाध 


हित सामप्रतिष्ठितमिति एवं 
पादापराधिन भूर्धा शिरस्ते 
विषतिष्यति विस्प्ट पतिप्य- 
तीति । एवमुक्तस्यापराधिनस्त- 
थेव तहिपतेन संशयो न त्वहं 
अवीमीत्यभिग्राय। । 

नह मृर्धपाताह चेदपराध 
केतवानतः परेणालुक्तस्पापि 


पतेन्मूर्धा न चेदपराध्युक्तस्थापि 
नेव पतति। अन्यथाइताभ्या- 


गमः कृतनाशश स्थाताम्‌ | 

नैप दोष/; कृतस्प कर्मण! 
शुभागु भस्य॒फहप्राप्तेदेशकाल- 
निमित्तापेक्षत्रात्‌ु। तत्रेबं 
सति मूधपातनिमित्तस्थाप्यज्ञा- 
नस्य परामिव्याहरनिमिचापे- 
शत्तमिति॥ ६ ॥ 


करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवान्से 
कहे कि तेरा मस्तक गिर जायगा- 
सष्टतया पतित हो जायगा! तो इस 
प्रकार कहे जानेपर तुझ अपराधीका 
मस्तक उसी प्रकार गिर पढेगा-हसमें 
संशय नहीं | तात्पय यह है कि मैं तो 
ऐसा कहता नहीं हैँ | यदि कोई अन्य 
कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा] ! 

शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य पाप 
किया है तब तो दूसरेके न कहने- 
पर भी मस्तक गिर ही जायगा जौर 
यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो 
कहनेपर भी नहीं गिर सकता, नहीं 
तो बिना कियेकी आ्रात्ति और किये 
हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त होंगे। 

समाधान-यह दोष नहीं है, क्योंकि 
किये हुए शुम और अशुभ कर्मोकि 
फलको प्रापि देश, कार और निमित्त- 
की भपेक्षावाली होती है । ऐसी 
स्थितिमें मूधपातका निमित्तभूत जो 
अज्ञान है,वढ भी दूसरेके कथनरूप 
निमितकी णपेक्षावाल्य ही है ॥ ६॥ 


अफत-+ वश 


छाो० छ७ €--« 


रु 


११४ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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एवमुक्तो दाल्म्य भाह--| ऐसाकद़ेलानेफदास्म्यने कहा -- 


हन्ताहमेतदभगवतो वेदानीति विद्धीति होवा- 
चामुष्य लोकस्य का गतिरित्यय॑ छोक इति होवा- 
चास्य छोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठ लोकमति- 
नयेदिति होवाच अति व्यं छोकश्सामामिस्‌स्था- 
पयामः प्रतिषठासश्स्तावश्हि सामेति ॥ ७॥ 


मैं यह वात श्रीमानसे जानना चाहता हैं; इसपर [ शिलकने ] 
कहा--जात छो | तव उस छोककी गति क्या है” ऐसा पूछे नानेपर 
उसने यह लछोकः ऐसा कहा । फिर 'इस लोककी गति क्या है ! ऐसा 
प्रक्ष होनेपर 'इस प्रतिष्ठामत लोकका अतिक्रमण करके सामकोी सन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये! ऐसा कहा | हम ग्रतिष्ठामूत इस लोकमें सामको 
स्थित करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं |; 
क्योंकि सामका प्रतिष्ठरूपपे ही स्तवन क्रिया गया है॥ ७ ॥ 


इन्ताहमेतहूुगवतो वेदानि | जिसमे साम प्रतिष्ठित है यह 
यत्म॒तिष्ठ॑ सामेत्युक्तः अत्युवाच | पे में श्रीमानसे जानना चाहता 
शारावत्यों विद्धीति होबाच। हैं? ऐेसा कहे चानेपर शाठावलने 


५. .... | उत्तर दिया--'जान लो? उस 
अमुष्य छोकस्प का गतिरिति | छोककी गति क्या है ” इस मकर 


पृष्टो. दाल्स्येन शालह्ा- | दस्मयसे पूछे जानेपर भालवस्यने 
वत्योध्यं लोक इंति होवाच || यह लोक! ऐसा कहा; क्योंकि यह 
अय॑ हि लोको यागदानहोमा- लोक ही याग, दान और होमादिके 


दिमिरयईं छोर धुष्पतीति डरा उत लोकका पोषण करता 
४ । पुष्यतीति । | है। इस विषयों “अतः दानके 
अतः प्रदान देवा उपजीवन्ति”” | आाश्यसे देवगण जीवित रहते हैं? 


खण्ड ८ ] 


शाहुरमाष्याथथ 


श्श्५ 


न््स्च्प््श्प्स्प््ल्श््म््य््म्स््स्स्र्फफफजफफकफऋफफऋफजकपफजफ: 


इति हि श्रुतया । प्रत्यक्ष हि 
सवभूतानां धरणी अतिष्ठेति । 
अतः साम्नोध्प्ययं लोक! भ्रति- 
एवेति युक्तम्‌ । 


अस्यथ छोकर्य का गति; १ 
इत्युक्त आह शालावत्यः | न 
प्रतिष्ठामिम छोकमतीत्य नये- 
त्साम कथित । अतो वर्य॑ 
प्रतिष्ठा छोक॑ सामामिसंस्थाप- 
यामः । यस्‍स्मात्मतिष्ठासंस्तावं 
हि अविष्ठात्वेन संस्तुतं सामे- 
त्यथ: | “इय॑ वे सथन्तरस'' 
इति च्‌ श्रुति: | ७॥ 


ऐसी श्रुतियों भी हैं | सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
प्रतिष्ठा प्रथिवी है-यह उत्यक्ष ही है। 
सतः सामकी भी यही छोकपतिष्ठा 
है--ऐसा माववा उचित ही है । 


#इस छोककी गति क्या है! इस 
अकार पूछे जानेपर शालवत्यने कहा- 
'किप्तीको भी प्रतिष्ठामत इस छोकका 
अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये, भतः हम 
प्रतिष्ठामत इस छोकमें ही सामको 
सब प्रकारसे स्थापित करते हैं, 
क्योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव--- 
प्रतिष्ठाहपसे स्तुत है । “यह 
[ पएथिवी ] ही रथन्तर साम है” 
ऐसी श्रुति भी है | ७ ॥ 


*ह प्रवाहणो जेवलिस्वाचान्तवह्े किल ते 
शालावत्य सास यसत्वेतहिं ब्रयान्सूर्धा दे विपतिष्य- - 
तीति सूर्धा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतों 
वेदानोति विद्धीति होवाच ॥ ८ ॥ 

तब उससे जीवलके पुत्र म्रवाहणने कहा--हे शाल्व॒त्य | मिश्षय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है । यदि कोई ऐसा कद दिया कि तुम्द्दारा 
मत्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता / [शालावल्यने कह्दा-] 
"मैं इसे श्रीमान्से जावता चाहता हैँ |! इसपर प्रवाहणने “लान लो! 


ऐसा कहा ॥ ८ ॥ 


श्श्द डान्दाम्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ऋऋऊऋ-+-%->:-ऋ ४ उटफटस्टअफज्िज्ट फू 7 >>: 
तमेवमुक्तवन्तं ६ ग्रवाहणो | इस प्रकार कहनेवाले उस बाठा- 
के ८ ॥प लीवठके चुन्र इणने 
जैवलिस्वाचान्तवर कल ते | से मत चीवटके घुत पवाइगने 
रे है जाल्मवत्य ! तुम्हारा साम निश्चय 
जालावत्य सामेत्यादि पूर्वेचत्‌ । | ही अन्तवान्‌ है' इत्यादि पूर्ववत्‌ 
वतः गालाव॒त्य आह--हन्ताह- | कद । प्र आ्ालावचने क़द्मा--मैं 
बेदानीति विद्धीति इसे श्रीमानसे जानना चाहता हैँ ।' 
मेतद्धगवतो विद्दात 
क्ंगवतो वेद दवीठि | ६ इसरे ( प्रवाहण ) ने कदा-- 
दोबाच ॥ ८ ॥ जान लो! ॥ ८॥ 


>+«>-३-१०-कै>>न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि अथमाध्याये 
अष्टमस्तण्डभाष्यं सम्पणभ॥ ८ ॥ 





चक्‍्स खरांड 


भिलककी जक्ति--आकाश ही सबका जाश्रय है 
|. ग्रवाहणकी अनुमति पाकर 
इतरोध्नुशात आह-- शिवकने कहा--- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इसानि मूतान्याकाशादेव समुत्पयन्त 
५ + शघ 
आकाझं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो झोबेभ्यो ज्यायानाकाशः 
परायणम्‌॥ १ ॥ 

“इस छोककी क्या गति है ” इसपर प्रवाहणने कह्य--आकाश्, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्फा होते हैं, आकाशमें ही 
लयको प्राप्त होते हैं और आकाश हो इनसे बड़ा है; भतः भाकाश ही 
इनका आश्रय है ॥ १॥ | 

अस्य लोकस्य का गतिरिति , <ईंस लेककी गति क्या है । इस- 


४ प्रवाह्मने कहा-'जाकाश? 
आकाश इति होवाच-प्रवाहणः । कप ते बहा 


आकाश इति च पर आत्मा | है। [ लाकाश नहीं | जैसा कि 
“आकाशो वै नाम” ( छा० | “आकाश है नाम [ और रूपका 
निर्वाह करसरात्य,है !” इस श्रुतिसे 
सिद्ध दोता है । सम्पूर्ण मृतोंको 
तस्य हि कर्म सर्वभरतोत्पाद- | उत्नन्न करन|यह उसीका कार्य है 
कत्वमू। तस्मिन्रेव हि भरृूत- | और उसीमें उतोंका प्रलूय होता है, 
प्रलयः । “तत्तेजोब्स जत'  (६।२। | जैसा कि श्रु/“उसने तेजफो रचा” 
३), “तेजः परस्यां देवतायाम” | "तेज पर देवामें छीन होता है” 
(६॥८ | ६ ) इति हि वक्ष्यति । | इच्यादि प्रकार आगे कहेगी । 


53० 4८। १४ | १) इति भ्रुतेः | 


श्श्ट छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
#5%% ४ ४४७४४: 
सर्वाणि ह वा इसानि भूतानि] . “आत्म जकाशः सम्भूतत्त- 

तेजी स्जत” इत्यादि श्रुतियोंके वहसे 
स्थावरजड्मान्याकाशादेव तैमु- | थे सम्पूर्ण चराचर भूत तेज, जल 


चघन्ते तेजोब्वन्नादिक़मेण गस- और अन्न इस क्रमसे आकाशसे 


ही उत्पन्न होते हैं; और प्रतयकारू- 
भ्यात्‌। आकाश मत्यस्तं वीत्ति में उत्तो विपरीवकाते आाकाथमें ही 





अलयकाले कफ जो । | छीन हो जाते हैं, क्योंकि जाकाश 
हि यस्‍्मादाकाशएवेस्प: ही इन समस्त भूतोंसे बढ़ा है। 
भृतेभ्यो न ४ अत, वही समस्त भूततोंका परायण- 








सर्वेपां भूतानां परमयन 
प्रतिष्ठा त्रिष्वषि काले 


परम आश्रय अर्थात्‌ तीनों कालोंमें 
४१ उनकी प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 


उत्छ्श्ता और उसकी उपातनाका फल 
एबं : स एषो5नन्‍्तः परोच- 
रीयो हास्य भर्वार परोवरीयसो ह लछोकाझ्नयति य॑ 
एतदेव॑ विद्वान्परोपरीयाश्समुद्गीथमुपास्ते ॥ २ ॥ 
चह यह उद्‌गीथपरम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है | जो इसे इस 
प्रकार जाननेवाला का इस परमोत्कष्ट ( परमात्ममृत ) उद्गीयकी 
उपासना करता है उछ्छा जीवव परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्त- 
रोत्त उत्कृष्ट छोकोंक्रोअपने अधीन कर लेता है ॥ २॥ 
यस्मात्परं परं वौयों वरीय-| क्योंकि उत्तरोत्त उत्कृष्ट--ओएसे 
सोष्प्येप वरः पस वरीयांध् | मं श्र यर्थात॒पर और उत्कश्टरूप 


यह उद्गीथ ही परमात्ममावसे 
पगेवरीयालुद्गीथः / परमात्मा 
ट् परमात्मा | उ्पत्त होता है, इसलिये चद् यह 


सात इत्ययं: | अत एवं स | उद्यगीथ अनन्त-जिसका कोई अन्त 


.. एपोव्नन्वोश्विद्यम्नान्तः | नहीं है, ऐसा है। 


आकायसंबक्त 


५ 5 
कण्ड ९ ] शाइरसाध्याथ श्र 
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तमेत॑ परोवरीयांसं परसात्म-| उस इस परम उत्कृष्ट परमात्ममूत 
भूतमनन्तमेव॑ विद्वान्परोवरीयां- | ये उद्गीथकों इस म्रद्छर जान- 


हे नेवाछ्य जो विद्वान्‌ इस परमोत्कष्ट 
समुद्दीथम॒पास्ते; तस्येतत्फल- लदुगीथक्री उपासना करता है, 


माह--परोवरीयः पर पर | उस्तके लिये श्रुति यह फल बतलाती 
वरीयो विशिश्तरं जीवन हास्य | है-जो इसे इस प्रकार लानने- 
विदयो भवति दष् . वाल विद्वान उद्गीथकी उपासना 
निदुगे भव हुए कठमईई | दाता है उस विद्वानक़ो यह दृष्ट 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- | फर होता है कि उस विद्वानका 


तरानेव प्क्बाकाशास्ताँल्लोकाझ- | जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर हो जाता 


यश है तथा अदृष्ट फल यह होता है 
यति य एतदेव॑ विद्वाउद्वीथ- | $ वह उत्तरोत्तः अक्माकाशपर्वन्त 


मुपास्ते || २॥ विशिष्ट छोकोंकों जीत लेता है ॥२॥ 


आम 


तश्हेतमतिधन्वा शौनक उद्रशाण्डिल्थायोक्त्वो 
वाच यावत्त एन॑ प्रजायासुद्वीर्थ वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
हेभ्यस्तावदस्मिं्रोके जीवन भविष्यति ॥ ३॥ 
शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उद्गीयका उदरशाण्टल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे कहा--जवतक मेरी संततिमेंसे [ मेरे वंशन ] इस 
उद्गीथको जानेंगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोच्र उत्क्ृष्टरर 
होता जायगा ॥ ३॥ 


कि च तमेतमुद्दीयं विद्वानति-। पथा इस उद्गीथको जाननेवाले 
अतिधन्वा नामक शौनकने---झुनक- 
धन्वा नामतः शुनकस्यापत्य | के पुत्रने अपने शिष्य उदरशाण्डि- 


-शौनक उदरशाण्डिल्याय शि- ल्यके प्रति इस उद्‌गीथविद्याका 


हक 


घ्यायेतमुद्नीथदरशनमुक्त्तोवाच । | वर्णन करके कहा - जवतक तेरी 


यावत्ते तब प्रजायां अ्रजासंतता- प्रज्ामें कर्थात्‌ तेरी संत्तिमें तेरे 
साल फोवरीवों हैः परहि- | सठक- उससे समा कब 
ड्ेस्पो लौकिकजीवनेम्य उत्तरो- | है सेसिद् लोकिक जीवनोंकी 
त्तविशिष्टतर॑ जीवन तेथ्यो | अपेक्षा उत्तोत्तः विशिष्टटर जीवन 
. भरविष्यति ॥ ३ ॥ प्राप्त होगा? ॥ ३ ॥ 


* क. 
3 


तथामुष्सिंछोके लोक इति। स॒ यथ एतदेव॑ 
विह्नुपास्ते परोवरीय एवं हास्यास्मिंछ्रोके जीवन 


भवति तथामुष्सिल्लोके लोक इति छोके छोक 
इति॥ ४ 0 


तथा परलोकर्म भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ] छोककी आप्ति होर्त' 
है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुत्ष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्कष्टतर होता है तथा परलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है--परछोकमें उसे 
[ उत्तरोत्तर उत्छृष्ठतर ] लोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


तथादूटे्प परलोकेप्छुप्पि- | तथा जदृष्ट परलोकरमें भी उसे 
न्परोवरीयोत्ोको भविष्यतीत्यु- के उत्कृष्ट छोकक़ी ही ग्राहि 
क्तवाज्णाण्डिल्यायातिधन्वा जौ. “ऐसा झुनकपुत्र अतिधन्वा 


का ने शाण्डिल्पके अति कहा। 'यह 
नकः। स्यादृतत्फल् पूतरपां महा- | फछ पूर्वकाल्कि परम भाग्यशार्द 


९ 


अंण्ड ३ ] आाइरश्माध्यांथ पु श्र 
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भाग्यानां नैदंयुगीनानामित्या- | उस्पोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 

, | अुगके पुरुषोंकी नहीं हो सकता! 
शझ्ञानिइत्तय आह--स यः | सी आशझाकी न्वृत्तिके लिये 
कश्रिदेतदेव विद्वालुद्रीयमेतक्लुपा- | शुति कहती है--इस समय भी इसे 
हे इस प्रकार जातनेवाल जो कोई 
स्तें तस्याप्येवमेव परोवरीय एव पुक्य उद्गीयक़ी उपसन्त करत है : 


हास्पारिये्रोके जीवन उसका भी इस छोकमें उसी प्रकार * 
हास्यास्मिल्लोके जीवन भवति शरीर लकश कर “ही सी वन 


तथामुस्मित्नोके लोक इति लोके होता है तथा परकोकर्में भी उसे 
उत्तोत्त उत्कृष्टटर छोकफी दी 
लोक इति.॥ ४ ॥ प्राप्ति होती है ॥ ४॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
नवमखण्डसाष्यं सम्पूणम्‌]९ ॥ 





श्र छएड 


उपस्तिका आल्यान 
उद्गीधोपासनप्रसद्ेन अस्ताव- | उद्गीयोपसनाके मरते यों 


आसपास प्रस्ताव एवं प्रतिदरविपयक उप 
प्रतिद्वारविषयमप्युपासन॑ बक्त- | भी बतराी जानी चाहिये, इसी 


व्यप्तितीदमारम्यते। आख्याधि- | के आगेशा सत्य आउ्म क्या 
चाता है। यहाँ चो आज्याषिका है, 
का तु सुखावबोधार्था । वह सरख्तासे समझनेके छिये है- 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिह 
चाक्रायण इस्यम्रामे प्रद्ाणक उवास ॥ १ ॥ 


ओछे और पत्थर पढ़नेसे कुस्देशके खेतीके चोप” हो जानेपर वहाँ 
, इम्य ग्रामके भीतर 'आटिकी' ( नित्तके स्तनादि स्लीजनोचित चिह प्रकट 
नहीं हुए. हैं. ऐसी अत्मवयस्का ) प्लीके साथ चकका पुत्र उपस्ति 
दुर्गतिकी अवस्था रहता था ॥ १ ॥ 
मट्यीदतेपु मट््योज्शन-। किएेंके] मठ्चीदत होनेपर--- 
यस्तामिहेतेष 'नाजितेषु मटवी जोे और पत्थरको कहते हैं, 
हल केरल है | उनसे कुरदेशके अर्थात इरदेशकी 
इंस्स : । तती दुम्िप्ते | दतीके इत-म्ट हो जाने तथा उसके 
जात आटिक्याजुपजातपयोधरा- | कारण दुर्भिक्ष हो जानेपर जाटिकी 
दिंीव्यक्षनया सह जाययोष- |“ जिसके स्तनादि स्लीजनोचित 


चिद्द प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी सीके 
पसह नामतथ्क्रस्पापत्य चाक़रा साथ उपस्तिनामक चाक्रायण-चक्तका 


“यण | इसो इस्ती तमहेतीतीस्य | पुत्र इस्य आममें--इम दाथीको 


था 


पे 


खण्ड २० ] ' शाड्रसाष्या्थ श्श्इ 
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ईश्वरो दस्त्यारोहो वा; तस्य ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाद् 
व्यक्ति इभ्य--घनी या हाथीवान- 

इभ्यग्रामस्तस्मिन्पद्राणकोष्चा- कहलाता है, उसके आमको इभ्य- 

५ ग्राम कहते है, उसमें अन्न प्राप्त न 

लाभात्‌ । द्रा इत्सायां गतौ। |... 

५ होनेके कारण म्रद्राणक हो--द्वा! 
इत्सितां गति गतोः्ल्त्यावस्थां | षातुफा प्रयोग कुत्सित गतिके झर्थमे 
होता है, जतः कुस्ित गति यानी 
ग्राप्त इत्यथ। / 

प इत्यरथ:। उबासोपितवान्‌ दुखस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका 
कस्यचिद्गृहमाश्रित्य || १ ॥ | आश्रय लेकर निवास करता थाई, 
२ ञहे 


स हेम्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तश्होवाच । 
नेतो5न्ये विद्यन्ते यच्च ये म इस उपनिहिता इति ॥श॥ 
उसने घुने हुए उड़द खानेवाले एक महावतसे याचना को । तब 
उसने उससे कह्या--इन जूठे उद़दोंके सिवा मेरे पास और नहीं है | जो , 
कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मेंने [ अपने भोजनपात्रमें ]रख लिये हैं 
[ अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूँ ?]॥ २ ॥,- 
सोड्लाथमटल्िस्यं कुल्माषा- | उन्‍्यके लिये घूमते-घूमते उसने 
'न्कुत्सितान्मापान्खादन्तं सक्षयल्त| अकस्मात्‌ - एक हाथीवानकों 'ुने 
यदृच्छयोपरूम्य विभिक्षे याचित- | सह कक हक की। 
के उस उष हाथावानने॑ कहा--- 
0 अव होवाचेभ्यः: मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन जूठे 
या भश्यमाणाडुच्छ- उहुदोंके समूहके सिवा मेरे पास 
शराशेः कुल्माषा अन्ये न विद्य- | और उद्दद नहीं हैं। जो एकत्रित 
न्ते। यज् ये राशौ मे ससोपनि- | ये वे सभी मेरे इस पाज्में गिरा 
दिता; प्रक्षिपत्त इमे भाजने कि | लिये गये हैं, अब में क्‍या 
करोमि १ ॥ २ | : करूँ १ ॥ २ ॥ 





हद... # 
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“इल्युक्तः प्रत्यवाचोपस्तिः-- |. ऐसा कहे जानेपर उपत्तिते 
| उत्तर दिया-- 
एतेषां से देहीति होवाच तानस्में प्रददो हन्ता- 
नुपानमित्युच्छि्ट वे मे पीतश्स्थादिति होबाच ॥शा 


तू मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कह्य ! तब महावतने वे 
उढ़द उसे दे दिये और कहा यह जअनुपान भी छो / इसपर वह 
चोढा--- इसे हेनेसे मेरेह्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जरु पीया जायगाः ॥३॥ 
*« -फतेष्रामेतानित्यर्थ;,मे मह्ां 


१२४ छान्‍्दोन्योपनिपद्‌ [ भरघ्याय * 
ऋ५०८७४७:7::४::: 


'एतेपाम! इस पष्ठथुन्त पदका 
-/ ४ | अर्थ 'एताव! ( इन्हे ) है। भर्थाव 
देहीति होवाच | तान्स इभ्यो- | त्‌ स॒ुझे इन उद़दोंकों ही दे” ऐसा 
उपस्तिने कहा । तब उस महावततने 
अस्मा उपस्तये ग्रददी प्रदत्तवान्‌ । | उपस्तिको वे उड़द दे दिये तथा 
पोनेके लिये पास रखे हुए नल्कों 
अजुपानाय समीपस्थमुदर्क हन्त | झेकर चोला--'भाई | अवुपाव भी 
डे बे ए्णेसा अं हड 2 
शहाणाजु पानमित्युक्तः प्रत्यु- | ने कहां--* इ्स 

शानाइमार गिल: पल पीऊँंगा तो निश्चय ही मेरेद्वारा यह 
वाच-उच्छिं वै मे मसेदमुदर्क | उच्छिष्ट जरू पिया जायगा जिर्धावु 
मुझे उच्छिष्ट जरू पीनेका दोष म्राप्त 

पीत॑ स्याधदि पास्यामि || ३॥ होगा] ॥ ३ ॥ 


रे 


है 
 . की 


5 े इस प्रकार कहनेवाले उस 
इत्युक्तवन्तं अत्युवाचेतरः-- ( उपस्तिसे दूसरे ( महाबत ) ने 


कहां--- 
न स्विदेतेशप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यम्ति- 
सानखादन्निति होवाच काम्तो स उदकपानसिति ॥४॥ 


झण्ड १० ) शाइरसाष्याथ श्श्५ 
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क्या ये ( उल़द ) भी उच्दछिष्ट नहीं हैं! उसने कहा -- इन्हें 
* बिना खाये तो मैं जीवित नहों रह सकता था, जलूपान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रमें मिलता है? ॥ ४ ॥ 


कि न खिदेते कुल्मापा| 'क्याये उद्द भी उच्छिष्ट नहीं 
अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोपस्तिन | हैं ?? ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने 
वा अजीविष्यं न जीविष्यामी- | कहा---इन उद़दोंकों बिना खाये- 
मान्तुल्मापानखादक्षमक्षयन्निति | विना भक्षण किये तो मैं जीवित नहीं 
होवाच | काम इच्छातो में | हे सकता था। जलपान तो 
मम्रोदकपान ल्भ्यत इस्यथ* | मुझे इच्छानुसार मिल जाता है। 
अतर्चैतामवस्थां प्रापस्य वि-। अतः इसका यह अमिप्राय है कि 


५ | इस अवस्थाको श्राप्त हुए, विद्या, धर्म 
चाधर्मयशोवतः स्वात्मपरोपकार और यशसे सम्पन्त तथा अपने और 


समरथस्पेतदपि कुवतो 
पेतदपि कर्म इंवेती नागः- दूसरोंके उपकारमें समर्थ पुरुषको 
स्पर्श इत्यमिप्रायः । तस्यापि | दसा कर्म करते हुए भी पापका स्पर्श 
नहीं हो सकता। उसके मी जीवनका 
यदि कोई अन्य अनिन्ध उपाय 
जीवित भ्रद्युपायान्तरेश्जुगुप्सिते | हो तो यह निन्दनीय कर्म दोपके 
सति जुगुप्सितमेतत्कर्म दोषाय | | द्वी छिये होगा। ज्ञानामिमानवश 
, | ऐसा कर्म करनेवाले पुरुषका भी 
कानावलेपेन इंबेती नरकपातः नरकमें पतन होगा ही-यह इसका 
स्यादेवेत्यमिप्रायः, अद्राणक- | अमिप्राय है; क्योंकि श्रुतिमें 
गब्दअवणात्‌ ॥ ४ ॥ ध्रद्वाणक' शब्दका म्योग है# ॥४॥ 

-०्कणकृत- 

& चाक्रायणने '्रद्ाणक' अर्थात्‌ अत्यन्त आपदूग्स्त होनेपर ही उच्छि्ट 


भौजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
फोई वैध साधन न रइनैपर ही किया जा सकता है अन्यया कदापि नहीं। 


स ह खादित्वातिशेषाझायाया आजहार साथ एच 
सुभिक्षा बसूव तान्प्रतिगह्य निद्धो ॥ ५॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए उद्ददोंको अपनी प्लीके लिये ले आया । 


वह पहले ही खूब मिक्षा म्राप्त कर चुकी थी। अतः उसने उन्हें लेकर 
रख दिया ॥ ५॥ 


तांश्व स खाद्त्वातिगेपान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए उढ़दों-. 


विभिशज्ञायाये कारुण्यादाज- 
“हार ।-साटिक्यग्र एवं कुल्माप- 
आप्ते! सुभिक्षा शोमनभिक्षा 
रव्धानेत्येतद्वभूव. संदूत्ता | 
तथापि ख्रीस्तराभाव्यादनवज्ञाय 
तान्हुल्मापान्पस्युहस्ताततिगृद्य 
निदधो निक्षिप्ततती ॥ ५ || 


को करुणावञ अपनी भायकि लिये 
हे आया । वह आटिकी उहदोंके 
मिलनेसे पूर्व ही मुमिक्षा-शोमन- 
मिक्षा हो चुकी थी जर्भाव्‌ अन्न 
प्राप्त फर ुकी थी। तथापि ख्री- 
स्वमाववद्, [ पतिके दिये हुए | 
उन उद़दोंकी अवहेलता न करके उन्हें 
पतिके हाथसे लेकर रख दिया ॥५॥ 


सह प्रातः संजिहान उवाच यद्वतान्नस्य 
लमेमहि छमेमहि धनम्रात्राश्राजासौ यक्ष्यते समा 
सर्वेरालिज्येइ्णीतेति ॥ ६ ॥ 

उसने प्रात कारू अय्यात्याग करनेंके अन्तर कद्दा--यदि हमे कुछ 


- अन्न मिल जाता तो हम कुछ घन प्राप्त कर छेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ 
करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विककर्मोके लिये मेरा वरण कर छेगा ॥६॥ 


सर तस्या; कम जानतव्यात- 


वह अपनी पलनीके उस कार्यको कि 
उदड़ बचा रखे हैं,जानता था, अतः 
'समय-उपष:कालमें शय्या अथवा 


” रुपाकाले संजिहानः शयन निद्गां | विद्वाका त्याग करनेके झतन्तर उस 


भ्् 


खण्ड ९० | शाकरसाध्याथ श्रज 
ख््ख्र्शऋिशफजशपफ्कप्ज्फऋपफट कफ फऊफ-- | ऊछऊ 


2 मत 
वा परित्यजन्लुवाच पत््याः | अपनी पल्नीके सुनते हुए कहा-- 
) थदि [ मूखसे ] खित्र होते हुए 
भृण्वन्त्या।, यद्यदि बतेतिखिद्य- | हमें थोड़ा-सा अन्न मिठ जाता-यहाँ 

बतः अव्यंयका तातय॑ है 'खिन्र 
मानोध्चुस्य स्तोक॑ लमेमहि | होते हुए:---तो उस भत्रकी खाकर 
सामर्थ्यवान्‌ हो [ कुछ दूर ] जाकर 
तहुक्ताज  समर्थों गत्वा |हम घनकी मात्रा अर्थात्‌ थोढ़ा-सा 
मेमहि घन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा 

उम्ेमहि धनमात्रां धनस्याल्पत्र | निताह हो जाता । 
ततोध्स्माकं जीवन भविष्यतीति। घनलाभर्मे कारण बतढाता है-- 
धनलामे च कारणमाइ-- | यहाँसे थोढ़ी ही दूरपर वह राजा 
राजासो नातिदूरे स्थाने यश्ष्यते | | यज्ञ करेगा। यजमान होनेके कारण 
यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदम्‌ | स | उसके लिये यक्ष्यते” ऐसा आलने- 
च्‌ राजा भा मां पात्रमुपलस्य | कक किया गया है*। वह 
स्वैंग॒त्विज्यैऋत्विकर्म मिऋ त्वि- ओलिओं हक खिला कर 
कर्मग्रयोजनायेत्यंथों. इणी- अर्थात्‌ ऋतिक्कर्मोको करानेके गरयो- 

तेति॥ ६ ॥ जनसे वरण कर लेगा ॥ ६॥ 


बन्द 0 ६०० 





त॑ जायोवाच हन्त पत इस एवं कुल्माषा इति 
तल्खादित्वामुं यज्॑ विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


उससे उसकी पत्नीने कहः-स्वामिन्‌ ! [ जापके दिये हुए ] वे 
उड़द ही ये 'मौजूद हैं; [इन्हें लीजिये ] । उपस्ति उन्हें खाकर ऋचितों- 
"द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाले उस यज्ञमे गया ॥ ७ ॥ 


इसके ४ कल (आम अत नकल 
& क्योंकि यजनरूप तियाका फल उस राजाको ही प्राप्त शेनेवाला था | 


श्स्ट.. छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रैं 
जज अत रा अदजःाऋऊजुट४ ४: अट अऋाऊ+- ८ 

एबम्नक्तवन्त जायोबाच-+ | , इस मकार कहते हुए उपस्तिसे 
इन्त गृह्दाण हे पत इम एवं ये | उसकी पलीने कह्दा--हि स्वामिन्‌ | 
महल दिनिशित गत इस शाप मेरे हाथमें 2 
पा इहि। कक उन्हें खाकर ॒राजाके उस वितत- 
राशो बिततं विस्तारितस॒त्विग्भि- | ऋतिोद्ारा विस्तारपूर्वक सम्पादित 
रेयाय ॥ ७ ॥ होनेवाले यज्ञ गया || ७ ॥ 


बन 6. नयन 


..... राजपजञमें उपस्ति और ऋलियोंका संवाद 
' " तल्नोद्वातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स हू 
प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८ ॥ 
,  चहाँ [ जाकर वह ]भआस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमें स्तुतिकरते हुए 
उद्‌गाताओंके समीप बैठ गया और उसने अत्तोतासे कहा--॥ ८ ॥ 
तत्र च गत्बोह्वाठल॒द्गादपुरु | और वहाँ जाकर वह उद्गाता 
पानाग॒त्य स्तुव॒न्त्यस्मिन्नित्या- | झेगोंके पास जा आप्तावम--जित्त 
स्वावस्तस्मिज्नास्तावे स्तोष्य- | "मे ( मत्तोतगण ) स्वुति करते 
भाणालुपोपविवेश समीप उपबि- | मे आप्ताव फहते हैं, उससें- 


स्तुति करते हुए उद्गाताओंके समीप 
इस्तेषामित्यथ | उपविश्य सह व दे 


बैठ गया । तथा वहाँ बैठकर उसने 
प्रस्तोतारम॒ुवाच ॥ ८ ॥ प्रस्तोतासे कहा-॥ ८ ॥ 





, . अस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वा- 
न्पस्तोष्यसि सूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


हे भत्तोतः | जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत ड्से 
बिना जाने अत्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा का ट 


ह। 


है श्रस्तोतरित्यामन्ध्याभियु हर पलक इक का 
खीकरणाय । या देवता चर सु कफ 
अप कक ओ! सम्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 
प्रस्तावभक्तिमनु गतान्वायत्ता ताँ , जो देवत॑ अस्तावमे---अत्तावभक्ति 
गत 
चेहेवर्ता अस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ ४० 3232: कै अय दा 
हु जाने ही तू उसका, उसे जाननेवाले 
प्रस्तोष्यसि विदुपो सम समीपे ! | मेरे समीष, प्रस्तवत करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा ।” यदि यह 
तत्परोक्षेषपि चेह्विपतेत्तस्य मूर्था | माता जाय कि देवता-ज्ञानियोंके 
परोक्षमं भी मस्तक गिर.जायगा तो 
कममात्रविदामनधिकार ३० कर्मका ही ज्ञान 2३३३० 
| कर्ममें अनधिकार ही [। 
कर्मणि स्यात्‌ | तचानिष्टमू,अबि पद बे 
दुषामपि कर्मदशनात्‌, दक्षिण- | क्योंकि कर्म तो अविद्यानोंको भी 
की करते देखा जाता है और दक्षिण 
मार्गभुतेश्व | अनधिकारे चाबि- | झर्गका प्रतिषादन करनेवाली भरुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है।-णौर यदि 
दुपामुत्तर एवैकी मार्ग: भ्रयेत | | उनका जधिकार न होता तो भ्रुतिमें 
| एकमात्र उत्तरमागंका ही म्रतिपादन 
नच॒ स्मार्कर्मनिमित्त एवं | किया होता, क्योंकि दक्षिण मांगे 
क्षेवल स्माते कमेंके ही कारण आप्त , 
दक्षिण: पन्‍्थाः,“यशेन दानेन | होनेवाल नहीं है, गैता-कि “यजसे 
दानसे” इत्यादि श्रुतिसि भी सिद्ध . 
इत्यादिश्वते!। 'तथोक्तस्प भया' | होता दै। तथा मिरेद्वारा इस मकर * 
कहे हुए? इस वावयद्वारा: विशेष 
इति व्‌ विशेषणाहिहवत्समक्षमेव | रूपसे तिरूपण किये जानेंके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कमेका 
फर्मण्यनधिकारों न सर्वत्नार्नि- | अधिकार रहीं. है..। “अन्होत्र 


छा० छ० ६०-- 


१३० छान्दोग्योपनिषद्‌., “* [. [ज्रध्याय १ 
323:20%::८3::८::8:7९:5:7<8-%८7८७८६८:४८-६:८२८४७८२८ ज्र्द 
होतरस्मातकर्माध्ययनादिए _च, ३ पर शौर सा ख्ल 
९ में ऐसा नियम नहीं है, क्यों 
अलुज्ञायास्तत्र तत्र दशनात्‌ | | लता [ अविद्वानके लिये भी ] 
कमेमात्रविदामप्यधिकार! सिद्ध! अंक आज्ञा देखी 5 
कर्मणीति । अतः वह पिद्ध हुआ कि 
कमंणीति | यूर्धा ते केवल कर्ममात्रका ज्ञात करनेवार्ले- 
बिप्तिष्यतीति ॥ ९॥ का भी क॒र्ममें अधिकार है ॥ ९ ॥ 
एवमेवोद्ातारमुवाचोह्ञातर्या देवतोद़ीथसन्वा- 
पत्ता तां चेदविद्वानुद्नास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति 
॥ १० ॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहतर्या देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्ान्पतिहरिष्यसि मूर्घा ते 
विपतिष्यंतीति चक्रिरे 
वि हे गति ते ह समारतास्तु ष्णीमालांचकिरे॥१ १॥ 
उसकी मकार उसने उदगांतासे मी कहा--हि उद्‌गातः | जो देवता 
दि अनुगंत है यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जाय! ॥ १० ॥ इसी प्रकार अतिहर्तासे भी कहा--हि 
अप कस आह सीडआ है यदि तू उसे बिना जाने मति- 
गा मस्तक जायगा ॥ के 
बजे कद वजह शो शैश शेकर कक पक 
एवमेवोह्वातारं अतिदर्तार- इसी प्रकार उद्गातासे तथा अति- 
मुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | ऐसे कहा-हत्यादि शेष अर्थ 
प्रस्तोत्रादयः कर्मम्यः समारता | एे है।ततव थे प्रत्तोता जादि 
उपरताः सन्‍्तो मूर्धपातभयाचू- .. | समारत अर्थात्‌ उपरत हो मत्तक 
श्णीमासांचक्रिरेस्यच्चाइर्वन्तः, हि ज्योफे कसते जप होकर बेड 
४ | गये और जर्थी होनेके कारण उन्होंने 
अर्थितात्‌ ॥ १०-११ ॥ | कुछ जौर नहीं किया ॥१०-११॥ 


>४ के इन» 
इतिच्छल्दोग्योपतिषदि प्रथमाध्याये दशमलण्डसाष्यं सम्पूर्णमू ॥ १०॥ 
७४७ >> 





मा ि है 


क 





एकाएह्छ स्कण्ड 


न--्द 0 जन 


राजा और उषस्तिका संवाद हे 
अथ हेन॑ यज़मान उवाच भगवन्तं वा अहं विवि- 
दिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


तब उससे यजमानने कहा--'मैं आप पूज्य-चरणको जानना चाहता 
हैं / इसपर उसने कहा--में चक्रफा (न्र उपस्ति हैँ? ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं न यज-| तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोबाच । भगवन्‍्तं वै | राजने कहा--मैं भगवानफी-- 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- | ीयकी लानना चाहता हैँ ।! 





तुमिच्छामीत्युक्त है जानेपर उसमें कहां--- 
च् उपर्तिरर्मि | हि िकय 
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्र “यदि तुमने घुना हो तो मैं चकका 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ | पुत्र उपस्ति हँ!॥ १॥ 


न कि ++- 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरालिज्येः 
पर्येदिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानइषि ॥ २ ॥ 
मैंने इन समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमानको खोजा था। 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैंने दुसरे ऋत्विजोंका वरण किया था ॥२॥ 
स॒ ह यजमान उवाच---सत्य-, उस यजमानने फह्ा--थह ठीक 
सेवमहं सगवन्‍्त बहुगुणमभौष । ही है, मैंने श्रीमानक्ी बहुत गुण- 
सर्वेध ऋत्विकर्ममिरालिज्येः | वान्‌ सुना है । मैंने सम्पूण ऋत्ि-- 
पर्येषिषं पर्येपणं कृतवानस्मि |  क्कर्मोके लिये आपकी खोज 





न्विष्य भगवतो वाःअंहम-, की थी । हंढ़नेपर श्रीमानके न 
वेच्यालामेनान्यानिमानइपि इ- | मिल्ेंसे ही मैंने इन दूसरे ऋतिनों 
वानस्म || २॥ का वरण किया था [| २ ॥ 


न ० रैक 


“मगवाश्स्त्वेव मे सर्वेरात्विज्येरिति तथेत्यथ तहींत 
एवं समतिस्दृष्टाः स्तुवतां यावच्तेश्यो धन दुद्यास्तावः 
न्‍्मम ददच्या इति तथेतिह यजसान उवाच ॥ ३ ॥ 


मेरे समस्त ऋतिक्कर्मोंफे लिये श्रीमात्‌ ही रहें--ऐसा छुनकर 
उपस्तिने 'हीक है? ऐसा कहा--[ और बोल--] धच्छा तो मेरे हारा 
प्रसत्ततासे जाज्ञा दिये हुए ये हो छोग स्तुति करें; और तुम बितना 
धन इन्हें दो उत्तना ही मुझे देना [! तब यजमानने 'ऐसा ही होगा? यह 
कृद्द ॥ ३ ॥ 


अद्यापि मग्रवास्तव्वेव से मम | “जव भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
सर्वेरालिज्येऋत्विकर्माथमस्ति- | ऋतिक्कर्मोंके ढिये रहें? ऐसा 
स्युक्तस्तथेत्याहोपस्तिः । ऊफिं | कहे जानेपर उपस्तिने कहा-- 
त्वथेव तक्षेत एव खया पूर्दे इता | 'अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका 
मया समतिसृष्टा मया सम्यक्प- | दरण कर लिया है वे ही ऋति- 
सन्नचानुश्ञाताः सन्त; स्तुव- | शाण मेरे द्वारा समतिसृष्ट हो-- 
ताम्‌ | त्वया ल्वेतत्कार्यम्‌ , | म्सन्नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
यावच्चेस्य:प्रस्तोत्रादिस्य/सर्वेस्यो| हें ! तहें तो यही करना होगा कि 


नितना घन तुम इन सम्पूर्ण अस्तोता 
धन दशा: प्रयच्छोसि तावन्सम | आदिको दोगे उतना ही मुझे देना। 


' इग्माः। इत्यृक्तस्तथेति इ यज- | ऐसा कहे जानेपर यजमानने शेस्ा 
मान उबाच ॥ ३ ॥ ही होगा! यह कहा | ३ ॥ 


अआऋण्् 5७] 7 '. अआकष्सएलइस*-/ रश्र 
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उपस्तिके अति अस्तोताका अरन 

अथ हेन॑ प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्घा ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतसा सा देवतेति ॥४/ 
तद्नन्तर उत्त ( उपस्ति ) के पास [ शिष्यभावसे ] अध्तोता आधा. 

[ और वोला--] भगवन्‌ | आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रत्तोत' | 

जो देवता प्रत्तावमें अनुगत है यदि तू उसे विना जाने प्रस्तवन करेगा तो 

तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कौन है ! ॥ ४॥ 

अथ हैनमौप्र्त्यं बचः श्रुव्वा | तदनन्तर उपस्तिका यहँँ वचन 
घुनकर प्रस्तोता उपस्तिके प्रति उपूसतन्न 

प्रस्तोतोपससादोपस्ति विनये- | हुआ--विनीत भावले उपस्तिके 
_ [समीप आया [और बोछ-- ) , 

नोपजगाम । अस्तोतर्या देवते- | , ने जो पहले हे परततोतः 


त्यादि मा मां भगवानवोचत्यू- | गो देवता अस्तावर्े: अनुगत है' 
इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो 


, चमू; कतमा सा देवता १ या । वह देवता कौन है, जो कि परत्ताव- 
लापता बिचेति भक्तिमें जनुगत है ! ॥ ४॥ 
प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति ।। ४॥ * 


उषस्तिका इहेर-पत्तावातते देवता प्राण है 
प्राण इति होवाच सर्वाणिह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते। सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्धास्तोष्यो मूर्घा ते 
व्यपतिष्यत्तथोक्तस्थ मयेति ॥ ५॥ 
उस ( उपत्ति) ने वह ( देवता ) प्राण है? ऐसा कहा क्योंकि 
ये सभी भूत आराणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और आणसे ही उसनन्न होते 
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हैं। वह यह प्राण-देवता ही प्रत्तावमं भनुगत है, यदि तू उसे विना 


जाने ही प्रस्ततन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 
मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥ 


* घृष्ठ प्राण इति होवाच | युक्त | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने “वह 
देवता आण है? ऐसा कहा । मणि 
प्रत्तावका देवता है---यद कथन < 
स्थावरजम्सानि ही है। किस प्रकार! क्यों 
सर्वाणि स्थावरजड्॒मानि भ्रूतानि दा अंक गत कि 
प्रएणमेवामिसंविशन्ति अ्रलूयकाले | में प्राणहीमें प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ 
प्राणकी ओर रूक्ष्यकर माणरूपसे ही 
प्राणममि लक्षयित्वा ग्राणात्म- | [ उसमें स्थित हो जाते हैं ]और 
उद्पत्तिकालमें उसीसे उद्गत होते हैं 
नैब, उजिहते प्राणादेवोद्गच्छ- अर्थात्‌ वे प्राण ही उ्तन्र होते हैं। 
न्वीत्यर्थ उत्पत्तिकाडे ।! अतः | “प* वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावर्म 
3 अनुगत है। 
सपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता | 


तां चेदविद्वांसत्॑ आस्तोष्यः | तू यदि उसे बिना जाने ही मत्तवत- ' 
अस्तवन प्रस्तावभक्ति कृतवानसि | मत्तावभक्ति करता तो तेरा मूर्दधा 

यदि मूर्धा शिरस्ते व्यपतिष्य-|भात्ी मत्तक गिर जाता | णर्थात्‌ 
डिपतितममविष्यत्तथोक्तस्प उस समय मेरे इस प्रकार कहदनेपर 

तत्काले मूर्था ते विपतिष्यतीति | | पर मस्तक गिर जायगा' तेरा 

अतस्त्वया साधु छृतम्‌, मया 338७ ५0९ हे 
निषेघ करनेपर कमसे 'उपरति क्री 
वह अच्छा ही किया है ॥ ५ ॥ 


७-०६ ९००२२८४-०- 


_अस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌ ९ 


निषिद्धः कणों यदुपरममकार्पी- 
रित्यमित्रायः ॥ ५ || 
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जः 








' उद्गाताका गर्न्‌ 
अथ हैनमुद्नातोपससादोद्नातर्या देवतोद्दीथमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वानुद्स्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति सा सगः 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर उसके समीप उद्‌गाता आया [ और बोला-- ] 
'भगवन्‌ | आपने मुझसे जो कहा था कि हे उद॒गातः | जो देवता 
उद्‌गीयमें अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्‌गान करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कौन है ! ॥ ६॥ ५ 
तथोद्गाता पप्नच्छ कतमा | इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी 
सोद्दीयमक्तिमलुगताल्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्गीथमक्तिमें जनुगर 
वता ( इति || ६ ॥ कौन देवता है ! ॥ ६ ॥ 
_जध्यश 3८4६० 


उपस्तिका उत्तर--उद्दगीथानुगत देवता आदित्य है 
आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यमुच्ेः सन्त गायन्ति सेषा देवतोह्दीयम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यच- 
थोक्तस्थ मयेति ॥ ७ 0 

उपस्तिने 'वह ( देवता ) आदित्य है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 
भूत्त ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते है | वह यह जादित्य देवता 
दी उद््‌गीयर्मे अनुगत है । यदिं तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता 

तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेश मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥ 
पृष्ट आदित्य इति होवाच। | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
वह [ देवता ] आदित्य, है? ऐसा 
सर्वाणि ह वा इसानि भूतान्या- | कहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचे 
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दित्यमुच्चैरुष्य॑ सन्त गायन्ति | अर्थात्‌ उपर विधमाव आदिलका ही 
“० | गान--झब्द अर्थाद्‌ स्तवव करते 

अबर्तीत्य मिया हैं; प्रस्तावसे 'प्रः जव्दमं समानता 

कद 4, होनेंके कारण मैसे प्राण-परतत्ताव-देवता 
था उठी मार यहाँ [उद्गत आदिल 

उच्छच्दतामान्यादू; भरत्द- | ज्ैर क्गीयकी ] उठा शब्दमें 
ह सामान्यादिव प्राण; । अतः सैपा | निता होनेसे यह उदृंगीय देवता 
: कम है, अतः वह यह देवता जादि शेष 
देवतेत्यादि पूर्ववत््‌ | ७ |. | अर्थ पूरवदद है ॥ ७ ॥ 


प्रतिह्ताका प्रस्न प्तिहरेया प्रति 
-अथ हैन॑ प्रतिहतोपससाद प्रतिहतर्या देवता प्रंति- 
हारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्धतिहरिष्यसि सूर्घा ते विप- 
तिष्यतीति मा सगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 
फ़िर अतिदर्ता उसके पास आया [ कौर चोछला-- ) भगवन्‌ ! 
आपने जो मुझसे कह्य था कि हे पतिहर्त. | जो देवता मतिहारमें अनुगत 
हैं. यदि उसे बिा जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर 
लायगा--सो वह देवता कौन है ? ॥ ८ ॥ 
एवमेवाथ हैने अ्तिहर्तोपस-) इसी प्रकार फिर उसके पास 
साद कतमा सा देवता प्रतिहार- | _ गे आया जौर वोल कि वह 


प्रतिद्वार्मं अनुगत देवता कौन 
जअन्ायत्तेति १॥ ८॥ हैश॥टाा 





2 उपस्तिक्त उच्तर-प्रतिह्ारानुयव देवता अच्च है 
4 अन्नसिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
न्यज्नमेव प्रतिहर्माणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- 
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मन्वायत्ता तां चेदविद्ञन्पत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपति- 
ध्यत्तथोक्तस्थ मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 
इसपर उसने वह ( देवता ) अत है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सम्पूर्ण 
भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं। वह यह 
अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है| यदि तू उसे विना जाने ही प्रतिहरण 
करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता॥ ९॥ 


पृष्ठोइननमिति होवाच । 
सर्वाणि & वा इसानि भूतान्य- 
अमेवात्मानं प्रति सर्वतः प्रति- 
हरमाणानि जीवन्ति । सेषा 
देवता प्रतिशब्दसामान्यात्रति- 
हारभक्तिमतुगता । समानमन्य- 
त्तथोक्तरय मयेति । अस्तोवो- 
द्वीथप्रतिहारभक्ती) प्राणादित्या- 
लदृष्योपासीतेति(समुदायार्थ: । 
आ्राणाग्रापत्तिः कर्मससद्धिवा 


फ्रूमिति ॥ ९॥ 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने वह 
देवता अन्न है? ऐसा उत्तर दिया, 
क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब ओरसे 
अपनी ओर भन्नक्ना प्रतिहरण करते 
हुए ही जीवित रहते हैं | वह यह 
देवता ही प्रति” शब्दमें साहश्य 
होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमेँ 
अनुगत है । [ ता चेदविद्यान! 
यहाँसे लेकर ] तथोक्तस्य मया? यहाँ- 
तक शेष अर्थ पलेके समान है । 
समुदायार्थ ( प्राण हृति होवाच! 
इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश ) यह 
है किग्रस्ताव, उद्गीय गौर प्रतिददार 
अक्तियोंकी क्रमशः म्राण, आदित्य 
और अन्नदृष्टिसे उपासना करनी 
चाहिये ।. आ्रणादिरूपताकी भराप्त 
जथवा कर्ममें सम्ृद्धिलाम करना यह 
उस उपसनाका फल है ॥ ९ ॥.. , 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि_. प्रथमाध्याये 
एकादशखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥ ११॥ 


. 
न्न-द क बन ु 


इहद्ज् क्ण्डे 
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शौवसामसम्वन्धी उपास्यान 
अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाबभ्यो ग्लावो _ 
वा मेत्रेयः स्वाध्यायमुद्॒ज्ाज ॥ १ ॥ 
तदनन्तर अब्र [अन्नलभके लिये अपेक्षित] शौव उद्गीथका आरम्भ 
किया जाता है। वहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूर्वकारूमें ] दल्मका पुत्र बक 
अथवा मित्राका पुत्र गाव स्वाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ] जर|शयके 
समीप गया ॥ १ ॥ 
अतीते सण्डेडत्नाआ्राप्तिनिभित्ता । जतीत खण्डमें अन्नकी अप्रापिसे 
शौवोदगीमोपदेश- कष्टावस्थोक्तो- | दोनेवाडी उच्छिष्ट और पर्युषित 
बाली ) अन्मक्षणएरूप कष्टममी 
प्रयोनण,. ्छिष्प्ुपितसक्षण- | अदस्थाका वर्णन किया गया था, 
चैसी अवस्थाकी प्राप्ति न हो-- 
सामा ० 
लक्षणा । भूदित्यननला: कलर ला पतले मी हे 
भाय अधानन्तरं गोवः इबभिदृष्ट | मापकि लिये शौव--शनोंद्मारा 
देखे हुए उद्गीथ--उद्गान साम- 
उद्बीथ. उद्घानं सामातः | का आरम्भ किया जाता है। 
अस्तृयते । 


तत्तत्र ६ किल॒ वको नामतो | यहाँ प्रसिद्ध है कि बकवामक 


 द्वाल्भ्यों दात्म्य-दर्मका पुत्र अथवा ग्लाव- 
दल्भस्थापत्यथ. द ग्लावो 
ल्भ्स्या दि लावो नामक मैत्रेय-मिन्रका पुत्र स्वाध्याय 
वा नामतो मित्रायाआापत्यं फरनेके ल्गि आमसे बाहर 'उद्दताल! 


हु है एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
अन्रेय:। बाद्मव्दआर्थ दचासुप्या- | समीप गया। यहाँ 'वाः शब्द बा 


खण्ड १२ ] 


शाक्रंमाष्याथ 


१६९ 


न्प्थ्स््््््श्ध्श््श्््य्श्थ््ध्प्््््ल्ल्ल््प्भ््ंल्््््-- 
यणो छसो। वस्तुविषये क्रिया- | ( और ) के, जर्थमें हैं। अवश्य 


खिव विकल्पाहुपपतते! | 
“हिनामा द्विगोत्र/” इत्यादि 
हि स्वृतिः!। दृश्यते चोभयतः 
पिण्डभाक्लतम्‌ । उद्गीये बढ़- 
चित्तत्वादूपावनाद्राद्या वाशब्द! 
स्ाध्यायाथ: । स्वाध्यायं कु 
ग्रामादवहिरुदनवाजोहृतवान्विवि- 
क्तदेशस्थोदकाम्याशम्‌ । 
उद्धव्ाज अतिपालयाश्वका- 
रेति चैकवचनाह्निज्नादेकोष्सा- 
बषि। । श्ोद्नीथकालप्रतिपालना- 
दूषेशस्वाध्यायकरणसन्नकामन- 


येति लक्ष्यत इत्यमिप्रायत) ॥ १॥ 


ही वह द्ग्ामुष्यायण है, क्योंकि 
वस्तुके विषयमें क्रियाओोंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं है। 
#द्विनामा ह्विगोत्र”” इत्यादि वाक्य 
स्ततिमें प्रसिद्ध भी है। [ जिस 
गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है और जहाँ 
वह धम्मपूर्वक्त गोद छिया जाता है। 
उन ] दोनोंका उससे पिण्डग्रहण 
करना छोकमें भी देखा ही जाता 
है। अथवा उद्गीथविधार्में वद्ध- 
चित्त होनेसे ध्यषियोंमें अनादर होने- 
के कारण वा? शब्दका प्रयोग 
स्वाध्यायके लिये किया गया है । 


'उछ्वनाज” और 'प्रतिपाल्याश्वकार! 
इन क्रियाओोर्मे .एकव्चन होनेसे 
सिद्ध होता है कि यह एक ही 
प्यषि है। [ तृतीय मन्त्रमें कथित 
श्वानोंके उद्गीथकालकी पतीक्षा 
करनेसे तातयतः यह ढक्षित होता 
है कि ऋषिका स्वाध्याय करना 
जनज्नकी कामनासे है ॥ १ ॥ 


2 नमन 


१० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
डंडा फट फ फिट ४ ऋचा -ऋ-ऊअ-अ- 
तस्मे श्वा श्वेतः प्रादुबंभूव तमस्ये श्वान उपसमे 


[ अध्याय *ै 
5 


त्योचरत्न नो सगवानागायल्शनायाम॒ वा इति ॥श॥। 


उसके स॒मोप एक श्वेत कुत्त प्रकट हुआ। उसके पास दूसरे कुत्तोंने 
आकर कहा--भगवन्‌ | आप हमारे लिये अन्रक्न आगाव कीजिये, 


हम निश्चय ही मूखे हैं? ॥॥ २ ॥ 

जख्वाध्यावेन तोषिता देवव- 
पिषों श्वरुपं गृह्ीला श्रा श्वेतः 
संस्तस्मा ऋषये तदसुग्रद्यर् 
प्रादु्ब॑भूव प्रादुअकार । तमल्ये 
शुक्क श्रान॑ श्ुन्नकाः श्वान उप- 
समेत्योचुरुकवन्तो$च ना5स्मस्यं 
भगवानागायलागतेन निष्पा- 
दयलिस्य्थः । 


मुुख्यप्राणं वागादयो वा 
पआणमच्न्रभुज!स्वाध्यायपरि- 
तोपिताः. सस्तोष्जुशद्दीयुरेन 
श्ररुपमादायेत्ति चुक्तसेवं प्रतिय- 
चुमू । अभनायाम वे चुश्ननश्चिताः 
. स्मो वा इति ॥ २॥ 


खाध्यायसे संतुष्ट हो उ्त 
ऋषिके निमित्त--उसपर जनुग्रह 
करनेके लिये [ कोई ] देवता या 
ऋषि श्ावरूप बारणकर श्रेत कुचा 
बनकर प्रकट हुआ। उस्त श्वेत कुरेंसे 
दूसरे, छोटे-छोटे कुत्तोंने समीप 
आकर कहा--- भगबन्‌ | आप हमारे 
डिये अन्नका आगान कीजिये अर्थात्‌ 
आगानके द्वारा अन्न प्रस्तुत क्वीजिये ।* 


अथवा मुख्य प्राणसे बागादि 
गौण पाणोंने इसत्तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य आणके पीछे अन्न अहृण 
करनेवाले चागादि मौण प्राण उसके 
छाध्यायसे संतुष्ट हो श्वावरूप 
धारणकर उसपर अमुप्रह करें-- 
शैसा मानना उचित ही है । 'अवश्य 
ही हमे अशन (भोजन) की इच्छा है 
अयथाव हम निश्चय ही मद्धे हैं? ॥२॥ 


तान्होवाचे हेव सा प्रातरुपसमीयातेति तद्ध बको 
दाल्स्यो ग्लावो वा सेत्रेयः प्रतिपालयाश्वकार ॥ >ह | 


सषण्ड १२ ] 


शाहरभाष्याथ 


श्ष् 
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उनसे उस ( श्वेत श्राव ) ने कहा---तुम झतक्ार यहीं मेरे 
पाप्त आना !! तब दारुम्य वक अथवा मेत्रेय राव उनकी प्रतीक्षा करत 


हा॥३॥ 
एबमुक्ते श्वा श्वेत उबाच 
तन्तुन्नकाज्युन इहैवास्मिगेव 


देशे मा मां प्रात) प्रात!काल उप- 
समीयातेति | देध्यं छान्दसं 
समीयातेति अम्ादपाठो था । 
गातकालकरणं तत्काहू एव 
कांव्याथंम | अन्नदस्य वा 
सवितुरपराहेश्नाभिम्ुख्यात्‌ । 
तत्तत्रेव ६ बको दाल्म्यो 
रावो वा मेत्रेय ऋषि! अतिपा- 


ज्याश्कार ग्रतीक्षणं कृतवा- 
नित्यथे। ॥ ३ ॥ 


की 


ऐसा कहे जानिए श्वेत कुत्तेने उन 
छोटे-छोटे कुत्तोंते कह्--तुम प्रात 
काल इसी स्थानपर मेरे पास आना 
'समीयात” इस कियापदमें दीपा: 
छान्दस है अथवा प्रमादके कारण 
है। प्रातकालकी जो नियुक्ति के 
गयी है वह उसी समय उद्‌गानकी 
कर्तव्यता सूचित करनेके लिये 
अथवा मध्याहोत्तर कालमें अन्नदाता 
सूर्य उद्गाताके सम्मुख नहीं रहता- 
यह सूचित करनेके लिये है। 
तब दाल्भ्य बक अथवा मैत्रेय 
श्टाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
_ करता 
रहा-यह इसका तात्पर्य है ॥३॥ 


ते ह यथेवेह बहिष्पवमानेन रतोष्यम्ाणाः सर- 
र्घा/सर्पन्तीत्येवमासस्टपुस्तेह समुपविश्य हिं चक्रु॥४॥ 
उन कुत्तोने, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 


वाह उद्गाता परस्पर मिलकर अमण करते है उसी प्रकार 
जौर फिर वहाँ वठकर हिंकार करने रंगे ॥| ४ ॥ 


अमण किया 


१७२ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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ते श्वानस्तत्रेवागम्प ऋषेः| उन कुततोने वहाँ उस ऋषिके 
समक्ष यरथेवेह कर्माणि वहिप्पवमा- | सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्मये 
नेन स्तोत्रेण स्तोप्यमांणा उद्गाठ- | वहिप्पवमान स्तोत्रसे स्तवने करने- 
पुरुषा) संरू्धा; संलूग्ना अन्यो- | वाहे उद्गातालोग एक-दूसरेसे मिल- 
ल्यमेव युखेनान्योन्यस्य पुच्छ | दर चछते हैं. उस्ती प्रकार झुँहसे 
सम 22362 225 कक एक-दूसरेकी पूँछ पकढकर स्पण- 
संसृप्त्य कयपरिग्योगपिण परिश्रमण किया । उन्होंने ह। 
सस्तो हिं चन्रुहिकार झृतवन्तः | कर परिजमण कर फ़िर कह 
॥9॥ बैठकर हिंकार किया ॥ ४ ॥ 


कुर्चोद्दारा फिया हुआ हिंकार 
ओ ३ सदा ३ सों ३ पिवा ३ मों ३ देवो वरुण 
प्रजापति: सविता २ झमिहा २ हरदन्नपते ३ उन्न 
मिहा २ हरा २ हरो ३ सिति॥ ५७ 


ड* हम खाते हैं, 3? हम पीते हैं, 3 देवता, वरुण, प्रजापति 
सूरदेव यहाँ ज्न छावे । हे अन्नपते | यहाँ जन्नत छाजो, अन्न ताजे 
आ॥५॥ 

ओमदामों पिवामों देवो दो-| _ 3 हम खाते हैं, अ हम पप 
तनात्‌, वरुणो वर्षणाज़गतः, हैं, &। जादित्य ही थोतनर्श 
अजापति। पालनात्मजानाम्‌ , होनेके कारण देव, जगवकी ८ 


33005 ९ करनेके कारण वरुण, प्रजाओं 
सविता असावित खात्सवस्यादित्य | परत करनेसे प्रजापति तथा स॒ब 


उच्यते । एते; पर्यायेः स एवं- | तिण दोनेंके कारण सबि 
भूत आहिलोभापसाप्यविह ली कहा जाता है । इन पर्याय 
सः ० 8 सभ्य महा- | कारण ऐसे गुणोंवाले वे आर 
इरदाइरलिति |... हमारे लिये यहाँ अन्न दांवें 


खण्ड रै२ ] शाइरसाध्याथ १७४३ 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचु: इस अक्ार हिंकार कर उन्होंने 
फिर मी कहा-वही तू हे अन्नपते | 

स॒ त॑ हेब्लपते | सह्वि सवस्या-| _सभ्यूणं जन्तका उत्मत्तिकर्ता होनेके 
अतरिदेज रत कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 

भस्प त्पति; । न हि | उसके पाक बिना उललन्न हो जानेपर 
भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं होता, जतः वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ || अन्‍्वपति है--े अन्तपते | तू हमारे 
कई लिये यहाँ अन्न ला ! 'जाहर! इस 
अतोश्न्षपति । हेब्पतेड्मस्स- | शब्दकी पुनराइति आदरके लिये 


भ्यमिहाहराहरेति । अस्यास | है| तोितिस[ यह पद उपासनाकी 


तत्पाकेन बिना प्रसततमन्नमणु- 


है समाप्ति सूचित करनेके लिये 
आदरारथ/ | ओमिति ॥ ५॥ | है।॥ ५॥ 
कै. है आई 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 


दादशखण्डशाष्य॑ सम्पूर्णम्‌॥ ९+॥ 





ऋषोंदश रण 


तयमावयवभूत स्तोमाक्षरसस्बन्धिनी उपासनाएँ 
भक्तिविषयोपातन॑ सामा-,.. साममक्ति-विषयक उपासना 


न सामावयवोंसे सम्बद्ध है । अंत 
चयवसंवद्धमित्यतः सामावयवा- | 
हे के सादात ता: | (से आगे सामके एक उबयवमात्र 
स्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपासना- । स्तोमाक्षरविषयक्क॒ अन्य. संहत 


न्तराणि  संदतान्युपदिश्यन्ते- ३8 वर्णन किया जाता 
इनन्तरं सामावयवसबद्धत्वावि- | फे वयोंकि उनका भी सामावंगव- , 

हे रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] समद्ध 
शेषात्‌-- होना समान ही है-- 


अय॑ वाव लोको हाउकारो वायुहाँइकारश्वन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोउपिरीकारः ॥ १ 0 


यह छोक ही हाउकार है, वायु हवाइकार है, चन्द्रमा अभकार हे, 

जात्मा हहकार है ओर अग्नि इंकार है॥ १॥ 
अय॑ वावायमेव छोको हाउ-।.. यह छोक ही रथन्तर साममें 
कारः स्तोमोी र्थन्तरे साम्नि | असिद्ध हाउकार स्तोम है। यही 
प्रसि्अ। हय॑ वेरथन्तरस' इत्य- रथन्तर है? इस सम्बन्धसामान्यसे 
स्मात्सवन्धसाम्रान्याद्वाउकार- | हाउकार स्तोम ही यह लोक है-इस 
स्तोमोष्यं लोक इत्पेवमुपासीत्‌ | | प्रकार उपासना करे । वायु हाइकार 
>्युहीइकार । वामदेव्ये सामनि | है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोम 
ह असिद्धः । 2 प्रसिद्ध है । वायु और जलका 
पर्य साम्तो योनि | सम्वन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 





खण्ड १२ ] 


शाइरसमाष्याथ 


१४५ 


अर ऋ आजा आम के े फट जटऋ्ऋ् 5 55% मू5 
रिति । अस्मात्‌ सामान्याद्धाइ-| है ।)अतः इस समानताके कारण 


: क्वार॑ वायुदृश्योपासीत । 
चन्द्रमा अथकारः। चन्द्र- 
दृष्टधाथकारसुपासीत । अन्ने हीदं 
स्थितम्‌। अन्नात्मा चन्द्रः। 
थकाराकारसामान्याच । आत्मे- 

' हकारः । इहेति स्तोभः प्रत्यक्षो 
शात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति 


चस्तोभः, तत्सामान्यात्‌ । अग्नि 


हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपा- 
सना करनी चाहिये । 

चन्द्रमा अथकार है। अथकारकी 
उपासना चन्द्रदृष्टिसे करती चाहिये, 
क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) अन्नमें ही 
स्थित है । चन्द्रमा अन्नखरूप ही 
है। थकार और अकारमें समानता 
होनेके कारण भी [अन्नरूप चन्द्रमा- 
की अथकाररूपसे उपासना करनी 
चाहिये ] जात्मा इहकार है; हट? 
यह [ एक अकारका ] स्तीम होता 
है। पत्मक्ष ही, आत्मा 'इह” ऐसा 
कहकर निर्देश किया जाता है और 
हद? ऐसा स्तोम भी होता है, 


अतः उसकी समानताके कारण 


रीकारः | ईनिधनानि चाग्नेयानि [ भाह्मा इहकार है ] | अग्नि शैकार 


सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 


न्यात्‌॥ १ ॥ 


है ।सम्पूं आस्नेय साम 'ई! में समाप्त 
होनेवाले हैं | अतः उस सहशताके 
कारण अग्वि ईकार है॥ १ ॥ 


+--+-५$&७७७७७--+-7 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा औ- 
होयिकारः प्रजापतिहिंकांरः प्राणः स्वरोउन्न॑ या 


वागिराट ॥ २ ॥ 


शादित्य ऊकार है, निहवव्‌ एकार है, विश्वेदेव औौद्योयिकार हैं, 
प्रजापति हिंकार दे तथाआण स्वर है, जन्न या है एवं विराद्‌ वाक्‌ है ॥२॥ 
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आदित्य उकारं। । झरव्चेरूघ्य । 
सन्तमादित्य गायन्तीत्यूकारथाय 


स्तोम। | आदित्यदेवत्ये साम्नि 
स्तोश ऊ इत्यादित्य उक्कारः | 
निहब इत्याह्यनमेकारः स्तोमः। 
एड्वीति चाह्ृपन्‍्तीति तत्सामा- 
न्यात। बिश्वे देवा औद्योयिकारः | 
वैश्वदेव्ये साम्नि स्तोभस्य दर 
नाद्‌। प्रजापतिहिंकारः । आनि- 


रुक्तयाडिकारस्प चाव्यक्तलवातत्‌ 


आण; स्वर), स्वर॒ इत्ि 
स्तोभः । प्राणस्य च स्वरहेतुत्व- 
सामान्यात्‌ू। अन्न या।या 
इति स्तोमोब्यम्‌ | अन्नेन हीद 
यातीत्यतस्त॒स्सामान्यात्‌ । बा- 
गिति स्तोमो पिराडन देवता- 
विशेषों वा। बैराजे साम्नि स्तो- 
भदशनाव्‌ ॥ २॥ 












आदिल उतार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी जोर स्थित आब्ल्यिका दी 
[उद्गाता छोग गान करते हैं, अत 
सकार ह्ठी यह स्तोभ ड्ठै | जआदिलि 
देवतासम्नन्धी साममें ऊ स्तोम है, 
अत. जादित्य उकार है-- ऐसी 
उपासना करे ]। निहव आह्वानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोम है, क्यों- 
कि 'एहि? ऐसा कहकर छोग पुकारा 
करते हैं, उस साहरश्यके कारण 
[ निहव एकार है ]। विस्वेदेव 
औहोपिकार हैं, क्योंकि वैदवदेब्य 
साममें यह स्तोम देखा जाता है। 
प्रजापति हिंकार है, क्योंकि उत्तका 
किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा 
सकता तथा हिंकार भी अव्यक्त ही है। 
प्राण खर॒ है; खिरः यह 
एक अकारक स्तोम है । खरका 
कारण होनेमें उससे प्राणफी सहशता 
होनेके कारण [आण त्वर है| । अन्न 
यथा है। था यह स्तोम जन है, 
क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता हैं जत, उसकी समानता होनेके 
कारण झन्‍न या है। 'बाक! यह 
स्तोम. विराद--अंन्त॒ अथवा 
देवताविशेष है, क्योंकि वैशल 
सामसें बाक स्तोम देखा जाता है॥२॥ 


#०न्‍न्‍म]. की. पैंस्बन्‍ना 





जिसका [ विशेषक्पसे ] निहूपण नहीं किया जाता और जो 

[ कार्यरूप्से ] संचार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है ॥ ३॥ 
अनिरुक्तोष्व्यक्तत्ादिदं चेदं| जो अव्यक्त होनेके कारण यह 
चेति निरव॑क्तुं न॒ शक्यत जौर यह? इस रुपसे निरूपित नहीं 


इत्यतः संचरो विकल्प्यमान- “४०.4 


स्वरूप इत्यथ!। कोल्‍्सो ! इृत्याह-| स्वरूप है, वह क्या है ! सो बतराते 
त्रयोदशः स्तोमो हुंकारः || हैं-वह तेरहवाँ स्तोभ हुंकार है | वह 





अनिरुक्तविशे ही है, जतः भनिरुक्तविशेष- 
अव्यक्तो हयमतो&४निरुक्तविशेष र्पसे ही उपासनीय है-यह इसका 
एवोपास्य इत्यभिग्रायः )| ३॥। | अमिप्राय है॥ रे ॥ 
स्तोभाक्षरतस्वन्धिनी उपासनाओंका फल 
स्तोमाक्षरोपासनाफलमाह--- | अब ॒स्तोमाक्षरोंकी उपासनाका 
फछ वृतलाते हैं-- 





दुग्बेबस्मे वाग्दोह यो वाचो दोहोउन्नवानन्नादो 
भवति य एतामेवश्साम्नामु पनिषदं वेदोपनिषद॑ वेद ॥9॥ 
जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषदूको जानता है उसे . 
चाणी, जो वाणीका फल है उप्त फलको देंती है तथा वह अन्तवान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेवारा होता है ॥ ४॥ 


दुग्घेप्स्से वास्दोहमित्यादु- ६ुम्े जमे वादोहम! इल्यादि- 
दा बाक्यका अर्थ पहले (छा० १। ३ ॥. ४ 


७ में) कट्ा जा चुका है। जो 





क्ार्थम्‌ | य एतामेव॑ यथोक्त- 


श४८ छान्दोस्योपनिषद्‌ [ सध्याय १ 
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लक्षणां साम्नाँ सामावयवस्तो- | इस उपयुक्त रक्षणविशिष्ट सामको 
. 6... | सामावबब्भूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिती 
भाक्षरविषयामुपनिपदं दशन वेद | उपनिषदुकी जावता है, उसे यह 
पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 'उपनिषदं वेद उपनि- 
पद वेद! यह पुनरुक्ति अध्यायकी 
समाहि सूचित करनेके लिये है । 
सामावयवविपयोपासनाविशेष्‌- | “ेती सामावयवतिषयक उपासना- 
विशेषक्नी समाप्ति वतानेके लिये 
परिसमाप्त्यथों वेति | ४ || [ है ॥ ४ ॥ 


तस्पेतद्यथोक्त फलमित्यथः | 


हिरस्यासोध्ध्यायपरिसमाप्त्यर्थः 


>० +की- ल्छिछ 0-++-पे 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि.. प्रथमाध्याये 
चयोव्शखसण्डसाध्य सस्पूर्णम्‌ ॥११॥ 


जा 3 24 
इति श्रोमदूगोविन्‍्द्सगवत्पृज्यपादशिष्यपरमइंसपरिन्राजकाचाय- 


श्रीमच्छंकरभगवत्पादछती छान्‍्दोग्योपनिषद्धिवरणे 
प्रथमोष्प्यायः समात्तः ॥ १॥ 


“अलसी - 


द्वितीय अध्याय. 


कल ल-न++ 


अंयसका खकारड 


3त3#*> बट प४००-- 


साधुहश्ति तमसस्‍्त सामोपासना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवविषयमुपासनमनेक- 
फहलमुपदिष्टमू । अनन्तरं च 
स्तोमाक्षरविषयमुपासनमुक्तम्‌ । 
सर्वथापि सामेकदेशसम्बद्धमेव 
तदिति । अथेदानीं समस्ते 
साम्नि समस्तसामविषयाण्युपा- 
सनानि वश्ष्यामीत्यारभते 
श्रुति | युक्त होकदेशोपासना- 
नन्तरमेकदेशिविषयम्नपासनसु- 
च्यत इति | 


प्रिथम अध्यायमें स्थित] ओमित्ये- 
तदक्षरम! इत्यादि २नत्रके द्वारा अनेक 
फल देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी 
डपासनाओंका उपदेश किया गया। 
उसके पश्चात्‌ सामके अवयवभूत 
स्तोमाक्षरविषयिणी उपासनाका निरू- 
पण हुआ। वह मी सर्वथा सामके 
एकदेशसे द्वी सम्बन्ध रखती है। 
इसके बांद अब में समस्त साममें 
होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
वर्णन करूँगी--इस जाशयसे श्रुति 
आरम्भ करती है | एकदेश 
[अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका 
वर्णनकिया नाताहै-यह ठीक ही है। 


३* समस्तस्य खछ साम्न उपासनश्साधु यत्खल्ु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यद्साधु तद्सामेति ॥१॥ 


ईए० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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ड समस्त सामकी उपासना साथु है। जो साधु द्ोता है उस्तको 
साम कहते हैं और जो अताघु होता है वह असाम कहलाता है ॥१॥ 


समस्तस्य सर्वावयवविजिष्टस्य 
पाश्चमक्तिकस्य साप्तमक्तिकस्य 
चेत्यथें:। खल्विति वाक्यालं- 
काराथ साम्न उपासन साधु | 
समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधि- 
परत्वान्न पूर्वोपासननिन्‍्दार्थत्व॑ 
पाइुच्छ्स। 

नन्नु एवेत्राविद्यमानं साधुच्व॑ 


समस्ते साम्त्यमिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपास्त इत्पुपसंद्ा- 
राव्‌। साधुशव्द! शोमनवाची 
कथमवगम्यते १ इत्याइ-यत्खलु 
लोके साधु शोभनमनवद्य असिर्ध॑ 
तत्सामेत्याचक्षते कुशराः | 


यदसाधु विपरीत तद्सा- 
भेति॥ १॥ 


समस्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयवोसे 
युक्त यानी पा्चभक्तिक और साप्त 
भक्तिक सामकी उपासना साधु है| 
खल! यह निपात वाकयकी शोभा 
बढ़ानेके लिये है । समस्त साममें 
साधुदष्टिका विधान करनेमें अदृत्त 
होनेके कारण साध्ठ अब्द पूर्व उपा- 
सनाकी निन्दाके लिये नहीं दे । 

यदि कहो क्रि पूर्व उपासनामें न 
रहनेवालो द्वी साधुता समस्त साममें 
बतलायी जाती है, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि [पूर्वोक्त उपासना- 
का साम साछु है इस प्रकार उपा- 
सना करे? ऐसा कहकर उपसंद्दार 
किया है । साधु? शच्दशोमन अर्थका 
वोधक हे--यह कैसे जाना जाता 
है ! इसपर कहते हैं--लोकमें जो 
वस्तु साधु---शोमन अर्थात्‌ निर्देषि- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसकी निपुणनन 
सामः ऐसा कहकर पुकारते हैं। 
तथा जो असाघु यानी विपरीत होती 
है, उसको जस्ताम कहते हैं ॥१॥ 


नाव... 


क्षषड १ | शाइरप्षाष्या्थ १५१ 


तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनमु- 
पागादित्येवगः तदाहुरसास्नेनम्ुपागादित्यसाधुनेन- 
भुपागादित्येव तदाहुः ॥ २॥ 
इसी विपयमें कद्दते हैं--[ जब कहा जाय कि असुक् पुरुष ] 
इस [ राजा आदि ] के पास सामद्रा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग 
यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा 
जाय कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही 
कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे ग्राप्त हुणा ॥ २ ॥ 
तत्तत्रेव साध्वसाधुविवेक-। पहाँ-उस साधु-असाधुका विवेक 
करण उताप्याहुः ! सास्नैन | रे ही कहते हैं कि [ जब बह 
राबाव सागर सॉपागाइफ्गत ऋद्या जाता है कि ] इस राजा 
गगाइपगत- व] सामन्‍्तके पास सामरूपसे 
वान्‌ | कोश्सो ? यतोअ्साधुत्व- | गया--कौन गया १ जिससे कि 


प्राप्याश्ला स इत्यमिप्राय! | | सापुलकी (अमर 
मुपा वह-- एंसा इसका ते ल्‍् 
शोभनामिप्रायेण साधुनैनसुपा- | एके बन्ध आदि जसापु कायोंके 


गादित्वेव तत्तत्राहुलोंकिका | न देखनेवाडे ढौफिक पुरुष यही 


बन्धनाथसाधुकायमपश्यन्तः | | देते हैं कि वह उस [ राजा था 
सामन्‍्त ] के पास शोभन अभिम्रा- 


विंपययों 
कि. डे (पत्धनायसा३- | ,३ साधुभावसे गया। जौर चहाँ 
कार्य पश्यन्ति तत्रासाम्नैनसु- | इसके विपरीत बन्धत आदि असाधु- 


लय एप िलित गँ वे ऐसा ही 
पागादित्यसाधुनेनस्ु कहते ४५५ हज पास 


तदाहु। ॥ २॥ असाम--असाधुरूपसे गया ॥२॥ 


क्जः है 
७३ 


श्परे छाल्दोन्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति 

साधु वतेत्येद तदाहुर्साम नो वतेति यद्साधु सव- 
त्यसाधु वतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 


इसके अनन्तर ऐंसा भी कहते हैं क्वि हमारा साम (छुम हुआ)। 
अर्थात्‌ जब शुम होता है तो 'जह्य | वढ़ा जच्छा हुआ? ऐसा कहते हैं; 
मौर ऐसा भी कहते हैं. हमारा अताम हुआ? अर्थात्‌ जब जशुम 
होत है तो ओह | बुरा हुआ !! ऐसा ऋहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथीताप्याहुः स्वसंवेधं साम , इसके जनन्तर ऐसा मी कहते हैं 
कि 'अहाय ! वह खबं ही अनुभव _ 
करने योग्य साम हमें प्रात्त हो गया 
५० .. .! है! घतः इस निपातक्ना आशय 
५ कहते हैं। अर्थात्‌ उनके छ्वारा यह 
भवति यत्‌ साधु भवति साधु | प्रतिपादित होता है किलो साधु होता 
, | छिपयये है वही जहा ! यह साथु हैः ऐसा 
चतेत्येब तदाहुः । जिपयये कहा वात है 285 हा 
नमक मल यदसाधु “ओह | हमारे लिये यह असाम है? 
जातेथ्साम नो बतेति | यद्साधु ऐसा कहते हैं। जो असाघु होता 
सवत्यसाथु वरतेत्येब्न तदाहुः | | « पही जोह ] यह जअसाघु (बुरा) 
धि 2 वस्मात्पोमंसापुपसतयोरेकार्यल है ऐसा कहा जाता है। इससे 
नप्मात्यामसाधइशब्दयोरका्थत्य | साम जौर साधु शब्दोंकी एकार्यता 
सिद्धू ॥ ३ ॥ पिद्ध होती है॥३॥ 
_ स य एतदेव॑ विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेड्भ्याशो ह 
वदनशसाधवो धर्मो आच गच्छेयुरुप च नमेथुः ॥शा 
इसे ऐसे लाननेद्ाल लो पुरुष 'साम साधु हैः इस प्रकार उपा- 


सना जरत ई उसके पास, दो साथु बन हैं वे शीत्र ही आ जाते हैं 
और उ्तके प्रति विनन्न दो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


नोछ्सार्क॑ वर्ेत्यलुकम्पयन्तः 


सूण्ड ] शाहरसाध्याथथ श्ष 
|: ऊऋ-+४४७७४८:२०: 


ज्प्म््म्य्स्य्भ्फ्प्श्प्ल््प्अ्प्फ्ः फट 

अत; स यः कश्ित्साधु अतः वह जो कोई पुरुष साम 
साम्रेति. साधुगुणवत्सामेत्यु- | साधु है यात्री साम साधुगुणविशिष् 
पास्ते समस्त साम साधुगुण- | दै-ऐसी उपाधना करता है भर्थात्‌ 


बहिह्वांस्तस्येतत्फल समस्त सामकी साध गुणवाह्ा 
स्तस्पेततफलम्‌ अम्याशो आगे | कहे शो कक छा 
ह्ृ बा है, यदिति कियादि- है, इस उ्यासकक्को जो भुति- 
, एनमुपासक साधवः | झ्ृत्िसे अविसद्ध झुम पर्म हैं, वे 
शोभना धर्म; श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा | अम्यास जर्थाव्‌ शीम ही गरात्त हो 
आ च गर्छेयुरागच्छेयुथ । न | जाते है । यहाँ जो 'बतः पद है 


, | वह कियाविशेषणके छिये है। केवल 
हक पर नमेथुरुप प्राप्त ही नहीं होते उत्तके प्रति 
५... नत्वनोपातिठ॑डरि- | विद्ध भी हो बाते हैं, अर्थात 
त्थथ। ॥ ४ ॥ भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं।४॥ 
बनरे 0० ३० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १॥ 





ह्तवीयः कणल 





लोकविषयक परॉँच अकारकी सामोपासना 
कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-' फिरवे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना 
विभिष्टानि समस्तानि सामा- | “रने योग्य समत्त साम कौन-से हैं! 
न्युपास्यानि १ इति, इमानि | ऐसी आशझ्ला होनेपर कहते हैं--वे 
तान्युच्यन्ते छोकेषु पश्चविध-| छोकेपु पद्धविधम! इत्यादि मन्तरों 
मित्यादीनि । हारा इस अकार वतढाये जाते हैं-- 
लोकेषु पश्वविधश्सामोपासीत एथिवी हिंकारः । 
अज्निः प्रस्तावो5न्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो 
ओोनिधनमित्यूध्वेंचु ॥ १ 0 
ऊपरके लोकोमें निम्नाक्नितछ॒पसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करनी चाहिये । प्रथिवी हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ 
है, आदित्य मतिहार है और धुढोक निधन है ॥ १ |॥ 
ननु लोकादिदृष्था तान्युपा- | शंका-किंतु उद समस्त सामोंकी 
साग्निद्विधा दष्टौ स्थानि साधु- | छोकादिदृष्टिसे तथा साधुदृश्सि भी 
विरोधोक्लावनम दृष्था चेति | उपासना करनी चाहिये--ऐसा 
विरुद्धमू | ५ अलर्ट कहना तो परस्पर विरुद्ध है ! 
न, साध्चथस्य समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
हा फारणस्याहुगतत्वा- | कयोंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 
विरोषपरिद्दार- कं विकार घटादिमें अतुगत होते 
्ि दिवि- | * उसी मकार [ सबका ] कारण - 
हद वलआंउधलरहप भूत साथु पदार्थ लोकादि कार्यवर्गरम 
कारेपु । साधुशब्दवाच्योश्यो भवुगतहै। साया वा्यर्च 
धर्मों संत या संवेधायँ | अथवा अक्म सभी म्कारसे छोकादि 
लोकादिकायप्वनुगतम्‌ । अतो | कार्य॑वर्गमें व्याप्त हैं। जतः जिस 


खण्ड २ ] 


8 
शाइरसाप्याध 


श्षष 
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यथा यत्र, घटादिदृष्टिसृंदादिदृ- 
प्यजुगतव सा, तथा साधुदृ प्ख- 
नुगतेव छोकादिदु्टि, धर्मो- 
दिफाय॑त्ताब्नोकादीनाम्‌ | यद्यपि 
कारणलमविभि्ट परह्मधर्मयो!, 
तथापि धर्म एवं साथुणव्दवाच्य 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधुर्भव- 
तोति धर्मबिपये साधु शब्द 
प्रयोगात्‌ । 


नहु छोकादिकायेंप कारण- 
णेक्रदिषुष्षप स्पानुगतल्वादर्थप्रा 
चुधासनुवैष्पा- प्तैंच तदृदृष्टिरिति 
बडा. साथ सामेत्युपास्ते! 


इति न वक्तव्यम्‌ | 
न, गास्रग॒म्यत्वात्तद्‌ दृष्टे! | 
तबरिर्तनम्‌ सर्वत्र दि शास्प्ा- 
पिता एवं धर्मा 
उपास्या न विद्यमाना 
स्रीया) । 
लोकेपु प्रथिच्यादिप्‌ पश्च- 
विध पश्च मक्तिभेदेन पश्चमकार 
साधु समस्त सामोपासीत ! 


प्रकार जहाँ घथदिदृशि द्वोती है पहाँ 
वह सृत्तिकादिध््से अनुगत ही होती 
है, उसी प्रत़ार छोक़ादिदृष्टि भी 
साधुदश्सि अनुगत ही होती है 
क्योकि ये छोकादि धर्मादिके कार्य 
ही होते है । यद्यपि ब्रह्म और धर्म- 
का प्रपत्गनकारणत्व तो समान है तो 
भी साधु! शब्दका वाच्य धर्म ही 
है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
'साधु करनेवाला साधु होता है? इस 
प्रकार- धर्मके विषयम ही साधु! 
शब्दका प्रयोग किया गया है | 
शंका-छोकादि कायेमिं उनका 
क्वारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदृष्टि होना ऐो स्वतः सिद्ध है। 
ऐसी अवस्थामें साम साधु है इस 
प्रकार उपासना करता है? यह नहीं 
कहना चाहिये था| 
समाधान--नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
शाखसे ही प्राप्त हो सकती है। सभी 
जगह शास्त्रविहित धर्म ही उपासवीय 
होते है, भशास्जीय धर्म विधमान 
रहनेपर भी उपासनीय नहीं होते । 
प्थिवी आदि छोकोंमें पंद्धविध-- 
पँच प्रकारकी भक्तिके मेदसे पॉच 
प्रकाके साधुगुणविशिष्ट समस्त 
सामकी उपासना करनी चाहियें। 
सो किस प्रकार : [यह बतखते हैं--] 


: फेथमू १ प्रथिवी हिंकारः ।। पृथिी हिंकार है।'लोकेज' इसपदमे 
होकेप्विति या सप्तमी तां प्रथ- जो सप्मी विभक्ति है उसे प्रथमा 


श्ष्दे 


डान्दोग्योपनिषद्‌ 


(अभ्याय २ 
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सात्देन विपरिणमय्य पथिवीदृ- 
प्वा हिंकारे पृथिवी हिंकार 
इत्युपासीत | व्यत्यस्य वासप्त- 
भीश्रुतिं छोकविषयां हिंकारादिषु 
पृथिव्यादिदृर्टि इलोपासीत | 

तत्र प्ृथिवी हिंकारः, प्राथम्य- 
सामान्यात्‌ | अग्नि! अस्ताव), 
अग्नो हि कर्माणि प्स्तूयन्ते 
प्रस्तावश्ष भक्ति! । अन्तरिक्षयु- 
ह्वीथः, अन्तरिक्ष हि गगनय, 


शकारविशिष्ठभोह्टीय: | आदित्य: 

3, शअतिप्राण्यभिमुख- 
ल्वान्मां प्रति मां प्रतीति | थौ- 
निधनस्‌, दिवि निधीयन्ते दीतो 


विभक्तिके रूपसेऋः परिणत कर 
हिंकारमें प्रधिवी-दृश्टिद्रात अर्थात्‌ 
धृधिवी हिंकार है? इस प्रकार उपा- 
सना करे ।अथवा 'लिकेपु' इस पद 
की सप्तमी-श्रुतिको हिंकारादिमिं करके 
और वहाँक़ी कर्मविमक्ति ोक शब्द 
में कर हिंकारादिमं परथिवी आदि 
दृष्टि करके उपासना करे || 

उनमें पृथिवी हिंकार है, वरयोंकि 
उन दोनोंमें प्रथमता? यह समान गुण 
है । अभि प्रस्ताव है, क्योंकि अमरिमें 
ही कर्मोंका अस्ताव किया जाता है और 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी साममक्ति 
है। अन्तरिक्ष उद्मीथ है। अन्तरिक्ष 
गगन ( आकाश ) को कहते हैं और 
उद्गीथ भी गकारविशिष्ट है इस- 
लिये उन दोनोमें साहइव है) | आदित्त 
प्रतिद्वार है,वर्योकि वह मत्येक श्राणीके 
असिमुख है। सव छोग यह अनुभव 
करते हैं कि वह #ां प्रति, माँ प्रति-मेरे 
सम्मुत्त है, भेरे सम्मुख है? तथा थो 
निधन है, क्योंकि यहाँसे [मरकर] 


& प्रथमान्तल्पसे परिणत करनेपर वाक््यका स्वव्प थीं होगा--लोका: 
पश्चविघ सामेत्युपासीत !? भाव वह कि 'पृथिवी आदि लेक पॉच प्रकारके साम हैं? 


इस पकार उपासना करे] इसीलिये आगे 
शब्द मं सप्मी विमक्तिका प्रयोग न करके 


उ अर्थात्‌ 
इस पदमें जो सतमी 


'यिवी हि्लार. इस्यादिमें पशि 
प्रथमाका ही प्रयोग हुआहे र 


'छोकेयु पश्चविर्ध सामोपासीत! इस वाक्यके अन्तर्गत ८ 
विभृक्ति हैं डसे प्॑चविध साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद 


दिंकार आदिम के जाय और 'पण्चदिध साम' में जो द्वितीया विभक्ति है उसे 


लोकपदम के जाय, इस दाम वाक््यका स्वरूप ऐसा 
रा , ( छोकदृष्टि झत्वा ) उपासीत' । इसीका फलिता 


7 होगा-प्चविध साम्नि 
य॑ चतछाते हुए माष्यकार 


हैं--हिंकारादियु छ्यित्धविदष्टि कृत्वोपासीत' ! 


[| 
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गता इंस्यूजेंपूष्वेगतेषु छोक- | जानेवाडे छोग युलेकें रखे जाते 
| हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्वेगत 
ड़फके छोकोंमें लोकइशिसे की जाने 


दृष्था सामोपासनम्‌ ॥ १॥ 
वाली उपासना बतलाबी गयी ॥१॥ 





आजृत्तिकालिक अधोमुख लोकोंगें पश्चविष सामोपासना 
अथावत्तेषु और्हिकार आदित्य प्रस्तावोउन्तरिक्ष- 
मुद्दीथोउमिः फ्रतिहारः एथिवी निधनम् ॥ २॥ 


अब अघोमुख छोकोंमें सामोपासनाफा निरूपण किया जाता है-- 

चुछोक हिंकार है, जादिय अस्ताव है, थन्तरिक्ष उदगीय है, अग्नि 
प्रतिद्दार है औौर एथिवी निधन है॥ २ ॥ 

अथावृत्तेष्यवादसुखेषु॒ पश्च-। अब आधृत्त अर्थात्‌ पुनरावत्तिके 

समय अधोमुख लोकोंमें पाँच मकारकी 

विधमुच्यते सामोपासनम्‌ । | सामोपासनाकों विरूपण किया जाता 

है, क्योंकि ये छोक गमन और आग: 

गत्यागतिविशिष्टा हि छोकाः । | मन [ दोनों प्रकारकी वत्तियों ] से 

हे , | युक्त है | गमन और आगमन-काहमों 

यथा ते, तथादृष्थ्येव सामोपासन | जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी दृषटिसे 

-._ | उनमें सामोपासनाका विधान किया 

विधीयते यत्ः, अत आइत्तेषु | जाता है, इसलिये आगमनकारुमें 

लोकेषु द्योहिकारः आधथम्यात्‌ | | उन अधोमुख्त लोकोंमें प्रथम होनेके 

आदित्यप्रस्ताव), उदिते ह्यादित्वे| * रण धुछोक हिंकार है, थादिय 

प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उद्त होने- 

प्रस्तूमन्‍्ते कर्माणि आणिनाम्‌ | | पर ही प्राणियोके करे परत होते हैं; 


पबत । अधि | पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उद्‌- 
अन्तरिक्षद्वीय: पवन ! अप्िः |. हे; जि प्तिहर है, क्योकि 


प्रतिदर), श्राणिभिः अतिहरणा- | प्राणियोंद्रारा उसका म्रतिहरण ( एक 


१५८ छास्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ढने। | पृथिवी निधनम, तत | स्मानसे दूसरे स्थानप ले जाना ) 
होता दे और ध्थिवी निधन दे, 
क्योकि वहाँसे आये हुए प्राणियेकी 


इसीमें खखा जाता है॥ *ै ॥ 


35-3४ अलाअरसई 





आयतानामिद निधनाद ॥२॥ 


उपासनफलम्‌- कम उपासनाका फल-- 


कव्पस्ते हास्मे लोका उर्ध्वाश्वाइत्ताश्न य एवदेव॑ 
विद्ें्ञोकेषु पञ्चववि्ध सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवात्य पुरुष लोकॉमें पश्वविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति ऊर्धः और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित द्ोते हैं ॥ ३ ॥ 


कल्पस्ते समर्था भवन्ति दास्में, करप-समर्थ दोते हैं (मोस्यरूप- 
वाबताबे गला गए दोते हैं) भर्थात्‌ उसके मति 
लोका ऊर्घाश्ाइत्ताथ गत्या: आग आदकी रिवर्स शक 
गतिविशिण शोग्यस्वेन व्य- | ऊर्घ्व पक शी ंग- ४ 
दल स्तर, « . | उपस्थित होते है। [किसके प्रति १) 
विछल्त इत्यथ))। ये एतंदवे | जो इसे इस प्रकार नाननेवाला पुरुष 
विड्ञॉल्लोकेयु पश्दविधय समस्त | ' भमें पाँच प्रकारका समस्त साम 
सामेलुंगसे, हि से साधु शुणविशिष्ट है! इस प्रकार 
साधु सामेत्युपास्ते; इति सत्र | उपासना कर्ता है। इसी प्रकार 
योजना विधे सप्तविधे चिपिय जौर सप्तविष सामकी 
योजना पथ सतत । उेपासनामें भी सर्वत्र इस वाक्यकी 
च॥३॥ | योजना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


_-_-. 0... आन 


इनिच्छान्दोग्पोपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
डितीयखण्डसाध्य' सम्पर्णम्‌॥ २॥ 


के बज है. है। पैन 


तृततीय खण्ड 


वृश्टिवेष्यक पाँच अकारकी सामोपासना 
बइृष्टो पश्चविधश्सामोपासीतपुरोवातो हिंकारो 
मेघो जायते स प्रस्तावों वर्षति स उद्गीथो विद्योतते 
स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 
वृष्टिमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे | पूर्वीय वायु हिकार 
है मेघ जो उसतत्र होता है--वह प्रस्ताव है, जो वरसता है वह 
उद्गीथ है, जो चमकता और गजेना करता है वह मतिहार है॥ १ ॥ 


वृष्टी पश्चविध॑ं सामोपासीत; 
लोकस्थितेई्टिनिमित्तत्वादानन्त- 
यँस्‌। पुरोवातो हिकारः, पुरो- 
वाताधुद्गहणान्ता हि. बष्टिड; 
्य्य 
अत; पुरोवातों हिंकार। प्राथ- 


स्याद। भेथो जायते स अस्ताव॥ 
प्राद्ृषि सेघजनले बृष्टेः प्रस्ताव 


इति हि प्रसिद्धि! । वर्षतिस 
उद्वीय! श्रेष्ठयात्‌ । विद्योतते 


वृष्टिमें पॉच प्रकारके स|मकी 
उपासना करे । छोफोंकी स्थिति 
वृष्टिके कारण होनेसे इसका छोक- 
सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर निरू- 
पण किया गया है । पूर्वीय वायु 
हिकार है । पूर्वोष वायुसे छेकर 
जल्ग्रहणपर्यन्त वृष्टि कही जाती 
है, जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
निमनपर्यन्त साम कहा जाता है । 
अत. प्रथम होनेके कारण पूर्बीय 
वायु हिंकार है। मेघजो उत्तत्र होता 
है वह प्रस्ताव है, वर्ष ऋतुमें मेषके 
उत्न्न होनेपर ही च्ृष्टि अत्तुत होती 
है-यह प्रसिद्ध ही है। मेघ जो बरसता 
है वही श्रेष्ठतके कारण उद्गीथ है, 
तथा जो बिजक्ी चमकती और 


१६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


अऋ- ८ आफ ८ फाफट ऋ फट :::७:४४८ 
स्तनयति स भ्रतिहार), प्रति- | कडकती है--वही प्रतिहत होने 


( इधर-उघर फैलने ) के कारण 
हतत्वाद्‌ ॥ १॥ प्रतिहार है ॥ १॥ 





उद्णह्ाति तन्निधन चर्षति हास्मे वषयति ह य 
एतदेव॑ विद्वान्इ ट्टो पश्रविधश्सामोपास्ते॥ २ ॥ 


मेष जो जल ? हण करता है-यह निधन दै । जो इसे इस प्रकार 
जाननेवात्य पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके 

लिये वर्षा होती है और वह [ स्वयं भी ] वर्षा करा लेता है॥ २॥ 
उद्यूह्ाति तन्निधनम्‌, | [ वाद ] जो जल ग्रहण करता 
है यह निधन है, क्योंकि समापिमें 
समाप्तिसामान्यात्‌ । फलमुपा- | इन दोनोंकी समानता है [ जर्थात्‌ 
॒ हे बर्थ जलप्रहण और निधन दोनों अन्तिम 
_वर्षति हास्माइच्छातः | |“ हैं ) । अब इस उपासनाका 
सनस्य-वर्षति हास्मा इच्छातः | के बकरे हैं. लत इज्कान 
हे ...___ | सार मेधवर्षा करता है, तथा वृष्टिके 

तथा वर्षयति दासत्यामपि बु्टो | ८ होनेपर सी वह वर्षा करा छेता 
है। 'य एतदेवम! इत्यादि शेष वाक्य- 

य एवदित्यादि पूर्ववत्‌ |२)। | कार्य पूर्व॑बद समझना चाहिये॥२॥। 

इत्तिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि... डितीयाध्याये 
तृतीयखण्डसाप्यंसम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ 


च्द्ण्डड 


जलविषयक पाँच अकारकी सामोपासना 

सर्वास्वप्सु पश्चविधश्सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते 
स हिंकारों यद्॒॑ति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स 
उद्बीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌॥ १॥ 
सब प्रकारके जोँमें पाँच प्रकारके सामको उपासना करे। मेष जो 
घनीमावको प्राप्त होता है--वह हिंकार है, वह जो वरसता है-वह 
प्र्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं, वह उद्‌्गीथ है तथा जो 

पश्चिमकी ओर वहती हैं वह प्रतिददार है और समुद्र निधन है॥१॥ 
सर्वास्वप्सु पश्चविघं सामो- | सब प्रकारके बलोंमें पॉच प्रकार- 


पासीत | इष्टिपूर्वकत्वास्सवासा- 


मपामानन्त्यस्‌ । भेघो यत्संझ्- 


वत एकीमावेनेत रेतरं घनीभवर्ति 


भेघो यदा उन्नतस्तदा संम्वत 


इत्युच्यते । तदापामारम्भः 


स हिंकारः | यद्वपति स अस्तावः), 
छा० ह० १९-- 


के सामकी उपासना करे । सम्पूर्ण 
जल वृष्टिपू्वक ही होते हैं इस- 
लिये वृष्टिविषयक उपासनाके बाद 
जलरूविषयक्कय उपासनाका निरूपण 
किया गया है। मेध जो संपवन 
करता है अर्थात्‌ परस्पर एक होकर 
घनीमूत होता है [ 'संझबते” का 
“घनीमूत होता है? अर्थ इसलिये 
किया गया है कि ] जब मेघ ऊँचा 

है उस समय वह संझबन 
करता है--ऐसा कहा जाता है। 
उस घनीभृत होनेके ही समय 
जलोंका प्रारम्भ होता है; गत: 
संझन ही हिंकार है। वह जो 


श्ध्र छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ज्ज्फ््् टफअ््प्पिभश्य्श््य््य्ध्प््यश्र्य >5:55%5>-5%5&#:7:%5%: 
आप! सर्वतों व्याप्तुं म्रस्तुताः। | वरसता है उसीक्ो प्रस्ताव कहा 
जात है, क्योंकि उसी समय जल- 


पनिप ,. | का सर्वत्र म्सार आर्न होता है। 
वि , थ | सकी जोर चहते हैं थे उत्कृष्ट 
अहयात्‌ । याः अतीच्यः स | लैनेके कारण उद्गीथ और जो 

हे प्रतीची (पश्चिम) की ओर बहते हैं वे 
प्रतिहारः प्रतिशव्दसामान्यात्‌ । | थ्रक्ति शब्द समान होनेके कारण 
साुद्रो निधनम्‌, तर _ | मतिहार कहे जाते हैं. तथा समुद्र 

मुद्रे » पन्निधनला लिमने है, क्योंफरि उ्तीमे जोक 
दपामू ॥ १॥ संचय होता है ॥ १॥ 


ब्>ई 0 नल 


न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेव॑ विद्वान्सवा- 
स्वप्सु पश्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाल्त पुरुष सब प्रकारके जलोंमें पश्चविध 
सामकी उपासना करता है वह जहमें नहीं मरता जौर जरुसे सम्पन्न 
होता है ॥ २ ॥ 
न हाप्सु प्रेति, नेछति ( यदि चह इच्छा न फरेते लहमें 
सत्युको ग्राप्त नहीं होता तथा वह 
अप्सुमानम्मान्मवति | गन, जर्थाद्‌ [ इच्छानुकूछ ] 
चेत्‌ । अप्सुमानम्भान बह सदन होता है--पह हस 
फलम्‌ ॥ २॥ (उपासना) का फठ है॥ २ ॥ 


च--न्‍« 63 टुन्न्‍न्‍्म, 


इतिच्छान्दोन्योपनिषदि. द्वितीयाध्याये 
-चतुर्थकषण्डसाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥४॥ 


बनने 9 ० 


प्ब्क्स करड 





कऋतुपिषयक पाँच प्रकारकी तामीपातना 


ऋतुषु पश्चविधश्सामोपासीत वसन्‍्तो हिंकारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्वी५:ः शरत्पतिहारों हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १ ॥ हि 


आतुओोमें पाँच प्रकाकके सामकी उपासना करे । पसन्त हिंकार है, 
, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उदगीथ है, शरत्‌ मतिहार है और हेमन्त 
निधन है ॥ १॥ 


ऋतुषु पश्चविघं सामोपासीत ॥ ऋतुओमे पाँच प्रकारके सामकी 


उपासना करे। ऋतुओंकी व्यवस्था 

ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- | पूबोक्त जहरूप निमित्तसे ही होती 
है, कारण यह चऋतुविषयक 

मितत्वादानन्तर्यम्‌ । वसन्तो | सापोपसता चसके बाद वही गयी 
ध , | है [ उनमें ] सबसे पहलाएँ दवोनेके 

हिंकारः, प्राथम्यात्‌ | प्रीष्मः | रण वहन्त हिंकार है ैीष्म | 
स्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तृयते | मत्ताव है, क्योंकि [ इसी समय | 
आह वर्षनातुके ठिये जो आदि जज्नेकि 
हि आ्राइडथम्‌ | वर्षा उद्बीथ:, | संग्रहका म्रत्ताव किया नाता है। 
प्रधानताके कारण वर्षा उद्गीथ है। 

प्राधान्यातू । शरत्मतिहार, | रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण 


रोणिणां सृतानां करनेके कारण शरहतु प्रतिहार (एक- 
रोगिणां मतानां च प्रतिहरणात्‌ | ,गहसे दूसरे स्थानपर छे जाना ) 


*ि _ | है तथा वायुके अभावमें प्राणियोंका 
हेमन्तो निधनमू, निवाते निध हनन होगे करण 


नाठ्राणिनाम्‌ ॥ १ ॥ निघन है ॥ १॥ 


_व्त॑-न्‍्न्‍या३-ब-कफमनननान, 


श्ष्छ छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ज््प्श््ञ्स्ह्ल््ऋषफे फट फटा आफ ८५८8४: २: 
फ्लमू-- | इस डपासवाका फ-- 
कव्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्सव॒ति य एतदेव॑ 
विद्वानूतुषु पश्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाल पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे आतुएं अपने अनुरूप भोग देती हैं जौर 
चह ऋतुपान्‌ ( ऋतुसमबन्धी सोगोंसे समन्न ) होता है ॥ २ ॥ 


कल्प्ते ह ऋतुब्यवस्था-। रस उपासनाके ल्थि ऋतुएं अपने 
0७250 कालकी व्यवत्थाके अनुरूप फल 
नुरूप॑ भोग्यत्वेनास्पा उपा- ३ कर करनेमें समर्थ 

:। अतुमानावमोंगे होती है और वह ऋत॒मान्‌ होता 
सकायतेवः | है है, जर्थाद ऋतु-सम्बन्धी भोगोंस 
संपन्नो भवतीत्यरथः | २॥ | सम्पत्न होता है ॥ २ ॥ 
इतिच्छान्दोस्योपनिपदि. द्वितीयाध्याये 

पश्चमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ५॥ 


कद ४७52::-२७ 


फ्छ्ठ 


० 


स्क्ण्डं 


पश्मुविषयक पॉच अकारकी सामोपस्तना 
पशुषु पञश्वविधश्सामोपासीताजा हिंकारोउवयः 
प्रस्तावों गाव उद्दीधो5श्वाः अ्तिहारः पुरुषी निधनम॥१॥ 


पद्ञुओमें पाँच प्रकारके सामकी 


उपासना करे। बकरे हिंकार हैं, 


मेंढे अस्ताव हैं, गौऐँ उद्‌गीय हैं, अभ्न प्रतिहार हैं और पुरुष निघन है॥ १॥ 


पशुषु पश्चवि्ध॑ सामोपासीत । 
सम्यजत्तेघ्युतुपु॒ पशव्यः काल 
इत्यानन्तयंम्‌ | अजा हिंकारः, 
प्राधान्याआथम्यादा, “अजा 
पशुनां प्रथमः” इति श्रुते! । 
अबयः अस्तावः, साहचयदरश- 
नादजावीनामू, गाव उद्घीय, 
श्रेषात्‌ । अथा। अतिदारा।, 
अतिहरणात्पुरुषाणाघ । पूरुषो 
निधनम्‌, . पुरुषाश्रयत्वातशु- 
नाम्‌॥ १ ॥ 


पदञ्यओंमं पाँच अकारके सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पश्चुओोंके लिये अनुकूछ समय 
रहता है इसलिये यह उपासना उसके 
पीछे कही गयी है। सबमें प्रधान 


| होनेके कारण अथवा “पशुओंमें सबे- 


प्रथम बकरा है” इस श्रुतिके अनुसार 
सबसे पहले होनेके कारण बकरे 
हिकार हैं। बकरे और मेढ़ोंका 
साहचर्य देखा जानेसे मेढ़ें अस्ताव 
हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण गौएँ 
उद्गीथ हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण 
( बहन ) करनेके कारण भीड़े प्रति- 
हार हैं तथा पशुवर्ग पुरुषके आधित ' 
हैं, जतः पुरुष निधन है॥ १ ॥ 


दैसक-०-_ 


१६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय २ 
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फ्लमू-- | इस उपासनाका फछ-- 
भवन्ति हास्य पश्वः पशुमान्भवति थ एतदेव॑ 
विद्वान्पशुषु पश्वविधश्सामोपास्ते ॥ २ 0 
जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंम पश्चविध सामकी उपासना 
करता है उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुधनसे सम्पत् होता है ॥२॥ 
अबन्ति हास्य पशव३, । उसे पशु प्राप्त होते हैं और यह - 


पशुमान्मवति पशुफलैश्व भोग-| गन होता है जर्थाव वह 
है त्यागादिमिरुज्यत हि पश्चुओंसे प्राप्त होनेवाले फछ-मोग 
त्यागादिभियुज्यत इत्यथ;।| २|। | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥ २॥ 


+-+$>-म5 तक. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाष्याये 
पष्ठक्ण्डसाध्यं सस्पूर्णम्‌॥ ६॥ 


“:773282-3७:::-२७ 


संग खंड 


पुर__ 


प्राणविषयक पॉच प्रकारकी सामोपासना 


प्राणेष्‌ पञ्रविध परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाकप्रस्तावश्रश्नु र्दीयः श्रोत्रं प्रतिहारों मनो 
निधन परोवरीयारसि वा एतानि॥ १ ॥ 


* प्राणेंमें पाँच प्रकारके परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट 

सामकी उपासना करे। [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ प्रत्ताव है, 
चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र अरतिद्दार है. और मन निषन है। ये उपासनाएँ 
निश्चय ही परोवरीय ( उत्तोक्त श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु पश्चविधं परोचरीय: 
सामोपासीत । पर पर वरीय- 
स्त्गुणव्माणब्श्विशिर्ट सा- 
मोपासीतेत्य्थ:। आणो ध्रार्ण 
हिंकार।, उत्तरोत्तरवरीयसां प्रथ- 


भ्यात्‌ । वाकप्नस्तावग, वाचा 


हि प्रस्तूयते सर्वमू, वाग्वरीयसी 
आणाह, अप्रापसप्युच्यत्े वाचा, 
प्राप्तस्येय तु गन्धस्य ग्राहक! 
प्राण: । 


प्राणोंमें पाँच अकारके परोवरीय 
सामकी उपासना करे अर्थात्‌ उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठचगुणवान्‌ प्राणइृष्टियुक्त साम- 
की उपासना करे | उन उत्तरोत्तर भ्रेष्ठ 
प्राणोंमें मथम होनेके कारण प्राण-- 
प्राणेन्द्रिय हिंकार है। वाणी प्रस्ताव 
है, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
किया जाता है। वाणी म्राणक्री 
अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि ] वाणीसे 
आप्राप्त बस्तुकां भी निरूपण क्रिया 
जाता है और प्राण केवल शराप्त हुए 
गन्धका ही अहण करनेवाला है । 


८ ८॥८७६:ज-अ::आअटअप्फपपऋप्फा आपफपआप कफ पम्प: 
चचुरुद्वीय:, वाचो बहुतर-] चहल उद्‌गीथ हे; चछ् वाणीसे भी 
दिषय॑ प्रकाशयति चश्ुरतो कु से आल कर 
बरीयो वाच), उद्दीथः श्ष्ठयाद्‌ उठ होनेके कह 
श्रोत्रं श्रतिहार, अतिहतलात, हि । प्रतिहार के कि वह 
बे प्र तथा सव श्रवण 

वरीयश्क्षुपः सबवंतः श्रवणात्‌ | 2220९ कद 
मनो निधनम्‌, भनसि हि । _हड भी है।मततिधन है क्योंकि 
निधीयन्ते पुरुषस्प भोग्यत्वेन । भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
सर्वेन्द्रियाह॒ता विषया$, वरी- | झरा छाये हुए विपय _ सनम ह्ठी 
यस्ले च ओ्रोत्रान्मनसः, सर्वे-। रखे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों- 


के विषयोंसें व्यापक होनेके 
न्दियविषयच्यापकत्वात , अतो- | श्नेज्नी अपेक्ष सनकी 2820 
न्द्रियविषयोष्पि मनसो गोचर | भी हट । तालय यह है कि जो 


एवेति । यथोक्तहेतुम्यः परो- | 'दोर्थ अन्य इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे 
बरीयांसि प्राणादीनि वा है वह भी भनका विषय तो है 


ही। उपयुक्त देतुओंसे ये प्राणादि 
एतानि ॥ १॥ उत्तोत्तर उत्कृष्ट हैं॥ १ ॥ 





परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह छोकाञ- 
यति य एतदेव विद्यान्‌ प्राणेषु पश्चवविध॑ परोवरीयः 
सासोपास्त इति तु पश्चविधस्थ ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेदाला पुरुष प्राणेमिं पॉच प्रकारके उत्त- 
रोत्तर उत्कृर्टतर सामकी उपासना करता हे उसका जीवन उत्तरोच्तर 
उक्कष्ठर द्ोता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टर छोकोंको जीत 
लेता है। यह पाँच प्रकारकी सा|मोपासनाका निरूपण किया गया॥ २॥ 


कण्ड ७ ) ४ श्र 
#><324८/८:८४:५८०८%८फ८फ८:८फप आम क पी भप कद आप भाप अप क अर 
एठद्दृएया विशिष्ट य परो-। जो पुरुष इस आणइशिसे युक्त 
परोवरीय उत्तरोत्तर उत्कृष्टर लामकी उपा- 

करीयः सामोपास्ते परोवरीयों |तता करता है उप्का जीवन निश्चय 
. . . ०७ | ही उत्तीत्तर उत्कृं्टवर होता जाता 

हास्य जीवन भवदीत्युक्ताथम्‌ | | है-यह अर्थ पहले (१। ९। २ में) 
कहा जा चुका है। इस प्रकार यह 
पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो 
कह दी ययी; यह वात भ्रुतिनि आगे 
कही जानेवाली संप्तविध सामोपा- 
सनामेँ बुद्धिको समाहित करनेके लिये 
कहो है, क्योंकि पश्चविध सामोपा- 
पेप्तो हि. पश्चविये वक्ष्यमाणे | संता निरे्ष हुआ &8प ही भागे 
कही जानेवाढी उपासना वुद्धिको 


बुद्धि समाधित्सति ॥ २ ॥ | समाहित करना चाहेगा ॥ रे ॥ 


इति तु पश्चविधस्य साम्न उपा- 


सममुक्तमिति सप्तविधे वक्ष्यमाण 


विपये बृद्धिसमाधानाथथम्‌। निर- 


बडे 0. न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छिंतीयाध्याये 
सप्तमजण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७॥ 





कड्टस ररएड 
व के -- 


वाणीविषयक सप्तविष सामोप्रासना 


अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविध< सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्म्रेति स घस्तावो 


यदेति स आदिः॥ १ ॥ 


अब सप्तविष सामझी उपासनाका प्रकरण [ आरम्म किया जाता ] 
है-बाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वाणीमें जो कुछ 
"है? ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है,जो कुछ 'प ऐसा स्वरुप है वह प्रस्ताव 
है जौर जो कुछ 'आः ऐसा स्वरूप है वह आदि है॥ १॥ 


अथानन्तरं सप्तविधस्य सम- 
स्तस्य साम्न उपासनं साघ्विद- 
मारस्यते । वाचीति सप्तमी 
पूरव॑बत्‌ । बाग्दृष्टिविशिष्ट सप्तविर्ध 
सामोपासीतेत्य्थं: । यत्तिन्व 
-बाचः अब्दस्थ हुमिति यो 
विशेष; स हिंकारों इकारसामा- 


न्यात्‌। यत्मेति भव्दरूपं स 


अव इसके पश्चाव-यह सप्तविघ 
समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
की जॉती है। श्रुतिमें 'वाचि! इस पद्‌- 
की सप्तमी विमक्ति पूर्ववव (लोकेयुः 
जादि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
समझनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह 
है कि वाग्दष्टिविशिष्ट सप्तविध साम- 
की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 
वाणी मर्थात्‌ शन्दका हैँ? ऐसा विशेष- 
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि हैं? 
और दिंकारमें हकारकी समानता हे 
जो कुछ 9? ऐसा शब्दरूप हे वह 
प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोंमें पर 


- अस्तावः असामान्यात्‌ | यतआ | झव्दका साहइ्य हैं | तथा लो कुछ 


खष्ड ८] शाहरसाध्यार्थ १७६ 
रत स आदि, आकारसामा- [आए ऐसा शव्दरूप है वह जाकारमें 

समता होनेके कारण आदि है। 
भाद आदिस्त्योझारः, | आयादिः यह ओोडझारका वाचक है, 
सर्वादिलात्‌ ॥ १ ॥ क्योंकि वही सबका आदि है ॥१॥ 


+++>कककक+--- 


यदुदिति स उद्दीथो यत्नतीति स प्रतिहारो 
यदुपेति स उपद्गवी यज्नीति तन्निधनस्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ 'उतः ऐसा शब्दरूप दे वह उद्‌गीय है, जो कुछ 'प्रति! 
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उपः ऐसा शब्द है वह उपहब 
है भौर जो छुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है वह निघन है ॥ २ ॥ 


थदुदिति 3, उत्पू-|. जो कुछ 'उतः ऐसा शब्दरूप 
दुढ्ति स्‌ उद्गीथ$, उत्पू: है स्ीब वि टी 
बैलाइुह्नीध्रय शब्दके आरम्समें 'उत्तः है; जो कुछ 
पेलादुद्लीथर्स्य । यत्मतीति स | धतिः ऐसा शब्दस्वरूप है यह 
प्रतिद्दर है, क्योंकि उनमें भरत 
प्रतिहार, . श्रतिसामान्यात्‌ । | शब्दका साइश्य है; जो कुछ 'उफ 
ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, 
यदुपेति स॒ उपद्व उपोपक्रम- | क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भ 
उप शब्द है तथा जो कुछ नि 
तादुपद्रवस्थ । यज्ञीति तन्नि- | ऐसा शब्दरूप है वह निषन है, 
क्योंकि नि? और “निधन! में नि? 

पैनस्‌, निशब्द्सामान्यात्‌ || २॥| | शब्दकी समानत्त है॥ २॥ 


5 ३ ७० 


१७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय २ 
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दुग्धेउस्मे वाग्दोह यो वाचो दोहो$न्नवानन्नादो 
भवति य एतदेव॑ विद्वान्चाचि सत्तविधश्सामोपास्ते॥ ३॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष वाणीमें सप्ततिष सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती हे तथा वह प्रचुर अन्षसे सम्पत्त और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ 
दुग्पेष्स्मा इत्यायुक्तार्थम्‌ ॥३॥| | 'दुखेउम्मे! इस्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले (१।३। ७ में ) कहां 

जाथुका है॥ ३॥ 


>->०७.५४२१:४७-- 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वित्तीयाध्याये 


अष्टमणखण्डसाधप्यं सम्पुर्णम्‌॥ ८ ॥ 





तत्बप्त खरादं 
जआरित्यविषधिणी तात प्रकारकी तामोगतना 
अथ खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपासीत स्दा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 
साम॥ १ ॥। 
अब उस जादित्वके रूपमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिए। 
भादित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रतिऐेसा 
अनुमूत होनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥१॥ 
जअवयघमात्र साम्स्यादित्य-| . पश्चविध 20002003% 
प्िः प्रसड्में तथा प्रथम अं ल 
* पश्विधेष्क्ता अधमे चा- | ,दाबमात्र सामं भादिलष वह 
प्याये | अथेदानी खल्वम॒ुसा- | छायी गयी है। उसके वाद अव यह 
दिल्य॑ समस्ते साम्ल्यवयवविभा- का बल है हि स्य भो 
समस्त साममें उसके अवयवविभागके 


गशोष्प्यस्थ सप्तविध सामो- | जतु्तार जारोपित कर सप्तविध 

पासीत। कथं पनः सामत्व-| न उपसता करे । तो फिर 

। कर्द पुनः सामल- | दिशकी सामहुफा विश पका 
4 इत्युज्पते-- | है १ यह वतलाया जाता है-- 

हेतुवदाद्त्यस्थ आदित्यके उद्गीयरूप होनेमें जित्त 

प्रकार हेतु है. उसी प्रकार उसके 

सामल्े हेतु; । कोड्सो ! स्वदा | सामरूप होनेमे भी दै। वह हेतु 

क्या है ! वृद्धि और क्षवका अभाव 

समो वृद्धिक्षयाभाबाचेन हेतुना | होनेके करण आदित्य सर्वदा सम 

है इसी कारणसे वह साम है । चह 

साम्रादित्यो मां प्रति मां अतीति | मरे मरति, मेरे प्रति! इस म्रकार 





६५ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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तुल्यां बुद्धिम॒त्पादयंति; अतः 
सर्वेण समोप्तः साम समत्वा- 


दित्पर्थः 
उद्धीयभक्तिसासान्यवचनादेव 
लोकादिषृक्तसामास्याडिकारा- 
दिल गम्य इति हिंकारादित्वे 
कारणं नोक्तम्‌। सामत्वे पुनः 
सवितुरनुक्तं कारणं न सुवोध- 


समिति समंत्वमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


सबयें समान बुद्धि उत्तन्न करता है, 


[ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
अपने सम्मुख देखते हैं ] इसलिये 
चह सबके साथ समान है; अतः 
इस समताके कारण वह साम है। 

उद्‌गीथमक्तिमें समानता बतलाने- 
से ही [ अर्थात्‌ उद्गीयके साथ 
आद्तल्िका ऊर्ध्वंलमें सादश्य है-- 
ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 
अनुसार ही ] छोकादिमें भी 
[ सामावयवोंके साथ ] साहर्य 
वतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 
[ श्रुतिमं आद्त्यावयवोंके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं वतराया 
गया था |# किंतु आदित्यकी साम- 
रूपतामें न बतलाया गया कारण 
सुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्बन्ध्मं समलरूप 
कारण चतलाया गया है ॥ १॥ 


तस्मिन्निसानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
त्तस्य यत्युरोद्यात्स हिंकारस्तद्स्य पशवो<न्वायत्तास्त- 
स्मात्ते हिं छुवन्ति हिंकारभाजिनो श्ेतस्थ साम्नः॥२] 


रस जादित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुग॒त हैं---ऐसा जाने । जो उस 
आादिल्के उदयसे पूर्व है वह हविंकार है। उस सूरका जो हिंकाररूप है 





आदित्यावयवोंके सम्बन्ध्मं भी समस्े 


च्ल्ल्प््र"च्् प्र ्त्त 39 न नाकनवाकनक «4५५3, 
8 क्योंकि छोकादिके हिंकारादिरूप होनेमें जोन्‍लो कारण हैं, थे ही 
था सकते हं। 


कक १] शाइरसाष्यर्थ १७५ 
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अक़े पशु अनुगत हैं, इससे वे हिंकार करते हैं। भतः वे ही इस 
भरिलरुप सामके ट्िंकारमादन हैं ॥ २ ॥ 


वस्सिज्नादित्येश्यपवविभागश |. उस जदिव्में ये आगे बतलये 


झानि वध्यमाणानि जानेवाले समप्त भूत अवशवविभा- 
_. | गानुसार उसके उपलीव्य हूपसे अन्वा- 
हैवान्यस्वायतास्यनुगतान्यादि 


व अनुगत सा जाने | वे 
पन्नीब्ण्ल्वेनेति. वि स प्रकार अनुगत है! [ यह 
हल वियाद्‌ | | सरद्ते है-.] जग कक 
यत्युरोद-| पहले जो धर्महूप ( धर्मानुष्ठानका 
प्रेरक स्वरूप) है. वह हिंकारभक्ति 
है। उस धर्मरूपें यही साहइय है 
कि वह उप्त ( आदित्यसंज्ञक साम ) 












मेंदें सामान्य यत्तस्थ हिंकार- 


मक्तिरुपमू । का 3920:08 के है। कत 
उस इस आदित्यकूप सामके गे 
तद्स्यादित्यस्य साम्नः पशवो भादि पश्चु अन्वायत्त-भबुगत है; 
गवादयोध्ल्वायत्ता अहुग॒वास्त- हक हक 22888 
हक्तिरुपमुपजीवन्तीत्य रु डा हूँ । | 
22९5 । इसीलिये वे पद्म सूर्योदियसे पूर्व 
यस्‍्मादेवं तस्मात्तेहिकुवेन्ति पणव/ | हुकार-शत्द करते हैं। णत्तः वे 
प्रामुदयात। तस्माडिकारभाजिनो| इस आदिल्संशक 22% 
धेतस्यादित्याख्यस्प साम्न; तड्ूः कह गे. हो वे है हर 
क्तिभजनशीलत्वाद्धि त एवं | बर्ताव करते है [ अर्थात्‌ तूर्योदेय्े 
पतंस्ते ॥ २॥ पूर्व हिंकार करते हैं ]॥ २ ॥ 


न 9 जिन 


अथ यद्रथमोदिते स ॒प्रस्तावस्तदस्य मलनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रस्तुतिकामाः प्रशश्साकामाः 
प्रस्तावभाजिनो होतस्य सास्तः ॥ ३ 0 


१७६ छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ [ अध्याय २ 


अऋफऊाओऋजऊ ऋषि फि फ अऋा फ ऋू ६2६:४2::४:::::४:5%: 

तथा सूर्यके पहले-पहल उदित दह्वोनेषर नो रूप होता है वह प्रत्ताव 
है । उसके उत्त रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे पत्तुति 
[पल्यक्षस्तुति] और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस्त सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ | 


अथ यत्थमोदिते सवित-| (था सूर्यके पहले-पहल उदित 


रूप तद्स्पादित्याख्यस्य साम्नः | पर चो 20027 रुप होता है 
वह इस आद्त्यसंजक सामका 


प्रस्तावस्तदस्य ममुष्या अन्वा- | परस्ताव है; पूर्ववत्‌[ अर्थात्‌ पशुओं- 
परत हू के समान ] उसके उस रूपके मनुष्य 
यंत्ताः पूर्वेवत्‌ । तस्मात्ते अस्तु्ति | अनुगामी हैं । इसीसे वे प्रस्तुति 
और प्रशंसाकी इच्छा करते हैं, 
क्योंकि वे इस सामके प्रस्तावका 
व्नाजिनो बेतरय साम्नः॥ ३॥ | भजन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
अथ यत्सड्भववेलायाश्स आदिस्तदस्य वयाश्स्य- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षे5नारस्वणान्यादायात्मान॑ 
परिपतन्त्यादिभाजीनि झोेतस्थ साध्न:0॥ ४ ॥ 
तलश्ात्‌ आदिल्यका जो रूप सहनववेलामें ( सर्योद्यके तीन मुहूर्त 
पश्चाद्‌ कालमें ) रहता है वह आदि है| उसके उस रूपके जनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके जादिका मजन करनेवाले हैं, इसढिये 
दे अन्तरिक्षं अपनेको निराघाररूपसे सव ओर छे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ यत्सज्नववेलायां गयां। सलश्चात सन्नववेरामें--लिस 


“तीनों हे « | वेलामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सक्षम 

मीनां सद्भमनं.सह्नमों यस्यां 
५७७65 । होता है अथवा नितयसें गौजोंका 
चेलायां गा वा वत्से। सा सह्न- | चढढ़ोंसे सक्षम होता है उसे सड़वचेला 


प्रशंसां कामयन्ते। यस्मात्स्ता- 


खण्ड ९ ] शाइरमाष्या्थ १७७ 
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बेला तस्सिन्‍्काले यत्सावित्र | कहते हैं, उस कालमें सूर्यदेवका 
रूपं स आदिसेक्तिविशेष ओ- | जो रूप होता है वह आदि--- 
ड्रारस्तदस्य वयांसि पक्षिणों- | भक्तिविशेष जोझ्यर है । उसके उस 
स्वायत्तानि । रूपके अनुगामी पक्षिगण हैं | 
थत॒ एवं तस्मात्तानि बयां-| 'ेंयोंकि ऐसा है इसलिये वे पक्षि- 
स्पन्तरिश्षेष्नारम्वणान्यनाहम्ब- | अकीशमे अनास्मण--बविना 
नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- |. के ही अपनेको आठ बने 


परप अहण कर सब थोर नाते हैं! अतः 
भ्वनत्वेन शृहीत्वा परिपतन्ति || 'आदायात्मानं परिपतन्ति' इसके 


गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- | आरम्मसे ] आकाररूप साहश्य 
दिभक्तिभाजीनि होतस्य | दोवेके कारण वे इस सामकी आदि- 
साम्न) ॥ ४ ॥। संज्ञक भक्तिके भागी हैं | ४ ॥ 


>-२७६९२०५०४०- 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्हीथस्तदस्य 
देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्नीथ- 
भाजिनो होतस्थ सास्नः ॥ ५॥ 


तथा अब जो भमध्यद्वितमें आदित्यका रूप होता है वह उद्‌गीय 
है। इसके उस रूपके देवताढोग अनुगत हैं। इसीसे वे प्रजापतिसे 
उलन्न हुए आणियोमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीयमक्तिके 
भागी हैं | ५॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन | तथा अब जो सम्पत्ति मध्यन्दिनमें 

> 0 अर्थात्‌ ठीक मध्याहमें [ आादित्यका 

उद्बीथमक्तिस्तद्स्य देवा अन्वा- | उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 
छा० ड० १२-- 


१७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय २ 
यत्ता;, चोतनातिशयात्तत्काले। | छोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 


तस्मात्ते सत्तमा विगशिष्टतमाः | प्रकाशशील होते हैं। इसीसे ने प्राना- 
प्राजापत्यानां. प्रजापत्यपत्या- । पत्मेमिं---प्रजापतिके पुत्रोमें सत्तम- 
नामुद्वीथभाजिनो. श्लेतस्थ | विशिश्तम होते हैं, क्योंकि वे इस 
साम्नः ॥५॥ | सामकी उद्‌गीयभक्तिके मागीहँ ॥५॥ 





जि आग 


अथ यदूध्व॑' मध्यन्दिनात्यागपराह्मत्स प्रतिहा- 
रस्तदस्थ गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावप- 
धअन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्ेतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 


तथा भावित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुग़ामी गर्भ हैं। इसीसे 
वे प्रतिहत ( ऊपरकी जोर भाक्ृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, 
क्योंकि वे इस सामकी पतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६ ॥ 


अथ यदृष्च मध्यन्दिनाआग- | तथा आदित्यका जो रूप मध्याह- 
पराह्मबद्र॒प॑सवितुः स अति- | के पश्चात्‌ जौर अपराहसे पूर्व 
हारस्तदस्य शर्मा अन्वायत्ता: | होता है वह प्रतिह्यार है । उसके 
अतस्ते सवितुः प्रतिह्स्मक्ति-| /* हे अचुगानी गर्भ हैं। जत 
रूपेणोघ्व॑ अतिहताः सन्‍्तों वे खूमकी अतिहरमकतिहपसे ऊपरकी 
तेस ते ला , «| जीर मतिद्वत ( भाह्ृष्ट ) होनेके 
नावपद्च अल पतन्ति | ख़रण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
तद॒द्वारे सत्यपीत्यथः | यतः 


“कक भी, जवपन्न नहीं होते--नीचे नहीं 
भ्रतिद्वारभाजिनो होतरय साम्नो | गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामझी 


गर्मा॥ ६ ॥ प्रतिहवरमक्तिके भागी हैं ॥ ६ ॥ 


हि] 
आम 


खण्ड ९] शाउुरसाप्याथ १७९ 
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अथ यदूृध्व॑मपराह्ात्मागस्ततयात्स उपद्रवस्तद- 

स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुर्ष दृष्टठा कक्षरश्व- 

भ्रमित्युपद्नवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्थ सास्नः ॥ ७॥ 

तथा आदित्वका जो रूप जपराहके पश्चात और सूर्यास्तसे पूर्व 

: द्वोता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अबुगामी वन्य पद्ु हैं । 

इसीसे वे पृरुपकों देखकर भयवश जअरण्य अथवा गुह्यमें भाग जाते है, 
क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 


अथ यद्ध्व॑मपराहमत्मागस्त- तथा आदित्यका जो रूप अप- 


, | राहके पश्चात्‌ और सूर्वात्तके पूर्व 
सयात्त उपद्रवस्तदस्थारण्या: | लेता है वह उप्रव है। उसके 


पशवोष्ल्वायत्ताः । तस्मात्ते | उस हूपके अनुगामी वन्य पशु हैं। 
पुरुष दृष्ठा भीताः कक्षमरण्यं | इसीसे वे पुत्यफों देखकर भयभीत 


7 अल मी हो कक्ष--वन्भें अथवा भवशून्य 
वर्ज भयशुर गुहामें भाग जाते हैं । इस प्रफार 


गच्छन्ति; दृष्टोपद्रावणादुपद्रव- | देखकर भागनेके कारण वे इस 
भाजिनो हेतस्य साम्नः ॥७)॥। । सामकी उपदृवमक्तिके भागी है ॥७॥ 


अथ यत्यथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोउन्चा- 
यत्तास्तस्मासान्निद्धति निधनभाजिनो ह्यतस्थ साम्न 
एवं खल्वसुमादित्यश्सपविधश्सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 

तथा आदित्यका जो रूप सर्यात्तसे पूर्व होता है वह निघन है। 
उसके उस रूपके अनुगत पिठृगण हैं; इसीसे [ आद्धकालमें ] उन्हें 
[ पितू-पितामह आदिरूफे दर्भपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पिहृ- 
गण निश्चय ही इस सामकी निधनमक्तिके पात्र हैं | इसी प्रकार इस 
जादित्यरूप सप्तविष सामकी उपासवा करते हैं ॥ ८ ॥ 


२८० 
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अथ यत्यथमास्तमित्तेष्दशन | तथा सूर्यास्तसे पूर्व अर्थात्‌ सूर्य 


जिगमियति सवितरि तन्निधन 
तदस्य॒पितरोष्न्वायत्तास्तस्मा- 
चान्निद्धति पिठ॒पितामहप्रपि- 
तामहरूपेण दर्भेषु निश्षिपन्ति 
तांस्तदर्थ पिण्डान्बा स्थाप- 
यन्ति | निधनसंवन्धान्िधन- 
माजिनो झोतस्य साम्न। पितर;। 
एवमवयवशः सप्तथा विभक्तं 
खल्वसुमादित्यं सप्तविध॑ सामो- 
पास्ते यस्‍्तस्य तदापत्ति; फल- 
समिति वाक्यशेपः || ८ )| 


छान्दोग्योपनिषष्ट्‌ 





[ अध्याय २ 
है के. 


जब अहश्य होना चाहता है उस समय 
उत्तका जो रूप है वह निधन है) 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात्‌ 
पिता, पितामह् और म्रपितामहरूपसे 
उन्हें दर्मोपर स्थापित करते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनमक्तिके पात्र हैं । 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भाग्गेमिं 
विमक्त हुए इस जाद्त्यिरूप सप्तविध 
सामकी जो उपासना करता है उसे 
आदित्यरूपताकी प्राप्ति होनाहप फल 
मिलता है-यह वाक्यरेप है ॥८॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिर्णद. हितीयाध्याये 
नवमखण्डभ्ाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ ९ ॥ 
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द्श्ए्न्ट प्छणड 





मृत्युत्ते अतीत सप्तविध सामकी उपासना 
सत्युरादित्ः अह्ोराजादि-। दिवस जौर रात्रि जादि कालके 
ढेन जगतः प्रमापयित॒ल्ा द्वारा जगवका म्रमापविता 
कालेन जगत; प्रमापयितृत्वा $ भिआता। इनके कर 
त्तस्थातितरणायेदं सामोपासन- | अंकित शल्य है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेश 
मुपद्श्यते--- किया जाता है--- 
अथ खत्वात्मसंमितमतिछ॒त्यु सप्तविधश्सामो- 
पासीत हिह्नार इति व्यक्षरं प्रस्ताव इति व्यक्षरं 
तत्समम ॥ १ ॥ 
जब [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अक्षरोंवाले मृलयुसे 
अतीत सप्तविध स्ामकी उपासना करे । 'हिंकारः यह तीन अक्षरोंवालर 
है तथा प्रस्ताव यह भी तीन अक्षरोंवाछा है, अतः उसके 
समान है ॥ १॥ 
अथ खल्वनन्तरमादित्पि- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मलु- 
के विषयमूत सामकी उपासनाके 
पश्चात्‌ आत्मसंमित-अपने अवबवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वारा 
परिमिति अथवा परमात्मसदशताके 


परमात्मतुल्यतया वा संमित-| करण ज्ञात, जो सूलुको जीतनेका 
हर हेतु होनेके कारण भतिश्रलरु है, 


मतिसुत्यु सत्युजयहेत॒त्वात्‌ । | [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


सृत्युविषयसामोपासनस्यात्मस- 


मितं॑ स्वावयवतुल्यतया मितं 


१८२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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यथा प्रथमेश्ष्याय उद्गीथमक्ति- 


नामाक्षराण्युद्वीथ इत्युपास्यत्वे- 
नोक्तानि, तथेह सास्नः सप्त- 
विधभक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 


त्रिमिखिमि!ः समतया सासत्व॑ं 


परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते । 


तदुपासनेन सृत्युगोचराक्षर- 
संख्यासामान्येच त॑ झुत्युं प्राप्य 


तदतिरिकाक्षरेण तस्यादित्यस्य 
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सृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमर्ण 
कल्पयति। अतिसुत्यु सप्तविध 
सामोपासीत झुत्युमतिक्रान्त- 
सतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिरूत्यु 
साम | तस्य अथमभक्तिनामा- 
धराणि हिद्वार इस्पेत्तत्यक्षरं 
भक्तिनाप्त | अस्ताव इति च 


ननीनधीनननमननननीन न न3नतीत-।ख।।।+ डी जज 7“ _ै 


करे--यह वतलाया जाता है ] जिस 
प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्गीथमक्ति 
के नामके धक्षर उदगीथ हैं? इस 
प्रकार उपास्यरूपसे बतछाये गये हैं, 
उसी प्रकार यहाँ सामकी सात 
प्रकारकी भक्तियोंके नामेकि सक्षरोंको 
एकत्रित कर तीन-तीन जक्षरोंद्वारा 
समत होनेके कारण उनके सामतत- 
की कल्पना कर उन्हें उपास्यकृपसे 
वतलाया जाता है । 

मृद्युके विषयभृत झक्षरोकी संख्या 
[जो इक्कीस है उत्त] की सहशताके 
कारण उन सक्षरोंकी उपासना करनेसे 
मृत्यु (आदित्य) को प्रात्तर उनसे 
अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस आदित्यरूप 
सृत्युके अतिक्रमणके लिये दी श्रुति 
[ उपासकके ] संक्रमणकी करंपना 
करती है [ श्रुतिमं जो कहा है 
कि] अतिमृतद्यु सप्तविध सामकी 
उपासना करे सो अतिरिक्त जक्षर- 
संख्या (बाईसवी) के द्वारा शत्युका 
अतिक्रिण करनेके कारण साम 
जतिमृयु है। उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर हिंकारः हैं, यह 
भक्तिनाम तीन अक्षरोंवाल्ा है; तथा 








& यह चात आगे पॉँचवें मन्‍्नमें स्पष्ट कर दी गयी है | 


स्ूप्ड १० ] शाहरसाप्याथे श्ट३े 
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भक्तेस्व्यक्षरमेव नाम तत्पूबेंण । शरस्ताव” यह मत्तावभक्तिका नाम 
भी तीन जक्षरोंवाल ही है, अत 


समग ॥ १॥। यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 


4] है 
ज्््द 9 ३ 


आदिरिति इचक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहेक॑ तत्समम्‌ ॥ २॥ 
आदि यह दो अक्षरोंवाला नाम है और अतिहारः यह चार 
अक्षरोंवाल् नाम है । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियमें मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं ॥ २॥ 
आदिरिति इथक्षर सम्तविध-। आदि? यह दो अक्षरोंवाला है। 


: संख्यापुरण ओर | प्रकारके सामकी संख्याको पूर्ण 
सय सामना सज्याह्रग ताझ्षार । 4 तेमें जोहार आदि! इस नामसे 


आदिरिल्युच्यते | प्रतिहार इति | रह जाता है। तथा 'अतिहाए! चार 
वे । अतिहवर ३ सक्षरोंवाल्ता नाम है । यहाँ उसमेसे 
चतुरक्षस्प्‌। तत इह्कसक्षरमव- , एक जक्षर निकालकर जादिके दो 
सजग पओो श्षिप्यते अक्षरोंमें मिला दिया जाता हैं। 
च््द्ू २ प्य 
च्छ्द्याक्षरयों ्ष ते। से वह कक गन टी फ 
तेन तत्समसेव सवति ॥ २॥ । जाता है॥ २ ॥ 
उद्गीथ इति ऋ्यक्षरसुपद्वव इति चतुरक्षरं त्रिस्ि- 
ख्रिमिः सस॑ सवत्यक्षरसतिशिष्यते व्यक्षरं तत्समम ॥१॥ 
“उद्गीध” यह तीन अक्षरोंका और 'पद्रवः यह चार अक्षरोंका नाम 
है। ये दोनों तीन-सीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किंठ एक अक्षर बच 
रहता है | जतः [ 'अक्षएः होनेके कारण ] तीन अध्नरोंवाद्य होनेते तो 
वह [ एक ] सी उनके समान ही है ॥ १ ॥ 


श्टछ छान्दोस्योपनिषद्‌ [ भ्रध्याय २ 
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उद्भीथ इति अ्यक्षरप्॒पद्रव | उद्गीयः यह नाम तीन अक्षरों- 

5 ( वरभिलिमिः सम वाला है और 'उपद्रवः यह चार 
इति चतुरक्षरं ; सम॑ | अध्षरोंवाल । तीम-तीन जक्षरोंसे ये 
भवत्यक्षरमतिशिप्यत्ेशतिरिच्यते || समान हैं, क्रिंठ एक अक्षर बच 
रहता है. यानी बढ़ता है। उसके 

तेन वैपम्थे श्राप्ते साम्न! समत्व- | कारण इनमें विपमता प्राप्त होनेपर 
सामका समल करनेके ल्थि श्रुति 
कहती है कि वह एक होनेपर भी 
मिति ज्यक्षमेव भ्वति | अत- सिक्षरः है, इसलिये वह नाम भी 
तीन चक्षरोंवाल्ा ही है। अतः 

उन्दींके समान है ॥ ३ ॥ 


करणायाह तदेकमपि सदक्षर- 





स्तत्समम्‌ ॥ ३ ॥॥ 





निधनमिति व्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 
“निधन! यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 
है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥ ४ ॥ 
निधनमिति ज्यक्षरं तत्सम-| “निषनः यह तीन भक्षरोंवाल 


से सबाति | पर व्यक्षरंसंसतेबा | गे है, अत, यह उनके समान ही 
५ है है। इस प्रकार तीन अक्षरोंमे 
सामत्व संपाध यथाग्राप्तान्थवा- | समानता होनेके कारण उनका सामत्व 


क्षराणि सख्यायन्ते | तानि ह | तोदित कर इस अकार प्राप्त हुए 


री व ५.) जक्षरोंकी गणना की जाती है--- 
वा एवानि सप्तमक्तिनामाक्षराणि | सब ही वे थे सात भक्तियोंके 


झा्विज्ञतिः ॥] ९॥ नामाक्षर वाईस हैं ॥ ४ ॥ 


खण्ड १० ] 


शाइरमाष्याथ 


१८५ 
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एकविश्शत्यादित्यमाप्तोत्येकविश्शों वा इतो- 


उसावादित्यो द्वाविश्दोन 
तह्िशोकम ॥ ५॥ 


परमादित्याजथति तज्नाक॑ 


इक्कीस अक्षरोह्ारा सांधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस 
लोकसे वह भादित्य निश्चय ही इक्करीसवाँ है । बाईसवें अक्षर्वारा वह 
आदिल्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित छोककी जीत छेता है ॥५॥ 


तत्रेकविंशत्यक्षरसंख्ययादि- 
त्यमामोति सत्युम्‌ । यस्मादेक- 
, विंग इतोध्स्मान्नोकादसावा- 
दित्य; संख्यया । “द्वादश 
मासाः पश्चतंवस्रय इसे छोका 
असावाद्त्यि एक विश इति 
श्रुतेः | अतिशिष्टेन द्वार्विशेना- 
क्षरेण परं मत्योरादित्याज़य- 
त्यामोतीत्यर्थ/। यज्च तदादि- 
त्यात्परं कि तत्‌ ! नाक॑ कमिति 
सु तस्य प्रतिपेधोष्क तन्न 
भवतीति नाक॑ कमेवेत्यरथ:, 
असृत्युविषयत्वात्‌ । विशो्क 
च तद्रिगतशोक मानसदु।ख- 
रहितमित्यथ: । 
तीति॥ ५ ॥ 


वहाँ वह इक्क्रीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यकोकरूप सृत्युको प्राप्त 
करता है, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा 
वह आदित्यकोक संख्यामें इक्कीसवाँ 
है। जैसा कि “बारह महीने, पॉच 
ऋतुएँ, तीन ये लोक और इक्कीसवाँ 
वह आदित्यकोक',इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। बचे हुए वाईसवे गक्षर्वारा 
वह सृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे 
उत्कृष्ट लोकक्ी जीत लेता थानी प्राप्त 
कर छेता है। उस आदित्यलोकसे जो 
परे है वह क्या है? वह नाक है- 
के घुखकी कहते हैं उसका प्रतिषेघक 
अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक 
कहते हैं; अर्थात्‌ सद्युका विषय न 
होनेके कारण वह क (छुख) ही है। 
तथा बह विशोक-शोकरह्ित अर्थात्‌ 


तदामो- मानसिक दुःखसे हीन है। उसी (छोक) 


को वह ग्राप्त कर लेता है ॥ ५॥ 


हित ई क पुन 


उतक्तस्थेव पिण्डिताथमाह--- | 


श्रुति ऊपर कही हुईं बातका ही 


सारांश फहती 


श्८दै छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भ्रध्याथ २ 


ध््य्भ्य््य्य््ध््ऊ््््प््््म्य््ख््््श््््ख््श््श्््फः््जऊ>_्टः ज्ू | 
आप्ोति हादित्वस्थ जय॑ परो हास्यादित्यजया- 
जयो भवति य एतदेव॑ विद्वानाव्मसंसितमतिस्व त्यु 
सप्तविधश्सामोपास्ते लामोपास्ते ॥ ६ ॥ 
विह पृर्ष] आदिल्वलोककी जय प्राप्त करता हे तथा उसे आहित्य- 
विजवसे भी उत्कृष्ट लय प्राप्त होती हे, को इस उपासनाकों इस प्रकार 
जाननेवाला होकर आत्मसम्मित और सूछुसे अत्तीत सप्ततिष सामक्री 
उपासना करता हे--सामकी उपासना करता है॥ ६ ॥ 
एकविंशतिसज्ययादित्यस्थ / इक्कीसवों अक्षर-संख्याके द्वारा 
जयमाप्नोति । प्रो हास्पेबंबिद | अद्तयिकोककी जब आप करता है, 
गरिल्यबेपॉन्परयंगो गेल अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
जे गाल्इसथगाउरासरीं । जाननेवाले इस उपासकको वाईसवीं 
जयो भव॒ति दार्विशत्यक्रसंज्य- | अक्षर-संख्याके द्वारा इस सत्युगोचर 
बे आद्ित्यलवकी अपेक्षा मी उत्कृष्ट चय 
+। य एवदेव॑ विद्यनि- | प्राप्त होती हे । 'य एवदेवं विद्वान? 
९ अल इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा जा 
त्वाबुक्ताथंम्‌। दरस्येत चुका हे; उसे यह उपर्युक्त फर माप्त 
फ्छमिति । हिरस्थासः साध- होता है। 'सामोपास्ते-सामोपास्तः 


श ५ यह द्विल्क्ति उपासनाकी सम्तविधताकी 
विध्यसमाप्त्यथें || ६ ॥ _ ' उमापिसूचित करनेके लिये है॥६॥ 


का _>--ा है. ९न-_ 
इतिच्छान्दोन्योपनिपदि द्वितीयाध्यत्ये दशमखण्ड- 
भाप्य सम्पृणम्‌ | २० ॥ 


.* 93 5. 
४ 9 इु--_-_ 


ज्काह्क् स्त्तुड 

चायशसामजी उपास्तना 
विना नामग्रहयं पश्चविधस्थ | [हाँवक) डिना नाम लिये पश्चविध 
सप्तविधस्थ च सासत उपासनमु- | एवं सप्तविध सामझी उपासनाका 


ण््‌ 
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क्तम्‌ | अथेदालीं गायत्रादिना- | वर्णनकिया गया। अब आगे गायत्र! 


मंग्रहणपूर्व॑क॑ विशिष्टफछानि | आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती 
: स्ामोपासनान्तराष्युच्यन्ते | कप क ३६५2७ 
यथाक्रम गायत्रादीनां कर्मेणि के करके हमे बल फेर के धो 
प्रयोगस्तथेव-- किया जाता है; उसीके अनुसार- 
मनो हिंकारो ,वाकप्रस्तावश्चक्ञुरुद्वीथः श्रोत्र प्रति- 

हारः प्राणो निधनमेतद्वायन्न प्राणेषु श्रोत्म ॥ १ ॥ 


मन हिंकार है,वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिह्ाार है 
और प्राण निधन है | यह गायत्रसंशक साम ग्राणोमे प्रतिष्ठित है ॥ १॥ 


मनो हिंकारों मनसः सर्व-| सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंमें भनकी 
करणबत्तीनां. प्राथम्यात्‌.। | “मत होनेके कारण मन हिंकार है, 
तदानन्तर्याद्वाव्अस्तावभह्ुरुद्वी- | _ का पश्ादव्ती होनेसे वाक प्रस्ताव 
थः शहयात्‌ । श्रोत्र॑ अतिदारः है, उ्कडहोनेकेकारण चकु उदगीय 


५. | है,म्रतिहृत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार 
अतिहृतलवात्‌ | प्राण निधन | हेतथा प्राण निधन है, क्योंकि सु 
यथोक्तानां प्राणे निधनात्स्ा- कालमे पूरक सम्पूर्ण इन्द्रयवर्ग भाणमे 


पकाले | एतद्गायत्र साम | छीनहो जातेहैं | यह गायत्रसंशक साम 
प्राणेषु ग्रोतं गरायत्या। आण- | प्राणोमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 
सस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्राणछूपसे स्तवन किया गया है ॥ १॥ 

स य एव्मेतद्ायत्रं प्राणेषु प्रोत॑ वेद प्राणी भवति 
स्व॑मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीत्या महामनाः स्थात्तद्बतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह जो इस प्रकार गायत्रसंशुक सामको आरणोंमे प्रतिष्ठित जानता हे, 
प्राणबान्‌ दोता है, पूर्ण आायुका उपसोग करता है, पशस्त जीवनछाम करता 


, भेजा और पश्ुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कौतिके द्वारा भी महान 
होता है। वह महामना (उदारहृदय) होवे---यही उसका जत है ॥२॥ 


श्टट छान्दोग्योपनिषद्‌ [ शरच्याय २ 


ज््ञ्प्ज्व््श्प्खफखऊ-खफेफ ४७४ ऋर्८२ ५ ८ >८ 
स य एबमेतद्वायत्रं ग्राणेप्‌ | वह लो इस ग्रकार इस गावत्र- 
प्रौत॑ चेद आणी भव॒ति | अबि- | संरेक सामको म्राणोमे प्रतिष्ठित 


कलरणो रे जानता है, माणवान्‌ होता है अर्थात्‌ 
भवतीत्वेतत्‌ | स्- अविक्कछ इन्द्रियवान्‌ होता है, वह 


मायुरेति । “गत वर्षाणि सबे- | पूर्ण आयुक्त उपमोग करता है। 
सायुः पुरुपस्य” इति श्रुतेः । | उत्पकी पूर्ण जब सी वर्ष है” 


उयोगुछ्वर् जीव ऐसी श्रुति है । ज्योक्‌---उज्ज्वक 
ज्यायुज्ज्वल जादांद | महा- | दीचनव्यतीत करता है; प्रमादिके 


न्मवति ग्रजादिभिमहांश् कीर्त्या । | कारण मी मह्दन्‌ होता हे तथा कीर्ति- 


यायत्रोपासकस्पैतदूबतभ्त् (रण भी महान्‌ होता है। यह 
गायत्रोपासकस्पेतदूवत भवति जो महामनस्ल (विशालहद्यता ) है 


यन्महामनस्लम्‌, अक्तुद्रचितः | गायत्रोपासकका अत है अर्थात्‌ उसे 
स्थादित्यथेः ॥ २॥ उद्ारचित्त होना चाहिये।॥ २ ॥ 
+-&3--२२३६०६७-६...- 
इंतिच्छास्दोग्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये एकाद्शखण्डा 
भाष्यं सम्पू्णेम्‌ ॥११॥ 


रथन्तरसामक्की उपासना 


अभिमन्धतिस हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावों 
ज्वलति स उद्गीथो5ज्ञारा मवन्ति स अतिहार 
उपशाम्यति तन्निधनश्सश्शास्यति तब्निधनमेतद्रथ- 
न्तरमग्नो प्रोत्म ॥ १ ॥ 

अमिमन्धन करता है--यह्द हिंकार है, घृम उत्न्न होता है---यह 
प्रस्ताव है, प्ज्वल्तति होता है---बह उद्गीथ है, सज्ञार होते हैं---यह 
प्रतिद्दार हे तथा झान्त होने पता हे--यह निधन है और सर्वथा शान्त 
दो नाता हे--यह भी निधन दे । रथन्तरसाम अग्निम ग्रतिष्ठित है॥!॥ 


खण्ड १२ ] 


शाक्ररसाष्याथ 


१८९ 


ख्््श्ध्श्प्श््य्स्््स्््ध्य्श्र्श्रल्जःऊ्ट फाटक 


अभिमन्थति स हिंकारः आथ- 
म्यात्‌ । अ्नेर्धमो जायते स 
प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ | ज्वलूति 
. स॒ उद्दीयों हविश्संबन्धाच्छेष्टय॑ 
ज्वसुनस्य । अज्ञारा भवन्ति स 


अतिहारोध्ज्ाराणां प्रतिहृतत्वात्‌। 
उपशमः सावशेपत्वाग्ने! संशमी 
निःशेषोपशमः समाध्तिसामान्या- 
ब्रिधनम। एतद्रथन्तरमम्नी प्रोतम्‌; 
मन्थने छस्नेगीयते ॥ १ ॥ 


[ अम्िका ] अमिमन्थन करता 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है। अग्निसि जो धुआँ उत्पन्न 
होता है वह इसका पश्चादुवर्ती 
होनेके कारण अस्ताव है । अमि 
है--यह उद्गीथ हैं; हविका 
सम्बन्ध होनेफके कारण अम्िके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है | अज्ञार 
होते हैं-यह - प्रतिहार है, क्योंकि 
अज्जारोंका म्रतिहरण किया जाता 

। अमिके बुझनेमें कपर रह जानेके 
कारण उपशम जौर उसका सर्वथा 
शान्त हो जाना संश्म रूप निधन है, 
क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इनकी 
समानता है । यह रथन्तरसाम अग्नि 
में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्थन- 
कालमे गाया जाता है ॥ १ ॥ 


स य एवमेतद्रथन्तरमग्नी प्रोत॑ वेद बऋरद्मवर्चस्यज्नादो 
भवति स्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्दीरत्या न प्रत्यडडपिलाचामेन्न निष्ीवेत्ततूवतम ।२। 

वह, जो पृर॒ष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अखिमे अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रह्मतेजःसम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता हें। अग्निक्की 
जोर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह मत है ॥ २॥ 
से य इत्यादि पूवत्‌| तह्म-| से यश इत्यादि मल्तरका अर्थ 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । अक्षवर्चती 

व्चंसी बृत्तस्वाध्यायनिमित्त | --सदाचार और सख्वाध्यावक्षे 


१९० छास्दोस्रोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
धच्ख्लश्लऊशफशजा आओ < ऋज८ आज इाजआकास्धसट सपा के जाए 
तेजो प्रक्मवर्चसंस, तेजरतु | निमित्तले प्राप्त हुआ तेज ४७ 

दोष्तारि दि बलों भाव ( कान्ति ) का नाम है। 

+। न प्रत्यडझतेरमिशुसी | 'अन्नाद! छा अर्थ दीप्ति है। 
नाचामेन्न सक्षयेत्किश्वित्र निष्टी- अग्विक्नी ओर सुख करके आचमन 
वेद खेघानिरसन च न छर्या- | “रो के गो भक्ण न करे के 
श जि कला 80 8 
तदततम्‌ ॥ २ ॥ त्याग करे--यह ज्त्त है॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ ट्वितीयाध्याये 
छादशलण्डभाष्यं सम्पर्णम॥ २२ ॥ 
क्न्प्यो > अल छत 
कऋचाहइक्छ द् 
गमदेव्पसामकी उपासना 
उपसन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः ख्रिया सह 
शेतेस उद्नीघःझति स्ीं सह शेतेस प्रतिहारःकार्ले गच्छति 
तन्निधनंपारं गच्छति तश्निधनसे तद्दामदेव्य॑ मिथुने म्ोतस? 
पुरुष जो संकेत करता है, बह हिंकार हे; यो तोष देता असन्न 
करनेके लिये मीठी बाते कहता) हे,बह् अत्ताव है; खीके साथ जो सोता 
है वह उद्दीय है, अपनी अनेक पलियेमिसे प्रत्येकके साथ जो झयन 
(अनुकूल वर्तातर) करता दें, बह प्रतिहार है, मिथुनद्वारा नो समय विताता 
है, वह निधन हे. मेंडुन आदि कियाक्ती लो समाप्ति करता है, वह भी 
निधन दी हू, ग्ह वामदेव्य साम मिथुनमें ओत-प्रोत है १ ॥ 
उपमनन्‍्त्रयते संकेत इरोदिआध- .. पुछ्य लो उपमन्त्रग--संकेत 
स्पात्स हिंकार। इुपण्ते तोपयति | * मे के पढे मथम होनेसे हिंकार 
5400 ७2 हजो ज्ञापन करता-मीठी बातें कह- 
स प्रस्ताव/सहमवनभेकप्दूग-| कर तोप देता हे.चहअत्ताव है। खरी- 
| पुस्पकरा लो साथ सोना-एक शब्यापर 


मनंस उर्द्धः अरष्ठ ग॒त्‌। अतिस्रों | जाना है,बह उद्गीय हे,क्योंकि(उत्तम 


खण्ड १३] शाइरभाष्याथ श्र 
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शयन खियोडमिप्ुखीभावः स॑ । सन्तानकी म्ात्तिका हेतु होनेके कारण) 
कि वह उत्कृष्ट है। अपनी अनेक पलियों- 
प्रतिार। । काल गच्छति मैथुनेन | से मरयेफके साथ जो शयन करता- 
सम्मुख भर अनुकूल 2 है, हल 
तु पर अतिह्ार है । पुरुष द्वारा 
पारं समाप्ति गच्छति तलिधनस्‌ । सम क्तितो है न्‍्ण मिमी 
एंवडामेेन्य जो समाप्ति करता है, वह निधन है। 
एतद्मामदेव्ये मिथुने प्रोतम, | यह वामदेब्य साम मिथुनमें ओतगरोत 
है; क्योंकि वायु और जलके मिथुन 
वास्वम्वुमिथुनसम्बन्धात्‌ |१॥ (जोढ़े) से इसका सम्बन्ध है॥ १ ॥ 
2255 
स य एवमेतद्ामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिधुनाठाजायते सर्वमारुरेति व्योग्जी- 
वृति महान्प्रजया पशुम्रिभवति महान्कीत्त्या न कान 
परिहरेत्तदूवतम्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेव्य सामको मिथुनमें जोतप्रोत जावता 
है, वह' मिथुनवान्‌ ( दाग्पत्य-सुखसे सम्पत् ) होता है, प्रत्येक मैथुनसे 
संतानकी जन्म देता है। सारी आयुका उपमोग करता है, उज्ज्वल जीवन 
विताता है। प्रजा और पद्युओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है । जिस उपात्तकके अनेक पत्नियों हो वह उनमे से 
किसीका भी परित्याग न करे, यह (वामदेव्योपासकका) अत है॥ २ ॥ 
दि पूरब | मिथुनी | (से य हत्यादि मन्त्रभागका अर्थ 
4 2 पूर्ववत्‌ है। मिथुनवान्‌ होता है जर्थात्‌ 
भवत्यविधुरों मवतीत्यर्थः | कभी विघुर ( पत्नीके संगोग-सुखसे 
वश्चित) नहीं होता है। मिथुन-मिथुव- 
न्मिथुनाट्ाजायत इत्यमोघरेत्तस्त्व-। से संतानको जन्म देता है, इस कथनके 
- से हारा उसकी अमोधवीयता बतायी जाती 
मुच्यते। न काश्वन काखिदपि |है।अपनी बहुत-सी स्त्रियेमिंसे जो कोई 
की, (22377: लेकर अपनी 
. चिय॑स्वात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्स-| शय्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 
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ख्र्््ऋ ि 5 फिफफिफ्फपा 2 ८ 
मागमार्थिनीय, करे; क्योंकि वामदेव्य सामोगरसनाके 
विधान आप्ररूपसे इसका विधान किया गयाहै। 
पासनाइत्वेन विधानाद|एतस्मा-| अतियोंके निकल इस बा 
दन्‍्यत्रग्॒तिपेधस्टतय। -| पासनासे अन्यत्र है छागू होते ह।श्रेति- 
हर ट मा के बचनोंके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय 
भाण्याच धर्मावगतेस अतिपेध- लेता है, अत निपेषशास्के साथइस 
शास्रेणास्य विरोध; | २। | विधिका विरोध नहीं है ॥ २ ॥ 


इतिच्छास्दोग्योपनिपदि ह् (ट्वितीयाध्याये 
भशोद्शखग्डसार्ष्य सस्पृणम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुर्दक् रूह 
उदार बृहत्मामकी उपात्तचा 
नकार उदितः प्रस्तावों सध्यन्दिन उद्गीथो5- 
पराह्मप्रतिहारो5स्तंयन्निधनमेतद्ब हृदादित्येघेतम ॥१॥ 
डदित द्वोता हुआ सूर्य हिंकार है, उद्त हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक 
सूर्य उदगीय ह, मध्याहोत्तकालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होने- 
वाल सूर्य है, वह निधन है । यह इहत्साम सूर्यमें स्थित है ॥ १॥ 
उद्चन्सविता स हिंकारः | उठ्ति होता हुआ जो यूर्य हैँ वह 
प्राथम्याइशनस्थ । उदितः 2 है बम सब, 
स्ताव/अस्तवनहेतुत्वातकर्मणा ५ | से पहल होता है | उदित हुआ सूथ 
पस्ताव/अस्तवनहेतुत्वात्‌ कर्मोके प्रस्तवनका हेतु होनेके कारण 
म्‌ | मध्यन्दिन उद्गीथः श्रेष्ठयाद प्रस्ताव हैं । मध्याहकालीन सूये उत्कृष्ट 
अपराहः अतिहारः पश्चादीनां [होनेके कारण उद्गीथ हैं। पशु 
कक गत्रो गहे निधानात जो अस्ततक्ो प्राप्त दोनेवाल सूर्य है 
प्राणिनाम्‌ । एवद्इ्व॑डटादित्ये | वह रातमें सम्पूर्ण प्राण्योंकोी अपने 
प्रेत पदत. थादित्यदेवत्य: घरोमें निहित करनेवाला होनेसे निधन 
ग्रात रुहत 5 बत्यू- | ५ 

चाद्‌॥ १ ॥ कि वृहतका सूर्य ही देवता है ॥१॥ 
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स॒ य एवमेतदबृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजरूयन्नादो 

भवति स्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 

भवति महान्कीरत्या तपन्‍्त॑ न निन्देत्तद्वतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्तामको सूर्यमें स्थित जानता 

है, तेजस्वी और अज्नका मोग करनेवाला होता है । वह पूर्ण जायुको 

प्रात होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशु्भेके 

कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी मद्दान्‌ द्वोता है। तपते 
हुए सूर्यकी निन्दा न करें--यह नियम है ॥ २ | 

सय इत्यादि पूर्ववत्‌। तपन्तं| से य/ इल्मादि श्रुतिका अर्थ 

* पूर्वबद्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 


५ तिन्दा न करे--यह [ इुहत्सामो- 
न निन्देत्तदूततस्‌ || २।। .. पासकके लिये ] नियम है ॥ २ ॥ 


“35% <८६७-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
चतुदंशखण्डसाध्यं सम्पर्णम्‌॥ १७ ॥ 








प्च्च्द््छ्सक्एड 


वैरूपसामकी उपासना 


अश्राणि संप्लवन्ते स हिंकारों मेघधो जायते स 
प्रस्तावो वर्षति स उद्दीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्ण्क्ति तन्निधनमेतह्ररूप पजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


बादुरू एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है। मेष उत्तन्न होता है--- 
यह अप्ताव है। जरू वरसता है--यह उद्गीथ है। विजर्ली चमकती 
और कड़कती है--यह मतिद्वार है तथा दृष्टिका उपसंहार होता है-- 
यह निधन है। यह वैरूप साम मेघमें ओत्मोत है ॥ १ ॥ 

अश्राण्यव्मरणान्मेघ उदक-। जलूघारण करनेके कारण चादलों- 
का नाम अम्नः है तथा जल्सेचन 
सेक्तत्ात्‌ । उक्तार्थमल्यत्‌ । | करनेवाले होनेसे वे मेष” कहलते 
हम हैं। शेष सबका अर्थ पहले [ खण्ड 
एसद्वेंहप॑ साम पजन्ये प्रोतम्‌ । | ३ मन्त्र १ में ) कह्म जा बुक 
हक मल कक है। यह वैरुफ नामक साम 
पे | मेघमें अनुस्यूत है । भम्रादिरुपते 
दि अनेकरूप होनेके कारण पर्जन्यकी 

न्यस्य वैरूप्पम्‌ || १॥ | विविषहुपता है॥ १॥ 
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सय एवमेतह्रेरूपं प्जन्ये प्रोतं वेद विरू- 
पा£श्व सुरूपाशश्च पशुनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जी- 
पशुभिमंबति 0 + 
वति महान्‌ प्रजया पशुमिभेवति महान्कीरत्या वर्षन्तं 
न निन्देत्तदवतस्‌ ॥ २ ॥ 
वह पुरुष, जो इस मकार इस चैरूप सामको पर्लन्यमें अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप जौर छुरूप पशञ्ुुओंका अवरोध करता है, पूर्ण 
आयुकी प्राप्त दोता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, म्॒जा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कौतिंके कारण महान्‌ होता है। 
बरसते हुए मेघकी निन्‍दा न करें--यह बत है॥ २ ॥ 
विरूपांश्. सुरूपांश्ाजावि- | वह बकरी और भेड़ जादि 
विरूप एवं सुरूप पशुओंका अवरोध 
प्रसृतीन पशूनवरुन्धे प्रामोती- करता है, जर्थाव्‌ उन्हें प्राप्त करता 
है। बरसते हुए मेषकी निन्‍्दा न 
करे--यह [ वैरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ लिये ] नियम है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. छ्वितीयाध्याये 
पद्चद्शरूण्डसाप्य सम्पूर्णम्‌॥ १५॥ 


त्यर्थः | वर्षन्तं न निन्‍्देत्तदूव- 





प्ोहक्त रणह 


>++-ल्छप0--+-- 
वैशजसतामकी उपासना 


वसन्‍्तो हिंकारों ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्दीथः 
शसत्मतिद्ारो हेमन्तो निधनमेतद्नेराजसतुषु प्रोतम॥१॥ 


कसन्त हिंकार है, ओष्म प्रत्ताव है, वर्ष उद्गीय है, शरदू 
धयतु मतिद्वर है, द्ेमन्त निषन है--यह वैरन साम घऋतुभोमें 
जुुत्यूत है ॥ १ ॥ 


बसन्तो हिंकारः ग्राथम्यात्‌ ||. सर्वे्रथम होनेके कारण बसन्त 
प्रीष्छः प्रस्ताव इत्यादि पू्े- | दिंकार है, प्ीष्म अत्ताव है इत्मादि 
वत्‌॥ ९१ ॥ अर्थ पूर्वदत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 


डी ++ 


सय पएवमेतंद्रेराजस्तुष भोत॑ वेद विराजति 
घजया पशुसिर्ह्वर्चसेन सर्वमायुरेति ब्योग्जीवति 
महान्पजया पशुभिर्भवति महान्कीतत्य॑त्‌ न्न निन्‍्देत्त- 
दन्नतम ॥ २ ॥ 


चह पुरुष, जो इस प्रकार इस चैराज सामझे ऋतुजेमिं अनुष्यृत 
जानता है, मजा पशु जौर ऋद्धतेनके कारण शोमित होता है, वह 


श् 
कप 


पु 
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पूर्ण आायुक्ो प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, अजा और 
पशुनोंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
है। ऋतुओंकी निनदा न फरे--यह जत है ॥ २ ॥ 
एतहैराजसतुषु श्रोतं वेद| इस वैरान सामको जो ऋतुओोंमें 
अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओंके 
समाव विराजता है। जिस प्रकार 
ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी रिया कारण 
बैरमं है बबादिंधि शोमाक़ो प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
मेंविराजन्त एवं | सिताय अरबों आदि: करते हो: 
मित होता है । और सब अर्थ 
विंद्ानित्युक्तमन्यत्‌ । ऋतूनन | कहा ना चुका है । धतुओोंकी 
निन्दा न करे--यह [ वैराजसामो- 
निन्देत्तदूततम्‌ ।। २ ॥ पासकके लिये ) नियम है ॥ २॥ 


_ै9-5%:<“<३-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. द्वितीयाध्यारी 
दोडशस्रण्डभाष्यं सस्पृर्णम्‌॥ १६॥ 


बिराजति ऋतुवद्यथतव आते- 


“डक क- 


सबक ससएड 
शक्करीसतायकी उपापना 
प्थिवी हिंकारोउन्तरिक्षं पस्तावो थौरुद्ीथो दिशः 
प्रतिहारः समुद्गे निधनमेताः शक्वर्यों छोकेषु प्रोता॥१॥ 
पृथिवी ह्िंकार है, अन्तरिक्ष प्रत्ताव है, घुढोक उद्‌गीथ है, विशाएँ 
प्रतिद्वार हैं और समुद्र निधन है-यह शक्रीसाम छोकोम अनुत्यृतहै॥ १॥ 
पृथिदी हिंकार इत्यादि पूर्व-| "प्रथिवी हिंकार/ इत्यादि श्रुतिका 
पृ इति नित्य बहु- | अं पूर्ववत है। 'रेक्? इस 
440 पदके समान 'शक्रर्य/ यह पद सबेदा 
पचनस्‌, रेबत्य इव। लोकेषु चहुवचनान्त है। | यह शकरी- 
प्रोता३ ॥| १ ॥ साम ] छोक्ॉमे अनुस्यृत है (१॥ 
स॒ य एवसेताः शकर्यों लोकेषु प्रोता वेद छोकी 
भवति सर्वेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्ध्रजया पशुमि- 
भंवति सहान्कीरत्या लोकाज्न निन्‍्देत्तदूबतम्‌ ॥ २॥ 
चह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको छोकोमे अनुस्यूत 
जानता है, छोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुक्षो प्राप्त होता है। 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजा जौर पश्ुणेकि कारण महान्‌ 
होता दे तथा कीर्तिके कारण भी महाय्‌ होता है। छोकोंकी निन्दा न 
करे---यह अत है॥ २॥ 

लोकी भवत्ति लोकफलेन| लोकी होता है मर्थात्‌ छोक- 
युज्यत इत्यर्थ: । लोकान्न | नी फरसे सम्पत्त होता है। 


कीच लोकीकी निन्‍दा न करे-यह [श॒क्करी 

निन्देत्तदूवतम्‌ || २ ॥ सामोपासकके छिये] नियम ६॥३॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनियद्‌ , डितीयाध्याये * 
सप्तदशखण्डस्नाष्य॑ सम्पूणस॥ १७ ॥ 


३->७७-ढुं2:2..५+००-- 


शष्ठादश खणई 
रेवतीसामकी उपासना 

अजा हिंकारो5वयः प्रस्तावों गाव उद्वीथोडश्ांः 
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता॥१॥ 
बकरी हिंकार है, मेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीथ हैं, धोढ़े मरतिहार 
हैं और पुर्ष निषन है--यह रेवतीसाम पशुओोंमें भबुत्यूत है ॥ १॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूर्व- | “भना हिंकारः इत्यादि म्तरका 
अर्थ पूर्व है। यह [ रेवतीसाम ] 

वत्‌ | पशुषु प्रीता/ || १ ॥ ।ै पश्ुओँमें अनुस्यूत हे ॥ १ ॥ 

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु ध्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भंवति महान्कीरत्या पशून्न 'निन्देत्तदूवतम॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेबतीसामको पद्मुओोंमें अनुस्यूत 
जानता है, पशुमान्‌ द्ोता है, वह पूर्ण जायुक्ो मराप्त होता है। 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पश्ञुओंके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है। पुओंकी सिन्दा न 
करे, यह नियम है ॥ २ ॥ 

पशृत्म निन्देत्तदूवतम्‌ ॥।२॥ पशुओंकी विन्दा न करे-- 
यह [ रेवतीसामोपासकके लिये 

नियम है ॥ २॥ 


ही , 
वन» हु) १० 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ द्वितीयाध्याये 
अष्टादशखण्डसाध्यं सस्पृ्णम॥ १८॥ 


हु 
ब््न्न्द छू 


एकोकबिजशु राह 


यज्ञायज्ञीयसामक्ी उपासना 


लोम हिंकारस्वव्प्रस्तावो माश्समुद्ठीयो$स्थि प्रति- 
हारो मज्या निधनमेतयज्ञायज्ञीयमद्नेषु प्रोतम ॥ १॥ 
लोम हिंकार है, लचा प्रस्ताव है, मात उद्गीय है, अत्थि 
प्रतिहार है चौर मज्या निषन है। यह यज्ञायशीय साम जड्ोमे 
भजुस्यूत है १ ॥ 


लोम हिंकारो देहाबयवानां | देहके अवमयवोंमें सर्वश्रथम होनेके 
प्राथम्यात्‌ । ल्वक्प्रस्ताव | करण लोम हिंकार है। छोमोंके 
आनन्तर्यात्‌ । मांससुद्दीयः | “तर होनेके कारण लचा अ्ताव 
प्रैद्यात । अस्थि प्रतिहरः | केंट होनेके कारण मांस 
प्रतिहतल्वात्‌ । सिख उद॒गीथ है प्रतिहत होनेके कारण 
पे! अज। निधन | अति प्रदिदवार है तथा सबके जन्‍्तमं 
भानन्तात्‌ । एठ्थशायश्ञीयं | स्थित होनेके कारण मज्जा निधन 
नाम साम देहावयवेषु | है।यह यज्ञायज्ञीयवामक साम देह- 


ग्रोत्स ॥ १॥ के जवयवोम जजुस्यूत्त है ॥ १॥ 
३  $-- 
स य एयमेतयज्ञायज्ञीयमद्लेषु प्रोतं वेदाज्ञी सवति 


भाज्लेन विहृसि सर्वमायुरेति ज्योग्जोबति महान्प- 
जया पशुसिभंवति भहाल्कीत्या संवस्सर मज्जो 
नाक्षीयात्तदूमत मज्ज़ो नाश्षीयादिति वा ॥ २॥ 


एुरुप, जो इस अकार इस वशायज्ञीय सामको धज्नोंमें अनुस्यूत 
जानता है; मज्नवान्‌ होता है। वह अहृके कारण कुटिल नहीं होता, 
पूर्ण आयुक्ो प्राप्त होता है, उब्ज्वर जीवन व्यत्तीत करता है, श्रणा और 
पञ्ुभेंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
है । एक वर्षतक मांसमक्षण न करे--यह जत है, अथवा [ स्वदा ही ] 
मसमक्षण न करें--ऐसा नियम है ॥ २ ॥ 
अज्जी भवति समग्राज्लो भव-| जड्ी होता है. अर्थात्‌ पूर्णाह् 
तीत्यर्था नाड्ेन हस्तपादादिना | होता है । अन्न अर्थात्‌ हाथ-पॉव 
विहछेति न कुटिली भवति पड्ु४ । आदिके द्वारा कुटिल यानी लगड़ा या 
कुणी वेत्यरथं: । संबत्सरं सब- | समश्रुरह्दित नहीं होता। संवत्सरपर्यन्त 
अर्थात्‌ केवल एक साल मांसमक्षण 
त्सरमात्र मज्णो मांसानि नाइनी- | न करे | 'मज्णु/ इस पदसें बहुवचन 
यात्र भक्षयेत्‌ । बहुबचनं मछल्योंको उपछक्षित करानेके 


लिये है [ जर्थाव॒मांत एवं 
मत्स्योपलक्षणार्थभ।  भज्यो मत्त्यादि न खाय ]। अथवा 'मज्शो 


नाश्नीयात्सबंदेव नाइनीयादिति | नाइनीयात्‌--- सर्वेदा ही मांस-मछली 
वा तदूब्र॒तम्‌ || २ ॥ न खाय--ऐसा नियम है ॥ २॥ 


बननत॥ ही रनन++ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन 
विंशस्नण्डमाष्यं सम्पूणम्‌॥ १९॥ 


री 
#दैं६४०० हक 
्म्प्े, कर 2208 


6 
ब्क् ऋाएंड 
राजनसामकी उपासना 
अग्निर्हिकारों वायु: प्रस्ताव आदित्य उद्बीथो 


नक्षत्राणि प्रतिहार३चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु 
प्रोतम ॥ १ ॥ 


अन्नि हिंकार है, वायु अत्ताव है, आदित्य उदगीय है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं,चन्द्रमा निधन है---यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्युत है ॥१॥ 


अग्निहिकारः प्रधमस्थानलात | कक हिंकार डे शि हि 
.> सवप्रथम आनन्‍्तय 

वायु) प्रस्ताव हल जल होगिये आगे: शो अलग 
गाय गीदित्य: ही 3 उकए दोपेस अर आादिख 
श्रेष्ठवात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः उद्‌गीथ है। प्रतिहत होनेके कारण 
प्रतिहतत्वात्‌ । चन्द्रमा निधन | पक्षत्र प्रतिहदर हैं. तथा चन्द्रमा 
कर्मिणां तरि विधन है, क्योंकि उसीमें कर्म 
कर्मिणां तबन्निधनात्‌। एतद्राजनं काण्शियोंका निधन होता है । यह 
देवतासु प्रोतू, देवतानां दीप्वि- | राजनसाम देवताओं अलुत्यूत 


है, क्योंकि 
मचात्‌ ॥ १॥ होते हैं ॥ १ ३७ शी 
विद्वत्फलमू--- । इस उपासनाके विद्वानक्ो श्राप 
होनेचाछ् फल--.- 
स य एयसेतद्राजन देवतासु पोतं वेदेतासामेव 


देवतानाशसलोकताश्साष्टिताश्सायुज्य॑ गच्छति सर्व- 


खब्ड २० | शाहुरमाष्याथ २७०६ 


भ्््य््ख््प्य्््श््््य्त्र्श्य्र्श्य्श्श्््श्ख्् ्््म्प्््श््ख् ्ेऋ ऋट 
मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभवति 
महान्‌ कोर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्व॒तम्‌ ॥ २ ॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामक़ो देवताझ्ोंमें अनुस्यत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सा्टित् ( तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त दो जाता है। वह पूर्ण आयुको प्रपत्त होता है, उज्ज्वर 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पश्ुओंके द्वारा महान्‌ होता है तथा 
कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है | ब्राह्मणोंकी निग्दा न करे--यह 
व्रत है॥ २॥ 
..। इन अग्नि आदि देवताओंकी ही 
पतासानेशाल्यादीां देवता । सलोकता--समानलोकता, सार्टिता 
नाँ सलोकतां समानलोकतां | समान ऐश्वर्य, सायुज्य-- 
| समानदिल , | परस्पर मिल जानेके भावकों अर्थात्‌ 
साश्टितां समानद्धित्व॑ सायुच्य॑ एक ही देहके देहिलको प्राप्त हो 
सयुस्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ || जाता है। यहाँ 'वाः शब्द हम 
, । | समझना चाहिये। अतः 'सलोकृतां 
बाइनलोल लुध्ते द्रव्य; । वा? इत्यादि पाठ जानना चाहिये। 
सलोकतां वेत्यादि। भावना- | क्योंकि 32९3 ९३040 
विशेषतः पोपपत्तेः । | उसत्ति होती इन सब 
।. फूलविशे | लोक लय होगा लात पड 
गच्छति पआप्नोति | समुचयालुप- | ही उपासककी इन सब फछोंका 
पते निन्‍्देसदूत्रतम्‌ || माप्त होना] भी सम्भव नहीं है। 
मदन गम, आाइ किदो गा हो- 
“पते वे देवा!प्रत्यक्ष॑ यद्त्राह्मणा:” का प्रकारके 3३ ढिये नियम 
दि अपेम्नाक्षणनिन्दा । “थे जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता 
बस देवता- ही है” ऐसी श्रुति होनेसे ज्रह्मण- 
निन्‍्देषेति || २ | निन्दा देवनिन्दा ही है ॥ २॥ 


जाई 9 २० 
इतिच्छास्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये विंशखण्ड- 
भाष्यं सम्पृर्णम्‌ ॥ २०॥ 


एकबकिक्ि खण्ड 





सर्वविषियके सामकी उपासना 


श्रयी विद्या हिंकारत्नय इमे छोकाः प्रस्तावो5प़ि- 
वायुरादित्यः स॒ उद्गीथों नश्षत्राणि वयाश्सि मरीचयः 
स प्रतिहारः सर्पो गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
स्वस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रयीविद्या हिंकार है । ये तीन छोक अस्ताव हैं। झग्ति, वायु 
भर आद्ित्यि--ये उद्गीथ हैं । नक्षत्र, पक्षी और किरणें---ये प्रतिहार 
हैं । सप॑, गन्धर्व और पितृगण--ये निधन हैं। यह सामोपासना सवरमें 
जबुस्यूत है॥ १॥ 


श्रयी विद्या हिंकार। | अग्न्या-। अ्यीविद्या हिंकार हे। त्रयीविधा 
अग्नि जादिका कार्य है--ऐसी 
श्रुति होनेके फारण त्रयीविधा अम्नि 
जादि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
गयी है। सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भ 
होनेके कारण जयीविधा हिंकार है। 
| उसके कार्य होनेके कारण ये तीव 
लोकास्तत्कायत्वादनन्तरा इति | झोक उसके पश्चादूवर्ती हैं, अतः 
ये पत्ताव हैं। उत्कृश्ताके कारण 
अरनि जादिका उद्गीमत बतलाया 
गया है । तथा प्रतिद्दत होनेके 
कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है। 


दिसाम्न आनन्तय त्रयीविद्याया 








अग्स्पादिकार्यलश्रुते! । हिंकारः 


प्राथम्यात्सवेकर्तेव्यानाम्‌ । च्रय 


प्रस्ताव: अग्न्यादीनाप्द्वीयर्स 


श्रेष्खवात्‌ । नक्षत्रादीनां अतिहत- 


हे 
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त्वात््रतिहारत्वम्‌ । सर्पादीनां | 


जौर धकारमें समानता होनेके 
कारण सर्पादिका निधनत्व बतलाया 


धकारसामान्यान्निधनलम्‌ । | गया है | 


एतत्साम नामविशेषाभावा- 
त्सामसमुदायः सामशव्दः सर्व- 
स्मिन्प्रोतस्‌ । त्रयीविद्यादि हि 

[५] त्रयीविद्यादि [पु 
सबंमभ्‌ । दष्टया 
हिंकारादिसामभक्तय उपास्या। । 


अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु 
प्रोतं यद्यत्साम तद्दृष्टधा तदु- 
पास्यमिति | कर्माद्नानां दृष्टि- 
विशेषेणाज्यस्थेव संस्कार्यत्वात्‌ 
॥१॥ 


यह साम--क्रिसी नामविशेष- 
का अभाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अर्थात्‌ त्ताम” शब्द 
सबमें अनुस्यूत है । त्रयीविधा 
आदि ही सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 
विद्या आदि दृष्टिसे ही हिंकार भादि 
सामभक्तियोंकी उपासना करनी 
चाहिये | पीछे बतलायी हुईं सामो- 
पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो-जो 
साम अनुत्यूत है इन त्रयीविधा 
आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ पल्यावेक्षित- 
माज्यं भवति! इस वाक्यके अनुसार 
पत्नीकी दृष्टि पड़नेसे ] जैसे आज्य 
सस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्मान्न दृष्टिविशेषसे ही संस्कार 
किये जाने योग्य है॥ १ ॥ 


ब्रेक. ०--- 


सर्वविषयसामबिद्‌! फलमू-- | 


सर्वविषयक सामके विद्वानको 
मिलनेवाल्ा फल--- 


स॒ य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वरह 


भवति ॥ २॥ 


& यहाँ 'सप॑? शब्दका पर्याय (विषघर', 'फणधर” आदि कोई घकारविशिष्ट 
शब्द ढेना चाहिये, जैसा कि २।२।१ के भाष्यमें भाष्यकारने अन्तरिक्षकों उद्गीय 
नतछाते हुए, अन्तरिश्वके पर्यायभूत यकारविशिष्ट गयन' शब्दुका अहृण किया है । 


इ्०्दे छान्दोस्योपनिषदू [ बध्याय २ 
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वह, जो इस प्रकार सब अनुस्यूत इस सामको जानता है स्वेहूप 

हो जात है ॥ २॥ 
से ह भवति सर्वेश्रों भव-| स्व हो जात है अर्थात्‌ सर्वे 
तीत्यर्थ:। निरुपचरितसर्वभावे | जय है; क्योंकि सर्वभाषकषा 


है दिक्‍सेभ्यो उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओं- 
हि दिक्स्थेम्यों बलिग्राप्त्पलुप- | मं स्थित पुत्पोंसे वल्लि आप होगा 


पत्ति; | २॥ सम्भव नहीं है ॥ २ ॥ 
्नन_्- छ हब 
सर्वतिषयक त्ामकी उपासनाका उल्कर्ष 


तदेण इलोको यानि पश्चथा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 

न ज्याय; परसन्यदस्ति ॥ १ ॥ 
इसी विष्यमें यह मन्त्र भी है--जो पॉच प्रकारके तीन-सीन वत- 
छाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥१॥ 
तदेतस्पिस्वर्थ एप इल्ोक़ो | इस्ली अरथमें यह रछोक यानी मन्त्र 
सल्त्रोष्प्यस्ति | यानि पश्चथा | मी है। हिंकारादि-विभागेंद्वारा 
पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागेंः | जो पाँच प्रकारसे वतलाये हुए तीव- 
प्रोक्तानि श्रीणि त्रीणि त्रयी-| दीन हैं यानी तरवीविधा जादि हैं, 
विद्यादीनि तेम्यः पश्चत्रिकेम्यों | उन पाँच तिकोंड़ी जपेक्षा उत्तः- 
ज्यायो महत्तरं पर च व्यति- | महान्‌ और उनसे भिन्न कोई दूसरी 
रिक्तमन्पइस्तवनन्तरं नास्ति न | वस्तु नहीं है--यह इसका ताले 
विद्यत इसपर: | तत्ेब हि सर्- | है। अर्णाद उ्दींगें सपूर्ण वसतुण- 
स्पान्तर्भावः ॥ ३ ॥ का जन्तर्माव हो जाता है ॥ ३ ॥ 


चस्त्ेद स वेद सर्वश्सर्वा दिशो बलिमस्मे 
हरन्ति सर्वमस्मीद्युपासीत तदूघत तदूबतम् ॥ ४ ॥ 
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जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिश्वाएँ 
बलि समर्पित करती हैं। 'में सब कुछ हूँ! इस प्रकार उपासता करे--- 
यह नियम है, यह नियम है॥ ४ ॥ 


यस्तचथोक्त॑ सर्वात्मिक॑ साम 
वेद स वेद सर्व स सबंशों भव- 
तीत्यरथः । सर्वा दिशः सर्वदि- 
कथा अस्पा एवंचिदे बर्लिं भोगं 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थ/ | सर्व- 
मस्त भवामीत्वेवमेतत्सामोपा- 
सीत तस्येतदेव व्रतम्‌। हिरुक्ति! 


जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वालक 
सामको जानता है, वह सबको 
जानता है; अर्थाव्‌ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है। समूण दिशाएँ-समपू् 
दिशाओंसें स्थित पुरुष इस म्रकार 
जाननेवाे इस उपासकके प्रति 
चि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 
अर्थाव्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
हैं । 'मैं सब कुछ हूँ” इसी प्रकार 
इस सामकी उपासना करे--उस 
उपासकके लिये यही नियम है। 
यहाँ जो हिरुक्ति है वह सामो- 


सामोपासनसमाप्त्यर्था || ४ || । पासनाकी समाप्तिके छिये है || ४॥ 


बह टन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. द्वितीयाध्याये 
एकविंशखण्डक्षाष्यं सम्पूणम्‌॥ २१ ॥ 


डद्कीड०बटध्टए 


दातबक्त खण्ड 


विनर्दियुणविश्वेष्ट सामकी उपास्तना 


पासनअसद्वेन. गान- | सामोपासनाके म्रसहसे उद्गात- 
गायों कफ बिगेषादिसंपदुह्ातुरुपदिश्यते को गानविशेषादि' सम्पत्ति 
दुह्मातुरुपदिश्यते; | उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे 
फलविगेषमंत्रन्धाव । फलविशेषक्ा सम्बन्ध होता है | 

बिनदिं सास्तो बृणे पशउ्यमित्यग्नेरुद्ीथो5निरुक्तः 
घजापतेनिंरुक्तः: सोससस्‍्य मदु इलक्ष्णं वायोः इलद्षण 
वलवदिन्द्रस्थ क्रो इृहस्पतेरपध्वान्तं॑ वरुणस्थ 

तान्सवानेवोपलेचेत पु + जेयेत्‌ 
तान्‍्लवानेवोपसेचेत वारुणं लेब वजयेत्‌॥ १ ॥ 
सामके 'विनर्दिं नामक गानका वरण करता हैँ; वह पश्चुमेकि लिये 

हितकर है और अम्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है । प्रजापतिका उदुगीथ 
अनिरक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मदुल और इछदण ( सरछतासे 
उच्चारण किये जानेयोग्य ) है, इन्द्का छक्षण और वल्वान्‌ है, इंहत्पति 
का कौश्च ( क्रौद्चपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
(अष्ट) है। इन समी उद्गीथोंका सेवन करे; केवछ बरुणसम्बन्धी उद्गीथ- 
का दी परित्याग कर दे | १ ॥ 
विनर्दि विशिष्टो नदेंः स्वर-| किनर्दि--जिसक्ा न यानी 


स्वरविशेष ऋषम (बैल ) के शब्द- 
विशेष ऋषमकूजितसमोप्स्या- | के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 


गान हैं, यहाँ गाव शब्द वादय- 
शेष है । वह विनर्दि गान पशुओंके 
१ 'आदि झव्दुसे स्वर एवं व्णादे समझने चाहिये | 


स्तीवि विनर्दि गानमिति वाक्य- | 
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शेष।। तच्च साम्त। संवन्धि पशु- 
भ्यो हित॑ पशव्यमस्नेरमिदेव॒त्यं 
चोड्टीथ उद्घानम्‌। तदहसेव॑ 
विशिष्ट वृणे ग्रार्थथ इति कथि- 
झजमान उद्भाता वा सनन्‍्यते । 
अनिरुक्तोध्युकसम इत्पविशे- 
पितः अजापतेः प्रजापतिदेवत्यः 
स गानविशेप!।, आनिख्वत्या- 
तजापतेः । निरुक्तः स्पष्ट; 
सोमस्य सोमदेवत्यः स उद्भगीय 
इत्यर्थ: । सु ऋष्णं च गान॑ 
चायोरवायुदेवत्य तत्‌। हृष्णं 
घलवच्च प्रय॒त्नाधिक्‍योपेत॑ चेन्द्र- 
स्पेन्द्रं तहानम्‌ । क्रौश्व॑ क्रौश्- 
पक्षिनिनादसमं बृहरपतेयाहस्पत्थ 


तत्‌ । अपध्चान्त मिन्नकांस्य- 
स्वरसमं वरुणस्येतद्वानम्‌ । तान्‌ 


लिये हितकर और अमिदेवता- 
सम्बन्धी उदुगीथ--उद्गान है। 
इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका | 
मैं वरण करता हैँ अर्थात्‌ उसके 
लिये प्रार्थना करता हूँ--इस प्रकार 
कोई यजमान भथवा उद्गाता 
मानता है। 
प्रजापतिका जो गानविशेष है, वह 
अनिरुक्त है अर्थात अमुकके तुल्य है- 
इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि मजापति 
भी विशेषरूपसे निहूपित नहीं किया 
जाता । सोमका अर्थात्‌ सोमदेवता- 
सम्बन्धी जो उद्‌गीथ है, वह निरुक्त 
यानी स्पष्ट है । जो गान मृदु और 
शल्क्ष्ण है, वह वायुका यानी वायु- 
देवतासम्बन्धी है ।जो इलक्ष्ण ौर 
वलवान्‌ यावी अधिक प्रय्लकी 
अपेक्षावाढा है, वह इन्द्रका यानी 
इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो क्रौद 
यानी क्रौद्धपक्षीके शब्दके समान है, 
चह बहस्पतिका यानी बृहस्पतिदेवता- 
सम्बन्धी यान है | अपध्वान्त जर्थात 
फूटे हुए कॉसेके स्वरके समान जो 
है, वह वरुणदेवतासम्बन्धी गान है। 
उन समीका सेवन अर्थात्‌ प्रयोग 


स्व निवोपसेवेत प्युझ्लीत वारुण करे, एकमात्र वरुणसम्बन्धी गानका 


स्वेवैफ बजेयेत ॥ १ ॥ 


ही त्याग करे ॥ १ ॥ 


अनारनक्ा>)+-- 
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कब ० 


से न था 9 फार 


अमृतल देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्म्वरधां पितृभ्य 


आशा 
थजमानाचान्नसात्मन 
ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुचीत ॥ 


में देदताओंके ल्यि अमृतलका 


मनामेभ्यस्तगोदकं 
आगावयानीत्येतानि मनसा 


पशुभ्य; रचमग छांक 


शी 
आधान ( सामने ) कसें--हस 


प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करें| पितृगणके झिते स्वधा, मनुप्योकि 


लिये आशा ( उनकी इृष्ट वस्तुओं ), पश्ुमेकि 
यजमानके लिये खर्गलोक जोर अपन न्थि अन्त गान ऊरसों-- 


डिये तृथ और वर, 
शर्स 


प्रकार इनझा मनसे ध्यान करने रुए प्रमाग्गद्वित होरर स्तुति करे ॥राा 


अमृतत्व॑ देवेभ्थ आगायानि 
साधयानि | स्तथां पितृम्य आ- 
गायान्याशां मलुप्वेस्य आशां 
आश्ितमित्वेतत्‌ । दुणोद्क 
पशुभ्यः खर्गं लोक॑ यजमाना- 
यात्ममालने मह्ममागायानात्तवे 
तानि मनसा चिल्तयन्ध्यायन्न- 
अमत्तः ख्वरोष्मव्यज्ञनादिस्यः 
स्तुवीत ।| २ ॥ 


मे देदताअंकि लिये अमनलझा 
आगान -- सापन करूँ; पिनृगणके 
ल्यि स्वधाका आगान कहूँ; मनुरप्यों- 
के लिये आशा यानी प्रा्यित बस्‍लुका 
[ साधन करू ]। पश्मुअंकि लिये 
तृण और चल, वनमानके लिये स्वर्ग 
लोक और अपने लिये अन्नका जागान 
करू --इस प्रकार इन बातोंका 
सनसे ध्यान-चिन्तन करते हुए 


स्वर, ऊप्म भौर ब्यक्ञनादिके 
उच्चारणम प्रमादरद्ित द्ोकर 
| स्तुति करे ॥ २ ॥ 


40 


खरादि बर्णोकी देजात्मकतता 
सत्र स्व॒रा इन्द्वस्यात्मनः सर्व ऊष्माण; घ्रजापते: 
रात्मानः सर्वे स्पर्शा झत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषृपाल- 
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ऑऔ-ऊ-5४-४८८फऋ४ऋऋडऋ का #ऋ ऋफऋ ४: ऋ हा ऋे ऋ ऋ छा 
भेतेन्द्रश्दारणं प्रपन्नोउभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं 
ब्रुयात्‌॥ ३॥ 


सम्पूर्ण त्वर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
है, समस्त स्पर्शवर्ण मृ्युके आत्मा है | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
उद्‌गाताकों यदि जोई पुरुष स्वरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ; वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥३॥ 


सर्वे स्व॒रा अकारादय इन्द्रस्य 
बलकरमंणः प्राणस्यात्सानो देहा- 
वयवस्थानीयाः । सर्व रष्माण! 
शपसहादय। प्रजापतेविंराज: 
कश्यपस्प वात्माव। | सर्वे 
स्पर्श! कादयो व्यज्लनानि 
मृत्योरात्मानः । 

तमेवंविदम॒द्मातार._ यदि 
कश्रित्स्वरेषूपालभेत स्वरस्त्वया 
दुष्ट: प्रयुक्त इत्येवम्रुपालब्ध 
इन्द्र आणमीश्वर_ शरणमाश्रयं 
प्रयक्नीब्भूव॑ स्व॒रान्मयुझ्ञानोड 
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्य त्वा तवां 
प्रति वक््यति स एवं देव उत्तरें 
दास्यतीत्येन॑ ब्रुयाव ॥ ३॥ 


अकारादि सम्पूर्ण स्वर, व ही 
जिसका कर्म है उस इस्द्र यानी 
प्राणके आत्मा अर्थात्‌ देह देहावयव- 
स्थानीय है। शप सह आदि 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
विरादू या कश्यपके भाल्ा हैं। के 
आदि ( कवर्गसे लेकर पवर्गतक ) 
सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण यानी व्यव्जन 
मूलुके आत्माके हैं । 

इस प्रकार जाननेवाले उद्‌गाताको 
यदि कोई पुरुष स्व॒रोसें उपाल्म्म 
दे--तूने दोषयुक्त स्वरका प्रयोग 
किया है?-इस प्रकार उपालम्म 
दिये जानेपर वह उसे यह उच्र दे 
कि स्वरोंका प्रयोग करते समय 
मैं इन्द्र अर्थात्‌ प्राणरूप ईइवरके 
शरणागत--आश्रित था, अतः ठुझे 
जो कुछ उत्तर देना होगा, वह 
इन्द्रदेव ही देगा ॥ रे ॥ 


वन» दे. हुए. वन, 


र्र छास्दोग्योपनिपदू [ शण्याय २ 
>>८जअपवप्आफचपादए जप फर्म धशपट जिफ्ससपर क्र 
अथ यश्येनमृप्मसूपालमेत प्रजापतिश्शरणं भरप- 
स्नोइमूव॑ स खा प्रतिपेध्यतीत्येन मुयादथ यद्येनशस्पर्श- 
षृपालमेल झुत्युश्वारणं प्रपन्‍्तो&भूव॑ सता प्रति धल्ष्य- 
तील्पेन ऋुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
और यदि कोई इसे उप्मवर्णकि उद्चारणमें दोष प्रदर्शित करें तो 
उससे पढ़े कि 'में प्रभापतिके शरणागत था, वही तेश मर्दन करेगा ।! 
और यदि कोई इसे स्पर्शोके उच्चारणम उलाइना ढे तो उत्तते कहे कि 
के मलुकी शरणको मराप्त था, वही ठुझे दग्ध करेगा! ॥ ४ ॥ 
अथ यद्ेनणुष्मसु . रयैगोपा-। और यदि उसी प्रकार कोई पु 
छम्ेद प्रजापति शरण प्रपत्नो- | “पे उममवर्णेके उच्चारणमे दोष 
भू से त्वा लां प्रति पेश्यति | मदर्शित करे तो वह उससे कहे कि 
| कै पनापतिकी शरणको ्राप्त था, 
संचूर्णयिष्यतीत्पेन श्रुयात्‌। अथ | वहीतुझे पीछेगा अर्थात्‌ तिरे हा 
यदयेन॑ स्परेंपूपाकसेत मृत्यु | अच्छी तरह घूर्ण करेगा ! और 
शरणं भ्रपसनोअ्भूवं स का यदि कोई इसे स्पशोकि उच्चारणमें 
जा बागी आदत 
मत्युके शरणागत था, वही तुझे 
सेन ब्यात्‌ ॥ ४ ॥ दुध्ध यानी सस्‍्मीमृत्र करेगा! हट) 
वर्णोके उद्चारणकालमें विन्तनीय 
सर्वे स्वरा घोषवन्तो चलव॒स्तो वक्तव्या इन्दे बल ददा- 
नीति सव ऊष्माणो5भस्ता अनिरस्ता विद्वता वक्तव्याः 
प्रजापतेशत्मात्मानं परिद्दानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनालमिं- 
निहिता चक्तव्या झत्योरात्मानं परिहृराणीति ॥ ५ ॥ 


सम्पूण स्वर॒घोषयुक्त और चढ्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये, 
अतः [ उनका उच्चारण फरते समय ] 'मैं इन्द्रसें वहका आाधान कहे 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ]। सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अविरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] में प्रजापतिको आत्मदान करूँ? । समस्त स्पर्शवर्णोको 
एक दूसरेसे तनिक भी मिलाये विना ही बोलना चाहिये और उस समय 
है मृद्युसे अपना परिद्वार करूँ? [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


यत इन्द्राब्ात्मानः स्व॒राद- 
योध्तः सर्वे स्वरा घोषवन्तो 
बलब॒न्तो वक्तव्या। । तथाह- 
मिन्द्रे चर्॑ ददानि पलमाद- 
घानीति । तथा सर्व ऊष्मा- 
णोश्यस्ता अन्तरप्रवेशिता अनि- 
रसता वहिसप्रक्षित्ता विश्वता 
विदृतप्रयत्नोपेताः श्रजापतेरा 
त्मान॑ परिददानि अयच्छा- 
नीति । सर्वे स्पर्शा लेशेन 
शनकैरनमिनिहिता अनभिनि- 
क्षिप्ता वक्तव्या सत्योरात्मानं 
बालानिव शनकै! परिहरह्लिर- 
त्योरात्मान परिहराणीति ॥५॥ 


क्योंकि ये स्वरादि इन्द्रादिरुप हैं 
अतः सम्पूर्ण स्वर ॒घोपयुक्त और 
बल्युक्त वोले जाने चाहिये । तथा 
[ उस समय ] "में इन्द्रमें बलका 
आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये|। इसी प्रकार समस्त ऊप्म- 
च॒णे अग्र॒स्त--भीतर॒ बिना प्रवेश 
कराये हुए, अनिरत्त--बाहर बिना 
निकाले हुए, और विश्वत--विव्त 
प्रथलसे युक्त उच्चारण क्विये जाने 
चाहिये और [उनका उच्चारण करते 
समय] में प्रजापतिको आतमदान करूँ 
ऐसा [चिन्तन करना चाहिये|। तथा 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण लेशमात्र --थोढ़े-से 
भी अनमिनिदित-परस्पर विना'मिले 
हुए बोलने चाहिये और [डस समय यह 
चिन्तन करना चाहिये कि] जिस प्रकार 
लोग धीरे-धीरे वाल्कोंको जल आदि- 


- | से बचाते हैं उसी मक्कार में अपनेको 


“धीरे-धीरे इलुसे हथऊ ॥ ५॥ 


>> 09 टला 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
द्वार्विशखण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌॥ २२ ॥ 


आआं 30० (“हा 





१ वर्णाके स्यूष्ट, ईपत्व्पष्ट, विद्वत ओर सहत ये चार अयल होते हू । 
इसमें स्वर ओर ऊप्मोका विद्वत, स्पशोवा रु:'्ट, अन्तात्थोक्ा ईपत्पष्ट भौर 


एस अचणका उंदृत प्रयत्न होता है । 


क्रयोबिज्ल खण्ड 


ि-+-ई++त-- 


तीन घर्मस्कन्ध 


ओड्वास्थोपासनविष्यथथ त्रयो आग पता विधान करनेके 
९ > ज्यो पर्मस्कन्धा? इत्यादि 
पल इैस्यायारस्यत । |, ाक्रा आरम्भ हिया जाता हद 
नैवें सन्‍्तव्यं सामावयवूतस्पे- | ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- 
वोद्दीधादिलक्षणस्योड्ारस्योपा- | *ते समके अवयवमृत उद्गीथादि- 
५ ५३ रूपए मोष्टारकी द्वी उपासनासे फलकी 
सनातकछ आप्यत इति। कि |ाप्ति होती है । तो फिर क्या 
तह १ यत्सबेरपि सामोपासने; | वात है ! सा प्रश्न दोनेषर कहते 
कर्ममिश्राप्राप्यं दत्कहममत॒त्व 23322! 
केब॒लादोड्रारोपासनात्याप्पत | लरूप फल कैवल जोझ्ारोपासनासे 
इति । तत्स्तुत्यर्थ सामग्रकरणे | | मृप्तहों जाता है ।अत. उसकी 


स्त॒तिके लिये सामोपासनाके प्रकरणमें 

तदुपन्‍्यास।-- उसका उल्लेख किया जाता है--- 

त्रयो ध्मस्कन्धा यज्ञोउ्ययन दानमिति प्रथम- 

स्तप एवं ढितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुछवासी तृतोयो- 

धत्यल्तसात्मानमाचार्यकुलेडबसादयन्सर्वएते पुफ्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मस९ स्थोड्य्रतललमेति॥ १ ॥ 

धर्मके तीन स्कन्ध (आधारत्तम्म) हैं--यज्न, अध्ययन और दान--- 

यह पहला स्कन्ध है | तप ही दूसरा सत्य है। धाचार्यकु्म रहनेवारा 


ब्रक्नचारी जो आचार्यकुलमें अपने शरीरकी अल्न्त क्षीण कर देता है 
तीक्षरा सून्ध है। ये सभी पुण्यलोकके भागी होते हैं | अह्ममें सम्यकू 
प्रकारसे स्थित चितुर्थाश्रमी संन्‍्यासी] अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ १॥ 


त्रयसिसंख्याका 
स्कन्‍धा धर्मस्कन्धा पर्म्रवि- 
भागा इत्यथ! | के ते १ 
इत्याइ-यजश्ोअम्रिदोत्रादिः । 
अध्ययन सनियमस्य ऋगादे- 
रभ्यासः | दान बहिवेंदि यथा- 
शक्तिद्रव्यसंविभागोी भिक्षमा- 
णेस्य; | इत्पेप अथसो धर्म- 
स्कन्ध! । गृहस्थसमयेतत्वात्त- 
चिबर्तकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते। 
प्रथम एक इंत्यर्थों द्वितीय- 
वृतीयश्रवणान्नाद्यार्थ: | 


तप एवं ह्वितीयस्तप इति 
कृच्छुचान्द्रायणादि वरद्वंस्ता- 
पस; परिबराड्‌ वा न अद्मसंस्थ 
आश्रसधर्ममात्रसंस्थो. बह्म- 
संस्थस्य लवम्तत्वश्रवणात्‌ । 
हितीयो घर्मस्कन्धः | 


घर्मस्य | धर्मस्कन्ध--पधर्मके स्कन्य यानी 


घर्मके विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले है। वे कौन-से हैं ! इस- 
पर कहते है, यह--अमिद्वोत्रादि, 
अध्ययव-नियमपूर्वंक ऋणवेदादिका 
अभ्यास और दान--वेदीके बाहर 
मिक्षा मॉगनेवालोंको यथाशक्ति घन 
देना-इस प्रकार यह पहला धर्मस्कन्ध 
है।यह धर्म गृहस्थधर्मसम्बन्धी होनेके 
कारण उसके साधक गृहस्थरूपसे 
उसका निर्देश किया जाता है। यहाँ 
प्रथम? शब्दका अर्थ एक है, श्रतिमें 
“द्वितीय, तृतीय” शब्द होनेसे इसका 
प्रयोग आद्य अर्थमें नहीं किया गया। 


तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है । 
तप” इस शब्दसे इच्छूचान्द्रायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त तप्स्वी 
या परिताजक, ्रह्मनिष्ठ नहीं वल्कि 
जो केवछक आश्रमधर्ममें ह्वी स्थित 
है, क्योकि भ्रुतिने अद्मनिष्ठके लिये 
तो अमृतत्वकी प्राप्ति बतकायी है। 
यह दूसरा घर्मत्कन्ध है 
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ब्रक्षचार्याचायहुल्ले. बस्तुं| जिसका स्वमाव आचायकुहमें 


बीहमस्वेत्याचायकुछबासी .। | नि्ोस करनेका है, वह आचार्यकुर- 


| वासी हक्षचारी, जो कि अलन्त 
अत्यन्त यावजीवमात्मान निय- | अर्थात्‌ बावजजीवन अपनेको निममों 


मेराचायकुलेधवसादयन्क्षपयन्देह | कैश आचारयकुलमें ही अवसत्न करता 
राचायकुलेध्वसादयर यन्देहं है, यानी अपने बेहको शीण 
दंवीयो घमंस्कन्धच! ॥ भ्रत्त्यन्त- करता रहता है तीपरा धमस्कन्ध 
मित्यादिविशेषणान्नेप्िक हृति | है । अत्यन्तम! इत्यादि विशेषणोंसे 
ह यह जाना जाता है कि यहाँ नैष्ठिक 
गम्यते। उपहुर्वाणस्य स्वाष्या- | द्दारी अमिमेत है, क्योंकि उप 
यग्रहृणार्थलानन  पृण्यल्रोकत्य | कुर्वाण अक्षचारीका अ्वचर्य स्वाध्याय: 
के लिये होनेसे उसके द्वारा पृण्य 

५५०७४ लोकडी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


सब एते त्रयोध्प्याश्रमिणों ये सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमोंवाडे 
यथोक्ेघमैं: पुण्यलोका भवन्ति । | उपर्ुक्त घर्ेके कारण पृष्यक्षोकोके 
पुष्यो छोको येपां त इसे दा, लिनहे पष्यलोक 
न | आश्रमी पृण्यलोक 

ह इण्यलोका गा तो जन कहराते हैं। इतसे बचा हुआ, जिसका 
अवशिष्वस्व॒बुक्तः परिवाद अ्य- | यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वह 
संस्थो अक्षणि सम्यकस्थितः | उतर्थ परित्राजक्र अहसंस्थ अष्में 
सोध्युत्॑ पुण्यहोकवितक्षण- | से पर मकास्से स्थित होकर जहू- 


तलको---.पुप्यछोकोंसे मित्र आल- 
ममरणभाषशात्यन्तिकमेति ना- पाप्त हो जाता 


पेक्षिकं 
पेक्षिक देवाथसृतत्ववतू; पुण्य- | है, देवादिकोके अमरलके समान 
लोकाद पथगरतत्वस्य विभा- |. ऑच आपेशिकनी होता, 


यहाँ पुण्यछोकसे अमृतवका 
गकरणाव्‌ । ध्यक्न्‌ विभाग किया गया है। 
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यदि च पुण्यलोकातिशय-| यदि पुष्यलोकका अतिशयमात्र 


मात्रममृतत्वमभविष्यत्तत!पुण्य- 
लोकत्वाहिमक्त नावश्ष्यत्‌ । 
विभक्तोपदेशाचात्पन्तिकमसत्त- 
लमिति गम्यते । 
अत्र चाश्रमधरमफलोपन्यासः 
* अणवसेवास्तुत्यर्थ न तत्फरूवि- 
ध्यर्थम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
आश्रमधरफलविधये चेति हि 
भिश्येत वाक्‍्यम्‌ । तस्मात्स्त॒ति- 
सिद्धाश्रमफलालुवादेन प्रणवसे- 
वाफलूमसतत्व॑ झुवन्मणवसेवां 
स्तौति। यथा पूर्णवर्मणः सेवा 


भक्तपरिधानमात्रफला राजवर्स- 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति 
तद्त्‌ । 

प्रणवश्च॒तत्सत्यं॑ पर ब्रह्म 


(अधिकता ) ही भमृतत्र होता तो 
पुण्यकोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे ए्थक वर्णन न किया जाता। 
भंतः प्रथक उपदेश किया बानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही 
अमिप्रेत है-ऐसा जाना नाता है। 


यहाँ जो आश्रमपर्मोके फरल्ोका 
उल्लेख किया है, वह प्रणवोपासना- 
की स्तुतिके छिये ही है, उनके 
फर्लोंफका विधान करनेके लिये नहीं 
है । परंतु यदि यह कहा जाय कि 
यह वाक्य प्रणवसेवाकी स्तुतिके लिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी है, तो वावयमेद 
हो जायगा | अतः यह मन्त्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा प्रणवसेवाका फल अमृतत्त है? 
यह बतलाता हुआ प्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता है । जिस मकार 
[ कोई कहे छि ] पूर्णवर्माकी सेवा 
भोजन-बस्तमात्र फल देनेवाली है 
और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाली है। उसी 
प्रकार यहाँ समझना चादिये । 


._.] प्रव ही वह संत्य पर है, 
तत्मतीकत्वात्‌ । “एवड्येवाक्षरं 


क्योकि यह उसका प्रतीक है। 
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उ० १।२। १६ ) 
म्नायात्काठके युक्त॑ तत्सेवातो- 


अतलवम्‌ | 
अन्राहु केचिच्तुर्णामाश्रमि- 
णामविशेषेण स्व॒कर्मा 
परमतोप- 
नुछानासुण्यलोकतेहो- 


न्यास 


क्ता ज्ञानवर्जितानां 


सर्व एते पुण्यछोका भवन्‍्तीति | 


नात्र परित्राउवशेपितः । परि- 
ब्राजकस्यापि ज्ञान यमा नियमाः 
तप एवेति 'तप एवं द्वितीय 

इत्यत्र॒ तप!शब्देन परिबराद- 
तापसी गरहीती । अतस्तेपामेव 
चतुणो यो तब्रह्मसस्थः प्रणव- 
खेबकः मोध्मतलमेतीति; चतु- 
णामधिकृतलाबिगेपाद प्त्यस- 
स्व॒स्वेश्ननिपेधाय। स्वकर्म॑च्छिते 


चे सल्लसस्थवायां सामशथ्योग- 
पना [ 






है, यद मक्षर दी पर है” इत्यादि 
श्रुति होनेसे उसको सेवाद्वारा 
अमृतलकी प्राप्ति होना उचित 


ह्दीहे। 

यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 
इस मन्त्रमे ये सभी पुण्यछोकके भागी 
होते हैं? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरद्दित 
चारों ही आश्रमियोंकी समानरूपते 
अपने-अपने घर्मोका पालन करनेसे 
पुण्यलोककी प्राप्ति बतछायी गयी है । 
इनमें परित्ाजकको भी छोडा नहीं है। 
परिक्षजकके भी ज्ञान, यम और 
नियम-ये तप ही हैं, अत 'तप ही 
दुप्रा धममस्कन्ध है” इस वाक्‍यमें 
तफ शब्दसे परित्राजक और वान- 
प्रत्य दोनोंका अहण किया गया है। 
अत' उन चारोंहीमें नो ब्रह्मनिष्ठ 
प्रणवोपासक होता है,वही अमृतत्वको 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन चारों- 
का ही अधिकार समान है और 
ब्द्मनिष्ठामें भी क्रिसीका प्रतिषेष नहीं 
किया गया, क्योकि अपने-अपने 
कमेक्कि अनुप्ठानसे अवकाश मिलने: 
पर समीक्ों ब्रद्मम म्थित होनेका 
सामथ्य होना सम्मव है। 
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न च यववराहादिशब्दवदूत्र- | इसके सिवा 'यवः और वराहः भादि 


हसंस्थशब्दः परित्राजके रूढ!, 
ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तमुपादाय 
. प्रवत्तत्ात्‌। न हि रूढिशिव्दा 
निमित्तमुपाददते । सर्वेपां च 
त्रह्मणि स्थितिरुपपद्चते । यत्र 
यत्र निमिच्मस्ति ब्रक्षणि 
संस्थितिस्तस्थ तस्थ निमित्त- 
वतो वाचक सन्त प्रह्मसंस्थ- 
शब्द परिराड़ेकविपये संकोचे 
कारणाभावाबिरोद्धुमयुक्तस्‌ । 
ने च पाखिज्याश्रमधर्म- 
मात्रेणामतलवमू, शानानर्थक्य- 


प्रसक्षत्‌ । 

4 .प 
पारित्राज्यधरमयुक्तमेव शान- 
समतत्वसाधनमिति चेन्न; 
आश्रमधमेत्वाविश्ेपात्‌ | धर्मों 
वा ज्ञानविशिशेष्मतसवसा- 


धनमित्येतदुपि सर्वाश्रमधर्मी- 


शब्दोंके समान' अक्मसंस्थः शब्द 
परित्राजकर्मे ही रूढ भी नहीं है, 
क्योंकि यह तो ब्रक्षममं स्थितिरूप 
निमित्तको लेकर ही मद्ृत्त हुआ है। 
रूढ शब्द किसी मिमित्तकों स्वीकार 
नहीं करते । और जक्मर्में सभीकी 
स्थिति होनी सम्भव है। अतः जहाँ- 
जहाँ भी व्रक्ममें स्थितिरूप निमित्त 
है उसी-उसी निमित्तवानका वाचक 
होनेसे अद्यस॑स्थ शब्द केवल परि- 
ब्राठका द्वी वाचक है--ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
अर्थमे निरुद्ध करना उचित नहीं है | 
इसके सिवा पारितराज्य ( संन्यास ) 
आश्रमघमंमात्रसे भी अमृततवका 
प्राप्त होता सम्भव नहीं है, क्योकि 
इससे ज्ञानकी निर्थकताका प्रसक्ष 
उपस्थित हो जाता है। 


यदि कहो कि पारित्राज्यधर्मसदित 
ही ज्ञान अमृतवका साथन है, तो ऐसा 
कहना टीक नहीं, क्योंकि आश्रमधर्म- 
तत््वमें अन्य आश्रमेंके धर्मोसे उसमें 
कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदियों 
कहो कि शानविशिष्ट धर्म ही अम्तत्व- 
का साधन हैतोयह नियम भी तमत्त 
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णामविशिष्टम। न च वचन- 
मस्ति परिवाजकस्पेव अक्म- 
संस्थस्य सोक्षो नान्येपामिति | 
शानान्मोक्ष इति च सर्वोप- 
निपदां सिद्धान्त: । तस्माध् एव 
ब्रक्षसंस्थ! स्वाश्रमविदितकर्म- 
वां सोअ्मृतत्वमेतीति । 
न; कमनिमिचविद्याग्॒त्यय- 
योविरोधात्‌ । कर्ता 


मतनिराकरणम्‌ वि रेफेक्रियाफक- 


भेद्पत्वयचं हि 


निमित्तमुपादायेदं कुविंद मा 
कार्पीरिति कमंविधयः ग्रवृत्ताः | 


तच्च निर्मित्त न आद्चकृतम, 


सर्व्राणिपु दशनात्‌ । “सदू"' 
एकमेबाइितीयम्‌” (छा० उ० 
६।२। १ ) “आत्मवेद सर्व! 
(छा०3० ७। २० | २) “श्रह्ो 
भेद संग” (जरसिदों० उ० ७) 
हनि भासजन्यप्रस्ययो विद्या- 
झूपः स्वामापिक फ्रियाकारक- 
फलमेदप्नन्यय कम विधिनिमिन - 


आश्रमपर्मोके लिये एक-सा है। ऐसा 
कोई शास्रवाक्य भी नहीं है कि एक- 
मात्रतनह्मनिष्ठ संन्‍्यासीको ही मोक्ष प्राप्त 
हो सकता है, मौरोंक्ों नहीं। शानसे 
मोक्ष होता है---बही सम्पूर्ण उप- 
निषदोंका सिद्धान्त है । जतः अपने- 
सपने आश्रमधर्मका पालन करने- 
वालोमें “जो कोई भी त्रह्मनिष्ठ होगा 
वही अमृतल्को प्राप्त होगा | 
पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
करयोंकिकर्मके निमित्तमूत प्रत्यय और 
ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोंमे परस्पर विरोध 
है । कर्ता आदि कारक, क्रिया और 
फलके भेदसे युक्त होनारूप निमितत- 
को लेकर ही यह करो” और यह 
मत करो! इस प्रकारकी कर्मविधियाँ 
प्रदत्त होती हैं। और वह निमित्त 
जाल्का किया हुआ नहीं है, क्योंकि 
वह सभी प्राणियोंम देखा जाता 
है। “एक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
'बह सत्र आत्मा ही है? “यह सब 
रक्त दी है” यह नो शास्रजनित 
विद्यारूप प्रत्यय है, वह कर्मनिमिततक 
स्वाभाविद्ध किया, कारक जौर फल- 
मेदरूप प्रयवक्ो नह किये उिना 
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भनुपसध न जायते भेदाभेदं- | उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद 
प्रत्ययोविरोधात्‌ । न हि तैमि- | और जमेद प्रहययोमे परस्पर विरोध 
रिकद्विचन्द्रादिमेद्प्रत्ययमनुप- । है।तिमिररोगके नष्टहोनेपर तिमिर- 
मृद्र तिमिरापगमे चन्द्राश्येकत्व- | रोगजनित द्विचस्दरद्शनादि भेद- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- | प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 
"अत्यययोविरोधात्‌ । एकलकी म्तीति भी नहीं होती, 

तम्रेवं सति य॑ भेद्प्रत्ययमुपा- | क्योंकि ज्ञान और जशानकी 

दाय कर्मविधयः | प्रतीतियोमें पर्पर विरोध है। 


परित्रान एवं ऐसी अवस्थामें, जिस मेद- 
प्रवृत्ता। स यस्यो- | अतीतिको स्वीकार कर कर्मविधियों 
बक्मसस्थलम... प्रवृत्त हुई हैं,वह भेद्प्रतीति जिसकी 


पमर्दितः “मद “एक ही अद्वितीय सव्‌ है” भ्बही 
एकमेवादितीयम!” ( छा० उ० | सत्य है” “विकाररूप मेद सिध्या 
६ | २। १)“तत्सत्यम”(छा०| है” इत्यादि वाक्यप्रमाणननित एक- 
उ० ६ | ८। ७) “विकारभे- | लमतीतिके द्वारा नष्ट हो गयी है, 
दोप्नृतम/” इस्पेतद्वाक्यप्रमाण- | पी कगविधिके निमित्तकी निहृति 
जनितेनैकलप्रत्ययेन स॒सर्व- | के जनेसे सम्पूर्ण कमेंसे निशृत्त हो 
कर्मश्यो निवत्तो निमित्त निवृत्तेक|| का है, वह कर्मोंसे निवृत्त हुआ 


५. | पुत्प ही अद्मसंत्थ कहा जाता है 
रच निवरकर्ता _ अहासंस्थ और वह परिब्राजफ दी हो सकता 


उ्च्यतते सच परिवाडेवान्यस्पा- है,क्योंक्ि दूसरेके लिये ऐसा होना 
परभवाद । असम्भव है। हक 
बिसकी भेदंप् 

अन्यो बहनिदृत्तमेदप्रत्यय! जिला मल है, वह अन्य 
पदार्थोकों देखता, ठुनता, मानता 

सोध्त्यत्पश्यव्मृण्यन्मन्वानो वि-| और जानता हुआ 'ऐसा करके हसे 
जानब्िदं कृत्वेदं प्राप्ठुयामिति | प्राप्त कहोँगा” यह मानता है । ऐसा 
हि मन्‍्यते । तस्पेवं छुवतों न" करनेवाले उत्त पुरुषक्ो अश्ननिष्ठता 


श्र्र 
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ब्रह्मसस्थता । वाचारस्मणमात्र- 
विकाराजृतामिसंधिग्रत्ययवचा- 


हू! न चपस्त्यमित्युपमर्दिते 


मेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कते- 
व्यं मयेति प्रमाणग्रमेयबुद्धिरुप- 
पद्चते | आकाश इच तलमल- 
चुद्धिविवेकिन! । 


उपमर्दितेएपि मेद्प्रत्यये कर्म- 
भ्यो न नियर्तते चेत्ागिव भेद- 
प्रत्ययोपपर्दनादेकत्वप्रत्ययविधा- 
यक॑ वाक्यमप्रमाणीक्षत स्थाद्‌। 
अभष््यमक्षणादिप्रतिपेधवाक्या- 
नां प्रामाण्यवचुक्तमेकत्ववाक्य- 
स्थापि आसाण्यम;सर्वोपनिपदां 


तत्परत्वात्‌ । 


कर्मविधीनामप्रामा- 
कर्मविघीनास- 


ण्यप्रसद्जइति चेत्‌ १ 
प्रामाण्यनिस्सनम्‌ 
न; अनुपमदितसभेद्प्रत्ययव- 


च्युरुपविपये प्रामाण्योपपत्ते) स्व- 


झादिप्त्यय इव ग्राक्योधात्‌ | 


नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
रम्भेणमात्र विकारम मिथ्यागिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह्‌ 
असत्य है-इस प्रकार मेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें 'यह सल 
है, इससे मुझे यह कर्तव्य है? ऐसी 


"प्रमाण-प्रमेयकूप बुद्धि होनी सम्मव 


नहीं है, जिस प्रकार कि विवेजी पुत्प- 
की आकाशमें तल्मलवुद्धि होनी । 

यदि मेठप्रतीतिके नष्ट हो जाने- 
पर भी वोधवान थुरष भेदज्ञानक्ती 
निवृत्ति होनेसे पूर्वेके समान कर्मों- 
से निवृत्त नहीं होता तो वह मानो 
एकलविधायक वाबयोंकों अप्रामा- 
णिक सिद्ध करता है। अभक्ष्यमक्ष- 
णक्का प्रतिषेष. करनेवाले वाक्योंकी 
प्रामाणिकताके समान एकलप्रति- 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही है, क्योंकि सम्पूर्ण उप- 
निषदे उसीका प्रतिपादन करनेमें 
सत्र 


हैं। 
पूत्त ०-इस प्रकार तो कर्म विधियों की 
अप्रामाणिकताका मसंग उपस्थित 
हो जायगा | 
सिद्धान्ती-नहीं, जिस पुर्ुपका 
मेदज्ञान निबत्त नहीं हुआ है उसके 
सम्बन्धमें उनकी प्रामाणिकता हो 
सकती है, जिस प्रकार कि जागने- 
से पूर्व स्वप्ादिका ज्ञान प्रामाणिक 
मात जाता है। 
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विवेकिनामकरणात्कमविधि- | पूवे०-किंतु विवेकियोंके ते 


प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ १ 


न,काम्यविध्यनुच्छेदद्शनाव्‌ 


करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका 

उन्छेद्‌ मानना ही होगा । 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काम्य- 

विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 


न हि कामात्मता न ग्रशस्तेत्येवं | बा । 'सकामता अच्छी नहीं है! 


विज्ञानवद्धिः काम्यानि कर्माणि | ऐसा बिन्‍्हें ज्ञान हो गया है. उन 
नानुष्ठीयन्त इति पुरुषोंद्वारा काम्यकर्म नहीं किये जाते, 


उच्छिमनन्तेष्नुष्टीयन्त एव कामि- 
भिरिति । तथा अद्यसंस्थेर्नक्नवि- 
ह्ि्नानुष्टीयन्ते कर्माणीति न 


तहिधय उच्छिद्यन्तेध्ञरह्मविद्धिर- 
नुप्ठीयन्त एवेति | 


परिब्राजकानाँ. भिक्षाचरणा- 
दिवदुत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि 
गृहस्थादीनामशिददोत्रादिकर्मा- 
निवृत्तिरिति चेत्‌ १... 


न; प्रासाण्यचिन्तायां पुरुष- | 


प्रवृत्तेरदृशन्तत्वात्‌ । न दि | 


अतः काम्यकर्मोंकी विधियोंका उच्छेद्‌ 
हो गया हो--ऐसी बात देखनेमें 
नहीं आतीं; बल्कि [ उस समय भी ] 
सकाम पुरुषोंद्ररा उनका अनुष्ठान 
किया ही नाता है। इसी प्रकार 
यदि ब्र्ननिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा कर्मेंका 
अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इससे 
उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो 
जाता । जो बल्नवेत्ता नहीं है उनके 
द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही 
जाता है। 

पूर्व ०-जिस प्रकार संन्यात्तीलोग 
मिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें 
एकलज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
गृहस्थेंके भी अम्निहोत्रादि कर्मोकी 
निवृत्ति नहीं होनी चाहिये, यदि 
ऐसी शह्ढा हो तो ! 

सिद्धान्ती-नहीं,कर्योंकि प्रमाणता- 
का विचार करनेमे पुरुषकी प्रवृत्ति 
इृष्टान्तक्ृप नहीं हो सकती । 


२२७ 
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नाभिचरेदिति ग्रतिपिद्टमप्यमि- | 'अमिचार न करे! इस प्रकार प्रति- 


चरण कथित्वुबन्दृ्ट इति शत्रौ 
हेपरद्ितेनापि विवेकिनाभि- 
चरणं क्रियते | न च कर्मविधि- 
प्रवृत्तिनिमिते भेद्पत्यये बाधि- 
तेःमिदोत्रादो प्रवरतंक निमित्त- 


मरिति । परित्राजकस्येव भिक्षा- 
चरणादो वुशनक्षादि अवर्तकम्‌ | 

इह्ाप्यकरणे प्रत्यवायसय 
प्रवर्तकमिति चेत्‌ १ 

न, भेदपत्ययवतो<्धिकृत- 
त्वात्‌ । भेदप्रत्ययवानुपमर्दित- 
भेदबुद्धिविद्यया यः स कर्मृण्य- 
घिक्ृत इत्यब्नोचाम। यो हथि- 
कृत) कर्मणि तस्य तदकरणे 


पिद्ध होनेपर भी क्रिसीकों अमिचार 
करते देखा है-इतनेहीसे जिसका 
श्लु के अति द्वेपमाव भी नहीं है वह 
विवेकी पुरुप--भी अमिचार करने 
लगे--यह सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार कर्मविभिक्ी प्रदत्तिके निमित्त- 
भूत सेद्प्रद्ययका वोध हो जानेपर 
चोधवान्‌ परुपको अमिहोत्रादि कर्ममें 
प्रवृतत करनेवाल्ा कोई निमित्त नहीं 
है, जिस प्रकार कि संन्यासीको 
मिक्षाटनादिमें प्रवृत्त करनेवाला 
क्षुघादिरूप निमित्त है। 

पू् ०-यहाँ भी नित्यकर्म न करने- 
पर प्रत्यवाय होनेका भव ही मबृत्त 
करनेवाल दै-यदि ऐसा माने ते ! 

सिन्द्वाती-नहीं, क्योंकि कर्मा- 
नुष्ठानका अधिकारी गेदशानी ही है। 
जिसकी मेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 
हुईं है वह मेदज्ञानी ही कर्मका 
अधिकारी है--ऐसा हम पहले कह 
जुके है । इस प्रकार जो कर्मका 
अधिकारी है उसे ही उसके न 
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है। 
जो उसके अधिकारसे बाहर है उसे 


प्रत्यवायों न निवृत्ताधिकारस्य; | प्रत्यवाय नहीं हो सकता, लिस 
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. गृहस्थरयेव ब्रह्मचारिणो विशेष- | म्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका 
अनुष्ठान व. करनेपर गृहस्थको 

धर्माननुष्ठाने । प्रत्ययाय नहीं हो सकता | 
पूर्व ०-इस प्रकार तब तो जिसे 
एकल्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 


उत्प्नेकलप्रत्यय; परित्राडिति | भी पए्म अपने जाश्रममें रहता हुआ 
कद ड़ के ही पसिजक हो सकता है! 
व्‌ 


एवं तहिं सर्व: स्वाभमस्थ 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 
* न; स्वस्वामिलभेदबुद्धयनि- | सस्वामिलररूप' मेदबुद्धि विधृतत 
बत्ते। | कर्माथत्वाच्चेतराश्रमा- हक के हैं; जता कि 
णाम;अथ कर्म कुर्वीय (बू० है| स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके ] अनन्तर 
* मैं कमे क्ेंगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 
उ० १।४। १७) इति श्रुतेः । | होता है। अतः स्वस्वामिभावका 
हे ग अभाव हो बानेसे एकमात्र मिद्ठु दी 
तस्मात्स्वस्वामित्वाभावाद्िज्ञुरेक| परित्रादहो सकता है, गृहस्थादि अन्य 
आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता । 


पूर्व ०-एकल्वकी प्रतीति करानेवाले 
विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानद्वारा 
कर्मविधिनिमित्तक मेदज्ञानके निद्ृत्त 
हो जानेसे तो संन्यासीकी यम- 
स्पोपम्दितत्वाद्यमनियमाद्नुप- | गिवमादिका पालन करना भी सम्भव 
नहीं है [ अत" उसका स्वेच्छाचारी 

पत्ति; परिधाजकस्येति चेत्‌ ! | दो जाना वहुत सम्भव है ]। 


है. 


एवं परिव्राट; न गहस्थादि! । 
एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र- 


त्ययेन विधिनिमित्तमेद्सत्यय- 


१ यह भेरा है और मे इसका स्वामी हूँ ऐसी सपिझत-अधिडारीरूप। 
झछा* इ० १७५--- 
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न; इशप्तादिनिकलप्रत्ययात्‌ || विद्धाली-ऐसी बात नहीं है, 
नमन जी क्योंकि छुपा जादिद्वारा एक 
वितस्योपप्तेनिदृत्यर्थलाद || प्रच्यप्ते च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कर्मोसे निद्ृत्ति- 

न च॒ प्रतिपिद्िसेवाप्राहि।; | के स्थि उनका पाल्‍न किया जाना 
सम्भव है। इसके पिया उसके 

एकल्वप्रत्ययोसर्लेः प्रागेव प्रति- | दोए परतिपिद्धि कर्मक्ा सेवन क्या 
जाता भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 

पिदलात | न दि रात्रौ हुपे | उसका प्रतिषेष वो वह एकलजाकी 
उत्पततिसे पूर्व ही कर खुकता है। 

कण्टके वा पत्रित उदितेष्षि |रातिके समय कु वा कॉम गिर 


लानेवाल पु सूर्योदय होनेण्य भी 
सबितरि पदति तस्मिन्‍्लेव || उमे नहीं गिर जाता | अत. पिद्ध 
होता है ह्वि कर्मों निदृतत हुआ 
तस्मात्तिद्ड निइत्तकर्मा मिुक मिप्तुक ही अक्षनिष्ठ हो सकता है। 
तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण शात- 
एच अ्मसंस्थ इति । रह्वित पुत्पोंकी पुष्यकोककी प्राति 


यतुनरक स्वेपां शानवर्णि- | रो है सो ठीकेही है; परंतु ऐसा 
तप.अच्देन तानां पृण्यकरोकरते- जो छह्दा कि तप? शब्दसे संन्याती- , 
परिराड्‌पइणत्य ति, सत्यमेतत्‌ । का भी कथन है सो ठीक नहीं। 
प्रत्यास्यानम्‌ यच्चोक्तं तप/बान्देन ऐसा क्यों है! क्योंकि परिनाजकक्ो 
परित्राइपयुक्त इंति, एतद्सतुः ही त्र्मनिष्ठता होनी सम्भव है। और 
कम पशिविक / अपदेसेद: | दही [पुष्यछोकको म्राप्त होनेवालों- 
मत पजाउकरांप जहा | जंसे। बच रहा हे--ऐसा हम 
संस्थतासंमवाद्‌ | स एवं हव- | पहले कई चुके हैं, क्योंकि एकल 
शेपित इत्यवोचास | एकलवि- | विद्यालवानझ तो अन्ोत्रदिके 
जञानपतोशनहोज्ादिवततपोनि३- समान तप मी मिदृत्त हो ही जाता 
ज्ेय | भेदबुद्धि मद एव हिंत१/- | है। मेद्बुद्धिमानसे ही तपकी 


खण्ड २३ ] 
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क॒र्तेव्यता स्पात्‌। एतेन कर्म- 


कदर द्संस्थतासामर्थ्यम्‌ ; 
अग्रतिषेधथ श्रत्युक्त' ! तथा 
शानवानेव निदतत्तकर्मा परित्रा- 
डिति ज्ञानवैयश्य प्त्युक्तम्‌ 


यत्युनरुक्तं यववराह्मद्शिव्द- 


परिब्राजके ब्रह्म- वत्परित्राजके न 
संग्यश्वव्दस्या- रहो ब्रह्मसंस्थशब्द 
रुदत्वनिरातः इति तत्परिहतम्‌ । 
तस्पव बअह्मसस्थतासभवान्नान्य: 
स्पेति | 

यत्पुनरुक्तं रूढशव्दा निमित्तं 
'रूदिनिमित्त नो- नोपाददत इति, 
पादत्तेः इति न्या- तन्न, गृहस्थतक्ष-- 


यस्यानित्यल्वम्‌ परित्राजकादिशव्द- | 


दर्शनात्‌ । गृहस्थितिपारिताज्य- 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि 
गृहस्थपरित्राजकावाश्रमिविशेषे 


शाइरसाप्या्थ 
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क्तव्यता भी रह सकती है| इससे 
अन्य आश्रमवाढॉंकीं भी कर्मोसे 
अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 
सामर्थ्यका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
निष्ठाके अप्रतिपिषका भी निषेष 
कर दिया गया। तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकर्मा परिनराट्‌ हो सकता है-- 
इससे ज्ञानकी निरथंकताका भी 
खण्डन कर दिया गया । 

तथा ऐसा जो कहा कि बिवा 
और राह? जादि श्ब्दोंके समान 
प्रह्मसंस्थ' शब्द परित्राजकर्मे रूढ 
नहीं है उसका भी परिद्दार कर 
दिया गया, वर्योंकि उसीकी त्रह्मनिष्ठा 
होनी सम्भव है,गौर किसीकी नहीं | 

इसके सिवा वादीने जो कहा कि 
रूढ शब्द निमित्तकों स्वीकार नहीं 
करता, सो ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
ब्राजकादि शब्द देखे जाते हैं। भृहमें 
रहना, पारिताज्य सब कुछ त्याग कर 
चला जाना और तक्षण काष्ठ छेदन 
आदि निमित्तोंकी स्वीकार करते 
हुए भी 'गृहस्थ' और 'परित्राजक' 
शब्द आश्रमिविशेषोर्मं और 'तक्षा? 


विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा | शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते 
दृश्यन्ते शब्दाः । न॒यत्र यत्र | हैं। ये गृहस्थादि शब्द नहाँ-नहाँ 
तानि *निमिचानि तत्र तत्र वे निमित्त हैं वही-वहीं महृत्त 
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व॒र्तन्ते; प्रसिद्धघभावात्‌ । तथे- 
हापि त्नसंस्थगन्दो निदृत्तसवे- 
कर्मतत्साधनपरित्राडेकविपये- 

ध्त्याश्रमिणि परमहसाख्ये दृत्त 


इह मवितुमहति, सुख्यामृतत्व- 
फ्रुश्रवणात्‌ । 


अतर्चेदमेवेक वेदोक्त पारि- 


आज्यम्‌| न यक्ञोपवीतत्रिदण्डः 


कमण्डल्वादिपरिग्रद  इति [| 
“भुण्डोष्परिग्रह।'” (जाबा० उ० 


७ ) धअसडुप! इति च्चृ श्रुति, 
“अत्याश्रमिस्व: परम पर्रित्रस”? 
( श्वे० उ० ६ ।२१ ) इत्यादि 
च इवेताश्यतरीये। ““निःस्तुति- 
निर्नमस्कारः इत्यादिस्मृति- 
स्यन्न । “तस्मात्कर्म न कुरवन्ति 
यतय*पारदशिनः । तस्मादलिज्ञो 
धर्मशोप्त्यक्तलिद्व:” इत्यादि: 
स्मृतिम्पव । 


नहीं होते, क्योंकि ऐसी अधतिद्धि 
नहों है। इसी प्रकार यहाँ भी 
अद्यसंस्थ' शब्दकी इृत्ति समूर्ण. 
कर्म और उनके साधनेंसि निदृत्त 
हुए एकमात्र अत्याश्नमी परमहंस 
परिब्राजकर्में ही होनी उचित है, 
क्योंकि उन्होंकों मुख्य अमृतलरूप 
फलकी आए छुवी गयी है। 

अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
ज्ञाज्य है। यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कुण्ड जादिका अहण करना 
मुख्य पाखिज्य नहीं है। इत 
विषयमे “भुण्डित अपरिञरही” जौर 
“अन्न” ऐसो श्रुति है; तथा 
“अल्याश्रमियोंकी. परम पवित्र 
[ ज्ञानक्षा उपदेश किया |” इस 
इवेताश्तरीय श्रुत्सि. और 
“नि स्त॒तिर्निनेमत्कार.” इत्यादि स्मृ- 
तिबोंसे एवं “अत, पारदर्णी यति- 
गण कर्म नहीं करते, इसल्यि 
सल्क्ि घर्मम और अन्यक्तलिल्ल 
ह्विकर विचरे]० इत्यादि स्मृतियोंसे 
भी वह्दी वात छिद्ध होती है। 
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यु सांख्ये! कर्मत्यागोस्यु 
सास्यवोद्धाइ- पगस्यते, करिया- 
कर कर्र्मत्या- कारकंफलमेदबुड्रे 
गद्य मिष्यालम सत्यतास्युपग- 
मातू, तन्मपा | यच्च 
वौड़े! शृन्यताभ्युपगमादकर्त्त- 
भस्युपगम्पते, तद॒प्यसत्‌, तंद- 
स्युपगन्तु; सचास्युपग- 
माद्‌। यब्चाजेरढसतयाकर्त्वा 
स्युपगमः सोष्प्यसत्कारकबुद्धेर- 
निवर्तितलागमाणेन । तस्मा- 
देदान्तप्रमाणजनितेकत्वप्रत्यय- 
वत एवं कर्मनिदृत्तितक्षणं 
पाख़िाज्य अक्नासंस्थल॑ चेति 
सिद्धू । एतेन शहस्थस्मेकत्व- 
विज्ञान सति पाखिज्यमर्थ- 
सिद्म | 
नन्‍्वम्न्युत्सादनदोपसाक्स्पा- 


तखिजनू , “वीरहा वा एप 
देवानां योअग्नियुद्यासयते' इति 


श्रते; न, देबोत्सादित्वादुत्सनन 


क्रिया, कारक और फरुरप भेद: 


बुद्धिका सत्य स्वीकार करनेके कारण 
संख्यवादी को कर्मचागकों स्वीकार , 


करते हैं, वह ठीक नहीं है| तथा 
बौद्धोंने जो शून्यताकों खीकार 
करनेके कारण अकतृलकों ख्ीकार 
किया है वह भी ठीक नहीं हे, 
क्योंकि उन्हें उत्तका अकतुल स्वीकार 
करनेवाहेकी भी सत्ता माननी होगी 
जिौर बौद्ध छोग आत्माकी सत्ता 
छीकार नहीं करते| | तथा भज्ञानी 
लोग जो आरुत्यवश अकतृल स्वीकार 
कर छेते हैं वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि प्रमागद्वारा उनकी कारक 
बुद्धिकी निश्ृत्ति नहीं होती । भत्तः 
बेदान्तप्रमाणननित एकल शानवानू- 
को हो कर्मनिवृत्तिहप पारितरात्य 
और बह्मनिष्ठल हो सकते हैं--यह 
पिद्ध होता है । इससे गृहत्यको 
भो एकल्न विज्ञन हो जानेपर पारि- 
आ्रज्य सर्थतः सिद्ध हो जाता है। 
यदि कहो कि परिनालक होनेसे 
तो वह अमिपरित्यागहूप दोषका 
भागी होगा; जैसा कि “नो 
अम्तिका त्याग करता है वह 
देवताओंका पुन्न द्वीता है? इस 
ग्रतिसि सिद्ध होता है--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता- 
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“एब हिस एकत्वदशने जाते द्वारा. उच्छित्र कर दिया जानेंके 

कारण वह अग्नि एकलदर्शन होनेफर 
“अपागादग्नेरग्नित्वम” इति | स्वतः ही त्यक्त हो जाता है, मैतता 

कि “अग्निका अमित निदृत्त हो 
श्रते। अतो न दोपमाग्गृहस्थः ' गया” ऐसी श्रतिसे सिद्ध होता है। 
। जतः पर्ानक दोनेसे गुद््म 


परिबजन्निति | १ ॥ दोषका भागी नहीं होता ॥ १ ॥ 





श्रयीविद्या और च्याहृ॒तियोंकी उत्पत्ति 
यत्संस्थो5्मृतत्वमेति तन्नि-| जिसमें स्थित हुआ पुरुष अम्रतत 


प्राप्त कर छेता है उस्तका निरूपण 
रूपणार्थमाह-- करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेश्यो5मितघतेम्यस्रयी विद्या 
संप्राखवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितघ्ताया एतान्यक्षराणि 
संप्रालवन्त मूमुंबः स्वरिति ॥ २॥ 


प्रजापतिने लोकोके उद्द श्यसे ध्यानरूप तप किया। उन अमितप्त 
लोकोंसे श्रयी विधाकी उत्तत्ति हुईं तथा उस अमित्प्त त्रयी विदयासे 'मृः, 
झुव. और स्व” ये जक्षर उत्न्न हुए ॥ २॥ 


प्रजापतिविराद्‌ कश्यपो बा| प्रजापति अर्थात्‌ विराट्या कश्यप 
लोकानुद्श्य तेषु सारजिश्वक्ष- | जीने छोकोंके उद्देश्यसे-उनमेंसे सार 
थाभ्यतपदमितापं कृतवान्ध्यान | 'ई/कनेकी इच्छासे जमिताप किया 
ठपः झतवानित्वर्शः । तेम्यो- | ेवतपहिया। इसका 
श्प | अमितप्तहुए उन मूर्तोंसि उनकी सार- 
अमितप्तेभ्यः सारभता त्रयी विद्या | मृता त्वीविधा प्राहु्मूत हुई; खत्र्य 
सप्राघवत्मजापतेमनसि ग्रत्यभा- | यह किप्रनापतिके मनसे त्रयीविद्याका 
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दित्यर्थ: | तामम्यतपत्‌, पू्- | प्रतिमान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत्‌ . 
बत्‌ । तस्या अमितप्ताया एता- | उसके उद्देश्यसे भो तप किया। 

25 ७. | उस अमितप्त त्रयीविधासे भूः, भुवः 
न्यक्षराणि संग्राश्नवन्त भूर॑वः | और खः--ये व्याहतिरूप अधर 
स्वरिति व्याहृतयः ॥ २॥ | उत्तन्न हुए॥ २॥ 


ओकारकी उत्तति 
' तान्यभ्यतपत्तेश्योडभितपतेभ्य 3“कारः संप्रालवत्त- 
ग्रथा शह्डुना सर्वाणि पर्णानि संत्तण्णान्येवमोड्रेण- 
सर्वा वाक्संतृण्णोह्लार एवेद्श्सवंस्रोज्ञार एवेद*- 
सवम॥ १॥ 


[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन जाढोचित 
अक्षरोंसे ओक्लार उत्नत्न हुआ। जिस प्रकार शह्ढुओं ( नर्सतों ) हारा 
सम्पूर्ण पत्ते ध्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओह्ञारसे सम्पूर्ण वाक्‌ व्याप्त है । 
ओझ्ार ही यह सब कुछ है--ओड्वार ही यह सब कुछ है ॥ ३ ॥ 


तान्यक्षराण्यम्यतपत्तेम्यो- | [ फिर उसने ] उन अक्षरोंकरी 
अमितप्रैम्य &कारः संग्रास्रवत्त- | आछोचना की । उन जआलोचित 
दूब्क्ष कीदृशस्‌ १ इत्याह-- | अक्षरोंते ओछ्लार उत्तर हुआ। 
तदथा शहुना पणनालेन | वह [ ओह्वाररूप ] अक्ष कैसा हे 
सर्वाणि पणोनि पत्रावयव- | इसपर श्रुति कहती हे-निल प्रकार 
जातानि संतृण्णानि विद्धानि | शकु--पत्तेकी न्सोंसे सम्पूर्ण पते- 
च्याप्तानीत्यथं; । एवमोड्न- | पर्ोके जवबवसमह अनुविद्ध अर्थाव्‌ 
रेण ब्रह्मणा परमात्मनः ग्रती- | व्याप्त रतेहं, इसीअकार परमात्माके 
फभूतेन सर्वा वावशब्दजातं | प्रतीक्ृमत' ओोक्वारूप अहद्वारा 


श्३े२ छास्दौग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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संदृण्णा । “अकारो दे सर्वा | सम्पूण वाक-शव्दसगह व्याप् है 
जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्‌ 

बाक” इत्यादिशृतेः है”इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होताहै। 


परमात्मविकास्थ नाम्रवेय-| जितना नामघेममात्र है सब 
मात्रमित्यद कार एवेदे | 'मात्माका ही विकार है पा ञ्तः 
'मिति । हिस्‍म ” | बह स्व जोड़ार ही है। द्वि्क्ति 
सर्द । डिरम्यार आई । ,दुरके लिये है। तथा छोकादिको 
राथं: । लोकादिनिष्पादन- | प्राप्त कराना आदि जो कहा गया है. 
कथनमोझ्टारस्तुत्यथमिति ॥३॥ | वह जोंकारकी स्तुतिके ढिये है॥३॥ 


+++9 रुक७० ७-5 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अयोविंशलण्डसाध्य सस्पूर्णम्‌॥ २३ ॥ 





च्तुबिश खुणछ 


जद ६] ७5 
2+ पे ५ [५ 
सामोपासनप्रसझ्लेन कमंशुण- | श्ामोपासनाके अ्सद्धसे कर्मका 


५ जानेके कारण 
भूतत्वालिवर्योड्ारं परमात्म- गुणमूत (अन्न) हो जा 
22 अब जोझ्ारको [ उपासनाकाण्डसे ] 


प्रतीकत्वादसतल्वहेतुत्वेन मही- | निवृत्त कर वह परमात्माका अतीक 


हे होनेके कारण अमृतत्वका साधन है- 
कत्य ग्रकृतर्येव यज्स्पाज्ञ- 


इंस प्रकार उसे महान्‌ बताकर प्रकरण- 
सामहोमसन्‍्त्रोर यज्ञके ही भज्लमृत साम, होम 
भूतानि सामहोमसन्‍्त्रोत्थाना- न १.3. 8 
श ॥॒ मन्त्र और उत्थानोंका उपदेश करने- 
न्युपदिदिक्षन्ाइ-- की इच्छासे श्रुति कहती है-- 
सवनोंके अधिकारी देवता 


ब्रह्मवादिनो वदुन्ति यद्वसूनां प्रातःसवनश्रुद्राणां 
माध्यन्दिनश्सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 
तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ह 

प्र्मवादी कहते हैं. कि आतःसंवेन चसुओंका है, मध्याहसवन 
रद्रोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंका है ॥ १ ॥ 

ब्रह्मवादिनों वदन्ति यद्मातः- | अह्मवादी छोग कहते हैं कि जो 

० 2220 «| प्रात.सवन अस्िद्ध है वह वशुओं- 

सबने असिद्ध॑ तबदनाम । तैश्व |, है |उन सवनके अपीर्वरोंद्वार 


प्रात/सवनसंब द्रोध्यं लोकी वशी-[ | *े सवनस्मबन्धी छोक अपने 
।त/सवनसंब द्रोध्यं लोकी बिना: इस है।। हा 


कृतः सबनेशानेः । तथा रुद्रे- | मध्याहसतनके अपीक्षर र्त्रोद्रा 


श्ष्ड छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
>शस्दिनसनेश्ानिर्तरिप्त-.| वन्‍तरिश्टोक अप तक 

स्वामी आदतों खं विशलेदेवों 
छोकः । आदित्येश्व विश्वेदेवश् | (तृतीय ठोक अपने अभीन 
हृतीयसबनेशनस्तृतीयों छोकी | किया हुआ है। इस मकार बतगाते 
वशीकृतः | इति यजमानस्य | के लिये इसके अधिकारसे बच 
लोकोब्न्य।परिशिशे न विद्यते। १॥| हुआ कोई दूसरा ठोक नहीं है ॥१॥ 


साम आदिको जाननेवाला ही यत्र कर तहता है 
का तहिं यजमानस्य लोक इति स यरस्‍स्ते न 


विद्यात्कर्थ कुर्यादथ विद्वान्कृयात्‌ ॥ २ ॥ 
वे फिर यजमानका छोक कहाँ है! जो यजमान उस छोककों 
नहीं जानता वह किस मकर यज्ञाचुछन करेगा ? जतः उसे जाननेवाला 
ही यज्ञ करेगा ॥ २ ॥ 
अतः कक तहिं यजमानस्थ| अत यजमानका वह छोक कहाँ 
लोक़ो यदर्थ यजते | न कचि- | हर का कप क्यो 
करता हैँ ? तातये यह वह 
ल्लोको$स्तीत्यमिप्राय।। “होकाय छोक कहीं नहीं है । किंतु म्ज्नो भी 
बै यजते यो यजते” इति श्रुते!; | यश करता है. वह परष्यलोकके ही 
सकामेर | हिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 
लोकाभावे चस यो यजम्रानस्तं 


कारण जो यलमान छोकका अमाव 
छोकस्ीकरणोपार्य सामहोम- होनेसे सम, होम, मन्त्र और 


मयोल्वॉगहर्र्णं न विधा उत्थानहूप छोकलीकृतिके उपायकी 


नहीं जानता वह अज्ञानी फिस प्रकार 
विजानीयात्सोश्जः कर्थ छुर्या- | बजानुष्ठात कर सकता है? ताल 


अशम्‌। न कथश्वन तस्य कतेत्व- यह है कि उसका कर्तृत्र किततो 
मुपपधत इत्यर्थ: | | प्रकार सम्भव नहीं है । 


कि न्क 


अष्ड २४ ] शाइसभाष्याथथ ३३५ 
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हे 

सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा-| .[ यद्द वाक्य ) सामादिविशानकी 
७, 6 . | खुति करनेवाढा हैं, अत इसके 
ब्लाविदुप) करतत्व कमंमात्रोंदिंद। द्वारा केवल कर्ममात्रके शाता जज्ञाबी- 
52 के कतृल्रका प्रतिषेध नहीं किया 
प्रतिषिष्यते । स्तुतये च सामा- | जता (पह वाक्‍्य| सामादिविशान- 
दिविज्ञानस्थाविदवत्करलप्रतिये- की स्तुतिके लिये हे और अविद्वानके 
'नस्पाविदल्देलप्रतिये- | ५ ता प्रति करके हे 
भाय चेति दि मिथेत वाक्यश। | भी हैं यदि ऐसा माना चाब ते 
ह वाक्य भेद हो जायगा; क्योंकि म्रथम 
आगे चौपस्ये काण्डेअपिहु- | अध्यायके औषस्मकाण्डमें ( दशम 
« खण्डमें ) कर्म अविद्वानके मी ढिये 
पोर्णप॑ कर्मास्तीति हेतुमवो- | है-देसा के [ हों) के 

चाम ३ ५ क्‍ बतलाया है । अतः जे 
म। अधैततदृ्ष्यमाणं सामा- | नव सामादि उपयोंकों चानने- 


धुपायं विद्वान्‌ हर्यात्‌ ॥॥ २ ॥ | छा होकर ही कर्म करे ॥ २ ॥| 


जञ॥ 0 पैन 


प्रातःशवनमे वसुदेवतासरवस्धी तामगाव 


| वह उसका ज्ञातव्य साम पंयां 
है $ सो श्रुति बतराती है-- 


पुरा प्रातरलुवाकस्थोपाकरणाजव नेन गाहपत्यस्थो- 


दुल्युख उपविश्य से वासवश्सामाभिगायति ॥३१॥ 
प्रातरनुवाकक्ा जारम्म करनेसे पूर्व वद ( बजमान ) गाहपत्यामिके 
पीछेकी जोर उत्तरामियु चेठकर वहुदेवतासस्बन्धी सामकी गोरे 


करता है ॥ ३॥ 


किं तदेधम्‌ १ इत्याइ-- 


रद छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय२ 

अटड८आ८अ८+८६8:८:८८#अपसप्प्कप्सप्पशपमप्सप्सप्सप सपमपक 

पुरा पूर्व॑आतरनुवाकस्य | ग्रातललुवाकसे पूर्व चर्थात श्रातः 

५ | कालमें पढ़े लाने योग्य 'थल्र! नामक# 

शख्स्य संसक गाह हक पी 

पक वाइस जे की और उत्तराभिमुख बैठकर वह 
विश्य स॒ बासव॑ बसुदेवरत्यं | , मात वासव-- 


सामामिगायति ॥ ३॥ | सामका गान करता है ॥ हे ॥ 


दि “2९० आला 


लो ३ कह्रास्मपावा ३ णूं ३३ पश्येम ता वयररा 
२१३३१हुर्मआइ शज्यारेयो रआ३२१ १ १३ति॥9॥ 
[ हे झने | ] तुम इस छोकका द्वार खोह दो; बिप्रसे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर ले ॥ ४ ॥ 
छीकद्वास्मस्य पृथिवीकोकस्प | हे अगने | तुम छोकद्वार--श्स 
प्राप्ये द्वास्मपावृणु हेफने तेन | एथिवीकोककी आपके लिये, इसका 
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- | द्वार खोल दो। उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ ४ ॥ | आपिके छिये तुम्हारा दशनकर ॥४ी 


ब-_- 0 अ 


अथ जुहोति नमो5भ्नये एथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक 
मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य छोक एतास्मि ॥५॥ 

तंदुनन्तर [ यजमान इस मन्न्रद्वरा ] हवन करता है--प्रथिवीम 
रहनेवाले हहकोकनिवासती अग्निदेवको नमस्कार है। मुझ यजमानकी तुम 


[ प्थिवी ] छोककी प्रष्ति करायी । यह निश्चय ही यजमानका छोक है, 
मैं इसे प्राप्त करनेवाल हैँ ॥ ५ ॥ 


दर अमल जी बट केक अ 23. कल जह पड बल क 
के जिन ऋक-मन्त्रोंका गान नहीं क्या जाता उन्हें श्र कहते हैं और 
जिन भज्ोंका प्रातःकार पाठ किया जाता है उनका नाम 'प्रावरतुवाक' है । 


रूष्ड २४ ] 


शाहरसाष्याथ्थ 


२३७ 


अथानसन्तरं जुद्दोत्यनेन मस्त्रेण 
नमोर्नये प्रहीभृतास्तुम्यं व 
पृथिदीक्षिते प्रथिवीनिवासाय 
ोफ्िते पृथिवीलोकनिवासा- 
येत्पथं। छोक भे मद्य॑ यज- 
भानाय विल्‍्द लभरत | एप 
मम यजमानस्य छोक एवता 
गन्तास्मि ॥ ५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ वह इस सल्रद्वारा 
हवन करता है--अम्विदेवकों नम- 
स्कार है। हम एथ्वीमें रहनेवाले 
और प्रथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
विनम्र होते है | मुझ यजमानकी तुम 


वे | पुण्यछोककी प्राप्ति कराओ। यहें 


निश्चय ही यजमानका छोक है, मैं 
इसे प्राप्त करनेवाला हैँ ॥ ५॥ 


अन्न यजमानः परस्तादायुषः रवाह्मपजहि परि- 
घमित्युक्वोत्तिष्ठति तस्मे । वसवः प्रातःसवनरसंप्र- 


यच्छन्ति ॥ ६ ॥ 


इस छोकमें यजमान 'मैं आयु समाप्त होनेके अन्तर [ पुण्य- 
रोककों पाप्त होझँगा ] 'स्वाह--ऐसा कहकर हवन करता है, जौर 
'रिष ( अर्गशा--अढूंगे ) को नष्ट करो! ऐसा कहकर उत्थान करता 
है। बछुगण उसे प्रातःसबन प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ 


अवास्पिल्लोके यजमानो5€- 
मायुषः परस्तादर्घ सता 
सत्रित्वरथ;; स्वाहेंति ज्योति । 
अपजब्पनय परि्ध॑ ढोक- 


दारागलुमित्पेत॑ 


. भन्च्रओ- 
*क्लोत्तिति । एवमेतै- 
४. 
पेसुम्य: .. प्रात/सवनसंबड़ो 


निष्क्रीः स्थातततस्ते 


यहॉ--स छोकमें यजमान "मैं 
आयुसमाप्त होनेपर--जायुके पीछे 
अर्थात्‌ मरनेपर [ पुष्यलोक ग्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा! ऐसा कहकर हवन 
करता है | तुम परिध वानी छोक- 
द्वारकी अर्गलकी दूर करो“--इस 
भन्त्रकी कहकर उत्थान करता है। 
इस प्रकार इन [ साम, मन्त, होम 
और उत्थान ] के द्वारा बुमोंसे 
प्रात/सवनसे सम्बद्ध कोक मोर 


'श्शेट छान्दोस्योपनिषद [ अ्रम्याव * 
४5:2८ अप :मप्सदफफफफफपआ अप भजपएध्सपम- 
प्रातःसवनं वसवी यजमानाय |छे लिया जाता है । तर वे बह- 

गण बनमानकों माठखवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ कराते हैं ॥ ६ ॥ 


मध्याहमयनग हद्रसग्पन्प सामगान 
पुरा साध्यन्दिनस्थ सत्रनस्योपाकरणालघनेना- 
भीभीयस्योदइमुख उपविश्य स॒रोद्रश्सामामि 
गायति ॥ ७ ॥ 
मध्याइसवनका आरम्म करनेसे पूर्व बज्ममान दक्षिगामिक्े पीछे 
उत्तराभिमुख बैठकर रुदरदेवताप्षम्बन्धी सामका गान करता है ॥ ७ |॥ 
तथाग्नीभ्रीयस्य दक्षिणास्नेज- | तथा आम्ीझीय यानी दक्षिणास्वि- 
घनेनोददभुख उपविश्य स रीद्वं के पीछेकी ओर उत्तरामिमुस बैठ- 
सामामिगायति यजमानों रुद्र- कई अगर हल 


का लिये स्द्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 


लोश्कद्वारमपावा ३णूं ३३ पर्येम त्वा वर वेरा 
श१े३३१३३हु३ मर आ शेशज्याशेयो ३ 
आ३२१११इति॥ < ॥ 


[ हे बायो | ] तुम अन्तरिक्षकोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 
दैराज्यपदक़ी ्राप्तिके छिये हम तुम्हारा दर्शन कर सके |॥ ८ | 


अथ जुहोति नमो वायवे&न्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लोक॑ से यजमानाय विन्देष वें यजमानस्य छोक 
जत़ास्मि ॥ ९॥ 


खब्ड २४ ] शाहरसाष्यार्थ हा 
ऊऋझडफाअटाजः: आज ८ ८ एज: फट ऋ ऋफ फट आटा आटा जट फट ऋट म८ 
तदनन्तर [ यजमान इस सल्रह्गरा ] हवन करता है--अन्तरिक्ष- 
, में रहनेवाले अन्तरिक्षकोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है। सुझ यल- 
मानको तुम [ अन्तरिक्ष ] छोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही बज- 
मानका लोक है; में इसे प्राप्त करनेवाला हैं ॥ ९ ॥ 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाह्मपजहि परिघ- 
मित्युक्लवोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन९ सवन< 
सस्प्रयच्छन्ति ॥ १० ॥ 
यहाँ यजमान, 'मैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षकोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा! ऐसा कहकर हृवव करता है और 'छोकद्वारकी अर्गछा- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता है। रुद्रगण उसे मध्याहसवन 
अदान करते हैं ॥ १० ॥ ॥॒ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा-| “अन्तरिक्षक्षितेः इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ [ पाँचवे और छठे मन्त्रके ] 
नम ॥ ८-१० || * समान है ॥ <-१०॥ 
तृतीय सकनमें आदित्य और विखेदेवसस्बन्धी सामका गान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दुलह्मुख उपविश्य स आदित्य स वेश्वदेवश्सामाभि- 
गायति ॥ ११ ॥ 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमाव आहवनीयामिके पीछे 
उत्तराभिमुल्ध बैठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता हे! ! 
तथाहबनीयस्योददूमुख उप- | तथा आहवनीयाग्निके पीछे उत्त- 
विश्य स आदित्यदेवत्यमादि- | रामिमुख बैठकर वह स्वाराज्य और 
त्यं वैश्वदेव॑ च सामामिगा- | साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्मश. आदि- 
यति क्रमेण स्वाराज्याय | त्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेवसम्बन्धी 
साम्राज्याय || ११ ॥ सामका गान करता है ॥११॥ 


विनीीनती-->* पी २सत-त-+ 


२४० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


लो३ कह्ास्सपावारे णूं ३३ पर्येम तथा वयरू 
स्वारा ११११३ हु३ म््‌आ ३३ ज्या श्यो १ आ 
३२१११ इति ॥ १५॥ आदित्यमथ वेखदेव॑ लो- 
३ कह्दारसपावा ३ ण ३३ पश्येम ला वय£ साम्रा ३ ३ ु 
३२३३ हु ३ स्‌ आ ३३ ज्या ३ यो ३आ ३११११ 
इति ॥ १३॥ 
लोफद्ञा द्वार खोल दो, जिससे दम स्वाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 
दर्शन कर सके । यह आदिल्सम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्वन्धी 


साम कहते है--लोकका द्वार खोल दो, बिससे हम साम्राज्यमाप्तिके 
ढिये तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ १२-१३ ॥ 


९ छह ुल- 
-घ 9६ 


अथ जुहोति नम आदिल्वेभ्यश्व विश्रेभ्यश्र देवेश्यो 


द्विक्षिक्रयो छोकक्षित्रयो छोक॑ से यजमानाय 
विन्द्त ॥ १४ ॥ 
तसश्रात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है---स्वर्गमें 
रहनेवाले थुढोकनिवासी आदिलोंकी जौर विद्वेदेवोंको नमस्कार है। 
आुझ यजमानक्ो तुम पुण्यकोकक़ी आ्राप्ति काओ ॥ १७॥ 
एप वे यज़मानस्थ छोक एतास्म्यत्र यज़मानः 
परस्तादाइ ष: स्वाह्यपहत परिघमित्यु क्वोत्तिष्ठति ॥१ ५॥ 
यह विश्वय ही यजमानका छोक़ है; में इसे प्राप्त करनेवाला हैँ । 
यहाँ बनमात “आयु समाप्त होनेपर [में इसे आप्त कहूेँगा] स्वाह!--- 


ऐसा कहरर हवन करता है जौर “ढोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो!-- 
ऐसा कहकर उत्थान करता है ॥ १५ || 


खण्ड २४ ] शाक्वरसाष्याथ २४१ 
ऋ्श्ट स््त्््शजाऋजा फट खाए ज्ट। अ-अःऊ: २ 


दिविक्षिदुस्य इत्येवसादि। 'दिविक्षिद्‌भ्य ” इत्यादि शेष सब 
विन्‍्दतापहतेति अथे पहलेके ही समान है। 'विन्दत, 

सेमानमन्यत्‌ | बिल अपहतः शव क्रियाओंगें बहुवचन 
होना ही पूवंकी अपेक्षा विशेष है। 
गला ये मस्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, क्योंकि 
मान त्वेतत्‌ | एतास्म्यन्न यजमान मैं यजमान इस छोकको प्राप् 
करनेवाला हैं? इत्यादि लिज्लसे यह 


इत्यादिलिज्ञात्‌ ॥ १४-१५ || | स्ष्ट होता है ॥ १४-१५॥ 


तस्मा आदित्याश्व विशवे च देवास्तृतीयसवनश्सम्प्रयच्छ- 
न्येष ह वे यज्ञस्य सात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १ ६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विष्वेदेव तृतीय संवन प्रदान 
करते हैं| जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ स्वरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप है वे यज्ञमान एवंविद | ए्वंवित--इस मरकार पूर्वोक्त 
यथोक्तस्य सामादेविद्वान्यज्ञस्थ | पामादिको जाननेवाछा यह यजमान 
है निश्चय ही यज्ञकी मात्रा--यज्ञके 
मत्रां यशुयाथात्म्यं वेद यथोक्तम्‌। पूरक हल पक नानता हैं। 
ये एवं बेद य एवं वेदेति द्वि- | «८ एवं वेद य एवं वेद” यह द्विरक्ति 
रुक्तिरष्यायप्रिसमाप्त्यर्था | १ ६॥ अध्यायकी समाप्तिके लिये है॥१६॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितोयाध्याये 
चतुर्विद्खण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २७॥ 


इंति श्रीगोचिन्द्सगवत्पज्यपादश्िष्यस्यथ परमद्दंसपरिबाजकाचाय- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो छान्दोग्यविचरणे 
द्वितीयोष्ध्यायः सम्पूर्ण: ॥ ९ ॥ 


0 जा 





पहुवचनमात्र॑ विशेष) | याज- 


छा० उ० १६-- 


तृतीय अध्याय 


फ््क्सः 


ख््ण्ड 





मधुविद्या 


$ असो वा आदित्य इत्या- 
अध्यायारम्मे. सम्ब- 
अकरण॑- 
न्धः। 
सम्बन्ध न 
राध्यायान्त उक्त यक्ञस्य भात्रां 
चेंदेति यशविषयाणि च साम- 
होममन्‍्त्रोत्थानानि विशिष्फल- 
प्राप्तये यज्ञा्नभूतान्युपदिष्टानि । 
सर्वयज्ञानां च फारयनिद्रेत्तिरूप: 
सविता महत्या प्रिया दीप्यते । 
स॒ एप सर्वग्राणिकर्मफलभूतः 
प्रत्यक्ष सर्वेरुपजीच्यते | अतो 
यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कार्यभृत- 
सवितृविषयम॒पासन सर्वेपुरुपा- 


अतीवानन्त- 





५ जअती वा जादित्य/ इत्यादि 
अध्यायके आस्म्ममें पूर्वोत्तर अन्यका 
सम्बन्ध [ वतलाया जाता है ]। 
अव्यवद्दितपूर्व अध्यायके अन्त यह 
बतलाया गया है कि वह यज्ञके 
यथाथ स्वरूपको जान जाता है। 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकी 
प्रापकि लिये यज्के अन्नमत यश" 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्पानोंका भी उपदेश किया यया 
है। [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यश्ों- 
का कार्यनिप्पत्तिरूप [ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
यज्ञसाधनोंका फठलरूप ] सूर्य 
महती श्रीसे दीप होजाता है। 
वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोकि 

फललवरूप है; अतः समस्त 
जीव उत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन घारण करते हैं। अतः अब 
यज्ञका निरूपण करनेके पदचात्‌ मैं 
उत्के फहस्वरूप सूर्यक्री उपासना- 


खण्ड २ ] शहहरसाप्याय १४३ 
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बेंस्यः श्रेष्ठटमफर्ल विधास्यामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषा्ोसे श्रष्ठम 

फलवाली है, विधान करूँगी---इस 

ल्येबमारभत्ते श्रृतिः-- उद्‌देइयसे श्रुति आरम्म करती है- 
है आत्लिददियें मधु आदि-दष्टि 

३» असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य थोरेव 

तिरश्वीनवश्शोउस्तरिक्षमपूपों सरीचयः पुत्राः॥ १ ॥ 

3* यह भादित्यि निश्चय ही देवताओंका मधु दे। थुलोक ही 

उसका तिरछा वास है [जिसपर कि वह लटका हुआ है], अन्तरिक्ष 

उत्ता है और किरण [ उसमें रहनेवाले ] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥ १ ॥ 

असौ वा आदित्यो देवम-| 'असौ वा आदतों देवमघुः 


ग्रॉंकी प्रसन्न करने- 
छित्पादि | देवानां मोदना- । का आदित्य मधघुके 


समान मानो मधु है | वर्ु आदिको 
प्रसन्न करनेमें उसकी हेत॒ताका श्रुति 
वसखादीनां च. मोदनहेतुल | जगे (३।६ । ! में ) प्रतिपादन 
वश्ष्यति सर्वयज्ञफलरपत्वादादि- |“ को वह आदित्य सम्पूर्ण 
तत्यस्य | यज्ञोंका फललरूप है। 


न्मप्विव मध्वसावादित्य। । 


कर्थ मधुलवस्‌ १ इत्याइ-तस्य | ईपा मईुद किस प्रकार है ! 
यह श्रुति बतछाती है--मधुकरके 

भधुनों चौरेव आमरस्येव मधु- | मधुके समान इस मधुका चुलोक ही 
तिरछा बॉस है। जो तिरशचीन (तिरछा) 

नस्तिस्त्ीनथासौ वंशस्वेति तिर- | हो और वंश (वात) हो उसे 
तिस्थीनवंश (तिरछा वॉत) कहते हैं; 

शीनवंशः | तिर्यग्गतेव हि बौले- | क्योंकि चुलोक तिरछा ही दिखायी 
देव है | तथा अन्वरिक्ष मधुका छा 

श्यते | अन्तरिक्ष च मध्यपूपों | है, वह बुलोककूप वॉसमे लगकर 


२७४४ 


छान्दोम्योपनिषद 


[ अध्याय हे 
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बुवंशे रुम्मः सेल्लम्बत इवाता 
मध्यपूपसामान्यादन्तरिक्ष मध्य- 
पूपो मधुनः सबितुराभ्रयत्वाच । 
मरीचयो रश्मयो रव्मिस्था 
आपो भोमा/सवित्राकृष्टाः “एता 
वा आप! स्व॒राजो यन्मरीचयः! 
इति हि विज्ञायन्ते | ता अन्त- 
रिक्षमध्वपूपस्थरवम्यन्तगतत्वा- 
दूभमरवीजभताः पुत्रा इच हिता 
लक्ष्यन्त इृति पूत्रा इच पुत्रा 
मध्यपूपनाव्यन्तर्गता हि. अ्रमर- 
पुत्रा:॥ १ ॥ 


मानो लूटकता है, अतः मधुके छत्तेके 


| पमान होनेके कारण तथा मघरूप 


सूर्यका आश्रय होनेसे मी अन्तरिक्ष- 
लोक ही मघुका छत्ता है। 

मरीचि-किरणे अर्थात्‌ सूर्यद्वार 
खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
पाथिव जरलू--जिसका कि “स्वराट 
( स्वयंप्रकाश सूर्य ) की जो किरणे 
हैं वे निध्वय ही जकू हैं” इस श्रुति- 
द्वारा ज्ञानहोता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके उत्तेंमं स्थित किरणोंके 
अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 
चीजमूतपुत्रों ( मधुमक्खियोंके बच्चों ) 
के समान उनमें निहित दिखायी 
देता है। अत वह दर्यरहिमित्थ जल) 
अमरपुत्रोंके समान पुत्ररूप है, 
क्योंकि छत्तेके छिद्ठोंमें ही अमरपुत्र 
रहा करते हैं॥ १ ॥ 


*-55कुएक00-5 
आदित्यकी पूर्व॑दिक्सस्वन्धिनी किरणोंमें मघुनाब्यादि-हाष्ट 
तस्थ ये भाश्वो रइ्सयस्ता एवास्य भ्राच्यो मधु- 
नाड्यः । ऋच एवं सघुछत ऋग्वेद एवं पुष्पं ता 
अम्ता आपस्ता वा एता ऋच:॥ २ ॥ एत्तरग्वेदम- 
भ्यतपशस्तस्थामितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मन्ना- 


चश्रतोइजायत ॥ ३ ॥ 
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उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरण हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 
रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ती छिद्र है। ऋक ही मघुकर हैं, ऋग्वेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जरू है। उन इन ऋक [ रूप मधु- 
करों | ने ही इस ऋग्वेदका जमिताप किया । उस अभितप्त ऋग्वेदसे 
यश, तेज, इन्द्रिय, वीयें और जन्नायरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २-३ ॥ 


तस्य सवितुरमध्वाश्रयस्य | मघुके जाश्रयमूतत उस सूर्यरूप 
मधुनो ये प्राश्व! ग्राच्यां दिशि- | मघुकी जो पूर्वदिशागत किरणें हैं 
ग॒ता रच्मयस्ता एवास्य प्राच्यः | वे ही पूवंकी ओर जानेके कारण 
“आगशनान्मधुनो नाव्यों सधु-| इसकी पूर्व महुनादियाँ हैं। मधुकी 
नाव्य इन भध्याधारच्छिद्रा- | नाब्यिंके समान मधुनादियाँ हैं 
णीत्यथः । अर्थाव्‌वे मधुके आधारमृत छिद्न हैं। 

तत्र ऋच एवं मधुकृतो | उहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
लोहितरूप॑ सवित्राश्रय॑ मधु | सर्यमें रहनेवाल लोहितरूप मधु 
कुरबल्तीति मधुकृतो अमरा | उत्नच करती हैं, अतः अमरोंके समान 
हवं। यतो रसानादाय मधु | वे ही मधुकर हैं । जिससे रसोंको 
कुबन्ति तत्पुष्पमिव पुष्पसृ- | अहण करके थे मधु करती हैं. वह 


ग्वेद एवं | ऋत्वेद ही पुष्पके समान पुष्य है। 
तत्र ऋगाक्षणसमुदायस्यमें- |. यहाँ ऋणाक्षणसमुदायका 
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द- 


दाख्यत्वाच्छव्दसात्राच भोग्य- 'ही मक्कप रेस निककग 
रूपरसनिस्रावासंभवादृग्वेदशब्दे- | असम्भव है; जत. ऋग्वेद” शब्दसे 
नात्र ऋगेद्विहितं कर्म | ततो | यहाँ ऋग्वेदविहित कर्म अमिप्रेत 


क्योंकि उसीसे कमफलयूत 
है. क्फलभूतसंधुरसनिस्राव- मधुरूप रसका निककना सम्भव 


संभवात्‌ । मधुकरेरिव पुष्प-| है। मधुकरोंके समान उस् पृष्प 


श्र छास्दोग्योपनियद्‌ [ धध्चाव है 


सपकपरपकपआणमपमप पाप पमपस न नस तर 
स्थानीयादुग्बेदविहितात्कमंण. | स्थानीय ऋण्वेद्विहित कर्मसे हो रस 
अप आदाय. ऋग्मिमेषु | महण करके ऋचार्भह्राय मु 
निवेत्यंते । तैयार किया जाता दे । 


वेरसक्या हैं! सो श्रृति 
है--वे कर्मों प्रयुक्त 
अर्थात्‌ मम्मिं डाले हुए सोम, इत 
एवं दुरघहूप रस अपिपाकते निष्पत 
हुए अमृत होते हैं अर्थाद्‌ अदा 
( मोक्ष ) के हेत होनेंके कारण वे _ 
[ अमृत्संज्क ] जरू जल्मन्त रसमय 
होते हैं। उन रसोंकी ही अहृण 
करके इन ऋचाजोने---पुप्पोंसे रस 
अहण करनेवाले अमरोके समान इन 
ऋचाओंने इस ऋगेदको---०7 
स्थानीय. ऋत्वेटविदित कर्मको 
अभिठ्तत किया अर्थात्‌ कस मयुक्त 
हुई इन ऋचाओंने मानो उनका 
अभिताप किया । 



















कास्ता आप १ इत्याह-ता+ 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्री प्रप्िप्तास्तत्पाकामि- 
निईचा अस्रता अम्रतार्थत्वा- 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवस्ति । 
तद्सानादाय ता वा एवा 
ऋचः पुष्पेम्यों रसमाददाना 
इंत अमरा ऋचः एतरूग्वेद- 
मग्वेदबिद्वितं कर्म पुष्पस्थानी- 
यम्‌ अस्पतपन्नमिताए॑ छत- 
च॒त्य इबैता ऋचः कर्मणि 
प्रयुक्ताई । 
शत्रादि यज्ञाह्नभावकी माप्त हुए 
फऋणगादि मनन्‍्हेंद्रारा ही किया हुआ 
कुर्म अपरोसे चूसे जाते हुए पुपपोंके 
समान मधु बनानेवाढा रस छोड़ता 
है-बह कथन ठीक ही है। इसी 


वातकी यह श्रुति वतलाती है--उत्त 
अभितप्त ःउम्वेदका वह कौन-सा रस 


ऋग्धिहि मन्‍्तेः शखाबत्न- 
भावसपगतेः क्रियमाण कर्म 
मधुनिवेर्तक रस मुखतीत्युप- 
पद्मते प्ृष्पाणीव अमरराचृप्य- 
साणानि। तदेतदाइ-तस्यस्वेंद- 
स्पामितप्तस्थ, कोष्सी रसः? ये 
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ऋद्मधुकरासितापनि:सुत इत्यु- | है ! जो ऋणगरूप मधुकरके अमिः 
तापसे निकला हुआ हे--ऐसा 

च्यते | कहा जाता है। 
यशो विश्रुतत्व॑ तेजो देहगता | _ उस यागादिरूप कर्मसे बश--- 


दीप्तिरिन्द्रियं सामथ्यों पेतैरिन्द्रि- | नि तेज--देहगत दीएि 
यैरैकल्यं दी साम थ्ये इत्धिय--स्रामथ्ययुक्त इन्द्रियोंके 
येखेंकल्यं वीय सामथ्य बल- | रण-.-अविकलता, वीर्य-सामर्थ्य 


मित्यरथ:, अन्नाथमन्नं च॑ तदाब॑ यथानो बल और अन्नाइ--बो अन्न ' 
च येनोपशुज्यमानेनाहल्यहनि | हो और खाद्य ( मक्ष्य ) भी हो, 


देबानां स्थिति; स्पात्तदत्नायमेष | न्िका अतिदित उपयोग किये 
लि नानेपर देवताओंकी स्थिति हो 
रसोघ्जायत यागादिलक्षणात्‌ बल: इदते मेंस शस 


कर्मण। ॥ २-३॥ उसन्न हुआ॥ २-३ ॥ 


$ 
प5 ० ३०- 


तब्यक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्ा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्थ रोहितश्रूपस्‌ ॥ ४ ॥ 


वह (थश आदि रस ) विशेषदूपसे गया । उसने [ जाकर ] 
आद्लिके [ पूर्व ] भागमें आश्रय लिया । यह नो आदिल्यका रोहित 
( लाल ) रूप है वही यह ( रस ) है॥ ४ ॥ 


यशआश् न्नागपर्यन्तं तदहय-।.. यशसे लेकर अन्नावपर्यन्त वह 
क्षरहिशेषेणाक्षरदृगमत्‌ । गत्वा | रस क्षरतः विशेषहूफसे गया। 
दोल्ल्यमित पाक देसी उसने जाकर सूर्यको पार्श्त सूर्यके 

च तदादित्यममितः पार्थतः पू्- | (दुआागक़ो आश्रित किया, ऐसा 


भाग॑ सवितुस्भ्रयदाश्रितवदि- | इसका तालये है । हम इस 
त्यर्थः । अमुष्मिन्नादित्ये संचितं | आदिलमे सचित हुए कर्मफहसंनक 


७: छा फट हट आज: 
कर्मफछारूुय मधु भोक्ष्यामह | महुकी मोगेंगे-इस मकर यश 
इत्येब॑ हि यशआदिलक्षणफल- आदिरूपफलकी प्रािके लिये मनुष्यों- 


क्रियन्ते मरष्पे क्वरा कर्म किये जाते हैं, जैसे कि 
प्राप्तये कर्माणि क्रियन्ते सनुष्येः | कृपकलोग-वान्याहिकी प्राप्िके लिये] 


केदारनिष्पादनमिव कर्षकेः । | क्यारियाँ बनाते हैं। भद्धाकी उलत्ति- 
तत्रत्यक्षं प्रदह्यते श्रद्धहिती: 5 के लिये अब उसे मत्यक्ष प्रदर्शित 
स्तद्वा एतत्‌ । फिं तत्‌ ? यदे- ता 
तदादित्यस्योधतो. दृयते | होते हुए सूर्यका रोहित ( छाल ) 
रोहित रूपम॥ ४ ॥ रूप देखा जाता है ॥ ४॥ 


>--+-कहखठ कक ५ 


इतिच्छान्दोन्योपनिषदि छीयाध्याये 
प्रथमस्रण्डसाष्यं सम्पू्णम्‌॥ १ ॥ 
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हु छ्व्त्तिः 
- द्ित्तीफ खण्ड 
आह्त्यिकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि 


अथ येउस्य दक्षिणा रश्मयस्ता णवास्य दक्षिणा 
मधुनाव्यो यजू*ष्येव मधुकृतो यजुवेंद एव पुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १॥ 


तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरण हैं वे ही इसकी दक्षिण: 
दिश्ावर्तिनी मधुनादियाँ हैं, यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


अथ येपस्प दक्षिणा ररमय | अथ येजत्य दक्षिणा रश्मय? 
इत्यादि समानम । यजुंष्येब | शत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत्‌ हे। 
मघुकृतो यजुवेंदविहिते कर्मणि | यजु-श्रुत्ियाँ ही मधुकर हैं अर्थात्‌ 
प्रयुक्तानि ।.  पू्व॑वन्‍्मधुकृत नर 2 यजु- 
यजुवेंदविहि मेन मधुकरोंके समान 

इव॒] यजुवेंदविहित कर्म कि, 


एमस्थानीयं एणणमिलच्पते हैं। बजुर्वेदविद्वित कर्म ही पुष्प- 
पुष्पस्थानीर्य पुष्परित्यच्यते । | दब होनेके कारण पुष्प है? 


ता एवं सोमाद्या अग्वता | ऐसाकद्दालाता दै। तथा वे सोम आदि 

आप ॥ १॥ अमृत ह्टी आप हैं ॥ १॥ 
तानि वा एतानि यजू<*ण्येत॑ यजुवेद्सभ्यतपरस्त- 

स्थाभितपतस्य यशास्तेज इन्द्रियंवीयमन्नाद्यररसो5जा- 


श्ष० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रभ्याय हे 
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यत ॥ २ ॥तहचक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्वा एत- 
ददेतदादित्यस्थ शुक्व९रूपम ॥ ३ ॥ 
उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया | उस अमि- 
तप्ष यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य जीर जन्नायरूप रस उसन्न 
हुआ । उस रसने विशेषक्पसे गमन किया और आदित्यके निकट 
[ दक्षिण ] भागमें आश्रय लिया । यह जो जादित्यका शुक्क रूप है 
यह वही है ॥ २-३ ॥ 
तानि वा एवतानि यज़ुंप्येतं| उन यगजुःआ्ुतियोंने बे 
वेद मपतपसिलेबेंगो दि से बंदकी अमित्तत किया 
यज्ु सब | अई हुए लग पंषत है) 
,समानम्‌ । मध्वेतदादित्यस्थ | ७६ ज्ञो आदिलका शुझहूप दिखायी 
दृश्यते शुक्ल रूपम्‌ ॥| २-३ ॥| | देता है मधु है ॥ २-३ ॥ 


बजत+ः के अज+ 


इत्तिच्छान्दोग्योपनिषंदि.. उतोयाध्याये 
यज्नण्डसाष्यं सम्पृर्णेम्‌ ॥ २॥ 





5 
नई (7 जन 
आदित्यकी पश्चिमदितत्स्तन्धिनी किरणोंमें मघुनाज्यादि-हष्टि 
अथ येथस्व प्रत्यथ्ो रइ्मयश्ता एवास्य प्रतीच्यो 
सधुनाड्यः सामान्येव सधुकृतः सासवेद एवं पुष्पं ता 
अम्नता आप; ॥ १ ॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रह्मियोँ हैं वे ही इसकी परिच- 
मीय मधुनाहियाँ हैं । सामशुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेदविहित कर्म ही 
पृष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेदमश्यतप*- 
स्तस्थामितस्तस्थ यशस्तेज इन्द्रियं वोर्य॑मन्नाय*रसो- 
अजायत ॥ २॥ 
उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविद्ठित कर्मका अमिताप 
किया । उस अमित सामवेंदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीये और 
अन्नायरूप रस उत्नन्न हुआ ॥ २॥॥ 
तहचक्षरत्तदादित्यमभितो5अ्रयत्तद्य एतयदेव- 
दादित्यस्थ कष्णश्रूुपम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषर्ूपसे गमन किया और आदित्यके समीप पिश्चिम] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो जादिलका कृष्ण तेज है यह वही है ॥३॥ 
अथ येष्स्य प्रस्यश्वो रश्मय | 'अधयेजस्य प्रलयश्यो रहमय.'इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌। तथा साम्नां | श्रृतियोंका अर्थ पूर्ववत है। तथा 
मधु एवतदादित्यस्यक्ृष्णं | सामश्रुतियोंका जो मधु है वही यह 
रूपम ॥ १-३ ॥ जादित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥ 
इतिच्छान्दोस्योपनिपदि ठत्तीयाध्याये 
ठतीयसण्डसाध्यं सम्पुणम्‌॥ ३॥ 


जा ४५ 32%७एएआओं 


चतुर्य सण्ड 


आदित्यकी उत्तरदिकतसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाज्यादि-दृष्ट 


अथ थये5स्योदर्शो रश्मयस्ता एवास्पोदीच्यो 
मधुनाव्यो5थर्वाज्चिस्स एवं मधुक्तत इतिहासपुराणं 

पुष्प॑ ता अस्ृता आप; ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरण हैं वें ही इसकी उत्तरदिशा- 


की मधुनाबियों है । अर्थर्वाज्विस्स श्रुतियों द्वी मधुकर हैं, इतिहास-पुराण 
ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


ते वा एतेउ्थर्वाज्लिस्स एतदितिहासपुराण- 
मशभ्यतपश्स्तस्यामितततस्थ यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य- 
भन्नाद्मश्स्सोउजायत ॥ २ 0 
उन इन अधर्वाज्विरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अमितप्त 
किया । उस्त अमितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीये और अन्नायरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २ || 
तहचक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्ा एतद्दे- 
तदादित्यस्थ परं कृष्णशरूपस्‌ ॥ ३ 
उस रसने विशेषकूपसे गमत किया जौर आदित्यके निकट [उत्तर ] 


भागमें जाश्रय लिया । यह जो आदिल्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है यह 
वही है ॥ ३ ॥ 


५ 


खण्ड ४ ] शाहरसाध्याथ २५३ 
अज:-+ऋ७:७४८७८:४ फट ज:ऋफ फटा कि पा ऋ ट फऋ जट जट ऋ िटऋ: 


अथ येष्स्योद्शों रुमय | “अथ ये स्योदलों रश्मयः इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ । अअर्वाज्लि- | ससतरोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है । अयर्वा- 
सोध्यबंणाज्लिसा च दृश प्िरिसः-अर्थ्वा और अब्विरा ऋषि- 
मन्त्रा अधर्वाद्विस। कर्मणि योंके मत्यक्ष किये हृए मन्त्र अरथर्वा- 


प्विसस कहलाते हैं, कर्ममे प्रयुक्त 
प्रयुक्ता ३ है 
ग्रमुक्ता मधुकृतः । इतिहास हुए वे ही मन्त्र मधकर हैं। इतिहास- 


अार्ण इुपमू। तयोगरेतिहास- | पुराण ही पुष्प हैं । उन इतिहास 
पुराणयोरश्षसेघे. पारिसवासु | और पुराणोंका अश्रमेध यशमें पारि- 
रात्रिषु कमदित्वेव पिनियोगः | प्लवा रात्रियोंगें#कर्माज्रहूपसे विति- 
सिद्ध । मध्वेतदादित्यस्य | योग प्रसिद्ध ही है । इस आदित्य- 
परं कृष्ण रूपमतिशयेन कृष्ण- | का जो परम कृष्ण अर्थात्‌ अतिशय 
मित्यथ! | १-३ ॥ कृष्ण रूप हैवही मधु है ॥१-२॥ 


अमन. है. पैन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि.. ठ॒तीयाभ्याये 


चतुथ खण्डभार्ष्य सम्पर्णम्‌॥ ४॥ 











& अश्वमेषयश बहुत दिनोंमें समास होता है | उसके अलुष्ठानमें चुपचाप 
बैठे-बैंठे यशकर्ताओंकों आलस्य आने छगता है। उसकी निदत्तिके लिये अतिने 
राबिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका बिघान किया है। विविध उपास्याना- 
या समुदायका नाम पारिष्लव? है, लिन राजियोंसें उनके श्वणका विधान है 
ने पारिष्ठ्वा रतिया! कहलाती हैं । 


प्ज्क्क़्‌ 
आदित्यकी ऊष्पदिवतस्वन्धिनों ।करणोंगे मथुन्पब्यादि-दृष्टि 
अथ ये5स्योर्ध्वारश्मयस्ता ज॒वास्योर्ध्वा समधुनाच्यो गुदा 
एवादेशा सधुझतो बह्नेव पुष्पं ता अछता आपः॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो ऊर्ध्वरश्मियोँ हैं वें ही इसकी ऊपरकी ओरकी 
सधुनाबियों है । गुद्य आदेश ही मधुकर हैं; [ प्रणवरूप ] अ्न ही पृष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 
तेचा एतेगुह्या आदेशा एतदूवह्माभ्यतपश्स्तस्पाभि- 
तप्तस्थ यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नायश्रसोउजायता॥श॥। 
उन इन गुद्च आदेशोंने ही इस [ प्रणवर्ंजक ] त्रह्मको अमितप्त 


किया । उस अमितप्त हझ्से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वी और अन्ना- 
चरूप रस उत्तन्न हुआ ॥ २ ॥ 


तब्चक्षरत्तदादित्यममितोउश्रयत्तद्ा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य मध्ये क्षोम्रत इच ॥ ३॥ 


उस रसने विशेषक्ूपसे गमन किया और वह जआदित्यके निकट 


[ कर्घं ] भागमें आश्रित हुआ | यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुव्प-सा 
होता है यही वह (मधु ) है ॥ ३ ॥ 


अथ चेच्स्योर्घा रूमय इत्यादि | अब ये उस्वोर्ध्वा हा इत्यादि 
५ मल्लोका अथ पूर्बवत्‌ है| गुल्क-- 
पूर्ववत्‌ | गुद्या गोप्या रहस्या 

फेक विज सम ल गोपवीय अर्थात्‌ रहस्यभृत लो जादेश 
एवादेशा लोकद्वागियादिविधय हैं बावी जो लोक्रारीयादि# 


3० - कद, 
छः छोज्द्वाग्मपाबूणु ण्थ्येप्त त्वा वयम! ( छोकका द्वार खोल दे जिससे 
इम तुझे देखें ) उत्यादि ही लोकद्वारीयादि विधियाँ” हैं। 








कष्ट ५ | शाहरमाष्याथ प्रजु नलाल रंइथुषग र 
 ऑज-ऋ कप ८8४२६ऋ८८३:०-त्छ कर जखल 2.) 
उपासनानि च कर्माज्विषयाणि | विधियाँ और कर्माइसम्बन्धिनी 


मधुकृतः । अहव शब्दाधिकारात्‌ डे हल 


सणबारय धुष्पं समानसन्यत्‌ । | प्रणवसंजक अक्ष ही पुष्प है । शेष 
मध्वेतदादित्यस्थ भच्ये क्षोमत | थर्थ पूर्व॑दत्‌ है । समाहितदष्ट 


समाहितदृर ९ पुरुषकी इस आदित्यके मध्यमें जो 
ड्व पमाहितदृष्टदृइयते सश्वरु- ख्रुमित भर्थात्‌ संचलित-सा होता 
तीव ॥ १-३॥ दिखायी देता है वही मधु है॥१-२॥ 


कत-३ 9 >> 


ते वा एते रसानाश्रसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वाएतान्यमृतानामस्तानि वेदा ह्यम्ततास्ते- 
पामेतान्यम्ृतानि ॥ ४ ॥ 


दे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रोके रस है, वेद ही रस 
हैं और ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमतोंके अमृत है---बेढ हो 
भमृत हैं और ये उनके मी मृत हैं ॥ ४ ॥ 


ते वा एते यथोक्ता 5] वे ये !पृरवोक्त रोहितादि रूप 
रसानां रसा; । | विशेष हो रोके रस हैं। किन 

फेषां रसानाम्‌ ! इत्याइ-वेदा हि रसोंके रस हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यस्मान्नोकनिष्यन्दूर श्रुति कहती है-- क्योंकि छोकोंके 
पता * | सारभूत होनेके कारण उेंद्र हो सार 

रसास्तेपां ससानां कर्मसावमा- अर्थाद्‌ रस हैं ओर कर्ममावक्ो प्राप्त 
ज्नानामप्येते रोहितादिविशेषा | हुएउन रसेंकि मी वे रोहितादि रूप 
रपा अल्यन्तसारस्ूता इत्यर्थ: । | विशेष रस यानी अल्मम्त सारभूत हैं। 





[4 





श्ष्दे छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


ऋऋ-खऋझखाजखाऊऋफ ऋख अर | 2८८ 2८ 2: 2:05 5: 5८४: ४ |: 
तथाम्तानामग्तानि वेदा छम्रता। तथा ये अमृताके भी अमृत हैं, क्यों- 
सं तप तार रहित क़ि वेंद ही नित्य होनेके कारण अमृत 
नित्यत्वाद्‌, तेपामेतानि रोहिता- हैं, उनके भी ये रोहितादि रूप 


दीनि 2. « | अमृत हैं । 'रसानां रसा? ( रसेंके 
रूपाण्यमृतानं पु ८5 
दीनि रूपाण्यमृतानि । रसानां रस) इलादि वाद कर्मी सुति है 


रसा इत्यादि कर्मस्तुतिरेपा--- | अर्थात्‌ इस ६258 तार्षय है 

है कि नित्त रसरूप कर्मके ऐसे अमृत- 
यस्येत्रंविभिष्टान्ययतानि फल- | रूप फर हैं [ उसके भादहाल्य- 
का कहाँतः वर्णव किया 
समिति ॥ ४ ॥ | चाय !]॥ ४ ॥ 


>> 9 इन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतोयाध्याये 
पशञ्चमखण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ५॥ 


४773--४७५८-८ 


पछ्ठ ऋश्ड 


बसुओंके जीवनाश्रयभूत मय अमृतकी उपाहना 

.. पयत्मथम्मस्त तहसव उपजीवन्त्यपिना सुखेन न 
बेदेवा अश्नन्ति न पिचन्त्येतदेवासत हृष्ठा तृष्यन्ति ॥१॥ 
इनमें जो पहला जएत है, उससे बसुगण अग्विभघान होकर जीवन 

पाए क़ते हैं | देवगण न तो खाते हैं जौर न पीते ही हैं, वे इस 

भगृतकों देखकर ही तृ्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

तत्त्र यत्मथमसमृतं रोहित-| कहाँ इसमें जो रोहितहुपवाला 
कार पहला अमृत है. उसके उपजीबी 
सापहक्षणं तदसब। आ्रत/सबते- | प्रातःसबनाधिकारी वधुगग हैं। वे 
शाना । अम्िवुख्से--प्रधानमूत. भमिसे 
। उपबीवन्त्यप्रिना मुखेना: अर्थात्‌ अम्निश्रधान होकर इसके 
बिना अधानभूतेनामिग्रधानाः | उपनीती होते हैं । 'अज्ञाबरूप रस 


सक्त न्तीर ष्‌ के 7 उस्त्न हुआ! इस वाकयसे सिद्ध होता 
२ किस । अन्नाव है किये उसे एक-एक आस लेकर 
तितिबचनात्कवल्ग्राह- | खाते हैं। इसीका 'देवणण व तो 
ममन्‍्तीति जाते हैं ौर न पीते ही हैं'-इस 
है गाय, तत्तिषिध्यते वाकहवारा प्रतिष किया जाता है 
देवा अश्नन्ति न पिवन्तीति॥ 0) दिर वे किस कार उसके 


के तहप्ीबन्ति उपजीवी होते हैं ! ऐसा पक्ष होने- 
3 जन्ति | इलुच्यते- | (हु जाता है--वे हम उर्खक 
सदेव हि ययोक्तमम्तं रोहित | नर भर्षाद रोह्िसपकों देख 


...उपृलब्ध कर यानी समस्त इक्टियों- 
एप दृष्टोफक्य सर्वकरणैरसुभूय | से इसका जतुभव कर हुप हो गत 
हा ० ३० १७-- 


ए५८ [ भरष्याय है 


">7>:>:/-७४७5४/+७-४:%-+% 
हूँ, वर्याकि दृश! धातु समस्त 
इन्हियेंद्रारा उपछठ्यधि ( क्षान ) 
होनेके अर्थमे प्रवुक्त होनेवाल हैं । 
रोहित रू देह किंतु यहाँ तो फटा गया है। 
ननु रोहित रूप॑ दृष्लेत्युक्तम्‌, कवि 82285 देखफर [ शर्थात्‌ 
शन्तेसिटियेनिपयर्स रुपये सम्ूर्ण इन्द्रवोति उसका अनुभव 
कथमन्येन्द्रियविपयत्त रूपस्पेति! हर किर ऋप छा इकियो 
न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- | विषय कैसे हो सकता दे १ [ का 
लात । श्रोजग्रा्व॑ यथः। तेजो- | ते दें“) ऐसी बाद नहीं हैं, 
लात । भरे यजः। तेजो क्योंकि ओआदि अन्य इच्दियॉ्े 
रूप चान्ुपम्‌ | इन्द्रियं विषय- | विषय तो यथ्य आदि हैं। यश्ष 

श्रोत्रआ है, चश्चु इन्द्रियका विषय 
ग्रहणकार्यालुमेय करणसामर्थ्यम्‌ तेलोरूप है। विपयप्रहणरूप फार्यसे 

अनुमित होनेवाले करणेकि सामर्थ्य- 
वीये ब्ल देहगत उत्साहः प्राण-| का नाम इम्द्रिय' है, 'वीय'का अर्थ 
है बल-देहगत उत्साह यानी प्राणवतत | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
फट फ:ज८5७:7:::5४:75४::5%:5%:%#%+%: 
दृष्यन्ति, दृगे! सर्वकरणद्वारोप- 


रब््यर्थतात्‌ । 


बत्ता अज्ाध॑ प्रत्यहमुपजीज्य- 


मान शरीरस्थितिकर यज्भुवति। 
रसो क्षेवमात्मकः सबे)। य॑ दृष्ठा 


तृष्यन्ति सर्वे । देवा दृष्ठा तृष्य- 
स्तीत्येतत्सव स्वकरणेरतुभूय 
तप्यस्तीत्यथः। आदित्वसश्रयाः 
सन्‍्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोप- 
रहिताथ ॥ १ ॥ 


तथा अन्नाय'! निम्तके आश्रित होकर 
प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते हैं 
जोर जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वह है। इस प्रकार यह सव 
कुछ रस है, जिसे देखकर सब 
देवता तृप्तहोते हैं। देवगण देखकर 
तृप्त द्वोते हैं---” इसका आशय यह 
है कि इन सबका अपनी इन्द्रियोंसे 
जनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं। 
तत्था जआदित्के भधित होनेसे वें 
दुगन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके 
दोषोंसे रहित भी हैं ।| १ ॥ 


फू» के 
0 ,सकक 


बनससस्न-- न +-_- न 
१ क्योंकि माष्यमें हश' घातुका ऐसा ही भर्य कहा गया है | 


खभ्ड ६ ] शाह्रसाष्या्थ श्ष्ष्‌ 
ख््श््य््य््श्््म्टर्टट जुट ज््म्प्स्ट््जट 


किं ते निरुद्यमा अमृतम॒प-| तो क्या थे उधमहीन रहकर ही 
इस अमृतके उपजीवी होते हैं? 
जीवन्ति $ न; कं तहिं ? | नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं !- 
त एतदेव रूपसमिसंविशन्‍्त्येतस्मादरपादुययन्ति ॥२॥ 
वे देवगण इस रूपक्ो लक्षित फरके ही उदासीन हो जाते हैं और 
फिर इसीसे उत्साहित होते हैं ॥ २ ॥ 
एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना | इस रूपक्ो ही रक्षित कर अर्थात्‌ 
भोगावसरो. नञास्माकमिति 4038 भोगका वा हर 
8.22 (6 >ऐसा जानकर वे उद 
के 9000 % 822 जाते हैं । जौर जब उस भमृतके 
यदा ॥ तस्यामृतस्थ भोगावसरो | मोगका अवसर उपस्थित होता है 
भवेत्तदेतस्मादसतभोगनिमित्तमि-| तब इस अमृतसे अर्थात्‌ इस जसृत- 
त्यर्थ; | एतस्माहरपादुबन्लुत्सा- | है गगके हे पक पर 
हवन्तो भव्तीत्यथः । नहजु- | को जते हैं, क 
हे अनुत्सादी, अनुष्ठानहीन और जाल्सी 
त्साहबतामननुतिष्ठतामलसानां | हैं, उन्हें छोकमें भोगोंकी प्राप्ति 
भोगप्राप्तिलोंके दूश || २ ।। | होती नहीं देखी जाती ॥ २ ॥ 


ऋण १.0). (ै.ल्‍- 


स य एतदेवमम्तं वेद वसूनामेवेको भूत्वाभिनेव 
मुखेनेतदेवाम्रत दृष्ठा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्माह्रुपादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस अकार इस अमृतक्ो जानता है वह चहुओँमेंसे ही 
कोई एक होकर अग्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है | 
पह इस रूपको लक्ष्य करके दी उदासीन होता हे और इस रूपसे ही 
उत्पाहत होता है ॥ ३ ॥ 


छ्छ्क दण्ड 
रुद्ोकि जीवनाश्रवभूत द्वितीय अमृतकी उप्राप्तना 
अथ यदद्वितीयमस्रत॑ तबुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
मुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिवन्त्येतदेवास्त् 
इृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
अब, जो दूसरा अवृत है, रुद्गगण इन्द्रम्पान होकर उसके 
आश्रित जीवन घारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अठतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ।। १ ॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुयन्ति ॥ शा 
वे इस रूपक्ो छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 
इसीसे उद्यमश्ील होते हैं ॥ २॥ 
स॒ य एतदेवमस्न॒त वेद रुद्वाणामेवेको भूलेन्द्रेणेव 
सुखेनेतदेवाम्रतं दृष्ठा तृष्पति स एतदव रूपेसमि- 
संविशत्येतस्मात्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
वह, जो इस प्रकार इस अमृतकी जानता है, रुद्वोंमेंसे ही कोई 
एक होकर इन्द्रकी ही प्रधावतासे इस अम्ृतको ही देखकर तृत् हो 
जाता है | वह इस रूपसे ही उदासोन हो जाता है जौर इस रुपसे 
ही उद्यमशील द्ोता है॥ ३ ॥ 
अथ यदूह्वितीयमस्त तहुद्रा | 'अथ यदृद्वितीयममृतत तहुद्गा उप- 


जीवन्तिः इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादिसभानस्‌ |१-३॥ पूर्व है॥ १-३ ॥ 


| 6 ईन+- 


झष्डे ७ ] शाहुरमाष्याथ श्दे३ 
भ्््प््प्््प्स्प््प्श्प्श्प्श््श्य्श््श्््ज्््प्स््श्सय्फ्प्श््शप््््फ्रऊ्प्अज्ट 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
द्रिस्तावदक्षिणत उद्दतोत्तरतो5स्तमेता रुद्राणामेव 
तावदाधिपत्यशस्वाराज्यं पर्येता॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्वते उदित होता और पश्चिममें अस्त होता 
है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणे उदित होता है और उत्तरमें 
अत होता है। इतने समयपर्यन्त वह रुद्ोंके ही आधिपल एवं 
सवाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


स यावदादित्य) पुरस्तादु-| वह गादित्य जबतक पूर्वसे हा 
होता और पश्चिममें अस्त होता 
देता पादस्तमेता - 

दे दस्तमेता हिस्ताव उससे दूने किक ज 
चतो हिगुणं काल दक्षिणत का जौर उत्तरमें 2 रहता 
«| है। इतना समय रुद्रोंका भोगकाल 
उदेतोत्तरतोष्स्तमेता . रुद्राणां है [धर्थाद वछुजोंढी अपेश्षा रोका 

तावद्भोगकालः ॥ ४ ॥ भोगकाल दूना है) ॥ ४॥ 





७>-१५९.५२८००५१०७०० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठ॒तीयाध्याये 
सप्तमजण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌॥ ६ ॥ 





च्छ्क खरड 
आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना 
अथ यत्ततीयमस॒तं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 

मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतद्वामतं दृष्टरा 
तृप्यन्ति॥ १ ॥ 

ठदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वहणम्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते हैं; वे इस अम्ृतकी देखकर ही तृप्त हो जाते हैं | १ ॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्‍्त्येतस्माक्रंपादु्यन्ति ॥श॥ 

वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे 
उच्चमशीछ हो जाते हैं || २ ॥ 

सयथ एतदेवसमत वेदादित्यानामेवेको भूत्वा 
वरुणेनेव मुखेनेतदेवामुर्त दृष्ठा तृप्यति स एतदेव 
रुपमभिसंविशत्येतस्माद् पादुदेति ॥ ३ ॥ 

चह, जो इस प्रकार इस जमृतकी जानता है, आद्ित्योमेंसे दी 
फोड़ एक होकर वरुणकी ही अघानतासे इस अमृतकी देखकर तृ्त हो 
जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी 
हो जात है ॥ ३॥ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता 

ह्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव ताव- 
दाधिपत्यश्स्वाराज्य परयेता ॥ ४ ॥ 


खण्ड ८ | 


शाह्रभ्षाष्यार्थ 


श्देष 


अजा+ ४-8: फऋ-ऋ फट फः॥::5-२::४:::७:->:< 


वह जादित्य लितने समयतक 


दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 


जत्त होता है उससे दूने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें 
जत्त होता रहता है। इतने समयतक वह जादित्योंके ही भाषिषत 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


तथा पश्चादुत्तरत उ्बमुदेता 
उत्तरोत्तेण विपययेणास्तमेता। 
दिगुणकालाल्यये पूर्व॑स्मात्पूव॑स्मादू- 
आश्षेपः हिगुणोत्तरोत्तरेण का- 
लेनेत्यपौराणं दर्शनम्‌ | सवित॒ु- 
अतुदिशमिन्द्रयमवरुणसो मपुरी - 
पृदयास्तमयकाल्‍स्य ठुल्यत्वं हि 


पौराणिकैरक्तम्‌। मानसोत्तरस्य 
पृर्थनि मेरोः प्रदक्षिणावत्तेस्तु- 
ल्यत्वादिति । 

अत्रोक्तः परिहार आचायें! । 
उक्ताक्षेप- अमरावत्यादीनां पु 
निरसनम्‌ रीणां हिखुणोत्तरो- 
त्तेण कालेनोद्ासः स्थात्‌ । 
उदयश्व नाम सवितुस्तनिवासि- 
नां आणिनां चशुगोचरापत्तिस्त- 
दृत्ययश्वास्तमन॑ न परसार्थत 


इसी थ्रकार पूर्व-पू्वकी थपेक्षा 
उत्तरोत्त दूने समयतक पश्चिम, उत्तर 
और ऊपरकी भोर सूर्य उदित होता 
है और इनसे विपरीत दिशाओोमें भत्त 
होता है। किंतु यह तो पुराणइृश्िके 
विरुद्ध है; क्योंकि पोराणिकोंने चारों 
दिशाओंमे इन्द्र, यम, वरुण और 
सोमकी पुरियोंमें सूर्यके उदय और 
अस्तके कारु समान ही बतलाये हैं, 
कारण कि मानसलोत्तर पर्वतके शिखर- 
पर जो सूर्यका छुमेरके चारों और 
घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है। 


यहाँ आचार्योने ( श्रीदविद्यचार्य- 
ने ) इस प्रकार इस (आक्षेप ) का 
परिहर किया हे--अमरावती 
आदि पुरियोंका उत्तरोत्तः दूने 
समयमें उद्गास ( नाश ) द्ोता है। 
उन पुरियोंके निवात्तियोंकी इंष्टिमें 
आना ही चूर्यका उदय है और 
उनकी इृष्टिसे छिप जाता ही 
सूर्यका अप्त है। वछ्तुतः सूर्यके 


श्देद 


छान्दोग्योपनिषतद्‌ 


[ सब्याव है 
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उदयास्तमने स्तः । तन्निवा-। उदय जौर अस्त हैं ही नहीं। उन 


सिनां च आणिनामभावे तान्पति 
तेनेव मार्गेण गच्छन्नपि नैवो- 
देता नास्तमेतेति चक्षुगोचरा- 
पत्तेस्तदत्ययस्य चामावात्‌ | 
तथामरावत्याः सकाशाद 
दिगु्णं काल संयमनी पुरी 
वसत्यतस्तन्रिवासिन! आणिनः 
प्रति दक्षिणत इवोदेत्युत्तर- 


तोष्स्तमेतीत्युच्यतेष्स्मदूबुद्धि 
चापेक्ष्य; तथोत्तरास्व॒पि पुरीषु 


योजना । सर्वेपां च भेरुरुच- 
रहो भव॒ति | 


यदामरावत्यां मध्याहगतः) 
सबिता तदा संयमन्यासुद्यन्‌ 
दृश्यते,तत्र मध्याहगतो वारुण्या 


मुद्चन्दृश्यते, तथोत्तरस्यास्‌; परदू- 


क्षिणावत्तेस्तुल्यलात | इलाइत- | पुरीके 


बासिनां स्वतः पर्वतप्राकारनि- 


पुरिय्ग निवास करनेवाले प्राणियों- 
का अभाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उत्ती मार्गते जाते हुए भी 
न तो उदित होते हैं और न अत ही 
होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी इृष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्त हो नाता है । 
तथा अमरावती पुरीकों अपेक्षा 
दूने समय संयमनी पुरी रहती है। 
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियोकि 
ल्ि सूर्य मानो दक्षिणनी ओोरसे 
उदित होता है और उत्तरमें अत्त 
हो जाता है--यह वात हमलोगों- 
की दृष्टिको लेकर कही गयी है । 
इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोमें 
भी योजना कर लेनी चाहिये | तथा 
मेर इन समीके उत्तरक्ी ओर है। 
जिस समय अमरावती पुरीमें 
सूर्य मध्याहमें स्थित होता है उस 
समय संयमनी पुरीमें दह उदित 
होता देखा जाता है, और वहाँपर 
भध्याहसें स्थित होनेपर वरुणकी 
पुरीमें उदित होता दिखायी देता 
है। इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
विषयमें समझना चाहिये 


क्योंकि उसकी ग्रदक्षिणाक्र चक्र 
सर्वत्र समान है। सूर्यरश्मियोंके 


अच्ड ८] शाहरमाष्याथ श्द्७ 
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वारितादित्यरर्मीनां सबितोध्य , सब जोरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक 
लिये जानेके फारण इलावृतखण्डमें 
सोदेवा्ांगस्तसेता दृश्यते । | रहनेवाढोंको वह मानो ऊपरकी 
हे ओर उद्दत होता और नीचेकी ओर 
पतोध॑र्छिद्रपवेशात्सवितृअ- | जत्त होता दिखायी देता है, क्योंकि 
वहाँ सूर्यका प्रकाक्ष पर्व॑तेके ऊपरी 

काशस्य | छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता है । 
तथर्गायमतोपजीविनाममता- | इस प्रकार ऋगादि भमृतके 
नां च हिगुणोत्तरोच्तरवीर्यवत्त- | अशित जीवन व्यतीत करनेवाले 


मह्ुमीयते भोगकालह्वैगुण्यलि- 
झेन | उद्यमनसंपेशनादि देवानां 
रुद्रादीनां विदुषप्ध्ध॒ समानस्‌ 
॥ १-४ ॥ 


देवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
द्विगुणताका उनके भोगकालके 
द्विगुणत्वरूप छिज्लसे अनुमान किया 
जात है । रुद्वादि देवताओं और 
विद्वानोंके उद्यमन और संवेशव 
समान ही हैं ॥ १-४७ ॥ 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठ॒तीर.. --.- 


अष्टमखण्डसाध्य सम्पूर्णय्‌॥ <4॥ 


हे ७७१७० 


ब्ज्ट्रू 


नंकसए सणएड 





मरुदगणक्े जीवनाश्रयमूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 


अथ यचतुर्थमम॒र्त तन्मर्त उपजीवन्ति सोमेन 

मुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिवन्त्येतदेवासुतत दृष्ठा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

तथा जो चौथा अभ्ृत है, मह्दगण सोमकी प्रधानतासे उसके 


आश्रित जीवन घारण करते हैं. । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, ने इस अम्ृतकी देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 


>.#--*छ७$०-+-८ 
त एतदेव रूपममिसंविशल्त्येतस्माद्रपाहुचन्ति ॥श॥। 


थे इस रुपको उक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


ब्न्‍्न्न>पु ] 
१ 0 [जन्‍न्‍थ 


स य एतदेवसमृर्त वेद मस्तामेबेको भूत्वा सोमे- 

नेव मुखेनेतदेचामूर्त दृष्ठा तृप्पति स एतदेव रूप- 
ममिसंविशत्पेतस्मान् पादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, मत्तोमेंसे ही कोई 

एक होकर सोमकी प्रघानतासे ही इस अमृतक्ो देखकर तृप्त हो चाता 


है । वह इस रूपसे ही उदास्ीन होता है बरीर ह्ठी 
उत्ताद्ित होता है ॥ ३ ॥ 00०० 


कष्डर ] शाइश्भाष्याथ श्श्द् 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता हिस्ता- 
वहुत्तत उदेता दक्षिणतो5स्तमेता मरुतामेव तावदाधि- 
पत्मश्स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जितने समयतक पंश्चिमसे उदित होता और पूर्व 
भातत होता है उससे दूने काउतक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें 
भरत होता रहता है | इतने कारतक वह मरदूगणके ही आधिपत्म और 
छाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याये 
नवमखण्डः सम्पूर्ण, ॥९॥ 


लक 4- 


दश्छ ऱण्ड 


* साध्योक्े जीवनाश्रयभूत पत्चम अमृतकी उपात्तना 
अथ यत्पश्रमममुतत॑ तत्लाध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
मुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामूर्त दृष्ठ 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
तथा जो पांचवा अमृत है, साध्यगण ब्रक्ाक़ी अधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतक़ो देखकर ही तृतत दो जाते हैं ॥ १ ॥ 


«| ५. हैं)" कमनमन 


यएतदेव रूपमसिसंविशन्त्येतस्माफरद्रदुयन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उद्यासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


स य एतदेवमम॒तं वेद साध्यानामेवेको भूृत्वा 
बह्मणेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ठा तप्यति स एतदेव 
रुपममिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जावता है, साध्यगणमेंसे ही 
कोई एक होकर ज्ह्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृ्त 


हो जाता है। वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है. और 
इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता है ॥ ३ ॥ 


बह“ |ू. 9. लक 





खच्ड १० ] शाइरभाष्याथ २७१ 
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स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो5स्तमेता 
हिस्तावदृध्व॑ उदेतार्बाडस्तमेता साध्यानामेव तावदाधि- 
पत्यश्स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 
वह जादित्य जबतक उत्तसे उदित होता है और दक्षिणमें 
भ्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है णौर 
नीचेकी ओर अत्त होता है। इतने काल्तक वह साध्योंके ही आधिपत 
जौर स्वाराज्यको म्राप्त होता है ॥ ४॥ 


मर 
8. कि 


इतिच्छाल्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
दृशमखण्डः सम्पूर्ण: ॥ १०॥ 





एकाइक रूणह 


बच 0 + 


मोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जनेिपर आदित्यिहप 
बढ़ाकी ससरूपमें स्थिति 


कल्वेवमुदयासतमनेन प्राणिनां। इस प्रकार उदय और अस्तके 


स्का फछमोगनिमित्तमनु को अपने-अपने कर्मे- 
#फछमोगनिमित्तमल ग्रह त- कण मणियोँ ४; 
है ....... | फलमोगके ठिये अनुगृद्दीत|कर, उतके 
त्कमंफकोपभोगक्षयरे तानि प्राणि- | र्मोगका क्षय होनेपर उसे 
जतान्यात्मनि संहत्य-- प्राणियोंका अपनेमें उपसंह्मर कर- 


अथ तत उच्च उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकल 
एव भध्ये स्थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ चंद ऊर्ध्वंगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उद्धित द्ोगा और न अत्त ही होगा; वल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित 
रहेगा । उसके विषयमे यह इछोक है ॥ १ ॥ 
अथ ततस्तस्मादनन्तरं प्रा-। फिर उसके पर्चातू--मआधियों- 
देत्योहम्य यास्भ्वत्युदेति तेपां | रर्थाव्‌ जिन म्राणियोंपर आलुप्रह 


करनेके लिये उदित होता है उन 
आणिनामभावात्सात्मस्थो प्राणियोंका अभाव दो जनेके कारण 


देता मास्तमेतैकलोडड्वितीयो- हे आफ कक ५ 
इसवयवों मध्ये स्वास्मन्येव | शो) पेल्कि जकेल--अध्ितीय 


५ अर्थात्त्‌ निर्बबद होकर मध्यमैं 
स्थाता | अपनेमे ह्ढी स्थित रद्देगा ] 


खण्ड ११ ] 


शाक्रमाष्याथे 


शछरे 
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तत्र कश्रिद्विह्वान्चस्वादिसमा- 
नाचरणो रोहिताबमतभोग- 


वहाँ [ क्रममुक्तिमें |] लिसका 
आचरण वसु आदिके समान है और 
जो रोहितादि अम्ृतमोगका भाजम 


भागी यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं। है ऐसे किसी विद्वानने उपर्युक्त क्मसे 


सवितारमात्मत्वेनोपेत्य. समा- 


आत्ममूत सूर्यकोी आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितवित्त हो इस 


हितः सन्नेत॑ मन्त्र दृष्टोत्यितो- | मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्यान 


अ्न्यस्मे पृष्ठठते जगाद | यत- 
स्वमागतो अह्मलोकारत्कि तत्रा- 
प्यहोरात्राभ्यां. परिवर्तमानः 
सबिता आाणिनामायुः क्षपयति 
यथेहास्माकमित्येव॑ पृष्ठ: प्रत्याह- 
तत्तत्र यथापष्ट यथोक्ते चार्थे 


एप छोकी भवति तेनोक्तो 
योगिनेति भ्रुतेबंचनमिदस्‌ [[१॥। 


होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । 
उससे जब यह पूछा गया कि तुम 
ब्क्षकोकसे आये हो [ अतः बताओ , 
तो ] क्या वहाँ मी सू॑ दिन-रातः 
विचरता हुआ प्राणियोंकी आयुक्रों . 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यहाँ हमारी आयुक्ा क्षय करता है ? 
--ततब उसने निम्नाड्वित उत्तर दिया। 
“इस प्रकार पूछे हुए उपर्युक्त प्रभके 
विषयमें उस योगीद्वारा कहा हुआ यह 
छोक है। यह श्रुतिका वाक्य है॥ १॥ 


अं. के पुननमक 


बहालोकके विषयमें विद्वानका अनुमच 
नवे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन। 
देवास्तेनाहश्सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ ९२ ॥ 
वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कमी अस्त 


होता है और न उदय होता है । 
ब्रक्षसे विरुद्ध न होऊँ ॥ २॥ 


झछा० उ०७ १८०-- 


हे देवगण | इस सत्यके द्वारा में 


रजड 


स्थ्श्प््थयु़््ुःंःटलण्हध्फ्य्प्ु्र्््प्शथ्््ल्यप 
न वै तत्र यतोरं बअह्मलोका- 


दागतस्तस्मिन्न वै तत्रेतदस्ति 
यत्यृच्छसि | न हि तत्र निम्हो- 
चास्तमगमत्सविता न चोदिया- 
योद्वतः कुतथ्रित्कदाचन कर्म 
थिद॒पि काल इति | 

“ डदयास्तमयवर्जितों अल्नल्ोक 
इत्यनुपपतन्नमित्युक्त: शपथमिव 
अतिपेदे | हे देवा साक्षिणो 
यूयं शृणुत यथा मयोक्तं सत्य 
'बचस्तेन सत्येनाहं अक्षणा अक्ष- 
स्वरूपेण भा विराधिषि भा 
विरुध्येयमग्राप्तित्रक्षणो मस मो 

भृदित्यथ 
+॥ २॥ 


[ सध्याब रे 


अध्किप्टफट फट फटआट आटआऋ८ट हज: हुए 
जहाँसे---निस जश्नढोकसे मैं 


आया हँँ-वहाँ उसमें विश्वय ही यह 
ठुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। 
वहाँ न तो सूर्यास्त होता दै और 
स कभी--किसी भी समय सर्य 
कहींसे उद्ति होता है। 

ब्रह्मकोक सूर्यके उदय और 
अस्तसे रहित है--यह बात तो अस- 

है--इस प्रकार कहे जानेपर 
चह मानों शपथ करता है--हे 
देवगण | तुम साक्षी हो, सुतो-- 
मैंने जो सत्य वचन कहा है उस 
सद्यके द्वारा में ब्रह्मसे--अक्षके 
खहूपसे विरुद्ध न होऊ; आर्थात्‌ 


मुझे जझ्षकी अप्राप्ति न हो ॥ २ ॥ 


मधुविद्याका फल 


सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रति 


इसने सत्य ही कहा है--यह 
वात श्रुति वत॒छाती है-- 


न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सक्ृह्िवा 
हैवास्मे भवति य एवामेव॑ प्क्मोपनिषद” वेद ॥ ३ ॥ 

जो इस प्रकार इस म्ह्मोपनिषद्‌ ( बेदरहस्थ ) को जानता है 
उसके लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। 
उसके लिये सर्वदा दिन द्वी रहता दै ॥ ३ ॥ 


नहवा अस्मे यथोक्तन्रह्म- 


विदे नोदेति न निम्लोचति 





इसके जर्थाव॒ उपर्युक्त बह्मवेत्ाके 
ब्यिन वो सूर्य उदित होता है 
जीर न अत्तमित ही होता है। 
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नास्तमेति किन्तु अह्मविदेश्से | वल्कि इस अहवेतके लिये सक्ृ- 
मैयार- या > | दिवा-सर्वदा दिन ही चना रहता 

है हैव सर्देगाइमवति | है आयोकि कह सब प्रकाशलरूप 
झा | य एवां | होता है [ ऐसा किसके लिये होता 
यथोक्तां अद्योपनिषद वेदगुह्यं | है? ऐसा मश्न होनेपर कहते हैं. -] 
है कं ... , | जो इस उपयुक्त बक्ोपनिषद्‌---वेद- 

वेद | एवं तल्त्रेण वंशादित्रयं रहस्‍्यक्ो जानता है, थर्थाव्‌ जो 
अत्यमृतसम्बन्धे च. यच्चान्यद- | शालद्वारा वंशादित्रय ' भत्येक अमृत- 
वोचामैब॑ तीत्य्थ; । |) साथ वस्तु आदिका सम्बन्ध तथा 
वोचामेब॑ जानातीत्यथः । जौर भी जो कुछ हमने कहा है उसे 


विद्वानुदयास्तमयकालापरिच्छे् उसी प्रकार जानता है | तालय॑ यह 


नित्यम् | तीत्यर्थः है कि वह विद्वान उदय जौर 
ट भह्म भव अर कक पर लिखे 
॥ ३॥ अनन्मा अप्न ही हो जाता है ॥३॥ 


पम्प्रदायपरमपरा 
तद्ेतदृब॒ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे 
मनु; प्रजाभ्यस्तद्ेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुश्राय 
पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥ 
वह यह मधुज्ञान ब्ह्माने विराट प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुसे 


फेद्ा और भनुने प्रजावरगके प्रति कहा । तथा अपने ज्येष्ठ धूत्र अरुणनन्दन 
उद्दालकफ़ो उसके पिताने इस ब्द्नविज्ञानका उपदेश दिया था| ४ ॥ 


तद्धैतन्मधुज्ञानं अक्षा हिरण्य-| वह यह मधुज्ञान अह्ा-हिरप्य 
गर्मने विराट प्रजापतिकों घुनावा। था। 


गर्भों बिराजे प्रजापतय उबाच। | उसने भी इसे मबुको छुनावा और 
3 तिस्थ्ीनवश, मध्वपूप और मधुनाडी--इन तीनोंको । 


२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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सोडपि मनवे । मल्तरिध्वाक्का- | मनुने इक्ष्याकु आादि प्रावर्ग (अपनी 
धाम्यः प्रजाम्यः ओवाचेति | सताव) को छुताया--इस प्रकार 
विद्यां स्तौति अज्मादिविगिषक्र- 87% 4008:% न 

मागतेति >> आयी है” ऐसा कहकर श्रुति इस 
मागतेति | कि च॑ तदतस्मपधु- विदयाड़ी हि करी है. जहा 
शानमुद्दालकायारुणये. पिता नहों, यह मधुशान जत्मएत्र स्हा- 
ब््नविज्ञान॑ ज्वेन्‍्ठाय पुत्राय | उकको अर्थाद वह अक्मविज्ञान पिताने 
प्रोवाच ॥ ४ ॥ अपने ज्वेष्ठ पुत्रको खुताया था ॥४॥ 





इद' वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रबृ- 
यात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ 


अतः इस ज्ह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य 
शिष्यकी उपदेश करे || ५ ॥ 


_ ईद बाब तद्रथोक्तमन्योज्पे। अत कोई दूसरा विह्यान्‌ भी यह 
ज्वैडाय पज्नाय स्वेश्रियाहाय अक्म | उपर्युक्त अक्षविज्ञान सबसे प्रिय वस्तुके 
अनयात्‌ | प्रणाय्याय वा योग्या- [प्र अपने ज्येष्ठ युत्रको ही वतावे,अथवा 

भाद्मास्तेवासिने शिष्याय ॥ ५ || : जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे॥ण॥ 


ब्रेन 


नान्यस्से कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामह्धिः परि- 
शहीतां धनस्य पूर्णां दुद्यादेतदेव ततो भूय इत्पेत- 
देव ततो भूय इनि॥ ६ ॥ 


किप्ती दूसरेको नहीं वतरवे, यथयपि इस आवचार्यको यह समुद्र- 
परिषेष्टित जौर घनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी 
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दूसरेक़ी इस विधाका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, 
यही वढ़कर है ॥ ६ ॥ 

नान्‍्यस्मे कस्मेचन कण किसी औरको इसका उपदेश 

। अल , न करें--ऐसा कहकर श्रुतिने 
थदयमनुज्ञातमनेकेषां ग्राप्तानां | आचार्य (विद्या देकर विधा सीखने- 
चाहे) आदि अनेक - 

तीर्थानामाचार्यादीनाम। करा बे ४ ) मेंसे रे महक 
( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 
है लिये ही आज्ञा दी है। किंतु इस 
कृतस्‌ ?  इत्याह-यद्प्यस्मा | विंधाके पात्रोका संकोच क्यों किया 
यया है ! इधर श्रुति कहती है- 

आचार्याय इमां कथ्रित्पृथिवी- | यदि इस विद्याका बदछ जुकानेके 


रो लिये कोई पुरुष इप्त आचार्यको 
मह्ि! परिग्ृहीतां न जलसे परिग्ृहीत अर्थात्‌ समुद्रसे 


खुनरतीर्थसंकोचन॑ विद्यायाः 








वेष्टितां समस्तामपि द्यात्‌, यस्था। पिरी हुईं और घनसे परिपूर्ण याती 
विद्याया निष्कयार्थम्‌, भोगकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी 
धनस्य पूर्णा संपत्नां भोगोपकर- धथिवी भी दे तो भी वह इसका बदरा 


कर रे नहीं हो सकता ? कयाकि उद्त 
ण॥४ ४ 
$नासावस्य निष्क्रप।, उस्ता| (से भी यह मधघुविधाका दान ही 


ततो्प दानादेतदेव यन्मधुवि- | बढ्धा--अधिक फरवाला है, ऐसा 
द्ादान भूयो बहुतरफलमित्यथः || इसका तात्पर्य है । छविरक्ति विद्याके 
हिर्म्यास आदरा्थ! || ६ | | आदरके ढिये है ॥ ६ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद्‌ द्वितीयाध्याये 
पुकादशलण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ २१॥ 


दाद र्एड 


अत 


गायत्रद्वारा वक्मकी उपासना 
यत एकमतिशयफलेपा जद्व-| क्योंकि इस प्रकार वश्नविधा 


कि कल सतिशय फलवती है इसलिंये उप्तका 
विद्यातः सा अकारान्तरेणापि | अत्य प्रकासे भी वर्णन करना 


वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- | "रहिये ईंसीसे गायत्री वा! इज्यादि 
मन्त्रका आरम्भ किया जाता है! 

रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते,| गायत्रीद्वारा मी अह्मका ही विरूपण 
सर्वविशेषरहितस्य किया जाता है, क्योंकि 'नेति नेति' 

ब्रक्मण। ह्वितस्य नेति | इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिपेष- 


नेतीत्यादिविशेषत्रतिपेधग॒म्परय | ढारा अनुमृत होनेवाल सर्वविशेष- 


रहित ब्रह्म कठिनतासे उमझमें आाने- 
इुबंधित्वाद। ्प्ण वाल है। भतेकों उन्दोंके रहते 


हुए भी प्रघानताके कारण गायप्रीका 
ही ब्रह्मश्ननके द्वाररूपसे अदह्ण 
दान प्राधान्याद । सोमाहरणादित-| किया जाता है। सोमाहरण' करनेसे 
रच्छन्दोध्क्षराहरणेनेतरच्छन्दो- | धन्य उन्दोंके जफ्वरोंकी लनेसे, 


१. एक चार सीमामिलाषी देवताओंने सोम लनेके लिये गायत्री, तिष्टप्‌ 
और जगती-इन दीन उन्दोंको नियुक्त किया, परंतु असम होनेके कारण जगती 
ओर निध्टृपू-ये दो छन्द तो मार्यमेंसे ही लौ: आये, केवछ एक गायनी छर्द शी 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोंकों परास्त कर उसे देवताओंके 
पास छाया। यह कया ऐततरेय ब्राक्षणमें 'सोमो वै राजामुष्मिल्लोक जआसीत' इस 
प्रसड्में आयी है । 

२ गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम छानेके लिये गये ये थे मार्यमें ही थक 
चानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये वे । बगतीके तीन अक्षर और बिष्टप्‌का 
एक अभ्षर-ये मार्गमें रह गये थे । इन्हें छाकर गायनीने उनकी पूर्ति की | 


गायन्या एव प्रह्मत्ञानद्वरतयोपा- 


कष्ड ११ ] 


शक्रसोष्याये 


2७९ 


७४:७७: जज ऊ-उ८अ-ज:-:::७६२८०:७८ 


व्याप्त्या च कि 

यज्षेप्राधान्यं ग|यत्या। । गाय- 
तीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातर- 
मिव हित्वा गुरुतरां गायत्रीं 


ततोध्न्यद्गुरुतरं न अतिपथ्ते | उससे 


यथोक्त॑ ब्रह्मापीति | तस्पामत्य- 
न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्यात्‌। अतो 
गायत्रीमुखेनेद ब्क्कोच्यते-- 





इतर उन्दोंमें व्याप्त' रहनेसे और 
सभी सवनोंमें व्यापक होनेसे यज्ञमें 
गायत्रीकी प्रधानता है। क्योंकि 
ब्राक्षफा सार गायत्री ही है, 
इसलिये उपर्युक्त ब्रक्ष मी मातके 
समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर 
उत्कृष्टर किसी अन्य 
आहम्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
उसमें छोकका अत्यन्त गौरव असिद्ध 
ही है। अतः गायत्रीके द्वारा ही 
ब्रक्षका निरूपण किया जाता है-- 


गायत्री वा इृद* सर्व भूत यद्द' कि च वाग्वे 
गायत्री वाग्वा इृद्‌ स्व॑ सूतं गायति च त्रायते च ॥१॥ 
गायत्री ही ये सब भूत-प्राणिवर्ग हैं । जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 

प्राणी हैं वे गायत्री ही हैं । वाक्‌ ही गायत्री है और वाब्ह ही ये सब प्राणी 
हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोचारण ) करती और उनकी 


[ भय जआादिसे ] रक्षा करती है 
गायत्री वा हइत्यवधारणाथों 


वैशब्दः | हद सर्व॑ भूत आ्णि- 
जात॑ यत्कि च॒ स्थावरं जड्मं वा 





॥ १॥ 


भायत्री वे” इस पद में 'वेः शब्द 
विश्चयार्थक है। ये समत्त मृत 
ये जो कुछ स्थावर-जन्नम 

प्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं | 


तत्सवें गायज्येव | तस्यारछन्दो- | वह ( गायत्री ) तो केवछ छन्दमात्र 
सतत. ७७3७३ 3फ++०५क 34; वकमममा 


१, उष्णिक्‌ और अनुष्टप्‌ आदि अत्य छन्दोंके प्रत्येक पाकमें क्रमश ७ और 
८ आदि अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते हैं,इसलिये यह उन 
उन्दोंमें भी व्याप्त है, क्योंकि अधिक सख्याकी सत्ता न्‍्यून सल्याके बिना 


नहीं हो उकती । 


३, प्रातःसवन यायत्र है, मध्याहुसवन त्रेष्टम है और तृतीय सबन जागत 
है। अर्थात्‌ गायत्री, त्रिष्दुपु और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं । गायन्नी 
न्रिष्दुप्‌ और जगतीमें व्याप्त है, इसलिये वह उन सवनोंमें भी व्यापक है । 
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मात्राया/सवेभूतत्वमलुपपत्नसिति| है, उसका सर्वेभतहूप ३ हु 

गायक बे _ | सम्मव नहीं है; अतः वाम्वे गायत्री! 

गायत्रीकारणं वा शब्दरूपा बेला देह श्रुति गायत्रीकी कारण- 

मापादयति गायत्रीमू, वाग्बै आल शब्दरूप वाकको दी गायत्री 
 ् शक; 


गायत्रीति । कहती है । 
+ सर्च वाक्‌ दी यह सब भूतसमुदाय 
बाग्वा इंद सब भ्ृतस । है; क्योंकि शब्दरूप हुई बरी 
यस्माह्मक्शब्दरूपा सती सर्वे ३4.30 कट गौ 
भूत मायति शब्दयत्यसौ गौर- | यह अध है? इत्यादि, तथा यहद्दी 
बल त्राण--रक्षा करती है; जैसे 'इससे 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य- | पत्र ढरः 'तुझे क्या भव उसन्न हुआ 
मुष्मान्मा मैषी।, कि ते मयसु- | है ४ इत्यादि वाक्योंसे सब ओरसे 


त्थितम्‌,हत्यादिना सर्वतो भया- भयसे निद्तत किये चाप वाणीके 
त्रिवत्येमानो वाचा वातःस्पात्‌ ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा 
गा है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 


यद्वग्भूत॑ गायति च त्रायते च | गाव और ज्राण करती है वह गान 
गायबत्येव तद्गायति च त्रायते च | और त्राण गायत्रीके द्वारा ही किया 


वाचोध्नन्यल्वाद्ञायत््याः। भाना-| जे है, क्योंकि गायत्री वाणीसे 

भिन्न नहीं है । गान और त्राण 
ल्ाणाच्च गायज्या गायत्रीत्वस्‌ | करनेके कारण ही गायत्रीका 
॥१॥ गायत्रीख है॥ १ ॥ 


या वे सा गायत्रीयं वाव सा येय॑ पथिव्यस्था€ 
होद< सब भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २॥ 
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लो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पथिवी है; क्योंकि 
इसीमें ये सब भूत स्थित हैं जौर इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं 
करते ॥ २ | 
या चै सैवंक्षणा सर्वभूतरूपा | जो वह ऐसे रुक्षणोंवाली सर्व- 
गायत्री; इयं बाव सा येय॑ | सेतरूप गायत्री हे वह यही है, जो 
पृथिवी । क्थ॑ पुनरियं पथिवी | * नह एथिवी है। कित यह एथिवी 
गायत्रीति उच्यते-सर्व भूतसंब- गायत्री किस प्रकार है? सो बतराया 
800 जाता है--सपूर्ण प्राणियोंसे इसका 
जप का पारवप तक सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 
अस्यां प्ृथिव्यां हि यस्‍्मात्सवे | है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
स्थावरं जब्जमं च भूतं अतिष्ठितम्‌ ,| प्रकार सम्बन्ध है १ क्योंकि इस 


तामेव पथिवीमें ही समस्त स्थावर तथा 
एतामेव प्ृथिवीं नातिशीयते मा लिए है और 


0 
नातिवतंत इत्येतत्‌ । प्रथिवीका ही अतिक्रमण जर्थात्‌ 
ह अतिवर्तन कमी नहीं करते । 
यथा गानत्रागास्यां भूत-| दिस प्रकार गान णौर ्राणके 
संबन्धो गायच्र्याः, एवं भूतग्रति-| कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 


ष्टानाहुतसंबद्धा प्रथिवी; अतो | उसी प्रकार मूततोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
कारण प्रथिवी भुतोंसे सम्बद्ध हे 


गायत्री पृथिवी ॥ २॥ अतः प्रथिवी गायत्री है ॥ २॥ 


या वे सा प्रथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठित एतदेव नाति- 
शीयन्ते ॥ ३ ॥ 

जो भी यह एथिवी है वह यद्दी हे जो कि इस पुरुषमें शरीर 
है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कभी नहीं 
छोड़ते ॥ ३ ॥ 





|; 


६८९ छाल्दोग्योपनिषत्‌ [ बच्याय ३ 


3८७: :४:-:::38:5:%-:-ऋ:जैटऋ-ऊऋ-3::8::::::::/: >>: 


स्‍ 
यावे सा पृथिवी गायत्री; इयं | जो भी वह एथिवीरूप गायत्री 


वाव सेदमेव;तत्किम ? यदिदम- | देवह यह निश्चय ही हे; 2244 

सिमन्युरुपे कार्यकरणसंघाते जी- | जो रस पृष्पमें-भूत और इं 2५ 
ति शरीर पार्थिवत्वाच्छरीरस्प | सजीव सघातमें शरीर हे, 

वति शरीर पार्थिवत्व परी पृथिवीका हो विकार है। 
शरीरका गायत्रील किस प्रकार 


को कथ्थ शरीरस्य गायत्रील- है * तो चतलाया जाता है; क्योंकि 
मिति १ उच्यते--अस्मिन्‍्दीमे इसीमें 'भूतः शब्दवाच्य प्राण 


प्राणा भूतझब्दवाच्याः प्रतिष्ठि- | प्रतिहित हैं। अतः प्ृथिवीके समान 
ता;, अतः पृथिवीवदू मृतशब्द- 'मूतः शब्दवाच्य प्राणोंका अधिठ्ठान 
वाच्यप्राणग्रतिष्ठानाच्छरीरं गा- | होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं | क्योंकि प्राण इस शरीरका ही 
नातिशीयन्ते आणा। ॥ ३ |, । अतिक्रमण नहीं करते॥ ३ ॥ 


यह तत्पुरुषे शरीरमिद' वाव तद्यद्दमस्मिन्नन्तः- 
पुरुष हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव 
नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ 


जो भी इस छुरुपमें शरीर है वह यही है, जो कि इस जन्त.पुरुष- 


..में हृदय है, क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिकमण 


नहीं करते ॥ ४ ॥ 


यह तत्युरुपे शरीर गायत्रीदं | जो भी इस पुत्पमें शरीरूप 


. _. (६. गायत्री हे वह यही है, नो कि इस 
बाब तत्‌। यदिदमस्मिन्नन्तमंन्ये | अन्त पुरुष--मध्यवर्ती पुरुषमें 


पुरुषे हृदय पुण्डरीकारूयमेतड्वा- | एुण्डरीकसंजक हृदय है। वह गायत्री 
यत्री। कथस!इत्याइ-अस्सिन्‍्ही मे/ हे। किस्त प्रकार ! सो बतराते हैं-- 
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शाणाः प्रतिष्ठिता;; अतः शरीर- | क्योंकि हसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 


वहायत्री हृदयम्‌ । एतदेव च |जतः शरीर के समान हदें 
गातिश्ीयन्ते प्रादा: ।'प्राणो € | गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका मी 
पिता श्राणो माता |” ( छा० | अतिक्रमण नहीं करते । “आण 
३3० ७ | १७ | १ ) “अहिंस- | पिता है, श्रण माता है? "पमूर्ण 


न्सर्वमूतानि! 
न्ेभूतानि! ( छा०उ० ८ | | प्राणियोंकी हिंसा न काते हुए? 
१५। १ ) इति च्‌ श्रुते। भूत- | श्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण गण 
रैब्दवाच्या; आणा। || ४ || | मृत शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 
>+३ है सतत 


सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचाभ्य- 


वृफम॥ ५॥ 
वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है। वह यह 
( गायज्यास्य व्रक्त ] मन्त्रोह्गारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 
सेंपरा चतुष्पदा पढक्षरपद | वह यह चार पदोचाली और 
उन्दोरूपा सती भवति ग्रायत्री | “ः अक्षरोंके पद्ोंवाली है तथा 
पडविधा वाग्भूतपृथिवीशरीरहदय वाकू , भूत, एमिवी, शरीर, हृदय 


और प्राणहूपा होनेसे वह १४विधा-- 
आणरूपा सती पड्विधा मवति। छः पकारक्ी है। वाकू और शरण 


वाक्प्राणयोरत्याथ निर्दिष्टयोरपि का यधपि अन्य अर्थमें निर्देश किया 


गायत्रीप्रकारतसू; अन्यथा पड़ | या है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 


पिधसंस्यापूरणानुपपततें। । रूपसे स्वीकृत किये जाते हैं,अन्यथा 
आओ गायत्रीके &: प्रकारोंकी संस्या पूर्ण 


परिमचर्थ एततड्रायत्याख्य ब्रह्म नहों हो सकती । इसी अर्थ यह 
गायज्यजुगतं गायत्रीमुखेनोक्त- | गायनीसशक अंत्, जो गायत्रीका 
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श्र 9:४++#>: 
सचापि मन्त्रेणाम्यनूक्त॑ अका- | जनुगत जौर गायत्रीद्वारा ही भति- 
पादित है, ऋचा यावी मन्त्रसे भी 

शिवम्‌ ॥ ५ ॥ प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 


554८० २३-- 


कार्यवद्य और शुद्ध बहका सेद 
तावानस्थ महिमा ततो ज्याया£श्व पूरुषः। पादो- 
5स्थ सर्वा भूतानि त्रिपादस्याम्तं दिवीति ॥ ६ ॥ 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायच्याख्य 
व्रक्ष ) की महिमा है, तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है। 


सम्पूर्ण मूद्‌ इसका एक पाद हैं. और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपादू अमृत 
प्रकाशमय स्वात्ममे स्थित है॥ ६ ॥ 


तावानस्थ गायन्यारू्यस्य इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद- 
विभागविशिष्ट) त्रह्मको उतनी दी 
महिमा--विभूतिविस्तार है, लितनां « 
विस्तार! । यावांअतुष्पात्पडूवि- | कि चार पादवाछा और छ. प्रकार- 
का ब्ह्मका विक्रारभूत शुक पाढ 
गायत्री है, ऐसा कहकर निरूपण 
त्रीति व्याख्यातः । | किया गया है। अतः उस विकारभूत 
वाचारम्मणमात्र गायत्री संज्ञक 
ऋ्ह्मसे परमार्थ सत्यस्वहूप निर्विकार 
रमभणमात्राततो ज्यायान्महत्त- |“ उेकेंट महत्तर है; जो 
स्थ॒ परमार्थसत्यरूपोष्विकार! | “को पूरित करने तथा शरीररूप 
प्रुषः पुरुषः सब्प्रणात्पुरि | एसमें शयन करनेके कारण पुरुष 
शयनाव । कहलाता है| 


बक्षणः सम्स्तस्य सहिमा विभूति 


धश्व ब्रह्मणो विकारः पादो गाय- 


दिकारलफ्षणाह्रायत्र्याख्याद्ाचा- 
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तस्थास्य पादः सर्वा सर्वाणि| तेज, अन्न और अंप्‌ आदि सम्पूर्ण 
भृतानि तेजोध्वन्नादीनि सस्था- | त्थावर-जज्ञम प्राणी उस इस पुठुषका 
प्रजड्मानि | त्रिपात्यः पादा । एक पाद हैं | तथा वह तिपातू-- 
अस्य सोध्यं जिपात्‌ । त्रिपाद-। जिसके तीन पाद हों उसे 'निषात' 
सृतं पुरुषारुयं समस्तरय गाय- | कहते हैं-समत्त गायत्रीरूप पुरा 
ज्यात्मनों दिवि द्योतनवर्ति | पुरुषसंश्क तिपादूअमृत दिषि-धुति 
स्वात्मन्यवस्थितमित्यर्थ इति | मानूमें यानी प्रकाशस्वरूप स्वालामें 
॥६॥ स्थित है-ऐसा इसका ताथय है॥६॥ 


ब्-- 0 लत 


भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाशका अनेद 


यद्वे तदूबरह्मतीद' वाव तद्योउयं बहिर्धा पुरुषा- 
दाकाशो यो वे स बहिर्घा पुरुषादाकाशः ॥७॥ अर्य॑ 
वाव स योधयमर्न्य: पुरुष आकाशों यो वे सोठन्तः 
परुष आकाशः ॥ ८ ॥ अय॑ वाव स योउयमन्तहंदय 
आकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति. धूर्णामधवर्तिनोशश्रियं 
लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपादू अमृतरूप ] अ्रह्म है वह यही दे, जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश हैं; और जो भी यह पुरुषसे वाहर आकाश 
है। वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी 
यह पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही दै जो कि हृदयके अन्तर्गत 
भाकाश है। वह यह हद॒बाकाश पूर्ण और कहीं भी म॒श्त्त न दोनेवाल 
है। जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं मृत्त न होनेवाली 


सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥ 


श्टद्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ भ्ध्याव ३ 
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यह तलिपादसतं गायत्री- 
मुखेनोक्त ब्रद्मेत्ीदं वाव तदिद- 
मेष तथ्योध्यं प्रसिद्ों बहिर्धा 
वहि! पुरुषादाकाशों मौतिकों 
यो बै स॒ बहिर्धा पुरुषादा- 
काश उचत्तः ॥७॥ अं 
वाव स योध्यमन्तः पुरुषे शरीर 
आकाश? | 
यो वे सोड्स्तःपुरुष आका- 
जा || <८॥ अय॑ं वाव से 
योध्यमन्तहँंदये हृदयपुण्डरीक 
आकाश । 
कथसेकस्य सत आकाशस्य 
ब्रिधा भेद्‌ इति १ उच्यते-- 
चाह्ेन्द्रियविषये जागरितस्थाने 
नभसि दुःखवाहुलय दृश्यते 
ततोब्न्तःशरीरे स्वमस्थानभूतते 
मन्दतरं दुःख मवति स्वमान्‌ 
“ पश्यतः । हदयस्थे पुनर्नभसि 
न कंश्वनन काम कामयते ने 


कश्वन स्व॒म्म॑ पश्यति । अतः 
सर्वदःखनिद्वत्तिरूपमाकादं सुषु- 
पस्थानस । 


जो कभी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
वह त्रिपादू अमृत अन्ष है वहें यही हे 
--वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रतिद्ध 
भौतिक जाकाश दै। तथा जो भी 
यह पुरुषसे वाहर जाकाश वतछाया 
गया है ॥७॥ यह यही है जो पुरुष 
अर्थात्‌ घरीरके भीतर आकाश है। , 
जो मो वह पुरुषके भीतर 
जाकाश है ॥८॥ वह यही है जो 
यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ दृदय- 
पुण्दरीकर्मे आकाश है। 
एक होनेपर भी आकाशका तीन 
प्रकारका मेद क्यों है ! ऐसा प्रश्न 
होनेपर कह्य जाता है--जो बाह्य 
इन्द्रियॉंका विषय है. और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती हे 
ऐसे इस जाकाशर्मे दुःखक़ी वहुल्ता 
देखी जाती है | उसकी अपेक्षा 
स्वप्नमें उपलब्ध होनेवाले शरीराम्त- 
गत जाकाशमें स्वप्न देखनेवाले पुरु- 
पक्ो मन्दत्र दुःख होता है । किन्तु 
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता है और न 
फोई स्वप्व हो देखता है, जतः 
इषुप्तिमं उपलब्ध दोनेवाला भाकाश 


सम्पूर्ण दु खोंका निगृत्तिहप है । 


खबष्ट १२ ] 


शाह्रसाष्याथ 


२८७ 
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अतो युक्तमेकस्यापि ब्रिधा 
भेदान्वाख्यानम । 


इसलिये एक ही आकाशके तीन 
भेदोंका कथन उचित ही है। 


पहिर्थां पुरुषादारस्थाकाशस्य , पुरुषके वहिःस्थित आकाशसे लेकर 


हंदये संकोचकरणं चेतशससा- 
पानस्थानस्तुतये यथा “त्रया- 
णामपि छोकानां कुरुक्षेत्र 
विशिष्यते | अधंतस्तु दुरुक्षेत्र- 
मर्धतस्तु॒ प्रधूदकम्‌” इति 
तड्त्‌ । 

तदेतद्धादकाशाख्यं॑ बह्म 
पूर्ण सवंगतं न हृदयमात्रपरि- 
चिछिश्नमिति मन्तव्यस्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते | 
अग्नवर्ति न कुंतभ्रित्कचित्मवर्तित 
शीलमस्येत्यप्रबति तदनुच्छित्ति- 
धर्मकम्‌ । यथान्यानि भूतानि 
परिच्छिन्नान्युच्छित्तिथमकाणिन 


तथा हवा नम; | पूर्णामप्रवर्तिनी- 


जो हृदयदेशमें आकाशका संकोच 
किया गया है वह चित्तकी एका- 
अताके स्थानक्की स्तुतिके लिये है; 
लिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके लिये 
ही ऐसा कहा नाता है--]त्ीनों 
लोकोंमे कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है तथा 
[ द्विदछ धान्यके समान ] जआपेमें 
कुर्क्षेत्र है और भाघेमे 'प्रथूदकः 
है” उसी मकार [ यहाँ हृदयाकाश- 
की स्तुति समझनी चाहिये ]। 


वह यह हृदवाकाशसंज्ञक ब्रह्म 
पूर्ण---सर्वगत है, वह केवल हृदय- 
मात्रमे ही परिच्छित् है--ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवक 
हृदयाकाश्में ही समाहित किया 
जाता है । वह अम्रवर्ति अर्थात्‌ 
अविनाशी स्वभाववाला है-जिलका 
कभी कहीं प्रवृ त दोनेका स्वभाव न हो 
उसे अप्रवर्ति कहते हैं | जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन्र भूत उच्छित्ति(विनाश) 
धर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
नाशवान्‌ नहीं है। जो पुरुष इस 
प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाञी 
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मनुच्छेदात्मिकां श्रियं विभूति | गुणविशिष्ट अब्को जानता है वह 
गुणफर्ल लमते दृष्मू३ य एवं पूर्ण और अप्रवर्तिनी-कमी नष्ट न 
यथोक्त॑ बज कियम, हल होनेवाली श्री-विभृति इस दृष्ट गौण 
अप हैई बरं॑जहॉर फरको आप्त करता है। अर्थाद्‌ इसी 

वेद व जीवंस्तद्भावं | छोकमें यानी जीवित रहते हुए ही 
प्रतिपद्यत इत्यथं ॥| ९॥ | तदपताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ 








हा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. ठतीयाध्याये 
द्वाद्शखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १२॥ 





कय्ोदश कण 


आन 5 है थे 
हृद्यान्तर्यत्त पूर्वसुविभूत्र श्राणकी उपातना 


तस्य हू वा एतस्यथ हृदयस्थ पश्च देवसुषयः स 
यो5स्य धाड़ सुषिः स प्राणस्तचश्षुः स आदित्यस्त- 
देतत्तेजोउन्नाथमित्युपासीत तेजरूयन्नादो भवतिय 
एवं वेद ॥ १॥ 


उस इस प्रप्तिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | इसका जो पूर्वदिशा- 
वर्तीं सुषि (छिद्र ) है वह प्राण है; वह चल है, वह जादिलत्व है, 
वही यह तेज जौर अज्ञाय है--हस प्रकार उपासना करे । जो इस 
प्रकार जानता है [ अर्थाद्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह 
तेजत्वी और जज्ञका भोक्ता होता है॥ १ ॥ 


तस्य हद वा इंत्यादिना| इस त्य ह वा इत्यादि खण्ड- 
द्वारा गायनीसंजक ब्ह्मकी उपासनाके 

गायज्याख्यस्य ब्रक्षण उपास- | जज़रूपले द्वारपछदि गुणोंका 
नाइत्वेन. द्ारपालादिशुण- | विधान करनेके लिये [ यह उत्तर 
ग्रन्थ ] जारम्म किया जाता है। 

विधानाथ॑मारस्यते । यथा छोके | क्योंकि जिस म्रकार छोकमें राजाके 


द्वारपक उपासनासे ( मेंट आदि 
डारपाला राज्ष उपासनेन वश्ी- |... ) अपने अधीन कर छिये 


जानेपर राजासे मेंट करनेमें उपयोगी 
कंता राजम्राप्त्यर्था भवन्ति होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [इन 
तयेद्वापीति । | उपासनाहझोंका उपयोग होता है )। 


छा» उु० १९०- 
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तस्येति ग्रकृतस्य हृदयस्पेत्य- |. तत्तमः मर्थात्‌ उस प्रकृत इ्द्यके, 


थेः। एतस्थानन्तरनिदिंटस्य पश्च 
पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुपयः स्वर्गलोकग्राप्तिद्वारः 


ौिछद्राणि, देवैः आणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतों देव- 


सुषयः। तस्य स्वगंलोकभवनस्य 
हृंदयस्थास्य य; ग्रादू सुपिः 


पूर्वाभिम्नुखस्य प्राग्गतं यच्छिद्रं 
द्वारं स ग्राण;, तत्स्थस्तेन द्वारेण 
य। संचरति वासुविशेषश स 
आगनितीति आणः | 


तनेव संवद्धमव्यतिरिक्त तच्च्‌- 


धु।, तथेव स॒ आदित्य) “आ- 
दित्यो ह चै बाह्य प्राणः”(त्र० 
उ० हे | ८ )ति भ्रुतेश्ज्षुरूप- 
प्रतिष्ठाकृमेण हृदि स्थित: “स 
आदित्य; करिसन्प्रतिष्ठित इति 
चन्ुषि” (ज्वू० 3० ३।९। 
२०) इत्यादि हि वाजसनेयके | 


एतत्य--निसका अव्यवद्वित पूर्वमे 
ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच 
संख्यावाले देवसुपि--देवताओंके 
सुपि अर्थाद स्वर्गंलोककी प्रापिके 
द्वारभूत पॉच छिद्ग हैं।वे प्राण और 
आदिल आदि देवताओंसे घुरक्षित 
हैं इसल्यि देवसुपि कहलाते हैं । 
स्वगछोकके मवनरूप उस इस हृदय- 
का जो प्रादसुपि है---पूर्वाभिमुख 
हृदयका जो पूर्वदिश्ञावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है चह प्राण है। जो उस हृदयमें 
हो स्थित है और उसीके द्वारा 
संचार करता है वह वायुविशेष 
आाकू अनितिः इस ब्युलत्तिके 
अनुसार प्राण कहछाता है। 


उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और 
अमिन्न चक्षु है। इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा कि 
“आदित्य निश्चय ही वाक्य प्राण है” 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होतो है । वह' 
चक्षु और रूपके अतिष्ठाकमसे 
हछृदयमें स्थित है। “वह जादित 
किसमें स्थित है ! चक्लुमें” इत्यादि 
वाजसनेय-श्ुतिमें कहा है। आण- 


आणवायुदेवतैव थोका चक्तुरा- | वायुरूप एक ही देवता एक ही 


दित्यश्व सहाश्रयेण। वक्ष्यति च 
प्राणाय स्वाहेति हुत॑ हृवि! सर्व- 
मेतत्तपयतीति | 
तदेतत्पाणारूप॑ स्वर्गलोक- 
हारपालत्वाइबह्ष खगढोक॑ 
प्रतिपित्मुस्तेजश्ैतच्ज्षुरादित्य- 
स्वरुपेणान्ाग्त्वाच्च सवितुस्ते- 


जोष्नाथमित्यास्यां गुणास्याम॒पा- 
सीत | ततस्तेजस्व्यज्ञादथामया- 


वित्वरहितो भवति य एवं चेद 


तस्येतदूगुणफरूम्‌ । उपासनेन 


आश्रयमें स्थित होनेके कारण चल्लु 
और आदित्य नामसे कहे जाते हैं। 
अआणाय स्वाह्! ऐसा फ़हकर दिया 
हुआ हृवि चह्कुरादि सम्पूणेइन्द्रियों- 
की तृप्ति करता है--ऐसा णागे 
कहेंगे भी । 

वह यह प्राणास्य ब्त्म खवर्गलोक- 
का द्वारपाक है अतः स्वर्गम्रापिक्ली 
इच्छावारा पुरुष, यह चक्षु और 
आदित्यरूपसे तथा भन्नायरूपसे 
सविताका तेज और अन्नाय है 
--इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 
उपासना करे । इससे वह तेजस्वी 
जौर अन्नाद जर्थाव्‌ रुणलादिसे 
रहित होता है। जो ऐसा जानता 
है उसे यह गौण फल प्राप्त होता 
है; किन्तु मुख्य फल तो यही है 
कि उपासनाह्ारा अपने अधीन 


वशोहूतो दवारपः स्वर्गंछोकप्राप्ति- | किया हुआ वह द्वारपाकू स्वरगलोक- 
हेतुमबतीति मुख्य च फलूम्‌]। १ ॥ | प्रातिका कारण होता है ॥ १ ॥ 


हृदयान्तर्य॑त दक्षिणलुष्भूतत व्यानकी उपाज्तना 
अथ योउस्यथ दक्षिणः सुषिः स व्यानस्त- 
च्छोत्रश्स चन्द्रमास्तदेतच्छीश्व यशश्रेत्युपासीत 
श्रीसान्यशस्वी भवति य एवं वेद ॥ २ ४ 


श्ष्र छान्दोग्योपमिषद्‌ [अध्याय ३ 


अऊऋ फू ऋ फऋ्ऊ-अटअट जज: फऊ:-:7८%: 
तथा इसका जो दक्षिण ढिंद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र दे, वह 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा नावता है वह श्रीमान्‌ और यशस्रो होता है॥ २ ॥ 
अथ योष्स्य दक्षिण: सुपिस्त-| तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है 
उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह 
त्थथो वायुविशेष। स चीयबत्कर्म वी्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
करता हैं या प्राण गौर अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना प्रकारसे 
समन करता है, इस कारण 
व्यान! कहरात है। उससे सम्बद्ध 
जो श्रोत् है वह इक्तिय है। तथा 
उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा है, 
जैसा कि (( विराटके ] श्रोतरह्गवारा 
दिशा और चन्धमा रचे गये हैं” 










झुवेन्विगृद्य वा छप णापानी नाना 
वानितीति बयान लग 
च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमा/-“श्रोत्रेण सुष्ठ दिशश 


चन्द्रमाश्र” इति अ॒तेः। सहाश्रयौ | रस श्रुतिसि सिद्ध होता है। पूवेबद्‌ 
९ ( चक्षु और आदियिके समान ) 
पववत्‌ । ये भी एक ही जाश्रयवाले हैं। 


तदेतच्छीश विश्वूतिः 
चन्द्रमसोज्ञोनान्नहेत॒त्वम अतस्ता 


चह यह [ व्यानसंज्ञक म्रक्ष ] 
श्री यानी विभति है। श्रोत्र और 
चन्द्रमा क्रशः ज्ञान भौर अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्यान- 
का श्रीत्व माना गया है | ज्ञानवान्‌ 
' और अनवानका यश अर्थात प्रसिद्धि 
होती है; अतः यशका हेतु होनेसे 
उसकी यशः्तवरूपता है । अतः उन 
दो बुर्णोसे चुक्त उसकी उपासना 
फरे--इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत्‌ 
है॥२॥ 


भ्याँ श्रीलवम | शञानाचवतथ यशः 
ख्यातिर्भवतीति यशोहेतुत्वाच- 


शस्त्वम्‌, अतस्ताभ्यां गुणास्या- 
मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥ २ ॥ 


कंण्ड १३२ |] 


शाहरसाष्यार्थ 


श्ष्र 
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हृदयान्तर्गत पश्चिमहुपिभूत्त अपानक्की उपासवा 
अथ योउस्य प्रत्यहः सुषिः सो5पानः सा वाक्सो 
उप्मिस्तदेतद्वह्मवचसमन्नायमित्युपासीत बह्मवर्चस्य- 
न्नादो भवति य एवं वेद ॥ ३१ ॥ 
तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह भपान है, वह वाक्‌ है, 


वह अग्नि है. और वही वह ब्रह्मतेज एवं भ््नाध है--इस अकार 
उसकी उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह त्क्षतेजस्वी और अन्नका 


भोक्ता होता है ॥ ३ ॥ 
अथ योध्स्य अत्यदू सुपि! 


पश्चिमस्तत्स्थोी वायुविशेष) से 
मूत्रपुरोपाद्य पनय ज्नधो४निती त्य- 
पान) सा तथा वाक्‌; तत्संब- 
न्धात्‌, तथाप्निः तदेतदूह्वचेस 
वृत्तस्वाध्यायनिमित्ं तेजों बल्म- 
वर्चसमू; अभिसंवन्धादू इत्तस्वा- 


ध्यायरय । अन्नग्रसनहेतुत्वाद- 


तथा इसका जो अत्यछ सुषि-- 
प्रद्यल यानी परिचम उसमें स्थित 
जो वायुविशेष है वह मह- 
मुत्रादिको दूर करता हुआ नीचेकी 
जोर छे जाता है। श्सल्यि 
“अपान' कहलाता है। तथा वही 
वाक्‌ और भम्ति है, क्योंकि इनका 
उस ( समष्टि अपान ) से सम्बन्ध 
है। वह यह अक्षतेज है--सदाचार 
जौर स्वाध्यायके फारण ह्ोनेवाले 
तेजका नाम बह्मवर्चस है, क्योंकि 
सदाचार और स्वाध्याय अम्निसे 
सम्बद्ध है। अन्न तिगढनेमें हेतु 
होनेके कारण अपानका सन्न 


पानस्यान्नाइतम्‌ | भोक्तृल्व स्वीकृत किया गया है। 


(॥३॥ 


शेष अर्थ पूर्यवत्‌ है ॥ रे ॥ 


ब््ग्ग् 0 रओ 


श्ष्द् 


छाल्दोग्योपनिषदू 


[ अंश्याय ई 
3 


हृदयान्तर्गत उत्तरतुश्थित समानकी उपासना 
अथ योठ5स्योदढ सुषिः स समानस्तन्मतः 
पर्जन्यस्तदेतत्कीतिश्व व्युष्टिश्नेदुपासीत कीर्तिमान्व्यु 
ष्टिमान्‌ सवति ये एवं वेद ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्व है वह समान हे, वह मन है, वह 
मेष है जौर वही यह कीतिं और व्युष्टि ( देहका छावण्य ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करें। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान 


और च्युष्मान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
अथ योध्स्योद्य सुप्रिद- 


ग्गतः सुप्स्तित्स्थी वायुविशेष३ 
सोषशितपीते सम नयतीति 
समान; । तत्सवद्ध मनोधन्त:- 
करणं स पजंन्यों बृध्चात्मको 


देवः पर्जस्यनिमित्ताथ्ाप इति, 
“म्नसा सुष्ठा आपब्र वरुणश्र 
इति श्रुतेः 

तदेवत्कीतिब, मनसो शानरय 


तथा इसका जो उदछू सुषि-- 
उत्तरवर्ती छिद्र है, उपसें स्थित हुआ 
जो वादयुविशेष है वह खाये-पिये 
अज्न-जलकी समानरृपसे [ सम्पूर्ण 
शरीरयें | ले जाता है, इसलिये 
समान! है। उप्तीसे सम्बन्ध रखने- 
बाल मब--अन्तःकरण और वह 
पूर्जन्य यांवी वृष्टिरृए देव है) 
क्योंकि “( विराट पुरुषके ] मवसे 
जप्‌ जौर वढ्ण सवे गये हैं? इस 
श्रुतिके भनुसतार अप्‌ ( जल ) मेष" 
दीसे होनेवाले हैं | 


तथा यह ( समाननामक ज्रद्म ) 
ही कीर्ति है, वरयोंकि मन यानी ज्ञान 


कीतिहत॒त्वाव; आत्मपराभ विश्रु- ही कीरतिका हेतु है । अपने पीछे 


वर्त क्रीवि;; 


जो विख्यात द्वोती है, उसे कीर्ति 


यज्ञः स्वकरण- | कहते हैं) नो ख्याति अपनो 


रूंब्ड १६ ] शाकरसाप्याथ २९०५ 
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संवेध विभ्वुतत्वम्‌ । व्युट्टिः का- , इच्द्रियोंसे गृद्दीत की जा सकती है 
उसे यश कहते हैं। व्युष्टि--कान्ति 
नितर्देहग्त छावण्यम्‌ । ततश्र | यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं। 
कीर्तिसंभवात्कीतिश्वेति | समा- | उससे मी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही है। शेष 
नमन्यत्‌ ॥ ४ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ४॥ 


* +, 
न व] 


हृदयान्तर्यत ऊरष्व॑सुषिभूत उदानकी उपासना 

अथ योएस्योध्वः सुषिः सु उदानः स वायुः 
स॒ आकाशस्तदेतदोजश्च॒ महसश्रेत्यु पासीतोजस्वी 

महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५॥ 
तथा इसका जो ऊर्ष्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह 
आकाश है और वही यह जोन और महः है--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | जो इस प्रकार जानता है वह जोजस्वी ( बलवान ) 

और महत्वान्‌ ( तेजस्वी ) होता है ॥ ५ ॥ 

अथ योच्स्यो्घः सुषि स| तथा इसका जो ऊध्वे-छिद्र है 
« | वह उदाव है। पेरके तहुएसे 
उदान आ पादतलादारस्योध्य- | ३३२ ऊपरकी जोर उल्कमण करनेके 
पथ चू कर्म कुर्व- | करण जौर उल्कपके लिये कर्म 
20600 करता हुआ चेष्टा करता है-इसलिये 
ज्नितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह 'उदान! है। वही वायु और 
उसका आधारभूत आकाश भी है । 
रथाकाशः | तदेतद्‌ वाय्वाका- | बाय जौर आकाश ओबके हेतु हैं 


हि अत्तः यह ( उदानसंज्ञक अक्ष ) दी 
शयोरोजोहेत॒त्वादोजो चल मह- ओज--बल है जौर महत्ताके कारण 
त्वाच् मह इति समानमन्यत्‌ ।।५।|| महः मी है। शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥५॥ 





हो 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[अध्याय ३ 


ख्भ्श्प्ल्््प्श््ख््ख्श्््ज्फऊज फट हा अट ऋ धार फऋडेौ॑ाफऋज्ट हे 
उपयुक्त प्राणादि द्वारफलोंकी उपातनाका फल 
ते वा एने पथ ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्थ लोकस्य द्वार- 
पाःसय एतानेव॑ पञ्च बह्मपुरुषान्सर्गस्य लोकस्य द्वार- 
५ लोक 
पान्वेदास्य कुले बीरो जायते प्रतिपयते स्वर्ग लोक॑ य 
एतानेव॑ पथ तरह्मपुरुषान्सवरगंस्थ छोकस्य द्वारपान्वेद।६॥ 
वे ये पाँच अह्पुरष सर्गलोकके द्वारपार हैं । वह जो कोई भी 
खर्गलोकके क्षूरपाु इन पाँच ब्ह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुछें वीर 


उत्पन्न होता है। जो इस मकर खर्गलोकके द्वारपरू इन पाँच पुदपोंको 
बाक्ता है वह स्वर्गलोकक़ी माप्त होता है।। ६ 


ते वा एव. यथोक्ताः पद्च- 
सुपिसंवन्धातपत्व त्षणो हास्य 
पुरुषा राजपुरुषा इंच द्वारस्थाः 
स्वर्गस्यहादस्थ छोकर्य 
दवारपा द्वारपालाः। एवैहिं चशुः 
ओत्वाइमनः आशणेर्चहिर्सुख- 
प्रहर्तेत्रतषणो. द्वा्दस्थप्रापि- 
' द्वाराणि निरुद्धानि | प्रत्यक्ष 
धेतदजितकरणतया वाह्मविषया- 
सन्नानृतप्रसूदलान हादें अ्रह्मणि 
मनस्तिष्ठति। वस्मात्सत्यमुक्तमेते 
पत्च त्ह्मपूरुषाः स्वर्गस्थ छोक- 
स्व द्वारपा इंति | 


दे ही ये, जैसे कि ऊपर बतराये 
गये हैं, पाँच छुषियोके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्य अक्षके पाँच पुत्ष 
हैं, अर्थात्‌ द्वारत्थ राजपुर्षोकि 
समाव हृदयत्थ खर्गलोकके द्वारपार 
हैं। चल, शरोज, वाकू , मन और 
प्राणेंकि द्वारा बाहरकी ओर म्रवृत्त 
हुए इन्हींके द्वारा हृदयत्यित ऋक्षक्री 
पापिके द्वार रुके हुए हैं। यह 
चात अर्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता- 
के कारण वाह्य पिपयोकी आसक्ति- 
रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 
सन हच्य्यित अक्षमें स्थित नहीं 
होता । जत' यह ठीक ही कहा है 


कि ये पाँच अह्ययुत्प स्वर्गलोकके 
द्वारपल हैं। 


अतः स य एवानेवं यथोक्त- 
गुणविशिष्टान्‌ स्वगंस्य छोकस्य 
द्ारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया 
वशीकरोति स राजद्वार॒पालानि- 
वोपासनेत वशीक्ृत्य तैरनि- 
वारितः प्रतिपद्यते स्वर्ग लोक 
राजानमिव हा ब्रह्म । 

कि चास्य विदुपः कुछे वीरः 
पुत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात्‌ । 
तस्य चर्णापाकरणेन त्रक्मोपासन- 


ग्रवृत्तिहेतुलम्‌ । ततथ ख्र्ग- 
लोकप्रतिपत्तयें पारम्प्येण भव- 


तीति स्वर्गे्रोकप्रतिपत्तिरेवेक 
फहम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ यद्सौ बिद्वान्खंग लोक 


अतण्व जो कोई इन उपर्युक्त 
गुणविशिष्ट ख्वगंलोकके द्वारपलोंको 
इस प्रकार जानता है--उपासना 
करता है जर्थाद्‌ उपासनाद्वारा अपने 
मधीन करता है, वह राजाके द्वार- 
पालेंके समान इन्हें उपासनाद्वारा 
वशीभूत कर इनसे निवारित न 
होता हुआ राजाको माप्त द्वोनेके 
समान स्वर्गछोक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मको प्राप्त होता है। 

तथा वीर पुरुषका सेवन फरनेके 
कारण इस विद्वानूके कुलमें वीर पुत्र 
उत्पन्न होता है। वह एन्र पितृ- 
ऋणकी निवृत्ति करके उसे ब्रक्षकी 
डपासनामें प्रवृत्त करनेका हेतु होता 
है। जतः वह परम्परासे उप्तकी 
स्वर्गलोकप्रापिका भी कारण होता 
है; इसल्यि स्वर्गलोककी प्राप्ति ही 


इसका एकमान्न फरू है॥ 5६ ॥ 
धारा आल 


तथा वह विद्वान्‌ू वीर पुरुषका 
सेवन करनेसे निस स्वर्गलोकको 


बीरपुरुपसेवनास्पतिपद्यते,यच्चोक्त| प्राप्त होता है और नित स्वगंका 


“इसका तीन पादरूप अमृत युलोक- 


“त्रेपादस्थासरत दिवि/ इति | में है? इस प्रकार वर्णन किया गया 


है उत्तीको अब अनुमापक छिज्न- 


तदिदं लिड्लेन चधु।भोत्रेन्द्रिय- | द्वारा चक्ष और ओनिन्द्रियका विषय 
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गोचरमापादयितव्यम्‌, यथा- | बनावा है जिस प्रकार कि घूमादि 
लछिक्लडसे अग्वि जादिकी मत्ीति 
ग्न्यादि धूमादिलिज्ञेन | तथा | करायी जाती है। ऐसा होनेपर ही 
उपर्युक्त पदार्थके विषय “यह ऐसा 
श्ेवमेवेदमिति यथोक्तेष्यें दृढा दी है” ऐसी हक़ प्रतीति हो सकती 
है और इसो प्रकार उसका जमेद- 
प्रतीतिः स्थात्‌ । अनन्यत्वेन च | रूपसे निश्चय भी हो सकता है । 
निश्रय इति | अत आह-- | इसीलिये श्रुति कहतो है-- 
हृदयरस्थित मुख्य वह्मकी उपासना 
अथ यद॒तः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
पष्ठेष सरवेतः प्रषठेष्वनुत्तमेषचमेद लोकेष्विंद॑ वाव 
तथदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 


तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके परष्ठपर यानी सबके 
ऊपर, निनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम छोकोमें मक्राशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके मीतर ज्योति है॥७)॥ 
यदतोशप्मादिवों चुलोकातू,| इस दिव अर्थात्‌ घुलोकसे परे- 
यहाँ पर? इस पुंछिक्न पढ़को नपु- 
सकलिड्वमे बदलकर परम समझना 
चाहिये-नो ज्योत्ति दीप्त है, नित्य 
प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति स्वय॑- 
प्रकाणलवाह्ीप्पत इचर दीप्यत | रेंश है, चत 'दीप्पते! इस पब्से 
वह मानो दीप्त होती है---इस प्रकार 

इत्युच्यतें: अग्न्यादिवस्ज्वलन- | कहा चाता है, क्योंकि जग्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्वल्त होनारूप 

लक्षणाया दीप्तेरसंमबाव्‌ । दीतिक़ी कोई सम्मावना नहीं दे । 


परः परमिति लिद्नव्यत्ययेन, 


ज्योतिर्दीष्यतें, स्यंग्रभ॑ सदा- 


खषड़ र३ ] 


शाह्रमाष्यार्थ 


२९, 


ऊंट 3८ ८ ४: ५८ हू: झ८ डे प८ २८ झा 352८ रूट अ८ ऋ८ #ए 25 %८ २८ झए औ८ मं: मे है 


विश्वतः पृष्ठेप्विस्थेतरय व्या- 


दिश्वत, पृष्ठेप ' इसीकी व्याख्या 


ढ ॥ ५४ 2 ही ससा (.. ० बे 
झुयानं सबंतः पष्टेप्विति, ससा- | 'सर्वतः प्रष्ठेपु' थे पद हैं; अर्थात्‌ 


रादुपरीत्यर्थः, संसार एवं द्धि 
स्;; असंसारिण एकलाबि- 
भेंदाच्च | ब्य 
मासाशड्वानिवृत्तय आह, उच्भेपु 
लोकेप्बिति, सत्यक्षोकादिपु हिरः 
ण्यगर्भादिकार्यरूपस्थ परस्पेश्वर- 
स्यासनलाइुच्यते, . उत्तसेपु 
लोकेप्बिति। 


इद वावेदमेव तथदिदमस्मित्‌ 
पुरुषेड््तम प्ये ज्योतिश्नश्ुशत्र- 
श्राह्ेण लिज्नेनोप्णिम्ना शब्देन 
चावगम्यते। यत्चचा स्पर्शरूपेण 
गृह्नते तच्चन्ुपव; दृदम्तीतिकर- 


लाचचः, अविनाभूतत्वाच्च 
रुपस्पर्शयों! || ७ | 


ससारसे ऊपर, वर्गोंकि संसार दी 
सत्र है; अससारी त्क्ष तो एक 
और मेदरदित है । अवुत्तमेषु' इस 
पद्म [ जो उत्तम न हो-ऐसा अर्थ 
करके होनेवाली ) तत्पुरुपत्तमासकी 
शद्ाको निवृतत करनेके लिये उत्तमेषु 
लेकेप' ऐसा कहा है । सत्यहोकादिय 
हिरण्यगर्भादे कार्यकूप अक्च समीप 
रहता है, इसलिये उनके विपयममें 
“उत्तमेषु लोकेपु' ऐसा कहा गया है। 

वह निरचय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति हे, जो 
क्रमशः चश्लु और श्रोत्रसे ग्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप 
लिड्से जानी जाती है । लचाद्वारा 
स्पर्शकृपसे निस्का श्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानो चह्लुसे 
ही अहण होता है, क्योंकि खचा तो 
केवल उसको दृढ़ प्रतीति करानेवाढी 
है, तथा रूप और , स्पर्श ये एक- 
दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 


अा+-२२०5३०-+- 
हृदयस्थित परमज्योत्िका अनुमाएक लिज्ल 


कथं पुनस्तस्य ज्योतिषी 
लिझ्न लग्दृष्टिगो चरत्वमापच्चते ९ 
इत्याइ--- 


किंतु उस व्योतिका अनुमापक 
हिह्न लगिन्द्रियकी विषयताकी किस 
प्रकार प्राप्त होता है * इस विषय 
श्रुति कहती है--- 
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च्र््धड्ि्अ्िाषटफऊा फऊऊ ऋ् २८ :८ 
तस्येषा दृष्टियत्रेतदस्सिज्छरोरे सर्स्पशनोष्णि- 
मान॑ विजानाति तस्थेषा अतियत्रेतत्कर्ावपिय्द्य निनद्‌- 
मिव नद्थुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्वणोति तदेतदूदृ्ड 
च श्रुतं चेट्ुपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भ्वति य एवं वेद 
य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
उस इस (हृद्यस्थित एुरुप) का यही दशनोपाब हे जब कि [िनुप्य] 
इस शरीरमें स्पर्शद्वारा उष्णताक्ो जावता हे तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब क्वि यह कार्मोको मूँदुकर निनद ( रथके घोष ), नदथु ( वैलके 
उकराने ) भौर जल्ते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट मौर श्रुत है-- इस म्रकार इसकी उपासवा करे । जो 


उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय 
जौर विश्रुत ( विज़्यात ) होता है॥ ८ ॥ 


यत्र यस्मिस्काले, एतदिति| 'ब#---जिस्त समय, तल 


क्रियाविशेषणमर्‌ मद अरिमिन्‍्छरीरे “वविजानाति' इस क्रियाका 
क्रियाविशेषणम्‌, अस्मिन्छरीरे | 
द विशेषण है, इस शरीरमें दाथसे 


इस्तेनालम्य संस्पशेंनोष्णिमानं । स्पर्श करके उस स्पर्शह्वारा रूपके 





पद ह जानता 
रूपसहभाविनमुष्णस्पशभावं बि- | रहनेवाली उप्णतको जानता 
है; वह उप्णिमा ही नामरूपका 
जानाति, स ह्युष्णिमा चामरूप- | विसाग करनेके छिये देहमें भजु- 
< न अविष्ट चैतन्यात्मज्योतिका 
ज्याकरणाय देहसमुअविष्टस्य चै- जी, 
पर्याय लिये गन्योर अनुमान करानेवाला लिज्ञ है, क्योंकि 
तन्यात्मज्योतिषो लिह्ृसव्यमि- | उसका कमी व्यमिचार नहीं होता | 


चाराद्‌। न हि जीवन्तमात्मान- | जीवित शरोरकी उप्णता कमी नहीं 


खष्ड १३ ] 
ज्श्ड्ट 
मुष्णिमा गा | ष्ण 
एवं जीविष्यजेछीतो मरिष्यना 


इति हि विज्ञायते । 





च्‌ तेज) परस्यां देवतायामिति 


परेणाविभागत्वोपगमाद्‌। अतो- 
असाधारण लिल्लमौष्ण्यमस्मेरिव 


धूमः । अतस्तस्य परस्येषा दृष्टि 
साक्षादिव दर्शनं॑ दर्शनोपाय 
इत्यर्थ। | 

तथा तस्थ ज्योतिष एपा 
श्रुति! श्रवर्ण श्रवणोषायोःप्यु- 
च्यम्रानः ) यत्र यदा पुरुषों 
ज्योतिषो लि शुभूषति तदे- 
तत्कर्णावपियृश्ैतच्छब्दः क्रिया- 
विशेषणम्‌ | अपिगञ्यापिधायेत्य- 
थोज्जुलिस्यां ओणुत्य निनद- 
मिव रथस्पेव घोषो निनदस्त- 


मिव शणोति नदधुरिव ऋषभ- 
कूजितमिव शब्दों यथा चाग्ने- 


कि 
शाइ्रसाध्याथे 
अ:# ४:८७: फट अट सटे जटअट अट 
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त्यागती । जीवित रहनेवाछा उष्ण 
ही होता है जौर मरनेवाल शीत 
होता है--ऐसा ही जाना नाता 
है। मरण-कालमें तेज पर देवतामें 
लीन हो नाता है, क्योंकि उम् 
समय पर देवताके साथ उसका 
अमेद हो जाता है। भत्ः घूम जिस 
प्रकार अमिका जनुमापक है 
उत्ती प्रकार उष्णता जीवनका 
अताघारण छिज्न है। इसलिये उस 
पर देवताकी यह इृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शकके समान उत्तके दर्शनका 
साधन हे--ऐसा इसका ताले है। 


तथा यह उस ज्योतिकी भ्रुति-- 
श्रवण यावी झुनमेका जाग्रे कहा 
जानेवाला उपाय है। जहाँ--- 
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके 
छिक्षको सुनना चाहता है उत् 
समय, 'एतत्‌ कृर्णावपिगृद्य' यहाँ 
एतत! शब्द अपिगृद्यः करियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कार्नोक्ो इस 
प्रकार झुँदकर---अद्ुल्योंसे बंदकर 
सिनेदके समान--रथके घोषकों 
“निनद! कहते हैं, उसके समान शब्द 
चुनता है तथा नदथु-वैलके ढकराने- 
के समान और निम्न प्रकार बाहर 


बेहिज्व॑ुत एवं शब्दम॒न्तःशरीर | जलते हुए अग्निका शब्द होता है 


उपशृणोति । 

यदेतज्ज्योतिदृश्श्रुतलिड्वत्वादू 
दृष्ट च श्रुत॑ चेत्युपासीत | 
यथोपासनाच्चलुष्यो दर्शनीयः 
श्रुती विभुतथ् । यत्स्पणेगुणो- 
पासननिमित्त फर्क तद्रुपे संपा- 
दयति चक्षुप्प इति, रूपस्पश- 
योः सहमावित्वात: इश्त्वाच्च 


दर्शनीयताया; । एवं च॒ विद्या- 
या; फलमुपपन्न॑ स्यान्न तु सु: 
त्वादिस्पर्णवच्वे । य एवं यथो- 
क्तौ गुणी पेद । स्वर्गलोकग्रति- 


पत्तिस्तृक्तमदृष्ट फलम्‌ | हिर- 
स्यास आठगये ॥ ८ ॥। 


उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर 
के मीतर श्रवण करता है। 

इस प्रज्नार यह ज्योति दृष्ट गौर 
श्रुव लिश्नयुक्त होनेते दृष्ट और 
श्रुव है--इस तरह इसकी उपासवा 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
चह उपासक चक्षुप्य---दर्शनीय और 
श्रुठ--विख्यात हो जाता है। स्परश- 
गुणसम्बन्धिनी उपास्ननासे जो फल 


: होता है उत्तीको श्रुति चट्ठुप्य! 


ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन करती 
है, क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनों 
साथ-साथ रहनेवाले हैं. और दर्श- 
नीयता सवको इष्ट भी है। इस 
प्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] ही 
इस विद्यका दृष्ट फल उत्पन्न हो 
सकता है, ग्रदुलादि स्पर्शयुक्त होनेसे 
नहीं। इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंको जानता है [उसे इस फल- 
को प्राप्ति होती है ]। ख़र्गलोकक्की 
प्राप्ति तो इसका अहए फल चत- 
लाया गया हे। 'य ए॒वं वेदु--ब एवं 
चेडः वह द्रिक्ति आदरके लिये है॥ ८॥ 


बन», 9 * जन 


इतिच्छान्टोग्चो पनिर्णदे 


हनी याघ्याये 


चयोदशसण्कनाध्य सम्पर्णम ॥ १३ ॥ 


कन्‍न्‍_- है. हैं; हर टजजन 


चतुर्देश खण्ड 


शाण्डिल्यविद्या 
मर सर्वहश्सि त्रल्मोपातना 
पुनस्तस्यव त्रिपादसतरय ब्रह्म- अब फिर उसी त्रिपादसृत, 
बुध सकती अनन्तगुणवान्‌ू, अनन्तशक्ति और 
णोध्नन्तगुणवतोश्नन्तशक्तेरनेक- | अनेक प्रकारसे उपासनीय अक्षकी 
विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
रूपसे उपासनाका विधान करनेकी 
मचेनोपासन विधित्सन्नाइ--- | इच्छासे श्रुति कहती है-- 
स्व खल्विद॑ ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत । 
अथ ख्ु ऋतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंछोके पुरुषो 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स ऋठुं छुबीत ॥ १ ॥ 
यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्तर होनेवाला, 
उसीमें लीन होनेवाल और उसीमें चेष्टा करनेवाद्य है--६स प्रकार शान्त 
रागद्वेपरहित] होकर उपासना करे, क्योंकि पुस्ष निएचय ही क्रतुमब-- 
निश्चयात्मक है; इस छोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाल्ग द्वोता है वैसा ही यहाँसे 
मरकर जानेपर होता है। अतः उस पुठ्यक्ों निश्चय करना चाहिये ॥१॥ 
सर्व समस्त खल्विति वाक्या- कक 23653: 
५ । 
लक्षराथों निषातः | इंदं जग- मे नाम-रूपमय विकारकों 
प्राप्त होनेवात और ग्रलनक्षादि 


रु प्रमाणोंका विषयमूत जगत्‌ ब्रक्च-- 
आ्ामरूपविकृतं अत्यक्षादिविपयं | करणरूप हो है। इद्धतम | सबसे 


बढ़ा ] होनेंके कारण वह [ जगतू- 
बक्ष कारणं इद्धतमत्वादूबझ । । का कारण ] ब्रह्म कहलाता है। 


भेदोपास्यस्थ विशिष्टगुणश्षक्ति- 


३०४ 
ख्प्भ्म्ध्प्््य्ड््स्ट्ख्ज्प्ज्य्हऊए0 
कर्थ॑ स्वेस्य ब्रल्मत्वम्‌ १ इत्यत 


आहइ---तज्जलानिति; तस्माद्‌- 
ब्रह्मणो जात॑ तेजोश्वन्नादिक्रोण 
सर्वम्‌, अतस्तज्जम्‌;तथा तेनैव 
जननक्रमेण अ्रतिलोमतया तस्मि- 
न्ञेव तह्मणि लीयते तदात्मतया 
छिष्यत इति तन्नमू, तथा 
तस्मिन्नेव स्थितिकालेबनिति ग्रा- 
णिति चेष्टत इति | एवं ब्रह्मा- 
स्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्टं 
तदयतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- 
स्तदेवेदं जगद्‌। यथा चेदं तदे- 
पैकमह्िितीयं तथा पष्ठे विस्त- 
रेण वक्ष्यामः । 

यस्माच्च सर्वेिदं त्रह्म,अतः 
शान्तो रागदेपादिदोपरहितः 


संयतः सन्यत्तत्पव ब्रह्म त दृक्ष्य- 


माणेंगुंणेंस्पासीत। 
कंथमुपासीत १ ऋतु छुर्वोति 
ऋतुरनिश्रयोब्प्यवसाय एवसेव 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ई 


यह सब त्रह्महूप किस्त प्रकार 
है £ ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है-..हजअविकि तैच, गए औौर 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मते उत्तन्न हुआ है, इसलिये यह 
'तज्ः है तथा उसी जनवक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रक्ममें ही छीन 
दोग है भर्थाव तादाल्यकूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये तह्ठ' है 
और अपनी स्थितिके समय उसीमें 
सतन-प्राणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये तिदनः है। इस प्रकार 
प्ह्मात्महूपसे वह तीनों का्ोमें 
समान रहता है, क्योंकि उत्तका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना अहण नहीं 
किया जाता, अतः वह ( ब्रह्म ) हो 
यह सारा नगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत वह एकमात्र अद्वितीय 
्रह्म ही है? उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे | 
क्योंकि यह सव ज्रह्म है, भव. 
शान्त यानी राग-द्वपसे रद्धित--- 
संयतेन्द्रिय होकर वह जो सव ज्क्म 
है उसकी आगे कह्दे जानेवाले गुणों- 
द्वारा उपासना करे । 
उसकी किस प्रकार उपासना 
करे १ [ सो वतछाते हैं--- ] ऋतु 
करे-कऋतु' निश्चय यानी अध्यवश्ताब- 


कण्ड १४ ] 
नान्‍्यथेत्यविचलः 
क्रतुं कर्वीतोपासीतेत्यनेन व्यव- 
हितेन संबन्ध! | कि पुनः 
क्रतुकरणेन कर्तव्य प्रयोजनम्‌ ! 
कथं वा क्रतुः कर्तव्यः 
क्रतुकरणं. चामिग्रेतार्थसिद्धि- 
साधन कथम्‌ १ हत्यस्यार्थस्य 
प्रतिपादनार्थमयेत्यादिग्रन्थः । 
अथ  खल्विति हेल्थ: । 
यस्मात्‌ ऋतुमयः ऋतुआयोष्ष्य- 
वसायात्मकः पुरुषों जीव 
यथाक्रतुर्यादृशः ऋतुरस्य सोध्यं 
यथाक्रतुयथाध्यवसायो यादू- 
दूनिश्योअसिमेल्ञोके , जीवनिह 
पुरुषों भवति, तथेतोःस्मादेहा- 


स्पेय म॒त्वा भवति; क्रत्वचुरूपफ- 
लात्मको मवतीत्यथे | एवं ब्ेत- 


शाह्रसाध्याथ - 
अत्ययस्तं , को कहते हैं भर्थात्‌ यह ऐसा ही है, 


जयपुर (राज०) 
इ०५ 


इससे अन्य प्रकारका नहीं है--- 
ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही कतु 
है, उस कतुको करे--हस प्रकार 
इसका व्यवघानयुक्त 'उपासीत” इस 
क्रियासे सम्बन्ध है। किंतु उस 
क्रतुके करनेसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध 
करना है ? अथवा किस प्रकार वह 
क्रतु करना चाहिये तथा वह ऋतु 
करना क़िप्त प्रकार अमीष्ट अर्थकी 
सिद्धिका साधन है! इस सब 
विषयका मतिषादन करनेके लिये ही 
“अथ! इत्यादि आगेका अन्य है | 


भथ खल' यह पदसमूह हेतुके 
लिये है । क्योंकि पुरष यानो जीव 
क्रतुमप--कतुप्राय जर्थात्‌ जष्य- 
वसायात्मक है, इसल्यि इस लोकमें 
जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाक्रतु--जिस प्रकारके कतुवाला 
होता है अर्थात्‌ बिस प्रकारके 
सध्यवसायवारा--जैसे निश्चयवाल 
होता है, पैसे ही यहाँसे--इस देहसे 
'प्रेत्मः-मरकर होता है । ताले यह 
है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
फलवाल होता है। शास्से भी यह 


च्छाखतो दृष्मू--“यं थ॑ वापि | बात ऐसो ही देखी गयी है-/जिसत- 


छा० उ० घू७०-- 


३०६ छान्दोम्योपनिषद्‌ [ सभ्याय हे 


अप आ आफ फट अटअऋटजट फट उट आटे ८ज८ ८ फप्ज: अपफ्टअपज्प्जप्खचज 
स्म्रभाव॑ त्यजत्यन्ते कछेव-]जिस भाषकी स्मरण करता हुआ 
स्प” जन्तमें शरीर ल्यागता है. [ उसी- 
रस्म (गीता ८६) इत्यादि | उत्ी मावको मप्त होता है!” क्योंकि 
यत एवं व्यवस्था शात्रदृ- | ऐसी व्यवस्था शाश्रम्रतिपादित है, 
प्टातः स एवं जानन्कऋतुं अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 
५» पल गत पुरुष क्रतु करे-जिप्त प्रकारका ऋतु 
यादुं ऋतु वक्ष्यामस्तम्‌। यत | हम बतलाते हैं, वैसा ही कत करे | 
एवं. शास्मामाण्यादुपपद्यते | क्योंकि इस मार शात््रामाष्यसे 
५ ह निश्चय अनुरूप ही फल मिलता 
अलजुरूप फलमू, अतः से | सिद्ध होता है, इसल्यि उसे वह 


कर्तव्यः ऋतुः ) १ ॥ निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 
समय वह्ममें आरोपित गुण 
कथम्‌ १ किस प्रकार निश्चय करना 
चाहिये १ 


मनोमयः प्राणदरीरों भारूपः सत्यसंकर्प 
आंकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः स्वंगन्धः सर्वर्सः 
सवमिद्मभ्यात्तोडवावयनादरः ॥ २ ॥ 


[ वह ब्रह्म ] मनोमय, आणशरीर, अ्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, 
जाकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, स्वेरंस, इस सम्पूर्ण जगतकी 
सब जोरसे व्याप्त करेवाल, वाकरहित जौर सम्प्रमशृन्य है ॥ २ ॥ 

मनोमयो मनशआयः; मसु-। मतोमय--मन/प्राय; जिसके 


हि हारा जीव मनन करता है उसे मन 
ते मनस्तत्सशृत््या विप- | कहते हैं, यह अपनी वृत्तिद्वारा 


येषु प्रवृत्त मवति, तेन मनसा | विषयोंमें प्रवृत्त हुआ करता है | उस 


मनके कारण वह मनोमय है; अतः 


तन्मय।; तथा प्रवृत्त इव तत्मायो। पुरुष मनआाय होकर मनके प्रवृ्त 


निवृत्त इव च। अत एव 
ग्राणशरीरः प्राणो लिज्गात्मा 
विज्ञानक्रियाशक्तिदयसंमूछितः; 


“यो ने प्राण! सा प्रज्ञा या वा 
श्रज्ञा सप्राणः (कौ० उ० ३। 
३) इति भ्रुते।। स शरीरं यस्य स 
प्राणशरीरः, “मनोमयः प्राण- 
शरीरनेता” (झु० उ० २। २। 
७ ) इति च॒ श्रुत्यन्तरात्‌ | 


भारूप,, भा दीपिस्वेतन्य- 
लक्षणं रूप यस्य स भारूप। | 
सत्यसंकल्प), सत्या अवितथाः 
संकल्पा यस्य सोध्य सत्यसं- 
कल्प न यथा संसारिण इवा- 
नैकान्तिकफलः संकल्प ईशवर- 
स्वेत्यथ; | अनूतेन मिथ्याफल- 
लटहठेतुना श्रत्यूहत्वात्सकल्परय 
मिथ्याफरत्वम् | वशक्ष्यति--- 
अनुतेन हि पत्यूढहा/ इति 


होनेपर प्रवनत्त-सा होता है आर 
निद्वत्त होनेपर निवृत्त-सा हो जाता 
है । इसील्यि वह प्राणशरीर है, 
“जो आ्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वह प्राण है” इस 
श्रुविके अनुसार विज्ञान और किया 
इन दो शक्तियोंसे मिलकर बना हुआ 
लिज्ञशरीर ही प्राण है; वह प्राण 
जिसका शरीर है उसे आणप्नरीर 
कहते हैं; मैप्ता कि “आत्मा मनोमय 
और प्राणरूप शरीरफो [अन्य देदमें] 
ले जानेवाढा है” इस जन्य श्रुत्िसि 
सिद्ध दोता है। 

भारूप--भा--दीपि अर्थाद 
चैतन्य ही जिसका रूप है उसे 
मारूप कहते हैं । सत्यसंकल्प-- 
जिसके संकरप सत्य यानी अमिथ्या 
हैं वह यह अक्म सत्यसंकल्प दे। 
तात्पय यह है कि संसारी पुरुषके 
समान ईश्वरका सकल्प अनेकान्तिक 
(कमी हो, कभी न हो ऐसे) फछ- 
वाल नहीं है। संसारी जीवका 
संकरप अनृत अर्थात्‌ मिथ्या फलरूप 
हेतुसे प्र्यूह-बृद्धिको प्राप्त होनेके 
कारण मिथ्या फलवाला होता दे । 
थे अनतसे पत्यूढ हैं? ऐसा आगे 
चलकर श्रुति कहेगी भी | 


३०८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


( जस्याय ३ 


औ:&::%::-८७४८-<:७:४७४:४:८::--जु++:ऋ जज: 


आकाशात्मा, आकाश इवा- 
त्मा स्॒रूप यस्य स आकाशा- 
त्मा। संगत्ल्य॑ दश्मलं सपा 
दिद्दीनतं चाकागतुल्यतेश्वरस्प | 
सर्वकर्मा, स्व॑ विश्व तेनेश्वरेण 
क्रियत इति जगत्सव कर्मास्य स 
सर्वकर्ता; “सहि सर्वस्य कर्ता” 
( ह० उअ० ४।४। १३ ) 
इति श्रुतेः। सर्वकामः सर्वे 
कामा दोषरदिता अस्थेति सर्च- 
फाम:: “धर्माविरुद्धे भूतेषु 
कामोर्शस्म!! (गीता ७ | ११) 
इति स्पृतेः | 


नतु कामोष्स्मीति बचचनादिदद 
चहुत्रीहिन॑संभवति सर्वकाम 
इति | 

न; कासस्थ कततव्यत्वा- 


॥ 


४ 
ज्उब्दाद्वत्पाराध्यग्रसड्ञाच्च 








आकाशात्मा--जिसका जाता 
यानी स्वरूप आक्ाशके समान हो 
उसे आकाशात्मा” कहते हैं। 
सर्वत्र व्यापक, सूब्म तथा रूप भा्सि 
रहित होना ही इंडबरका आकाशके 
समान होता है। सर्वकर्मा-उत् ईशर- 
केद्वारा सर्व यानी विश्वका निर्माण किया 
जाता है--इसडिये यह सारा बगद्‌ 
उसका कर्म है; अतः वह ईइवर सर्व- 
कर्मा है, जैता कि “वही सबका 
कर्ता है? इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है। सर्वक्राम--सम्पूर्ण दोषरहित 
काम उस परमात्माके ही हैं इसल्यि 
वह सर्वक़ाम है; जैसा कि “मैं 
प्र!णियोंमें घर्मते अविद्द्ध काम हैं?” 
इस स्ववतिते प्रमाणित होता है । 
शक्वा-किंतु कामोडस्मि! ( मैं 
काम हैँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 
सर्वेक्ाम” इस पढें वहुनोहिसमास 
नहीं हो सकता ! 
समाघान-नहीं, क्योंकि कामका 
कायल स्वीकृत किया गया है इस- 
+7:77--०-०.  “येशब्दादिके समान मगवानकी भी 


है अतः यदि चइुबीहि न मानकर कर्मघारय माने तो समत्व काम (कार्य) 


इश्चामे जैसे काये अनादि नहीं है उसी प्रकार 
इसके अतिरिक्त चैंसे सभी कार्य कसी 


अंण्ड ९४ | 


शाह्रसाष्याथ 


रे०९ 
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देवस्य। तस्माद्ययेह सर्वकाम 


इति बहुत्रीहिस्तथा कामोथ्स्मीति 
स्तत्यथों वाच्यः । 


सर्वगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- 
करा अस्य सोड्यं सवंगन्धः । 
“भुण्यो गन्ध!पृथिव्याम/! (गीता 
७।१९) इति स्पते!। तथा 
सा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध- 
रसग्रहणस्य पाप्ससस्वन्धनिमि- 
तत्वश्रवणात्‌ । “तस्मात्तेनोमयं 
जिप्रति सुरभि च दु्गन्धि च | 
पाप्मना शेष बिड्ध४/ (छा० उ० 
१।२।२ ) इति श्रुत! । न च 
पाप्मसंसर्ग ईशवरस्य, अविद्यादि- 
दोषस्पाहुपपतते! । 


स्वेमिद जगदम्यात्तोडमि- 


व्याप्त) । अततेव्याप्त्यर्थंस्य 


परार्थताका प्रसज्ञ उपस्थित होगा । 
अतः जिस प्रकार यहाँ 'सर्वेकाम/ 
पदसें बहुत्रीहिसमास किया गया है 
उसी प्रकार 'कामो<प्मिः इस 
स्तिका अर्थ करना चाहिये ।# 
सर्वग्ध--समत्त सुखकर गर्ध 
डसीके हैं इसलिये वह 'स्ंगन्ध! 
है; मैसा कि “प्ृथिवीमें में पुण्यगन्ध 
हैं” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार पुण्यरस भी उसीके 
समझने चाहिये । क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्यगन्ध और रसका ग्रहण तो 
पापसम्बन्धके निमित्तते बतलाया है; 
जैसा कि “इसीसे उस (आगेन्द्रिय) 
के द्वारा घुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों- 
को ही सूं घता है, क्योंकि यह पापसे 
विद्व है” इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
होता है। किंतु ईश्वरका पापसे 
संस नहीं है, क्योंकि उसमें 
अविद्यादि दोष होने सम्भव नहीं हैं। 
इस सम्पूर्ण जगवकी वह सब जोर 
व्याप्त किये हुए है। व्यात्ति अर्थवाल्े 
“अतः घातुसे कर्ता अर्थ निष्ठा (कक) 
प्रत्यय होनेसे आत्तः पद सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार वह जवाकी भी है, 


कतेरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते-| जिसके हारा बोला जाता हे उसे वाकः 


वननत-न>+ न 





& तात्पय॑ यह कि उक्त गीताके 'कामौऊस्मि! इन पर्दोका काम हैँ? ऐसा 


अर्थ न करके 'कामवाछा हैँ? यह अर्थ समझना चाहिये । 


॥ 


३१० 


छाल्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अभ्याव रै 
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अनयेति वाक्‌, वागेव वाकः । यहा 
वचेप॑त्रन्तस्थ करणे वाक! । स 
यस्य विद्यते स वाकी न बाकी 
अवाकी । वाक्यप्रतिपेधब्रान्रोप- 
लक्षणार्थ: | " 
अरस्य ग्राप्तानि प्राणादीनि कर- 
णानि गन्धादिप्रहणाय | अतो 
वाक्प्रतिपेधेन अतिपिध्यन्ते 
तानि | “अपाणिपादो जबनों 
ग्रहीता पर्यत्यचछ्ु! से श्णो- 


त्यकणः” (इचे० ड० ३ १९) 
इत्यादिमिन्त्रवर्णाद | 


अनादरोष्संज्रमः । अग्राप्त- 
प्राप्ती हि संभ्रमः स्पादनाप्तका- 
मस्य । न त्वाप्तकासत्वान्ित्य- 
ठपस्येश्वरस्प संभ्रमो४स्ति कचित्‌ 
॥२॥ 


कइते हैं, वाक! ही वाकः है। 
अथवा वचः घाहुसे करण लर्थम घन! 
प्रत्यय करनेसे वाकी शब्द विणन्न 
होता है। वह ( वाक ) जिसमें 
हो उसे वाढ्ी' कहते हैं, जो वाकी 
न हो वही 'जवाकी' कहलाता है। 
यहाँ जो चाकूका अतिषेध किया गया 
है वह अन्य इच्द्रियोंका भी उपल्यग 
करनेके लिये है । श्रुतिमें गन्ध और 
रसादिका प्रसंग होनेसे उत गन्घादिका 
अहण करनेके लिये ईइचरके प्राणादि 
इन्द्रियाँ होनी पिद्ध होती हैं; जतः 
वाकके अतिपेधद्वारा उन सबका भी 
प्रतिषेध किया गया है; मै कि 
“बिना हाथ-पावका ही वह वेगवान्‌ 
और अहण करनेवाल्य हैं तथा विवा 
नेत्रका' होकर भी देखता और विनां 
कर्णका होकर भी सुनता है” इत्यादि 
सन्त्रवर्णते सिद्ध होता है । 
अनादूर. जर्थावु भृप्तम्प्रम 
( भाग्रहरहित ) है। जो आप्तकाम 
नहीं है उसे ही अप्रापत वस्तुकी 
प्राप्तिके लिये आग्रह हो सकता है। 
जआपकाम होनेके कारण नित्यतृप्त 


इंशवरको कहीं मी सम्प्म नहीं है ॥र॥ 


५.6 इज 


खण्ड २४ ] शाइरसापभ्याथे श्र्१्‌ 
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बहा छोटेसे छोटा और बढेसे बड़ा है 


एष म आत्मान्तहंदयेडणीयान्त्रीहेवां यवाद्वा 
स्षपाह्य श्यामाकाह्या इ्थामाकतण्डुलाहेष मे 
आत्मान्तहंद्ये ज्यायान्पथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेन्यः ॥ ३ ॥ 


हदयकमरके भीतर यह मेरा णात्मा धानसे, यवसे, सरसोंसे, 
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुरुसे भी दृक्ष्म है तथा हृदयकमलके भीतर 
यह मेरा जात्मा प्थिवी, अन्तरिक्ष, चुझोक अथवा इन सब लोकोंकी 
जपेक्षा मी बढ़ा है ॥ ३ ॥ 


एप यथोक्तगुणों से ममा-। यह उपर्युक्त गरुणविशिष्ट मेरा 
त्मान्त्द्ये अं 
त्मान्तईदये .. | आत्मा अन्तहंदय---हृद॒यकमरके 
हैदये हृदयपुण्डरीकस्या अन्तः--भीतर त्रीहि ( घान ) से, 
न्वर्मध्येश्णीयानणुतरो ब्रीहेर्वा | अथवा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूक्ष्म- 
यवाहेत्यादत्यन्तत्नपमत्वप्रदश- | तर है, यह कथन १०९ 
पु .. | परक्ष्मता प्रदर्शित करनेके ॥ 
नाथ । 292 इ्यामा- | (६ ध्यामाक औौर अवगत जो 
फतण्ड्लाद्ेति परिच्छिन्नपरिमा- | सी सूक्ष्म है--हस प्रकार परिच्छित 
णादणीयानित्युक्तेब्णुपरिमाणत्वं | परिमाणसे सूक्ष्म बतछानेपर उसका 
अणुपरिमाणत् प्राप्त होश है-ऐसी 
मात्माशझथ अतस्तत्मतिषे- | आशझ्ष कर अब उसका प्रतिपेष 
धायारभते--एपं मे आत्मा- | करनेके छिये एप म आत्मा ज्याया- 
न्तहंदये ज्यायास्पृथिव्या नयथिव्या:' इत्यादि वाक्य श्रुति 
न्तहेदये. ज्यायान्यविव्या आरम्म करती है | इस मकर 
इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाच | स्थूछतर पदार्थोकी अपेक्षा मी उसकी 


ज्यायस्त॑ दर्शयज्ननन्तपरिमा- | महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमयः 





इरैर छास्दोम्योपनिषद्‌ [ अभ्याव १३ 
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णल् दरशयति मनोमय इत्या- | यहाँसे लेकर ज्यायानेग्यों लोकेम्स? 
दिना ज्यायानेम्यो लोकेम्य | यहाँतकके मन्थद्वार उसका जवत्त- 
इत्यन्तेन ॥ ३॥ परिमाणत्र अदर्शित करती है ॥३॥ 





हृदयस्थित बह्म और परखब्नक्ी एकता 
सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद- 
मभ्यात्तोधवाक्यनादर एप म आत्मान्तहंद्य एतद्बह्ष- 
तमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्थादद्धा न विचि- 


कित्सास्तोति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः॥ ४ ॥ 
जो सर्वकर्मा, सर्वक्ाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सबको सब ओरसे 
व्याप्त करनेवाठा, वाकर॒हित और सम्प्रमशून्य दे वह मेरा आजा 
हृदयक्मठके भध्यमें स्थित है । यही प्रह्म है, इस शरीरसे मरकर 
जनेपर मैं इसीको प्रा होऊँगा । ऐसा बिसका निश्चय है और लिसे 
इस विषयर्मे कोई संदेह मी नहीं है [ उसे ईश्वरमावक्की ही म्राप्ति होती 
है | ऐसा शाण्डिल्यने कह है, शाण्डिल्यने कहा है || ४ ॥ 
यथोक्तगुणलक्षण. ईंशवरो | पूर्वोक्त गुणोंसे लक्षित 20९ 
ईंश्वरका ही ध्यान करना चाहियं, 
अबोपास्यल्वेन ध्येयो न तु तद॒गुण- उन गुणोंसे युत्तका नहीं; निस मकर 
सगुणपरहबामि-विशिष् 'राज्युत्पकी अथवा चित्रगुकी' लोगो 
प्रेत ने निगुंण- 5000 ऐसा कहे जानेपर उसके विशेषण 
मिति स्पापनम राजपुरुपमानय | ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
चित्रगु वेत्युक्ते न विभेषणस्याप्या) की छानेकी चेष्टा नहीं की जाती 
कर उस्ी ग्रकार यहाँ भी निर्मुण अहम ही 
नयने व्याप्रियते पक [ वपास्यरुपसे ] प्रात होता था; 
ग्राप्ममतर्तन्निवृच्यर्थ सर्वकर्मेत्यादि] अठ. उत्तकी निवत्तिके लिये 'सर्व- 
१ छिसकी गाय सित्र-विचित्र रंगवी हो उसे 'चित्रगु' कह्टते हैं । 


* 
खण्ड १४ ] शाहरमांष्याथ है१३ 
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पुनर्वेंचनम्‌ । तस्मान्मनो- | कर्म” इत्यादि विशेषणोंकों पुनः 
मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो | व गया है। इसलिये मनोमयलादि 
गु्णेसे युक्त इैंधरका ही ध्यान 

ध्येय; । करना चाहिये । 
अत एव पष्ठसप्तमयोरिव | इसी छठे और सातवें अध्यायोंगें 
“तत्चम्िं” (छा०्ड० ६ । ८ । | तने लिख मार दल 
( ६॥८। वह है] और “भात्मेवेद॑ सर्वे” 
“आसौचेद सर्वम” (छा० | ( कद सब जाला ही है] इन 
१३) आलविद सरवश” (झा वाक्योंद्रारा साधककी स्वाराज्यपर 
उ० ७ ।२५। २) इति नेह स्वा-| अमिषक्ति किया है उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; वह 
राज्येश्मिषिश्वति, एप ॥0%४ मेरा आत्मा हैः यह ब्रक्ष हैः भरें 
तदूत्रक्षेत॒मितः प्रेत्पामिसंभविता-| बहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त 


होऊँगाः हत्यादि वाक्य इस 
स्मीति लिज्ञात; न ल्वास्मशब्देन विषयमें लक हैं। यहाँ ात्मा! 


प्रत्गगालौधोच्यते: शब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण 
, ममेत्रि पष्ठया। दही किया जाता, क्योंकि भर 


संबन्धार्थप्रत्यायकत्वात्‌, एतम्‌ | पढ पड़ी उसके सम्बन्धा्थकी प्रतीति 
करानेवाली है। तथा में इसे प्रात 
अभिसंभवितास्मीति च कर्मकर्त- होठँंगाः इन शब्दोंद्वारा ब्रह्म और 
आताके कर्म और कर्तूलका 
ल्वनिर्देशात्‌ ॥ निर्देश किया गया ह्ठै ॥ 


नहु पष्ठेष्प्यथ संपत्स्य इति | पूर्व०-किंत छठे अध्यायमें भी 
“अथ संपस्‍्ये! [ देहत्यागके भनन्तर 


पूवपक्षिण . सत्संपत्तेः काला: हो जाऊँगा ] इस वचनसे 
हि श्रुतिने सत्वकूप होनेमे कालका 
आश्षेप- त्तरितत्व॑ दृ्शयति । | व्यववान तो दिखाया ही है। 


३१४ छान्दोम्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
अडआाआ-फः-आ-8८:४८८४:--४२॥८ 


जज: 
न, आरूघसंस्कारदोपस्थित्य- | तिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं दे, 
९ क्योंकि यह वचन आारूधकर्म- 
उक्त: थैपल्लाद, न। अजित संस्कारोंकी समाहिपयेन्द 
- अल सम मि है, इसका तात्पर्य कालका व्यवघान 
अन्यथा तच्चमसीत्येतस्याथेस्य | प्रदर्शित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो तू वह है? इस वाक्यके अर्थके 
चाघ होनेका प्रसद्गभ उपस्थित होगा#ऋ। 
यचपि यहाँ भात्मा) शब्द प्रत्य- 
गात्माका वोषक है, और यह सब 
ब्रक्मेति च्रकृतम्‌ एप मे आत्मा- | निश्चय जक्ष ही है? इस वाक्यसे 
इैंद्य एतदूबक्युज्यते; तथा- | “लेंस भी मकरण है तथा यह 
23 $ एव | का जमा हदयके मीतर है--यह 
व्रक्ष है? ऐसा सी कहां यया है; 
त्मानमितोध्स्माच्छरीरास्प्ेत्यामि- | छोड़कर में मरनेपर इस शरोरसे 
मा मम जाकर इसे प्राप्त होऊँगाः--ऐसा 
संभवितास्मीयृक्तम्‌ | साधकका निश्चय वताया गया है ! 
यथाक्रतुरूपस्थात्मन/ पग्रति-। इस प्रकार जाननेवाले जिस 
विह्वनको 'मैं अपने निश्चयके अनु- 
रूप सग॒ुण प्रमात्माकों प्राप्त होने- 
दद्धा सत्यमेव॑ स्याम॒हं प्रेत्येव न | वाला हूँ, मैं अवश्य वैसा ही हो 


वाधप्रसड्रात्‌ । यद्यप्यात्मशब्दस्य| 


छ «० 3 + 
प्रत्यममथंलं॑ सव॑ खल्विदं 


पत्तास्मरीति यस्येवंविद स्याहवे- 





& इसमें ब्रह्म और आत्माके अमेदका वर्तमानकालिक क्रियापदसे 


प्रतिपादन किया गया है; अतः कालमेद स्वीकार करनेसे इसके अमिप्रायसे 
विरोध उपस्यित शोगा । 


[3 
झंण्ड १४ ] शाइरसाध्याथ इ्१५ 
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स्यामिति न च विचिकित्सास्ति,| जाऊँगा ऐसा निश्चय है; और बिसे 
इत्येतस्मिनरयें ऋतुफरसंवन्धे; स। “हों होजँगा' ऐसी जपने 
तक हे निश्चयके फलके सम्बन्धमें शद्ढा नहीं 
तथेवेश्वरभाव॑ प्रतिपद्यते विद्वानि-| है, वह विद्वान उसी प्रकार ईंश्वर- 


त्पेतदाह स्मोक्तवान्किल शाण्डि-| "की प्रात्त हो जाता है--ऐसा 


शाण्हिल्य नामक ऋषिने कहा है | 
ल्यो गा । हिरस्थास | /आरिहत्य: शाण्दिश्य/ यह ढिरुक्ति 
आदराथः ॥ ४ |॥ आदरके लिये है ॥ ४॥ 


है] , 
3 की] 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ ह॒तीयाध्याये 
चतुर्देशलण्डसाध्यं सम्पूणम्‌॥ १४॥ 





पञ्च॒दृशः खण्ड 


्नन्द 9 आय 


विदरादकोशोपासना 


] ते जायते इसके कुछमें वीर पुत्र होता 
अल 8 कीं हैः--ऐ सा (३। १३॥। ६ में ) 
वीरजन्ममात्र | कहा गया है। किंतु वीर पुत्रका 

इल्युक्मू । न वीस्नन्ममात् लन्ममात्र ही कह 2 कारण 
तस्भासुत्रमनुशिए॑ ; #अत्त; 

पितुद्नाणाय; “ 02 ननेगा [(अका ] 
छोक्य [ पुण्यकोक प्राप्त कराने- 
वार अर कप बम 
धवरदीषापुं का सिद्ध होता है। भतः है 
अतस्तद्दीबायुटद कर्थ स्पादिस्पेव- | कषप्रासिकैसे हो सकती दै--इसीके 


श छिये कोशविज्ञानका आरम्म किया 
भथ कोशविज्ञानारम्भ! । अम्य- | जाता है। अभ्य्हित# उपासनाके 
पतिपादनमें संकून रहनेके कारण 
दिंतविज्ञानव्यासह्ादनन्तरमेद | 'वीरो जायते? इस भ्रुतिके अनन्त ही 
इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये 

नोक्त तदिदानीमेवारभ्यते-- “ जब जारम्म किया जाता है-- 


लोक्यमाहु/'इति भरुत्यस्तरात्‌ । 





के गायश्रीर्प उपाधिसे युक्त ब्रक्षकी उपासनाको कौक्षेय ज्योतिर्मे आरो- 


पित करके परब्रह्मकी उपासना करना अम्य्हित है और उसकी मनोमयत्वादिगुण- 
विशिष्ट ब्रह्मेपासना अन्तरज्ध है। 


खण्ड १५ ] शाइरभमाष्याथ ३१७ 
अजः-+ऋजाफऊट ऋअज-अऊ2 3:४४: फफऊाफअफऊ| ज: 


अन्तरिक्षोद्रः कोशो भूमिबुध्नो न जीरय॑ति दिशो 
हास्य स्क्तयो योरस्योत्तरं बिलुश्स एव कोशो वसुधा 
नस्तस्मिन्विश्वमिद्‌र श्रितम्‌॥ १ ॥ 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह फोश प्रथिवीरूप मूल्वाल्ा है। 
वह जीर्ण नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका छिद्र है 
वह यह कोश वप्तुघान है। उसीर्मे यह सारा विश्व स्थित है ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्तमुद्रमन्तः सुपिरं य-। अन्तरिक्ष है उदर--अन्तःहिद्र 
स्प सोध्यमन्तरिक्षोद्रः, कोश! | जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश 
कोश इवानेकधर्मसादृश्यात्कोशः जो बा ९ कस 
स चशूमिवुष्नः भूमिई्नो मूल कारण कोशके समान वह 
| भूमिबुध्न-मृमि है डुध्न-मूल जिसका 
यस्य स भूमिदुष्न;; न जीय॑ति न| ऐसा मूमिदुष्न (पथ्वीमूलक) है, वह 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ । | जैलोक्यरूप होनेके कारण जीणे 
सहस्तयुगकालावस्थायी हि सः | | रोग अर्थाव नाशको म्राप्त नहीं 
होता । क्‍योंकि वह तो सहस- 
दिशो हास्य सर्वाः स्क्तयः | युगकालपर्यन्त रहनेवाला है। 
कोणाः । चौरस्थ कोशस्पोत्तर- | मस्त दिशाएँ ही इसकी सक्तियाँ 
अर्थात्‌ कोण हैं। बुलेक इस कोशका 
मूध्य बिलमू,स एप यथोक्तगुणः | ऊपरी छिद्रहै। वह यह पूरवोक्त गुणों-. 
कोशो वसुधान।, बहु धीयत्ते- | पाण फोश बहुघान है, इसमें प्राणि- 
योंके कर्मफछसंज्षक वपुका आधान 
अस्मिन्पाणिनां कर्मफलारूयमतो | किया जाता है, इसलिये यह फोश 
* * . , |ब्ुधान हैं। ताल यह है कि 
चसुधानः । तस्मिचनन्तर्विंश्वं | ६ क्षोशके भीतर ही प्राणियोंका 
समस्त आणिकर्मफल सह सख्पू्णं कर्मझझ जिसका कि| 


श्श्८ छान्दोस्थोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


अःज:आअअ८ऋज:अ-ज-अजट आफ अट जज फट जज: जपऊ: 
तत्साधनेरिदं यद्गृद्यते प्रत्यक्षादि अत्यक्षादि प्रमाणोंसि ग्रहण किया 
ते 
प्रमाणेः श्रितमाश्रितं स्थितमि-| के अपने साधनोंके सहित 
प्रित--आश्रित अर्थात्‌ स्थित 
त्पर्थः || १ ॥ है॥ १॥ 


न की 


तस्य प्राची दिग्लुहृर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा 
राज्ञीनाम प्रतोची सुभूता नामोदीची तासां वायुर्व॑त्सः 
स य एतसेवं वायुं दिश्ां वत्सं वेद न पुत्नरोदश्रोदिति 
सो5हमेतमेवं वायु दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदशरुदम] श। 
उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुहः नामवाली है, दक्षिण दिशा 
'सहमाना? नामकी है, पश्चिम दिशा 'राज्ञीः नामवाली है तथा उत्तर दिशा 
'छुमूता” नामकी है। उन दिशाओंका वायु वत्स है । वह, जो इस 
प्रकार इस वायुकी दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निमित्तसे 
रोदन नहीं करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुकों दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हैँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ ॥ २ ॥ 
तस्यास्य आची दिक्प्रग्गतो | उस इस कोशकी प्राची दिशा--- 
पूरंकी ओरका भाग, 'जुहू! वाम- 
भागो जुहूर्नाम जुहृत्यस्यां [वाल है। कर्मठ छोग इस 
दिशा पूर्वाभिमुल्त होकर हृवन 
दिशि कर्मिणः आइमुखा; सन्त | करते हैं इसलिये यह 'जुह! नाम- 
वाली है। दक्षिण दिशा सहमाना 
इति जुहुर्नाम । सहमाना नाम | नामकी है, क्योंकि इसी दिशामें जीव 
सहन्तेप्स्यां. पापकर्मफछानि | “में अपने पापकर्मेके फलरूप 


यम॒पुर्या प्राणिन इति सहमाना बी कक ०० 332 
नाम दक्षिणा दिकू। तथा राज्ली | है। तथा म्रतीची यानी पश्चिम दिशा 


नाम प्रदीची पश्चिम्ा दिकु, | राजी? चामकी है; चढुण राजासे 





रष्ड १५ | 
:%39:7:::७८५७ 


रही राशा परुणेनाधिप्ठिता | 
| सायंकालिक राग (लाहिमा ) के 


शाइ्ससाध्याथ ३१९ 


ऋफऊ ऊ-ज: 


अपिहित होनेके कारण अथवा 


संधयारागयोगादा । सुभूता ह योगसे पर्चिग दिशा 'ा्ी' है। 


भूतिमद्विरीथरक वेरादिमिरधि्ठ 
, तल्वातुभूता नामोदीची । 
वासां दिशां वायुबेत्सो दि- 
ग्जत्वाद्ायो;; पुरोवात इत्यादि- 
दर्शनात्‌ । यः कमिसुत्रदीर्ष- 
जीविताध्येंद यथोक्तगुणं वायु 
दिशां बत्सममृतं वेद, सेन 
पुत्ररोदं पृत्रनिमि्त रोदनं ने 
रोदिति पुत्रो न प्रियत इत्यर्थः । 
यत्त एवं विशिष्ट कोशदिरवत्स- 
विषय॑ विज्ञानमतः सो पुत्र- 
जीविताश्येंवमेत॑ वायु दिया 
वस्स चेद जाने। अतों मा पूत्र- 
रोदं मा रूदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ । 


उत्तर दिशा सुभूता' वामवाढी है। 
ईश्वर, कुबेर जादि भूतिसग्पत्न देव- 
ताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण 
उत्तर दिशा धुभूताः नामवाढी हे। 

उन दिशाओंक़ा वावु व्स है, 
पर्योकि वायु दिशाओंसे ही उतन् 
होनेवाला है। जैत्ता कि पूर्वीय वायु 
आदि भयोगोंसे देखा जाता है। वह 
कोई भी पुरुष, जो कि पुत्रके दीर्ष- 
जीवनकी कामनादाछा है, यदि इस 
प्रकार पूर्वोक्त गुणवाले दिशामेकि 
बत्स अम्ृतरूप वायुको जानता दै 
बह पुत्ररोद--६व्रतिमित्तक रोदन 
नहीं करता । भर्थात्‌ उसका पुत्र 
नहीं मरता, पयोंकि कोश और 
दिदाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
वाल विज्ञान ऐसे गुणवाल है जतः 
अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाल 
मैं दिशाओंके वत्सरूप इस वायुकी 
इस मकार जावता हैं। इंसल्यि 
पुत्रोदू--पत्के मरणतसे होनेवाढा 
रोदन ने करूँ। अर्थात मुझे पुनके 
त्यि रोनेका मतन्न मा ने 


पुबरोदों मम साभूदित्यथे॥र॥ दो ॥ २ ॥ 


+--+-केआ 0 $०9-+: 


चए० छान्दोग्योपनिषत्‌ [ अध्याय रे 


अाज::5ऋ 5ऋ ऋ #ऋ हट ऋ रूट ऋ रट मा | ४: 5 5 
अष्ष्ट कोशं प्रपद्येठमुनामुनामुना प्राण प्रप- 
ब्येअमुनामुनासुना भूः प्रप्येटमुनामु नामुना सुबः प्रप- 
झे5मुनामुनामुना स्व: प्रपचद्येइमुनामुनामुना ॥ ३ ॥ 
मैं अमुक भमुक अमुकके सहित णविनाशी कोशकी गरण हे; 
अमुक अमुक भमुकके सहित आणकी शरण हूँ; अमुक भमुक अमुकके 
सद्दित भू:की शरण हूँ; अमुक-अमुक अमुकके सहित सुवःकी शरण हैं; 
अमुक अमुक अमुकके सहित स्व/की शरण हूँऋ ॥ ३ ॥ 
अरिष्टमविनाशिनं कोश य-। 9ञ्रकी दीर्घायुके लिये मैं पूर्वोक्त 
थोक्तं प्रपचे प्रपन्नो5स्मि पुत्रा- अरिप्ट--जविनाशी कोशकी शरण 
हैँ। 'ममुना अमुना अमुना? इसका 
युपे | अग्नुनामुनामनेति त्रिनोम | यह तालय॑ है. कि तीन-सीन वार 
. | अपने प्त्रका नाम लेता है। तथा 
गृह्वाति पृत्रस्य | तथा अआणं | अमुक् अमुक अमुकके सहित प्राण- 
ये >ल्‍्य.| की शरण हैँ; अमुक अमुक अमुकके 
20) आकर सहित बा क शरण हूँ; जमुक जमुक 
नाहनामुना, आुवः्प्रपप्नेश्युना- | झमुकके सहित भुवःकी शरण हैं 
मुनामनना, स्वः अपनेश्युनासना- | भौर अपुक जमुक अमुकके सद्दित 
हि स्वःक्ी शरण हूँ। सर्वत्र 'अमुक 
सुना, सबंत्र अ्रपद्य इति त्रिनाम | अंसुक अमुकके सहित शरण है! 


ऐसा कहकर बारम्बार तीम-तीन 
गृक्षाति पुन पुन! ।। ३. बार पुत्रका नाम छेता दे ॥ ३॥ 


7..---+7&३४5३-.+-- 
स यद॒वोचच भ्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद्श्सर्व॑ 
सूतं भूत यदिदं किय तः तमेव तत्पमापत्ति ॥९॥ अथ यदवोर्च 
& इसमें जहाँ-बहों 'अमुक! शब्द 


जाया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 
डघारण करना चाहिये । 


कण्ड १५ ] शाहरसाध्याथ हेश्१्‌ 
ख््ट्फ्ट अफ्फ्ेौ ६६/४४/४४३८ 


रश््््य््ख्य्य्व्प्य्ख्ध्श्प्ख्प्ख्र््श्लफ-फऋफऊटर 
भू: प्रपद्य इति एथिवीं प्रप्ये उन्‍्तरिक्षे प्रप्ये दिव॑ प्रपद् 
इत्येव तदवोचस्‌ ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं झुवः प्रपय 
इत्यपि प्रपय वायुं प्रष्य आदित्य प्रप्य इत्येव तद- 
वोचस्‌ ॥ ६ ॥ अथ , यद्वोचश्स्वः प्रपद्य इत्युग्वेदं 
प्रपद्ये यजुबेदं प्रप्ये सामवेदं प्रपच्य इत्येव तदवोचं 
तद॒वोचस्‌ ॥ ७ 0७ 
उस मैंने जो कहा कि में प्राणी शरण हूँ! सो यह जो 
कुछ सम्पूर्ण भतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी में शरण हैँ ॥ ४॥ 
तथा "मैंने जो कहा कि "मैं भःकी शरण हैं? इससे मैंने यही 
कहा है कि 'मैं प्थिवीकी शरण हैँ, अन्तरिक्षकी शरण हैँ और घुलोक 
की शरण हूँ? ॥ ५ ॥ फिर मैंने जो कहा कि मैं अुवःकी शरण हैं? 
इससे थद्ट कद्दा गया है कि में अग्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हैँ. और 
जादित्यकी शरण हूँ? ॥ ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि में स्व/की शरण हैं? 
इससे "मैं ऋग्वेदकी शरण हैँ, यजुरवेद्की शरण हैँ और सामवेदकी 
शरण हैँ? यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है ॥ ७॥ 
स॑ यदबोचं प्राणं अ्रपद्य इति | उस मैंने जो कहा कि में प्राणकी 
व्याख्याना्मुपन्यासः । प्राणो | शरण हैँ! इसीकी 203 “३ 
०. 5 गामित लिये विस्तार किया जाता है। पह 
मर इृद्‌ सब क्षृत्त ३३३ जगत्‌। | भी जार है सब का वो 
यथा वादा नामौ' ( छा० उ० | है, 'लैसे कि नामिमें जरे लगे रहते 
७ | १५ | १) इति वक्ष्यति | | हैं [ उस प्रकार प्राणमें सम्पूर्ण भूत 


... | समर्पित हैं)' ऐसा आगे कहेंगे भी | 
अतस्तमेव सब तचेन प्राणग्रति: पराणक़ी प्तिपचिके डर 


पादनेन आपत्ति अपन्ोध्भूवस्‌ । | भैंउस सर्वभूत [विराट] की दी शरण 
तथा भू: प्रषध इति ब्रीज्ञोकान | हैं। मैंने जो यह कहा कि में भू: 
छा« उ० २६-०० 


प५२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[अध्याय ३ 


भूरादीन्प्रपद्य इति तदवोचम | 
अथ यदवोचं श्रुवः ग्रपद्य इत्य- 
ग्य्यादीन्प्रपद्य इति तदवोचम्‌ । 
अथ यदबोचं स्व! अप इत्यु- 
'्वेदादीन्मपद्य इत्येव तदवोच- 
मिति । उपरिश्टन्मन्त्रा्जपेचतः 
पूर्वोक्तमजरं फोश सह्स्बित्सं 
यथावद्धयात्वा। द्विवेचनमादरा- 


थम || ४-७ ॥ 


की शरण हूँ? उससे यही कहां गया 
कि में एथिवी आदि तीन छोकोंकी 
शरण हैँ । तथा मेंने जो कहा कि 
भें भुबकी शरण हैँ! उससे यही 
कहा गया है कि में अग्नि आदिकी 
शरण हूँ । और ऐसा जो कहा हे 
कि "में स्वःकी शरण हैँ? इससे यही 
कहा गया ह्ठै कि में ऋग्वेदादिकी 
शरण हैं | ततश्वात्‌ उपर्युक्त अनर 
कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 
विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्‍्त्रों- 
को जपे। तद॒वोच॑ तदवोचम? यह 
ह्विरुक्ति आदरके लिये है।॥४-७॥ 


जल आकक-न--+, 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चृतीयाध्याये 
पञ्चददयसण्डसाध्यं सम्पू्णम्‌॥ १५॥ 


अजहर क24- 


फोहज़ कणह 
आत्मयज्ञोपासना 

पुत्रायुष उपासनमुक्त जपथ | | पुत्रकी आयुके लिये उपासना 
जर जप कहे गये। अब अपनी 
अथेदानीमात्मनो दीघेजीवना- | दीर्घायुके लिये इस जप जौर 
उपासनाका विधान करता हुआ 
वेद कहता है। पुरुष स्वयं जीवित 
जीवन्दि स्‍्त्व्यं पृत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त 
युज्यते, नान्‍्यथा | इत्यत आ- कर काट 80333, 

त्मानं यज्ञ संपादयति पुरुष /- | निष्पन्न करता है-- 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्थ यानि चतुर्विश्शतिवर्षाणि 
तत्पातःसवनं चतुर्विश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्र॑ प्रातः- 
सवन॑ तदस्य वसवो3न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 

हीदश्सव वासयन्ति ॥ १ ॥ 

निश्चय पुरुष ही यज्ञ है | उसके ( उसकी आयुके ) जो चौबीस 
वर्ष हैं, थे प्रातः सवन हैं। गायत्री चौबीस जक्षरोंवाली है; और प्रातः- 
सबन गायत्री उन्दसे सम्बद्ध है | उस इस प्रातःसबके व्सुगण अनुगत 
हैं। प्राण ही बस हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए हैं॥ १ ॥ 
पुरुषो जीवनविशिष्टः कार्य-| जीवनसे युक्त देह मर इन्द्रियोंका 
संघात, मैप्ा कि श्रसिद्ध हे, वही 
धुहपः है। वावः शब्द निरचयार्थक 
बावशच्दोज्वधारणार्थ: । पुरुष / है। झत्ः तालय॑ यह है कि पुरुष 


येद्सुपासनं जप॑ च्‌ विदधदाह । 


करणसंघातो, यथाप्रनसिद्ध एवं । 


दशक 


[ अध्याय १ 


खपफिपपकपपकपअ२८२८ ८१ पम्प प्फपकपआप 0८ पफपफपमप्स< 
एव यज्ञ इत्यथ:। तथा दिं|ही यज्ञ है। अब श्रुति सह्शाता 
सामान्ये: संपादयति यश्षत्वम्‌ | | दिखलाकर पुरुष यशुरूपता सिद्ध 


कथम्‌ १ तस्य पुरुषस्य यानि 

चतुर्विश्तिवर्षाण्यायुपस्तञआात;- 

सबन पुरुषार्यस्यथ यज्ञस्थ | 
केन सामान्येन १ इत्याह-चतु 


गायत्री छन्‍्दों 
गायत्रीछन्द्सक॑ हि 


विंश्त्यक्षरा 
गायत्र 


विधियज्स्य प्रात/सवनम्‌| अतः 
ग्रात/सवनसंपन्नेन चतुर्विगति- 
वर्षायुपा युक्तः पुरुषः थत्तो 
विधियज्ञसादश्याघक्ञः । 


त्तरयोरप्यायुपो! सबनद्वयसंप- 
त्तिखिष्ुब्जग॒त्यक्षरसंख्यासासा- 
न्यतो वाच्या । 

किच तदस्य पुरुषयश्॒स्थ 
प्रतःसवरन विधियज्ञस्थेच वसवो 
देवा अन्चायचा अजुगता॥, 
सबनदेवताल्वेन स्वामिन इत्यथ) 
पृरुषयशे४पि विधियज्ञ इबास्ल्या- 
दयो बसवो देवा आप्ता इत्य तो 


छरती है। किस प्रकार! ( सो बत- 
लते हैं- ) उस पुरुषकी आयुके 
जो चौबीस वर्ष हूँ, वे उस पुरुष- 
संज्ञक यज्ञके प्रात'सवन हैं | 

वे किस समताके कारण प्रातः- 
सवन हैं ! सो वतलछाते हैं-गायत्री 
छन्द चौबीस अक्षरोंवाला है और 
विधियज्ञका प्रातःसबन भी गायत्र-- 
गायत्रीउन्द्वाला है | अतः पुरुष 
प्राव'सवनरूपसे निष्पत्न हुई चौबीस 
वर्षकी आयुसे युक्त है। इसीसे 
विधियज्ञसे सब्शता होनेंके कारण 
वह यज्ञ है | इसी मकार पीछेकी 
दोनों जायुओंसे त्रिष्टप्‌ और जगती 
उन्दके अक्षरोंकी संख्यामें समानता 
होनेके कारण उनके द्वारा अन्य 
दोनों सवर्नो़ी निष्पत्ति बतलानी 
चाहिये । 

तथा विधिय्के समान इस 
पुरुषयज्ञके प्रातसवतके भी बसु 
देवता जनुगत हैं| तात्पर्य यह है 
कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
स्वामी हैं | [इस कथनसे] विधियज्ञ- 
के समान पुरुषयज्ञमें भी जग्नि आदि 
ही वमुदेवता निश्चित होते हैं, जतः 


विशिनष्टि | प्राणा वाव बसवो | श्रुति उनकी विशेषता ( विभिन्नता ) 
,. | चतराती है । [ पुरुषयज्ञमें ] वाकू 
वागादयों वायवश्च; ते हि ।|आदि इन्द्रियों जौर प्राण आदि 
25 58 52 वायु ही वह हैं, क्योंकि वे ही इस 
परमादि वृदपादिभाणिजातेते पुरुष आदि आ्राणिसमुदायको वासित 
वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे | किये हुए हैं । देहमें प्राणोंके रहते 
हुए ही यह सव वसा हुआ है, और 
बसत्सु सर्वमिदंवसति, नान्‍्यथा; | किसी मकार नहीं; अतः दढेहमें 
बसने अथवा उस्ते वस्तानेके कारण 

इत्यतों बसनाद्वासनाच वसवः। १॥| प्राण बहु हैं ॥ १ ॥ 





त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्विदुपतपेत्स ब्यात्पाणा 
वसव इदं से प्रातःसवर्न साध्यन्दिनश्सवनमनुसंतनु- 
तेति माहं ग्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यु- 
छेव तत एत्यगदों हू भवति ॥ २॥ 
यदि इस प्रातःसवनसम्पन्त आयुर्मे उसे कोई रोग जांदि कष्ट 
पहुँचावे तो उसे इस म्रकार कद्दना चाहिये, 'हे प्राणरूप वस्ुगण | मेरे इस 
प्रातःसवनकी माध्यन्दिलसवनके साथ एकरूप कर दो; यशस्वरूप मैं आप 
प्राणछ्ूप चसुओंके मध्यमें विल्वत ( नष्ट ) न होऊँ? तब उस कष्टसे मुक्त 
होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २॥ 
त॑ चेच्नज्ञसंपादिनसेतस्मिन्या-) उस यज्ञप्तम्पादककी यदि प्रातः- 
तशसवनसंपन्ने वयसि >> सब॒नरूपसे निष्पन्न हुईं इस आयुर्मे 
मरणकी शक्काकी कारणमूत कोई 
व्याथि भादि छ्ष्ट पहुँचावे तो वह 
दुश्खमुत्पादयेत्स तदा यज्ञसंपादी | यज्ञसृम्पादन करनेवाला पुरुष 


ध्यादि मरणशड्डाकारणमुपतपेदू 


श्श्द छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


अ:% ऋज:&::%: ८5८ अऔप्आप्ऋओ: 
पुरुष आत्मानं यज्ञ ः अपनेकी यज्ञ मानते हुए फहे-- 
त्रुयाजपेदित्यर्थ इमं म्वम-- | अर्थाव इस सन्त्रको जये-- 

है श्राणा वसव इद मे प्रातः-। है प्राणहप वहुगण ] यह मेरे 
सबने मम यज्ञस्य बतेते तन्‍्मा- | यज्ञका प्रातःसवत विध्सान है; 
ध्यन्दिनं सवनमचुसंतलुतेति मा-। इसे माध्यन्द्तिस्तवनरूपसे अनुसंतत 
ध्यन्दिनिन सवनेनायुषा सहित- | क्रो; जर्थाव इसे माध्यन्दितसवतरूप 
मेकीभूत सतत कुरुतेत्यर्थ! । | पेरी आइके साथ एकीमूत कर दो 
माह ॥॒ यज्ञो युष्माकक 2०4 यज्ञस्वरूप में प्राप्तसवनके अधिष्ठाता 
वसूनां आतशसवनेशानां मे मध्यमें 
विल्ोप्सीय बिलुप्येय विच्छिद्ये ब्छ् हक २आ होम । 
येत्यर्थ/ । इतिशब्दों मन्त्रपरि- | मूहमें 'इतति! शब्द मन्त्रकी समाएि- 
समाप्त्य्थ:। स तेन जपेन के लियि है। उस जप जौर ध्यानके 

च ततस्तस्मादुपतापाइुदेत्युह्न- | द्वारा वह उस क्ठसे छूट जाता है 
च्छति | उद्वस्य॒विय्युक्तः सन्न- | और उससे छूटकर अगद---संताप- 
गदो हाहुपतापो मवत्येष |२॥ | शून्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 

+-++ के ३-- 

अथ थानि चतुश्चत्वारिश्शद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिन€ 
सवन॑ चतुश्चल्वारिश्शदक्षरा त्रिप्रप्जेटर्स माध्य- 
न्दिनश्सवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव 
रुद्धा एते हीदश्सवश्रोदयन्ति ॥१॥ तं चेदेतस्मिन्वय्सि 
किश्विद॒पतपेत्स त्रुयात्पाणा रुद्रा हद मे साध्य- 
न्दिनिश्सवन॑. तृतीयसवनसनुसंतनुतेति.. माह 
प्राणानाश्रुद्वाणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेट्युद्धेध तत 
एत्यगदों है भवति॥ ४ ॥ 


















खब्ड १६ ] शाइरसाष्वाथ - वेश, 
अ८3:0:%:-+:3८3::::4:3:3::::::अ:ज८:८ज८:ऋजे:ज-े-ह: 
इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वें एमाध्यन्दिन्समैने हैं | 


त्रिष्टूप्‌ छन्द चौवालीस छक्षरोंवाछ है और माध्यन्दिनतवन त्रिष्ठ॒प्‌ 
उन्देसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनलवनके रद्रगण अनुगत हैं । प्राण 
ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकों रुलाते हैं | यदि 
उच्च यज्ञकर्ताको इस आयुर्मे कोई [ रोगादि ] संत्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणरूप रुद्वगण | मेरे इस भध्याहकालिक 
सवनको तृतीय सव॒नके साथ एकीमूत कर दो । यज्ञखखरूप मैं माणहूप 
रुद्रोंके मध्यमें कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ ।” ऐसा कहनेसे वह उस 
कश्से छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 

अथ यानि चतुथ्त्वारिशह-] “भथ यानि चतुश्च॒लारिंशद्गर्षाणि/ 


पागीत्यादि समानस्‌ । रुदन्ति | रद वाक्‍यका अर्थ पूर्ववत्‌ है। 


शक रोते अथवा रुलते हैं, इसलिये 
रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः करा प्राण रद हैं | वे (आण) मध्यम 


हि ते मध्यमे वयस्यतों रुद्राः | आयुर्मे कर होते हैं, इसलिये रुद् 
॥ ३-४ ॥ कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


अथ यान्यष्टाचलवारिश्शद्र्षाणि तत्त्तीयलवन- 
भष्ठाचलारिश्शदक्षरा जगती जागत॑ तृतीयसवनं 
तदस्यादित्या अन्वायत्ाः प्राणा वावादित्या एते 
हीदश्सवमाददते ॥ ५ ॥ त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्वि- 
दुपतपेत्स ब्रूयात्‌ भ्राणा आदित्या इृद॑ से तृतीयसवन- 
मायुरनुसंतलुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हेच भवति ॥ ६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवय हैं । जगती 
छन्द अढ़ताढीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सम्बन्ध 


9२८ छाल्दोम्योपनिषए्‌ [ अध्याय है 


ऋषजामःज: अप्आा शाप खा जद शाप घ जपआपए ५ खणजए कप जज कप सपजप< 
रखता है। इस सबके आह्त्यिगण अनुगत हैं । भाण ही आदित्य ईं, 
क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमूहकी गरद्ृण करते हैं। उत् 
उपातककी यदि इस भायुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणछ्ूप जादित्यगण ! मेरे इस तृतीय सनकी 
आयुके साथ एकीमूत कर दो। यजस्वहप में प्राणहुप जादिद्योंकि मध्यमें 
विनष्ट न होऊ ? ऐसा कहनेते वह उस कष्टसे मुक्त द्वोकर नीरोग हो 
जाता है ॥ ५-६ ॥ 
तथादित्या। आणाः | ते हीदं । इसी प्रकार प्राण ही आदिल्व हैं । 
शब्दादिजादमाददते .. वे इस शब्दादि विपयत्तमूहका 
तमादद्तत्त आदि । दान ( अदह्ण ) करते हैं, इस- 
त्या।। ठत्तीयसपनमायु। पोडशो. लियि आदित्य नि | [ हे प्राणरूप 
रद आद्लिगण |] तृतीयसवनको 
ततस्वपेशत समापयतालुसतस॒त | आयुरूपसे अनुसंतत करो अर्थात्‌ एक 
ु तेत्पर्थः - | सौ सोलह वर्ष तक पूर्ण करो यानी 
यज्ञ समापयतेत्यर्थ: | समान दर बंप गए बरी । शेष सं 
सच्यत्‌ ॥ पद ॥ पूर्वबत्‌ है ५-६ ॥ 


निश्चिता हि विद्या फलाये-। लिश्चिता विधा जवश्य फलवती 
2 ही जल, होती है-इस बातको प्रदर्शित करती 
दाहरति-- हुई श्रुति उदाहरण देती है-- 
डे एतद्ध सम वे तह्िद्वानाह महिदास छेतरेयः स 
कि सम एतदुपतपसि यो5हमनेन न प्रेष्यामीति स ह 
बोडरशं वर्षशतमजीवत्म ह षोडझशं वर्षशर्त जीवति य 
एवं वेद ॥ ७ ॥ 
इस प्रसिद्ध विधाकों जावनेवाले ऐतरेव महिदासने कहां था--- 
| भरे रोग | ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो में कवि इस रोगद्वारा 


खच्ड १६ ] 


शाहस्साध्याथ 


रेशरे 


श््य्््््््््य््््य््््श्य्य््य्यय््य््य्प्ख्स्प््र्ज्टकट 5 ऋ ऋ अर 
मृट्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।” वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस म्कार जानता दे वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता 


है॥७॥ 


एतशदशन ह सम ये किल 
तद्िद्वानाह भहिदासों नामतः, 
इतराया अपत्यमेतरेयः | कि 
कस्मान्से ममेतदुपतपनसुपतपस्ि 
स लं॑ हे रोग; योहहं यशोश्नेन 
तत्कृतेनोपतापेन न ग्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतो वृथा तब श्रम 
इत्यथ) | इत्येबमाह स्मेति पूर्वेण 
संवन्धः । स एबनिश्रय/ सन्‌ 
पोडशं वर्षशतमजीवत्‌ । अन्यो- 
धघ्येवंनिश्चयः पोड्श वर्षशर्त 
प्रजीवति य एवं यथोक्त यक्ञ- 
संपादन वेद जानाति, से 
इत्यर्थः ॥ ७॥ 


ब््न्ट 8 


इस प्रसिद्ध यज्ञदशनफी जानने- 
वाले महिदासवामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने 'है रोग ] तू मुझे यह 
संताप क्यों देता ह १ जो यज्ञहूप 
में तेरे इस संतापसे श्रत्युको 
प्राप्त नहीं होऊँगा-नहीं मरूँगा; 
ताल यह है कि इसलिये तेरा यह 
श्रम बथा ही है-इस् प्रकार कहा 
था--इसका पूर्वसे सम्बन्ध है। 
ऐसे निरचयवाला होकर वह एक सौ 
सोलह वर्ष जीबित रहा। ऐसे द्वी 
निश्चयवाल् दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यशुसम्पादनको 
जानता है, एक तौ सोलह वर्ष 
जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


। 
है 


_ इत्तिच्छान्दोग्योपनिषदि.. ततीयाध्याये 
घोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १६॥ 


प्स्श््च्ध्य्य्त््ब्टा 


स्छ्द्द्् स्छड 
अक्षयारि पल देनेवाली आत्मयब्रोपासना 
सयदशिशिषति यत्पिपासति यतन्न रमते ता 
अस्य दीक्षा) ॥ १ ॥ 

वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी 
इच्छा करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं होता--वही इसकी 

दीक्षा है ॥ १॥ के 
स्‌ यदशिशिपृतीत्यादियज्ञ- | 'वह जो मोजन करनेकी इच्छा 
अंवान्य मिह .... | करता है? इत्यादि पृत्तक्ा यश्षसे 
'ि। इहरस्प पद । सख्वनिरपण... पूर्वश्रन्थते ही 
सम्बन्ध रखता है | जो अशिभि- 
पति-लानेकी इच्छा करता है, 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- | तया 'पिपासत्ति पीनेड़ी इच्छा 
करता है, तथा जो इृष्ट पदाय्थोक्ी 
अप्राध्िके कारण रममाण नहीं होता 
प्राप्तिनिमिचम्‌, यदेव॑जातीय् | अर्थाद्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
है अनुभव करता है, वह, ढु समें 
दुःखमचुभवति ता अस्य दीक्षाई, | उच्धयता होनेके कारण विषियज्ञक्नो 
दुःखसामान्यादिधियक्ञस्पेव । १ । दीक्षाके समान, इसको दीक्षा है १॥ 
अथ यदकश्षाति यत्तिवति यद्गमते तदुपसदेरेति ॥२॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता हे और चो रतिक्ना अनुभव करता 
'हैे--बढ़ उपसदोंकी सच्शताकों भराप्त होता है ॥ २१॥ 


संचृध्यते । यद्शिशिपत्यशितु- 


मिच्छति, यत् स्मत इशच- 


अथ अ्रंदक्षाति यत्पिवति |. फिर वह नो मोजन करता है, 
यद्॒मते रति. चानुभवतीशदि- पीता है जौर इष्ट पदार्थाविके संयोग- 
संगोगात्तदुपह से रतिका अनुभव करता है-वह 
+ समानतामेति। | सब उपसदोंकी समानताकों प्राप् 
+ पयोवत्लनिमित्तं होता है । उपसदोंको पयोत्रतत् 
उपसदा च पयोव्रतत्वनिमित्तं * केस दखाबान पेलागी, से 
सुखमस्ति । अल्पमोजनीयानि | प्राप्त होता है। लिन दिनोंमें स्वल्प 
चाहान्यासज्ञानीति प्रश्चासो- | भाहार प्राप्त हो सकता है वे समोप 
ध्यनादीनाहफसदों ही हैं--यह देखकर यश्ञकर्ताको 

ध्तोः च सामा- | आश्चासव होता है। अतः भोजनादि- 


न्यम्‌॥ २ ॥ की उपसदोंसे सहशता है ॥ २ ॥ 





अथ यद्सति यजक्षति यन्मेथुनं चरति 


स्तुतश्रेरेव तदेति ॥ ३ ॥ 
तथा वह जो हँसता दे, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता 
है---वे सब स्तुत शत्रकी ही समानताको प्राप्होते हैं ॥३॥ 
अथ यदड्ढसति यज्ञक्षति। तथा वह जो हँसता है, जो 
भक्षयति अन्मेथुनं चरति । भश्ण करता दैलऔौर जो मैथुन कर- 


इलआ गति है वह स्तुतशत्रक्ी समानताको 
स्तुतशस्रेरेव ) प्राप्त होता है, क्योंकि शब्दयुक्त 


शब्दवत्तसामान्यात्‌ | ३ || | होनेमें उनमें समानता है ॥ ३ ॥ 


अथ यत्तपो दानमार्जवमहिश्सा सत्यवचनमिति 
ता अस्थ दक्षिणाः॥ ४ ॥ 


तथा जो तप, दान, जार्जव ( सररूता ), अहिंसा और सत्यवचन 
हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४ ॥ 


श्र 


छान्दोग्यौपचिषद्‌ 


अथ यत्तपों दातमाजबमहिसा- 


[ अभ्याय है 


तथा एके दो हप, दाद, 
आलंद, महिला चौर सत्माइन 


सत्ववचनमिति हा अस्प | [ क्करि गुण ] हैं, वे ही इसकी 
दक्षिया च् दयोंकि घर्मझी धर 
दक्षिणा;; धर्मपुर्किरतसामा- दक्षिया हैं; क्योकि घनकों ६ 


ऋरनेसे [ दकषिणके साथ | उनकी 
ब्प 
हुल्घठ है॥ ४ |॥ 


रन 
४ 


न्‍्याद्‌॥ ४ ॥ 


जज 0 


यस्माव यज्ञ पुरुष६-- । क्योकि पुरुष बज है-- 
तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति युनरपादनमेवास्य 
तन्मरणसेवाबस्थः ॥ ५ ॥ 
इसीसे कहते हैं कि प्रदृता होगी! सघवा प्रूता हुई! दह 


पुनतन्त ही है; उथा नरण ही जवनृण्छाद है ॥ ५१] 


तस्मातं जनयिष्यति नाता 
यदा, दद्महर्ये सोप्यतीति तस्व 
भातरम्‌ यदा च अब्ता मवति, 
ददाओ्सोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ 
इब सोष्यति सोम देवद्त्तोज्सोष्ट 
सोम यज्ञदच इति, अतः इच्द- 
सामरान्याद्या पुरुषों यक्षः । पुद- 


रुत्पादनमेदास्व तत्युर्पास्वस्य 


पतस्प यत्ताप्यत्वसाष्ट तिबरऋछु- | होता है 


इंदीले जब नाता उसे छृम्म देने- 
वाली होती है, तव दूसरे लोग उसकी 
डातठाके विपुब्में ब्ड्त ह्व क्लि 
वह प्रसुण होगी जौर दद वह 
प्रचृद्ा होठी है ठो यह असूठा हुईं 
अं्थु्‌ पूर्णिका हुई! ऐसा कहते हैं, 
जैसे कि विध्यिज्ञ्न दिवदत सोमा- 
चिप (; सोमरसकझा एव ण द्ाधन) 
करेया' सथवा बन्नदतने सोसामि- 
पव जिणः ऐसा ब्डते हैं। इस 
इजार सोध्यति' उथ चितोष्ट 
चब्दोंमें दमानद्ा होनेके ऋरण 
इस बन्ष है। विधिवक्के समात 
शत इससंशक पहुका दो 'छोप्यति' 
जहर जिसोष्ट इन शब्ठेंस सम्दद्ध 
द्हृ पुनल्पाइन 
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संवन्धितं विधियज्ञस्थेत ।। ही है; तथामरण ही इस पुत्पसंज्ञक , 
किं च_तन्मरणमेवास्थ पुरुष-। यशक्ा अवसृथस्ताव है, क्योंकि 
यक्ञस्पावभूथ/; समाप्तिसाभा- | समाएिमें इत ( मरण और अवशृथ- 
न्यात्‌॥ ५ || स्नान) दोनोंकी तुल्यता है॥ ५॥ 


न्‍्-्; ० +*++ 


तद्धेतद्घोर आक्विरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
क्लोवाचापिपास एवं स ब॒भूव सोउन्तवेलायामेतत्त्रयं 
प्रतिपय्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि आ्राणंसश्शितमसीति 
तत्रेते हे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 


घोर आहिरस ऋषिने देवकीपुत्न ऋृष्णकों यह यशद॒र्शन छुनाकर, 
निससे कि वह अन्य विद्याकि विषयमें ठृष्णाहीन हो गया था, कहा- 
“उसे अन्तकालमें इन तीन मल्नॉँका जप करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित 
( भक्षय ) है, ( २) अच्युत (अविनाशी ) है और ( ३ ) अतिसृक्षम 
प्राण है” तथा इसके विषय ये दो ऋचाएँ हैं ॥ ६ ॥ 


तद्रैतबज्दर्शनं घोरो नामत , इस गशदशनको आत्विरस गोतर- 
आह्विसो गोत्रतः कृष्णाय वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 


देवकोपुत्र ऋृष्णके प्रति कहकर फिर 
देवकीपुश्राय शिष्यायोक्‍्त्वोचाच कहा । इस वाक्यका तिदेतलयमः 


तदेतल्यमित्यादिव्यवहितेन सं- जे व्यवधानयुक्त कह सम्बन्ध 
न्‍ ७. _ | है। तथा वह कृष्ण तो इस यज्ष- 
वन्‍्धः । स चैतइशन भ्रुत्वापि- | का अवग कर किर अन्य 
पास एवान्यास्यो विद्याभ्यो | विधाओंके हक गा 
; थे विशिश्यं गया। यह विद्या ऐः ष्ट 

व्भुव | इत्यं च विशिष्टेयं विद्या मुणसम्पन्‍्ना है कि यह अन्य विद्यामों- 


यरकृष्णस्य देवकीपूत्रस्यान्यां | के प्रति देवकीपुत्र ऋष्णकी तृष्णा- 


डे३र४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ भध्याय दे 
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विद्यां प्रति दड्विच्छेदकरीति | का छेदव करनेवाली हुई! --ऐसा 


पुरुषयज्ञविद्यां स्तीति । 
घोर भआइड्रिरिसः कृष्णायो- 


क्त्वेमाँ विधां किमरवाच १ इति 
तदाहस एवं यथोक्तयज्ञविदन्त- 
वेलायां मरणकाल . एकन्मन्त्र- 
त्रय प्रतिपय्ेत जपेदित्यथः । 
फिंतत्‌! अक्षितमक्षीणमक्षतं वासी- 
त्पेक यजुः । सामर्थ्यादा- 
दित्यस्थं श्राणं चैकीकृत्याह-- 
तथा ठसेवाहाच्युतं स्व॒रूपाद- 
अच्युतमसीति द्वितीयं यजु।। 
आणसशित प्राणश्र॒ स॒संशित॑ 
सम्यक्तन्‌कतं च छक्ष्मं तत्तम- 
सीति- दतीयं यजु)। तय्नेत- 
स्मिलथें विद्यास्तुतिपरे दे ऋचो 
मन्‍्त्री सवतः, न जपाशें, त्रयं 
तिपग्रेतेति त्रित्तसंस्यावाध- 


कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति 
करती है। 

घोर आह्निरसने कृष्णके प्रति 
यह विद्या फहकर क्या कहा--यह 
बतलाते हैं---पूर्वोक्त यज्विद्याकी 
जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय- 
मरणकाल उपस्थित द्वोनेपर इन तीन 
मन्त्रोंकी प्रतिपन्‍न हो अर्थात्‌ इनका 
जप करे | वह मन्त्र कौन-से हैं ! 
तू अक्षित--अक्षीण अथवा अक्षय 
है? यह एक यजु है । प्रसक्षके 
सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यत्थ 
पुरुष और प्राणी एकता करके 
किया गया है । तथा उसीके प्रति श्रुति 
कहती द्वे--तू अच्युत--स्वरूपसे 
च्युत न होनेवाला है --यह दूसरा 
यज्जु है। 'तू आणसंशित--जो 
प्राण संशित---सम्यक्‌ प्रकारसे तनु 
यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू 
कै--यह तीसरा यज्ु है। इस 
अथंमें इस विधाकी स्तुति फरनेवाली 
दो ऋऋछचाएँ यानी दो मन्त्र हैं, किंतु 
वे जपके छिये नहीं हैं, क्योंकि 
पहले जो '"त्रयं प्रतिप्ेत' ( तीनका 
जप करे ) ऐसी विधि की गयी है 
उसकी तीन संख्याका वाघ दो 
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स्यात्‌॥ ६ ॥ जायगी ॥ ६ ॥ 


डिक 
आदित्पत्नस्य रेतसः । उद्दयं तमससपरि ज्योतिः 
पश्यन्त उत्तरश्स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम- 
गन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७॥ 
[ 'भादित्मलस्य रेतसः यह एक मन्त्र है और 'उछयं॑_तमसस्परि! 
इत्यादि दूसरा है। इनमें पहछा मन्त्र इस प्रकार है--आदिल्मलत्य 
रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । प्रो यदिध्यते दिविः॥ इसका अर्थ यह 
है-.] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
परज्में स्थित परम तेन देदीप्यमान है, उसका है।[ अब “उद्॒य॑ 
तमसस्परि! इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं---] अज्ञानकूप जन्वकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा जात्मीय उत्कृष्ट तेबको 
देखते हुए इम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको 
प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ क 
आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्ध- के झ्व्‌ः गज आकारके 
कारोप्न प्रत्न तकार और व! शब्द 
स्तकारोष्नथंक इच्छच्दय। ५ | अर्थरद्वित हैं। 'प्रलसस्वः-चिसन्‍्तन 
स्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यथः, यानी पुरातन 'रितस? कारणके 
रेतस। कारणस्य बीजभूतस्य | अर्थात्‌ ह९४४७४ बीजमूत 2 ड ३ 
जगत: ज्योति; | "के अक्षके 'ज्योतिः-- 
प्रकाश हक |; देखते हैं | अपने भबुबन्ध तकारसे 
3334 404: रहित भा! शब्द पहियन्ति! इस 
उत्सष्टानुबन्धः .पर्यन्तीत्यनेन | क्रियासे सम्बद्ध दे । उस क्रिस 
संबध्यते | कि. तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते हैं ! इसपर श्रुति 
क आनन्द्गिरिक्ृत टीकासे ! 
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परयन्ति १ वासरमहरहरिव | कहती है--] वासर अर्थात्‌ दिनके 

तत्सवंतोी व्याप्त ब्राह्मणों | समान सर्वत्र व्याप्त उस अक्यकी 
ज्योतिः | ज्योतिको देखते हैं । 

निमृत्तचशुपों अक्मविदों अक्म-| ताले यह है कि हे 

चर्यादिनिवत्तिसाधनः ,. | इन्द्रियाँ विषयोंसे निनत हो गयी 
स्का चे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्तिके साधनों- 


करणा आ समन्‍्ततो ज्योति: 
पश्यस्तीत्यर्थ/ । परः प्रमिति 
लिझ्नव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌; 
यदिष्यते दीप्यते द्वि द्योतन- 
वति परसिमिन्त्रक्षणि वर्तमानसम्‌, 
तेन ज्योतिपेद्ध/ सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्युद्िद्योतते 
ग्रहतारागणा विभासन्ते । 

कि चान्यो सन्तरदुगाद य- 
थोक्त॑ ज्योति! पृश्यन--उद्ययं 
तमसोध्ञञानलक्षणात्परि परस्ता- 
दिति शेष१ । तमसो बापनेत्‌- 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परि- 
पश्यन्तो वयमुद्गन्मेति व्यव- 
हितेन संवन्धः | तज्ज्योतिः स्व 


स्वम्ात्मीयमस्म॒दू्नदि स्थितम्‌, 


द्वारा शुद्धचित्त हुए बह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते हैं। जो 
ज़्योति दिविः ग्योतनवान्‌ पस्नह्ममें 
देदीप्यमान है; तथा निस ज्योतिसे 
दीघ होकर सुर्य तपता है, चन्द्रमा 
प्रकाशित द्वोता है, विजली चमकती 
है तथा ग्रह और तारागण विशेष 
रूपसे भासते हैं । यहाँ परः” यह 
शब्द [नपुंसकलिद्नि] ज्योतिःके साथ 
अन्वित है,इसलिये इसका छिज्न बदल 
कर परम! ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखने- 
चाला एक दूसरा मन्त्रदश कहता 
है--भज्ञानरूप अन्पकारसे अतीत 
[ नो परम तेज है ] अथवा अन्ध- 
कारकी निद्ृत्ति करनेवाल्य जो सूर्य- 
गण्डल्स्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए--इस 
प्रकार इसका व्यवघानयुक्त क्रिया- 
से सम्बन्ध है। वह ज्योति 
स्ि---भात्मीय अर्थात्‌ हमारे 
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आदित्यस्थं च तदेक॑ ज्योतिः। | अन्तःकरणमें स्थित तेज चर 
यदुत्तरस॒त्कृध्तरसूध्व॑त्तरं वापरं | आदिल्में स्थित तेज एक ही है, 





ल्योतिरिपेष्य बिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्त-- 
ज्योतिरपेष्ष्य परयन्त उद्गन्म सबंउरे जरधव' कर्क: सेलनों 
व्यय । देखते हुए हम प्राप्त हुए। 


कसुदगन्म १ इत्याह-देवं | किसे प्राप्त हुए--यह श्रुति बत- 
« .. ६ | लाती है--श्रमस्त देवताओंमें देव 
बयोतनवल्त देवेषु सर्देषु ध्य अर्थात्‌ दयोतनबान्‌ सूर्यको प्राप्त हुए; 
रसानां रश्मीनां प्राणानां च जगत| गो रस, किरण और संसारके 
हे प्राणोंको प्रेरित करनेके कारण सूर्य 
ईरणात्सयरतमुद्गन्स गतवन्तो | कहलाता है उस उत्तम ज्योतिको- 
है सम्पूर्ण ज्योतियोंमें. उत्कृष्टसम 

ज्योतिरुत्तम सर्वज्योतिस्य उत्क- | उ्योतिको प्रात हुए, जहो | [ जाश्चय 
है कि ] हम उसे प्राप्त हुए-- 
ऐसा इसका तालय॑ है । यही वह 
.__ | सत॒ति की है तथा जो उपर्युक्त तीन 

यद्यजुस्रयेण प्रकाशितम्‌। हिर- | यजुाश्रुतियोद्यरा प्रकाशित है। 
ज्योतिरुत्तम॑ ज्योतिर्तमम्‌र यह 

स्यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- | (रक्ति यज्ञकस्पनाद़ी समाधि 


प्त्थथ। ॥ ७ ॥ सूचित फरनेके लिये है ॥ ७ ॥ 


"+ ० 


एतमसहो ग्राप्ता वयमित्यर्थ! । 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... दतोीयाध्याये 
सप्तद्शलण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १७ ॥ 


नई ०0 ३-० 
छा० छ० २०--- 


अष्टद्छ्छ सच 
मन आदि दृषटसे अध्यात्म और आधिकद्षेविक वह्लोपासना 
मनोमय ईंधर उक्त आका- | [ चतुर्दश सण्डके द्वितीय मन्तरमे 
अं कह ईश्वरके ग्रुणोंके एकदेशकों लेकर 
शात्मेति च बह्मणो - | उसे मनोमय और आकाशात्मा कहा 
गया है। अव इससे आगे मत 
त्वेन। अथैदानी मनआकाशयोः और भाकाशमें समस्त अधिक 


समस्तत्ह्नदृश्विधानाथ आरम्भो | विधान करनेके लिये 'मनों जहा 
इत्यादि [ अष्टादश खण्ड ] का 


मनो अक्षेत्यादि-- आरम्म किया जाता है-- 
मनो बह्योत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 
प्रह्मेुभयमादिष्ठ मवत्यध्यात्म॑ चाधिदेवत च ॥१॥ 
पान ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करें । यह भध्यात्मदृषटि है | 
तथा 'भाक़ाग त्रक्ष है! यह अधिदेवतहृष्टि है। इस प्रकार लध्यात्म और 
अधिदेवत दोनोंका उपदेश क्रिया गया ॥ १ ॥ 
मनो सलुत्तेड्नेनेत्यन्तःकरणं | मन--जिउसे प्राणी मवत करता 
तद्ह्व परमित्युपासीतेति, एत- | दें उस अन्तःकरणकों मन कहते 


22.8 28 हैं। वह पस्ह्म है--ऐसी उपासवा 
दात्मविषय॑ दशनमध्यात्मम्‌ । | (२। यह जाह्मविषयक दर्शन 


अधाधिदेव्त देवताविपयमिद्‌ | “रण दे। अब यह अधिदेवत-- 
देवताविषयक दु्शन कहते हैं। 


वक्ष्याम। । आकाशो अद्लेत्युपा- | साकाश अल है-..ऐसी उपासना 
सीत | एवम्ुुमयमध्यात्ममधि- | करे । इस प्रकार अध्यात्म और 


देवतं चोभयं ब्रक्नदृष्टिवेषयमा- | अध्दिवत दोनों प्रकारकी अद्मरृष्टिके 


सकी विफयमें आदेश--उपदेश किया 
४ भवति, आकाश- | जाता है; क्योंकि आकाश और मन 


॥ .. | दोनों ही सूक्ष्म हैं । इसके सिवा, 
मनसोः दक्ष्मत्याद्‌॒ मनसोप ब्र्ष मससे उपरूब्ध किया जा 


लम्पत्वाच अ्णों योग्यं मनो | सकता है, इसलिये भी मन अ्षइष्ट के 
५ | बोल है, तथा सर्वगत, सूक्ष्म और 

ब्रह्मदृष्टे। | आकाशश, सर्वेगत- | उपाधिदीन होनेके कारण माकाश 

त्वात्यक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच् | १।' भी ब्रह्मदृष्टिके योग्य है ॥१॥ 


नतए ० शत 


तदेतचतुष्पादूबह्म । वाकपादः प्राणः पादश्चश्षुः 
पादः श्रोत्र पाद इत्यध्यात्मणम्‌ । अथाधिदेवतमशक्‍्िः 
पादो वायु: पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्यु- 
भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्म॑ चेवाधिदेवतं च ॥ २॥ 
वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म] चार पादोंवाछा है। वाकू पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह थध्यात्म है। 
अब अधिदिवत कहते हैं--अग्नि पाद है, वायु पाद है, भादित्य पाद 
है और दिशाएंँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका 
उपदेश किया गया ॥ २ ॥ 
तदेतन्मनआरूयं चतुष्पा-| वह थह मनसंशक जक्ष चतुष्पाद्‌ 
है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद्‌ 
ड्रह्म, चत्वारः पादा अस्येति | | कहते हैं। यह मनोज चतुष्पादु 
ः म "ता ? | किस अकार दै ! यह श्रुति बतलाती 
कर्थ चतुष्पाल सनसो त्रक्मणः १ हब, कत, मश और ओह 
इत्याइई--वाक्म्राणयज्लु! श्रोत्र-| ये इसके पाद हैं । यह शब्यात्म- 


मिल्पेते पादा इत्यध्यात्मम्‌ | | दृष्टि है। जब अधिदेवत चतलाते 
अथाधिदंवतमाकागस्प त्रह्मणो- | हैं--आकाशसंज्ञक अक्षके अग्वि 
उग्निर्वायु रादित्यों दिश इत्येते | | वाबु, आदित्य और दियाएँ ये पाद 
एवम्रभयमेव  चतुप्पाहल्लादिएं हैं। इस प्रकार अध्याम और 
मवत्यध्यात्म॑ चेवाधिदेवर्त | अधिदिवत दोनों प्रकारके चत॒प्णदू 
च॥रा। ब्रद्मझा जादेश किया गया) २ ॥ 
तत्र-- जनमैं--- 
वागेव त्रह्मणश्चतुर्थ: पादः । सो5ग्निना ज्यो- 
तिषा भाति च तपति च।साति च तपति च॑ कीरत्यां 
यशसा व्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
वाक ही अह्मका चौथा पद है; वह जग्निरूप ज्योतिसे दी होता 
है और तपता है। जो ऐसा जानता दै वह कीर्ति, यश और अद्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३ ॥ 
चांगेव मनसो प्रह्मणशतर्थ:| वाकू ही मतरूप हुहाका, अन्य 
पादइतरपादत्रयापेक्षया | वादा पं पढ़ोंकी झोेज्षा चौथा पाद 
है। जिप्त प्रकार गौ आदि जीव 
दि पादेनेव गवादि वक्तव्य- | पष्द्वारा इष्ट स्थानपर जाकर उप- 
224 000 02 स्थित होते हैं उसी अकार वाणीसे 
विषय भ्रति तिष्ठति । अतो दी जने अकरन विकार ठदर्ता है| 
मनसः पाद इंच वाकू | दथा ञत वाक मनके पादके समान है || 
इसी प्रद्रा पाग--आ्राण भरी 
आरणो घ्राणः पादुः । तेनापि | उसका पाद है। उसके द्वारा भी 
हु .... 5 गन्परूप विषयके पति जाता 
गन्धविषय ग्रति च क्रामति | | है। ऐसे ही चक्षु पाद दे और 
तथा चल्षु पाद£ थोत्र पाद | श्रीत्र भी पाद है । इस प्रकार यह 


ऋंषट १८ ] 
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इत्येबमध्यात्मं चतुष्पात्व॑ मनसो 
अद्मण; | 
अथाधिदेवतममिवाय्वादित्य- 


दिश आकाशस्य ब्रह्मण उद्र 
इव गोः पादां विलृम्ा उपलबभ्य- 
स्ते । तेन तस्याकाशस्याग्न्या- 
दय; पादा उच्यन्ते | एवस्ुम- 
यमध्यात्मं॑ चैवाधिदेवत॑ चतु- 
प्यादादिटं भवति । तत्र वागेव 
मनसो बक्मणश्षतुर्थ/ पादः । 
सोडमिनाधिदेवतेन  ज्योतिषा 
भाति च दीप्यते तपति च॑ 
संताप॑ चौष्ण्यं करोति । 
अथवा तैलघृतादाग्नेयाशने- 
नेद्धा वाग्माति च तपति च 


बदनायोत्साइबती स्थादित्यथ॥ 


बिदृत्फलमू--भाति च तपति च 


शोहंरमाष्यार्थ 


23 


ऋअाज-+#%|ऋ%ऋ|ऋ5ऊ 
] मनरूप अक्षका अध्यात्म चतु- _ 
प्पात्त है। 
तथा अधिदेवतदृष्टि इस प्रकार 
है--जिम्त तरद गौके उदरसे पेर 
जुड़े रहते हैं उसी मकर आकाश- 
रूप बह्यके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ--ये दिखायी 
देते हैं । इसल्यि ये अग्नि 
आदि उस आकाशरूप ब्रक्षके 
पाद कह्टे जाते हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म (और अधिदुवत दोनों 
प्रकारके चतुष्पादू बक्मका उपदेश 
किया जाता दै। उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रक्षका चौथा पाद है। 
वह अग्निरूप अधिदेवत ज्यीतिसे 
सासित--दीतत होता भौर तपता 
अर्थात्‌ संताप यानी उष्णता 
करता है। 


अथवा तैछ और घृत आदि 
आरनेय ( तेजोमय ) पदाथेकि 
सक्षणसे दी हुई वाक्‌ प्रकाशित 
होती और तपती है; अर्थात्‌ चोलनेके 
छिये उत्साहयुक्त होती है । इस 
प्रकाकक्री उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होनेवाछा फछ--बो पूर्वोक्त 


इैहरे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
हि के के कं क कक कक जे के 8 8 8 5 8 का थ 
कीर्त्या यशसा अक्मवर्चसेन य | अर्थक्रों जावता है वह कीर्ति), 
यश और ब्रह्मतेजले अकाशित 
एवं यथीक्त वेद ॥॥ ३ ॥| होता और तपता है ॥ ३ ॥ 
पं के टन 
धर 
प्राण एव ऋ्रह्मणश्चतुर्थः पादं: । स॒ वायुना ज्यो- 
तिषा भाति च तपति च्‌ । भाति च्‌ तंपति च्‌ कीर्त्या 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

“गण ही मनोप्रय त्रह्मका चौथा पाठ है। वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस मकार जानता है वह दोीतिं, 
यश ओऔर बद्यतेजसे अ्रक्नाशित होता और तपता है ॥ ४ ॥ 

च्नुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: पादः । स आदित्येन 
ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 
कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चलेन य एवं वेद ॥ ५॥ 

चप्लु ही मन संज्ञक अक्षका चौथा पाद है । वह आादित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता जौर तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह 
कीर्ति, यश जौर अद्मतेजले प्रकाशित होता जौर तपता है ॥ ५ ॥ 

श्रोत्रसेव अह्मणश्चतुर्थः पादः । स दिग्मिज्योंतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशला 
त्रह्मबचेसन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

श्रोत्र ही मनोरूप अक्षक्षा चौथा पाद है । बह विशारूप ज्योतिसे 


प्रश्शित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश्य जोर अश्वतेजसे प्रकाशित होता और तपता है॥६॥ 


3 मत्यस्व प्रशखा । २ पसेश्व प्रशसा । 


खण्ड १८ ] शाइस्माष्याथे घै४३ 
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तथा प्राण एवं अक्षणश्रतुर्थ/| इसी प्रकार प्राणही त्रह्मका चौथा 
पाद है। वह वायुद्वारा गन्धग्रहणके 
पाद। । से चायुना गन्धाय | हिये प्रकाशित होता और तपता 
है [ अर्थात्‌ उत्साहित होता है ]। 
इसी तरह चक्लु रूपप्रहणके लिये 
रादित्येन रूपग्रहणाय भोत्र॑ | आदिल्मद्वारा और ओोत्र शब्दग्रहणके 
ढिये दिशाओंद्वारा उत्साहित होता 
दिग्मि! शब्दग्रहणाय । विद्या- | है। इस प्रकारकी उपासनाका फू 
हे ; स्वेत्र समान है । जो ऐसा जानता 
फर्॑ समान । सर्वेत्र अक्य- | है उसे सर्वत्र अह्मम्रापिहप भदृषट 
मिल अजीज ५ फल मिलता है। 'य एवं वेदू, य 
संपत्तिरदृष्ट फल य एवं वेद | दे केक पद दिल रिया 
हिरुक्तिदंशनसभाप्त्यर्था।।४-६|। | समातिके लिये है ॥ ४-६ ॥ 


>--४७०-मन्‍वर्कधा२.7 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठतीयाष्याये 
सष्टादशस्तण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८॥ 


भाति च तपति च | तथा चश्ु- 





एकोानकबिश खण्ड 


आदित्य और जण्डडष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदेविक उपासना 
आदित्यों त्रह्मण; पाद्‌ उक्त | जादित्यकों तह्मका पद बतलाया 


4५ ९ | गया है; अतः उसमें समत्त त्रह्मकी 
इति तस्मित्सकलतह्मदृष्यथ- | ५ ढरलेके छिये इस खण्डका 


मिदसारस्यते--- आरम्भ किया जाता है-- 


आदित्यो ब््नेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदसभ 
आसीत तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्ड निरवर्तत संत्स- 
वत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले 
रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ ॥ १ ॥ 
आदित्य अक्ष है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 
है। पहले यह असत्‌ ही था। वह सत्‌ ( कार्यामिमुल्न ) हुआ । वह 
भह्ूूरित हुआ । वह एक सण्डेंमे परिणत हो गया । वह एक वर्षपर्यन्त 
उसी प्रकार पढ़ा रहा । फिर वह फूट; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
और सुवर्णरूप हो गये ॥ १ ॥ 
आदित्यो तरक्लेत्यादेश उप-|  'जादित्य ऋह्म है? वह भादेश- 
अउत्वार्यवाद- कल जी उपदेश है । उस जादिलिका 
“ | स्तुतिके लियि उपाख्यान किया 
समीक्षा ख्यान क्रियते स्तु- | जाता है। पहले अर्थात्‌ अपनी 
ह उत्पच्तिसि पूवंकी अवसत्थामें यह 
त्यथंम्‌। असदव्याकृतनामरूप- | सम्यूण चगद_ असद--बविसके 


0 2 नाम रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 
मिर्दे जमदमेपमग्रे आगवस्थाया- | हे ऐसा था; सर्वया असत [ शून्य ] 








सत्यमेवम्‌, न तु स्चाभाव- 
मवधारयति | 


कि तहिं १ 

व्याकृतनामरूपाभावसवधारय 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ- 
व्दप्रयोगो दृष्टः | तथ नामरूप- 
व्याकरणमादित्यायत्त॑ प्रायशो 


कष्ड रैदे | शाहिस्साष्यांय इ४५ 
४४/०७/७४६६: ५४: |: 
मत्पत्तेरसीन त्वसदेव; कथ- | ही नहीं था; क्योंकि असतसे सतकी 
मसतः सज्जायेत' इत्यसत्काय- | उतत्ति कैसे हो सकती है! इस प्रकार 
॥॒ भागे छठे भध्यायमें ] श्रुतिने 
त्वस्य प्रतिषधात्‌ । जसत्कार्यलवका प्रतिषेध किया है। 
नन्विद्यासदेवेति विधानादि- | पूर्व०-किंत यहाँ “धसदेव 
आसीत! ऐसा विधान होनेके कारण 
शक मय शा 
ध | कप | 9 लक 
न; क्रियास्विव वस्तुनि के समान जे विकल्प होना 
'विकल्पानुपपते। । सम्मव नहीं है। 
५ पूर्वें०-तो फिर 'इृद्स्‌ अस्त एव! 
कथ तहींदमसदेचेति 4 यह वाक्य क्यों कहा गया है ! 
सिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
नन्ववोचामाव्याकृतनामरूप- | ( नाम-रूपकी अमिव्यक्तिसे रहित 
लॉस बोर होनेके कारण मानो जसद॒क्ी तरह 
त्वादसद्वासदिति । असदः था | 
पूर्व०-किंतु एव शब्द तो 
नन्‍्वेबदब्दोध्वधारणार्थ: । | तिश्वयार्थक है ! 


पिद्धान्ती-यह तो ठीक है, किंतु 
यह सत्ताके अभावका निश्चय नहीं 
करता । 

पूर्व ०-तो फिर क्या करता है १ 
सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके अभावका 
निरचय करता है। 'सत! शब्दका 
प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त हो 
गये हैं उन पदार्थोके विषयमें देखा 
गया है; और जगत्‌के नाम-रूपकी 
अभिव्यक्ति प्रायः जादित्यके अधीन 





# अर्थात्‌ सृष्टिके पूवे यह सब कुछ असत्‌' अथवा सत्‌? था, इस अकार + 


विकल्प हो सकता है । 


जगतः । तदमावे धन्धं तम इृदं 
न प्रज्ञायेत किश्व न,इत्यतस्तत्स्तु 
तिपरे वाक्ये सदपोद । 
गदसदेचेत्यादित्यं स्तोति ब्रह्न- 
दृश्थहलाय । 
आदित्यनिमित्तो हि छोके 
सदिति व्यवद्दर!; यथासदेवेदं 
राजः इले सर्वगुणसंपन्ने पूर्ण- 
वर्भणि राजन्यसतीति वढ्त्‌ | न 
च सच्तमसच वेह जगत प्रति- 
पिपादयिपितमू,. आदित्यो 
म्षेत्यादेशपरत्वात्‌ | उपसंहरि- 
ध्यत्यस्ते आदित्य अद्लेत्युपास्ते' 
इ्ति | 
तत्सदासीद, तद्सच्छब्दवाच्य॑ 
प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्‍्द्म- 


सदिव सत्कार्यामिम्ुखमीपदुप 


है, क्योंकि उप्तके अमावमें धोर 
अन्पकाररूप हुआ यह नगव्‌ कुछ 
भी नहीं जाना जाता। इसलिये 
आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमें, सत्‌ 
होनेपर भी उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ 
अत ही था? ऐसा कहकर श्रुति 
यह सूचितकरनेके लिये कि आदित्य 
ब्रक्नदृष्टिके योग्य है, उसकी स्तुति 
करती है। 

लोकमें आदिलयिके कारण ही सद! 
ऐसा व्यवहार होता है, नित प्रकार 
'र्वगुणसम्पन्त राजा पूर्णवमकि न 
रहनेसे यह राजवंश नहीं-सा रह गया 
है? ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार 
यहाँ समझना चाहिये । इसके सिवा 
यहाँ इस वाक्यसे जगतकी सत्ता अथ- 
वा असत्ताका प्रतिपादुन करना भमीष्ट 
भी वहीं है, क्योंकि यह मन्त्र 
साद्त्य ब्रह्म है? ऐसा जादेश करने के 
लिये ही है; तथा अन्तमें मी आदित्य 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है--ऐसा कहकर श्रुति इसका 
उपसंहार करेगी । 

तिल्सदासीत्‌" त्‌ वह, असतः 
शब्दसे कहा जानेवाल्य तत्त्व, जो 
उल्तरिसे पूर्व स्तब्घ, स्पन्दनरहित 
जौर असतके समान था, सत्‌ यानी 

कुछ प्रवृत्ति 


[ 
कंण्ड रे ] शाइरसाध्याथ रेब७ 
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जातम्रवृत्ति सदासीत्‌ ततो लब्ध- | पैदा होनेसे 'सतः हो गया। फिर 
परिस्पन्द॑ तत्समभवदल्पृतर- | उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 
नामरुपव्याकरणेनाहुरीभूतमिव | थेड़ेसे नाम-रूपकी अमिव्यक्तिके 
बीजम्‌ | ततोरपि क्रमेण स्थूली- | फारण णहुरित हुए बीजके समान हो 
भवत्तदद्धथ आण्ड समवर्तत | गया । उस जवस्थासे मी वह क्रमशः 
संवत्तम। आण्डमिति दैध्यं | कै और स्थूछ होता हुआ जछसे 
छान्‍्दसम | अण्डेके रूपमें परिणत हो गया। 

बंद संवत्सरस्यथ कालस्य | “यह दीर्ध प्रयोग वैदिक है। 


घर रिमाणमरि | प्रस्तिद् 
प्रसिद्धस्य मात्रा परिमाणममित्र- | नामसे प्रसिद्ध 


कालकी मात्रा यानी परिमाणतक 
स्वरूपमेवाशयत स्थितं बभूव। [भर्बात 
संक्रमण अर्थात्‌ पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एक” 
तत्ततः 7त्काला- 2802 


; निरमिश्त रूपसे पड़ा रहा । तसपश्ाद्‌ एक वर्ष- 
दृष्व निरभिश्चत निर्भिन्‍्न वयसा- | (रिभाणकालके जनन्तर वह पह्षियों- 


ण्डस्थ कपाले दे रजतं च्‌ सुवर्ण | कूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड ये वे 
चामवतां संबत्ते ॥ १ ॥ रजत और सुवर्णरूप हो गये ॥१॥ 


तथद्रजतश्सेय॑ पथिवी यत्सुवर्णश्सा ग्यौय॑जनरायु 
ते पर्वता यदुल्बश्समेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो 
यद्वास्तेयमुदकश्स समुद्रः ॥ २ ॥ 

उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह ्थिवी है और जो छ॒बर्ण 


हुआ वह चुलोक है। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूल गर्भवेष्टन )था [ही] 
वे प्ेत हैं, नो उल्ब ( सूक्ष्म गर्मेवेशन ) था वह मेषोंके सहित इंदरा 


च्डद छाम्दोग्योपनिपद्‌ [ सध्याव २ 


ख््ख्प्म्म्श्ल्श््श्प्म्भ्ध्श्प्श्र्फ्प्श्य्श्य् स्टंट २5८४: ५: 
है, जो घमनियाँथी वे नदियाँ हैँ तथा जो वस्तिगत बल था वह 
समुद्र है ॥ २॥ 

तत्तयो: . कपालयोयद्रजत | उन रण्होंमें लो रक्ततमय खण्ड 
कपालमासीत्‌, सेयं पृथिव्री परथि-| था वही वह पथिवी अर्थात्‌ पयिद्ी- 
व्युपलक्ितमधो5ण्डकपालमित्य- का उपरक्षित नीचेका भण्दार्द 
र;। यत्सुबर्णे कपाल॑ सा ब्ोदय | हे 40760 4000/0 
ोकोपरशषतमष्य «. . + था: अर्थात्‌ युट़ोकरूपसे उपछक्तित 
रब पल आओ उपरक्ा वण्डाई है। तथा दो 
थे; | यज्जरायु " 
लमण्डस्थ दिशकलीमावकाल 
आसीद, दे पर्व॑ता वभू बुः। 
सह्ष्म॑ गर्भपरिवेधनम्‌, तत्सह 
भें; समेघो चीहारोपष्वश्यायों 

चशवेत्यथः । या गर्भस्य 3 

देह धमनयः शिराई, वा नद्यो 

बसूबु; । यचस्य बस्ती अर 
वास्तेयमुदकम, स समुद्र ॥२॥| 


खण्डमि विमक्त होनेके समय उस 
अण्डेंक़ा लो जरायु--स्थूछ गर्म- 
+ वे्टन था वह पर्व॑ततमृद हुला, जो 
उल्व--सूह्षम गर्भवेष्टव था वह मेघों- 
के सददित तीहर--अवम्याय सर्थात्‌ 
कुदटरा हुआ, जो उत्नन्न हुए उस गर्म- 
के शरीर धमनियाँ-[रक्तवाहिनी] 
नाहियाँ थीं, वे नदियाँ हुईं सौर वो 
उसके वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में 
बल था, वह चमुद्र हुजा॥ २ ॥ 


श (.:दच्कन 


अथ चत्तदजायत सोइसावादित्यस्त॑ जायमार्न॑ 
घोषा उल्लवो&नुद्तिधनन्त्सर्वाणि च सूतानि सर्वे च 
कासास्तस्मात्तस्थोद्य पति पत्यायन॑ प्रति घोषा उछ्ल- 
वो5नूत्तिइन्ति स्वाणि च सूतानि सर्वे च कामाः एशा 


फिर उत्से जो उल्नत हुआ वह यह जादित्व है। उसके उतसन्न 
होते ही बढ़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उद्धीसे सम्पूर्ण आणी 









खब्ड २९ | 


शाहरमाष्याथ 


३४९ 


फेज अ्फफि्क्र्प््श्श््श््फ््प्फऋरऋजड:/४: ऋ ऋ ऋऊक: 
और सारे भोग हुए हैं | इसीसे उसका उदय जौर अस्त होनेपर दौर्ध- 
शब्दयुक्त घोष उत्नन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणा और सारे भोग भी 


उतन्न होते हैं | ३ ॥ ५ 
अथ यत्तदजायत 
तरिमन्ण्डे, सो5सावादित्यः, 


तमादित्य' जायमानं,घोषाःशब 
उलूहब उरूरखो पिस्तीर्णरवा 


उदतिष्ठन्नुत्यितवन्तः, ईश्वरस्थे- 
वेह प्रथमपुत्रजन्मनि; सर्वाणि च 


स्थावरजज्ञमानि भूतानि सर्वे च 


तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त 
इति विषयाः खीवखरान्नादय! । 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता 


भूतकामोत्पत्तिस्तस्मादबत्वे5पि 
तस्यादित्यस्योदय' प्रति पत्या- 
यन॑ भत्यस्तगमन च प्रति, अथवा 
पुनः पुनः ग्रत्यागमन प्रत्यायन 
तत्मति तन्निमित्तीकृत्येत्यथ, 
सर्वाणि च्‌ भूतानि सर्वे च 
कामा घोषा उलूलवशानूचिष्ठ- 


फिर उस अण्डेमें जो गर्भहपसे 

उत्पन्न हुआ वह यह भादित्य है। 
उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
उललूव---उरूरव यानी उुदृरव्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमें 
किप्ती राजाके यहाँ प्रथम पुत्नजन्म 
होनेपर [ उत्सवपूर्ण कोलहल 
हुआ करता है ] तथा उस्ती समय 
समत्त स्थावर-जज्ञम जीव और उन 
जीवोंके काम--बिनकी कामना 
की नाती है वे ख्री, वत्॒ एवं अन्न 
आदि विषय उत्पन्न हुए | 

क्योंकि प्राणिवर्ग और उसके 
भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
कारण ही हुईं है इसलिये आजकल 
भी उस सूरयदेवके उदयके प्रति 
और प्रत्यायन आर्थाद्‌ प्रत्मस्तगमन 
(अस्त ) के मति अथवा पुनः'पुनः 
प्रत्यागमन ही मत्यायन है, उसके 
प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त बनाकर 
सम्पूर्ण भूत, सारे भोग और दीर् 
शब्दयुक्त घोष उसन्र होते हैं | 


चइ५७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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न्‍्ति, असिद्धं ब्ेतदुदयादौ | सूर्यके उदय आदि होनेके समय ये 
सवितु) ॥ ३ ॥ सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


+ 8० 
॑॑--«« १.83 नन्‍-_ 


स य एतमेव॑ विद्वानादित्य॑ ब्रह्मेत्युपास्तेउभ्याशो 
ह यदेनश्साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्नेंडे- 
रक्निम्रेटरनू ॥ ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाद्य होकर आदित्यकी यह व्रक्ष है! इस 
प्रकार उपासना करता है, [[ वह जादित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥ 


स यः कशथ्रिदेतमेवं यथोक्त-| वह जो कोई इस आदित्यको 


महिमान वि ._. __ | ऐसी महिमावाला जावकर इसकी 
महिसान विद्वान्सन्नादित्य अ्षे- | थह ब्रह्म है, इस म्कार उपासना 


ज्युपास्ते स तद्भावं भ्रतिषद्यत | करता है? वह तदूप ही हो जाता 
है--ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 
उसे यह दृष्टफछ भी मिलता है-- 
प्षिय्म तह्िद, यदिति क्रियावि- कह जाननेवाले उस उपा- 
शेषणम्‌ , एनसेवंविदं साधवःशो- अजब जा है 
भना घोपा॥, साधुत्वं घोषादीनां होते हैं। मूहमें 'यत! शब्द क्िया- 


विशेषण है। धोषादिकी साधुता 
यदुपभोगे पापासुबन्धामभावः | आ यही है कि उनका उपभोग करनेपर 


च गच्छेपुरागच्छेयुअ, उप च ६ पापानुवन्ध नहीं होता। वे घोष 


इत्यथः। किश्व दृष्टं फलमस्याद: 


खण्ड १९ ] शाइरभाष्याथ इ५१ 


अऋफिज्ेऋेाज:ऋ्अफऊफऊफऊफअफि फट फट फो फट फट जि फट अर 
निम्नेडेरन्नुपनिम्रेडेरंश्व न केवल- । आते हैं और उसे घुख देते हैं, उसे 
सागमनमात्र घोषाणामुपसुखमे- व के अकप 8 
युश्रोपसुख॑ च उुयुरित्यर्थः | | होता वे उसे छुद् भी देते हैं, घुल 
हिरुस्योोप्न्योयेपरिसंमाप्यर्थ भी देते हैं । 'निम्नेंडेरलिग्रेडेरन! यह 
दिस्म्यासोध्ष्यायपरिसमाप्त्यथ दिलक्ति अध्यायक्षी समाधि सूचित करने 
आदरा्थंथ ॥ ४ ॥ और जादरप्रदर्शनके लिये है॥४॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठुतीयाध्ष्याय एकोन- 
विंशलण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ १९॥ 


इक 


इति श्रीमद्गोचिन्द्सगवत्पूजयपादशिष्यस्य परमरहंसपरिब्राजकाचार्यस्य 
श्रोमच्छुंकरभंगवतः छृतो छान्दोग्योपनिषद्धिवरणे 
उतीयोज्ष्यायः समाप्तः ॥ ३॥ 





चतुर्थ अध्याय 


क्या ररड 


राजा जानश्रुत्ि और रैकमसा उपाख्यान 
वायुप्राणयोत्रेह्ण पाददृष्ठ्य- | वायु और प्राणमें अक्षकी पाद- 
: पुरस्ताइणितः । अये- | “हिफें अध्यासतका वर्णन पहले 
ध्यात । थथे जो किया 
दानीं तयोः साक्षादूज्क्षत्वेनोपा- | मे फेय उतका साक्षात्‌ 
ब्र्मरूपते  उपास्यत्वबतलनेके 
स्थत्वायोत्तरमारम्यते। सुखाव- | हियरे आगेका प्रकण जारम्म किया 
वोधार्थार्यायिका विद्यादान- | जाता है। यहाँ जो आख़्यायिका है 


पा वह सरल्तासे समझनेके छिये तथा 
था च । | विद्याके दान और अहणकी विधि 


ह प्रदर्शित करनेके लिये है। साथ ही 
अद्धान्नदानाइड्डतललादीनां व | (स आा्यायिकाद्ारासद्धा, जन्दान 
विद्याप्राप्तिसाधनत्व॑ अदर्यत 


जौर अनुद्धतत्व ( विधय ) भादिका 
विद्याम्रापमिें साधनत्व भी अर्दुर्शित 
आरूयायिकया-- किया जात है--- 
3 जानश्ुतिह पौन्नायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस । स ह सवेत आवसथान्मापयाश्चकरे 
स्वत एव मेउत्स्यन्तीति ॥ ६ ॥ 


जनभुतकी सतान-परपपरामें उसन् एवं उसके पुत्रका पैन्र अद्ापूर्वक 
देनेवाल् एवं बहुत दान करनेवाछा था जौर उसके यहाँ [दान करनेके लिये] 


खब्ड है ] 


शाद्रमसाष्याथ 


देप३ 


ऋ्ऱ़््ः््कख््ल्श्स्श््टय्म्य्म््प््प्य्श्थ्प्य्श््ख्श्ट्अट फरऋफट ऋऋ #ऋऋ ऋ 
चहुत-सा अन्न पकाया जाता था। उसने, इस आशयसे कि छोग सब जगह 
भेरा ही जन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान (धर्मशाले) बनवा दिये थे ॥ १॥) 


जानश्रुतिजेनश्रुतस्यापत्यम्‌ , | चानश्रुतिका--जनश्रृतका अप्थ 


ह ऐतिशार्थ, पूत्रस्य पौत्र: 
पौत्रायगः स एवं भ्रद्धादेय! 
श्रद्धापुर/सरमेव ब्राह्मणादिभ्यो 


देयमस्येति श्रद्धादेयः । वहुदायी 
प्रभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदा- 


थी । चहुपाक्यों वहु पक्तव्यमह- 
न्‍्यहनि गृह्दे यस्यासौ वहुपावय;। 
भोजनार्थिभ्यों चहस्य गृहेडनन 
पच्यत इत्यर्थः । शवंगुणसम्प- 
न्ोज्सो जानभ्रुतिः पौतम्ायणो 
विशिष्ट देशे काले चकर्िमिथि- 
दास वसूव । 

स ह स्वतः सर्वासु दिल्ल 
आ्रामेप नगरेषु चावसथानेत्य 


वसन्ति येष्वित्यावसथास्त न्‍्माप. 
पु वानित्यर्थ "४ 
याश्वक्रे कारितवानित्यथ४ । स्वत 


( वंशघर ), ६? यह निषात इति- 
हासका थोतक है, पुत्रके पोतेको 
पौत्रायण कहते हैं; वही श्रद्धादेय 
था, उसके पास जो कुछ था वह 
त्राक्षण आदिको अद्धापूर्वक देनेके 
हिये ही था, इसलिये उसे भ्रद्धादेय 
कह्दा गया है; बहुदायी--जिसका 
स्वभाव बहुत दान करनेका था और 
वहुपाक्य--जिपके घरमें नित्यप्रति 
बहुत-सा पक्य--पकाया हुआ अन्त 
रहता था अर्थात्‌ जिसके घर मोजना- 
थिंयोंके लिये बहुत-सा भन्न पकाया 
जाता था--ऐसा था, ऐसे शुणोंसे 
युक्त वह जनश्रुतकी संततिमें उत्पन्न 
हुआ उसका प्रपौन्र किसी उत्तम 
देश और काल्में हुआ था। 


प्रसिद्ध है, उसने सब ओर-- 
समस्त दिशाओंमें ग्राम और नगरोंके 
भीतर आवसथ ( घधर्मशाले )-- 
जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे 
जआवस्थ. कहलाते हैं---निर्मित 
कराये अर्थात्‌ बनवा दिये थे। इससे 


एवं भें ममान्न तेष्वावसथेषु | उसका यह अमिप्राय था कि 


छा ० छ७ २३-- 
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वसस्तो5त्स्पन्ति भोध््यन्त इत्ये- | उद धमेशालॉमें निवास करनेवाले 
लोग सर्वत्र भेरा ही अन्न मोषन 
बममिप्राय/ || १ ॥ करेंगे॥ १ ॥ 
>०5507:7७- 


तत्रें सति राजनि तस्मिन्‌ | वहाँ इस प्रकार रहता हुआ वह 
राजा जब एक वार गर्मीके समय 
धमकाले हम्थतरूस्थे-- अपने महलकी छत्पर बैठ था-- 
अथ ह हृश्सा निशायासतिपेतुस्तद्धेवश्हश्सो 
हश्समथ्युवाद हो होउयि भह्ाक्ष भह्वाक्ष जानश्रुतेः 
पौन्नायणस्य सम दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसार 
क्षीस्तसा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २॥ 
उसी समय रात्रिमें उघरसे हंस उढ़कर गये । उनमेंसे एक हंसने 
दूसरे इंससे कह्--जरे जो भरकाक्ष | ओ भरलाक्ष ! देख, जानश्लुति 
पैत्रायणका तेज चुलोकके समान फैछ' दुआ है; तू उसका स्पर्श न कर, 
वह तुझे भत्म न कर ढाले? ॥ २॥ 
' अथ ह हंसा निशञायां राज्रा-। उती समय निशा अर्थात्‌ राजिमें 
ब॒िपेत उघरसे हंस उ़कर गये । राजाके 
+ | हलके पक देवता वा | आन्नदानसम्बन्धी गुणोंसे संतुष्ट हुए 
॥:%9350295/204 003 ऋषि या देवता हंसरूप होकर 
इंसरूपा भूला राशों दश्शनगो- | (ज़ी दृष्टिके सामने होकर उड़े। 
चरेडतिपेतुः पतितवल्तः | तत्त- | उस समय उड़कर जाते हुए उन 
0 हंसोमेसे पीछे उड़ते हुए एक हंसने 
स्पन्काते तेपां पतता इंसानामेकः| भागे उदकर जाते हुए दूसरे इंससे 
प्रम्नतः पतन्रग्रृत३ पतन्द इंसम- | भरे जो महाक्ष ! जो भल्‍्लाक्ष !! 


१ 


खगण्स २ ] 


शाप स्साप्पाय 


श्पए 
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स्युवादास्युक्तवान्‌ हो होश्यीति 
भो भो इति सम्बोध्य भन्नाक्ष 


भन्नाक्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य 


0५ 7७ 


पश्याश्रयंमिति तदत्‌ । भन्ना- 
प्लेति मन्ददृष्टित्व॑ छचयज्ाह । 
अथवा सम्यजह्मदर्शनामिमा- 
नवच्नात्तस्थासक्ृहुपालब्धस्तेन 


पीब्यमानोअर्पितया तत्तच- 
यति भन्नाक्षेति । 

जानश्रुतेः पौनमायणस्य सम 
* जानभूतेः तुल्य॑ दिवा बुलोकेन 
प्रभाववर्णनमम्‌ ज्योति) अभास्वर- 
मन्नदानादिजनितप्रभावजमाततं 

५ ४. 
व्याप्त चुलोकरइमगित्यथ: । 


- दिवाह्ा था सम ज्योतिरित्ये- 


वत्‌। तन्‍मा असाड्डी) सझन 
सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्ध मां 
कार्पीरित्यथं। । तत्प्सख्चनेन 
तज्ज्योतिस्ता त्वां मा प्रथा 


इस प्रकार सम्बोधन करते हुए और 
जैसे कि दिखो, देखो, बढ़ा आश्चर्य 
है? इत्यादि कथनमें देखा जाता है, 
उसी प्रकार 'भल्लाक्ष | भह्वाक्ष !! 
ऐसा कहकर [ अपने कथनके प्रति ] 
आदर प्रदर्शित करते हुए कहा । 
भल्लाक्ष !! ऐसा कहकर उसकी 
मन्दरश्तिको सूचित करते हुए 
वह बोला । अथवा पम्यक ब्रह्म- 
जश्ञानके अभिमानसे युक्त होनेके 
कारण उस (आगे उड़नेवाले हंस ) 
से निरन्‍तर छेड़े जानेसे पीड़ित 
होकर क्रोधवश उसे। भल्लाक्ष” कह- 
कर सूचितकरता है | क्या सूचित 
करता है? यह वतछाते हैं---] 
जानश्रृति पौन्रायणकी ज्योति-- 
अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 
हुई कान्ति चुलोकफे समान फैली? 
हुई है; अर्थात्‌ चुढोकका स्पर्श 
करनेवाली है| अथवा इसका यह 
भी तात्पय हो सकता है कि दिवा 
यानी दिनके समान है। उससे 
प्रसज्ञ--सज्त यानी सक्ति न कर 
अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कर। उसका सक्ल करनेसे वह 
ज्योति तुझे भस्म भर्थात्‌ दश्घ न कर 


श५६ छान्दोम्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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प्षीर्मा दहत्वित्यर्थः | पुरुपष्य- | डाें। यहाँ पुर्पका परिवर्तन करके 
(भा प्रधाक्षीः'#के स्थानमें] मा प्रघा- 

त्ययेन भा प्रधाक्षीदिति ।२॥ / क्षीत॒ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 


तमु हू परः प्रद्युवाच कम्बर एनसरेतत्सन्तश्सयु- 
ग्वानसिव रेकमात्थेति थो लु कथश्सयुग्वा रेक 
इति॥ ३१॥ ; 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कह्य---'भरे | तू किस महत्तसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ! 
क्या तू इसे गाह्ीवाले रैक्बके समान वतलाता है ? [ इसपर उसने 
पूछा -- ] यह जो गाड़ोवाल्य रैक्‍्व है, कैसा है ” ॥ ३॥ 
तसेवमुक्तवन्तं पर इतरो-| इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 


लेन जागायी ग्ाचरे | जे) रह वेज राज तो नहा 


जानभतेर्निक- निकृष्टोष्यं राजा | तुच्छ है। भला किस रूपमें वर्तमान- 
बि « | कैसे महत््तसे युक्त रहनेवाले इस 
एत्वकयनमस्‌ 

वराकस्त कृप्मु एन राजाके प्रति तू इस श्रकार यह 
इसन्त फेन माहात्म्येन युक्त सके सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 
मिति कुत्सयत्येनमेवं ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 

सन्तमिति कुत्सय ४ 
सन्तमिति कुत्स ई सब॒ु करता है “मात. इसे गरीब 
मानमेतद्धचनमात्य १ रेक्षमिव | रेकके समान [ बतछाता है ! ] 
सयुग्वानं सह युखना गन्न्र्या जो युवा अर्थात्‌ याढ्ीके साथ , 
62९2 ..... . | प्थिव है उसे सबुख्या कहते हैं; 
पेदेत इंति सदुग्वा रंक।, तमि- | ऐसा जो रैक है उसके समान तू 
“5४ क्योकि अपाक्षीओ मम पपती हुछाड़ उ7777 न्‍्र 
& क्योंकि * मध्यम पुरुषकी किक है और इसका कर्ता है 


ज्योति ' जो प्रथम पुदष है। इसलिये इसका रूप भी 
(्रघाक्षीव? ऐसा होना चाहिये । का लिन 


कष्ड १] शाइरस्साष्या् ३५७ 
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वात्थेनय्‌ ? अनलुरूपमस्मिन्‌, | इसे वतछा रहा है! यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 
यह रैक्वके समान है! ऐसा 
ग्राय । इतरशाह--थो न्ुकथ॑ कहना उचित नहीं। इसपर 

दूसरेने कहा-“जिसके विषय 
लयोच्यते सयुम्वा रेक्‍्च) | | तुम कह रहे हो वह गाह़ी- 
वाला रेक्व कैसा है ” ऐसा कहने- 
वाले उस हंससे भर्लाक्ष बोला-- 
यथा स रेकवः ॥| ३ ॥ जैसा वह रैक है, सुत' ॥ ३॥ 


नयुक्तमीदु वक्तुरेक्त इवेत्यमि- 


इत्युक्तवन्तं भन्नाप्त आह-श्ृणु 





यथा कृतायविजिताथाधरेयाः संयन्त्येवमेन*सव 
तद्भिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुवेन्ति यस्तद्वेद 
यत्स वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४ ॥ 
नि प्रकार [ यूतक्ीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले 
पुरुषके अधीव उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं. उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह तव उच्त ( रैंक) फो प्राप्त हो 
जाता है | जो बात वह रैक्च जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमें मी मैंने यह कह दिया ॥| ४ ॥ 
यथा लोके न क््तो 0३०९३ छोकमें धतक्रीडाके 
थ् समय चार अह्ववाला कूतच- 
502003% नामायो ०. + | नामक पासा प्रसिद्ध है, जब थूतमें 
आसद्अतुरइूई, से । प्रवृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति चते ग्रइत्तानां तस्मे | पाता जय प्राप्त करता है तो उसके 
विजिताय ६... .. . [| द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेकों ही 
विजिताय तदथमितरे त्रिदयेका- 
क्वा अधरेयास्रेताह्परकलिना- 





तीन, दो और एक अइसे युक्त 
त्रेता, छापर और कहलिनामक 


३५८ छान्दोग्योपनिपद्‌ [अध्याय ४ 
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मानः संयन्ति संगच्छन्तेष््त-। नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 


2 मकर आर अर्थात्‌ उसके भघीन हो जाते है 
भंवन्ति। चतुरई कृताये तरिदये-| तय यह है कि चार जहसे युक्त 


काड्नानां विद्यमानत्वात्तदन्तर्भ- | कृतनामक पासेमे तीन, दो और 
५ एक णड्ढडबाले पासे भी विधमान 

चन्तीत्यर्थ: | यथायं दृष्टान्त:, | रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर 
झ़मेनं रैक कृतायस्थानीयं | हे चोते हैं | जैसा यह इश्टनत है, 
उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रपेव- 

त्रेताध्यस्थानीयं स्व तद्भि- | हे त्रेतादिस्थानीय वह सब माप हो 


अति हक जाता है--सब उस रैक्‍्वके अन्तर्गत 
समेत्यन्तमंबति रेक्‍चे। कि तत्‌ हो जाता है। वह क्या है! वह 


यत्किश् लोके सर्वाः अजा: साधु | कि जो कुछ छोकमे मत। ता 
कोन चरेशाते के « | --शोमन थानी घर्मकार्य करती है 

शभन परेजात इंदोन्त तत्सवे | वकरा-सब रैक्‍कके घर्ममें समा 
रंकस्प धसंध्न्तसंवीति । तस्थ | जाता है। तातय यह है कि 
न्च्‌ ् समस्त आपियोंके पर्मफछ उसके 
बतीत्यथे) । घर्मफलके अन्तर्गत हो जाते है । 
तथान्योजपे कथ्रिथस्तद्वे । पथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 


उस वेधको जानता हे--वह वेद्य 
चेदू, कि तत्‌ १ यदेधं स रेक्ी | क्या है! जिसे कि यह रेवव 
वेद तदेद्यम॒न्यो४पि यो वेद 









जानता है उस वेधकी दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे भी रैक्वके 
समान समस्त प्राणियोका धर्मंसमूह 
जौर उसका फल प्राप्त हो जाता है 
इस प्रकार यहाँ 'सर्व तदमिसमेति'इस 
रैक्रमिवामिसमेतीत्यनुवतंतें। स : पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है। वह 

इस अकारका रेक्वसे भिन्‍न विद्वान 
एवंमूतोफक्षीअप मया विद्वानेव- भी मैंने ऐसा कहकर बता दिया। 


हा 


सर्वप्राणिधमेजात॑ तत्फ्॑ च 


खण्ड २ ] शाहरभ्षाप्याश इ्ण५ 
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दुक्त एययुक्त), रक्षवत्स एवं | तालय॑ यह है कि रेक्चके समान 
क्रतायस्थानीयो भवतीत्यमि- | वही कृततामक पासेके सब 
प्राय:॥ ४ ॥ होता है॥ ४ ॥ 





तदु ह जानश्रुतिः पौन्नायण उपशुभ्राव । स ह्‌ 
संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाह्वारे ह सयुग्वानमिव रेक- 
मात्थेति यो कथश्सयुग्वा रेक इति॥ ५॥ यथा 
कृतायविजितायाघरेयाः संयब्त्येवमेनश्सर्व तदमिस 
मेति यत्किश्व प्रजाः साधु कु्बन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद 
७... 
स्‌ सथतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 
इस वातको जानश्रुति पौन्नायणने सुन लिया। [ दूसरे दिन सवेरे ] 
उठते ही उपने सेवकसे कहाय-रे मैया ! तू गाड़ीवाले रैक्वके समान मैरी 
स्तुति क्या करता है !! [ इसपर सेवकने पूछा-- ] 'यह जो गाढीवाला 
रैंक है, कैसा है ? ॥ ५ ॥ [ राजाने कह्दा-] 'लिस प्रकार कृतनामक 
पसेके द्वारा जीतनेवाले परुपके जघीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस रैक्वको जो कुछ प्रजा सक्तर्म करती है, वह सव 
प्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक्व ) जानता है उसे जो कोई 
जानता है उसके विषय सी इस कथनद्वारा मैंने बतछा दिया? ॥ ६॥ 
तदु ६ तदेतदीदुश ० 
सात्मनः कुत्सारूपसन्यस्य 


महलकी छतपर स्थित राजा 
लानशुति पौत्रायणने अपनी चिन्दा- 
२८ रूप और रैक्व आदि किसी अन्य 
रेकादेः ग्रशंसारूपझुपशुआव विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस ग्रकार- 
भ्रुतवान्हम्येतलूस्थी राजा जान- | का हंसका वचन झुन लिया। 
श्रुति3 पौन्रायण। | तच इंसवाक्य | तथा उस इसके वचनको पुन 
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स्मरलेव पोन/पुन्येन राजिशेप- | पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
मतिवाहयासास । शेष राजिक्रो विताया । 

बन्दिमी तब बन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त वाक्‍्यों- 

न्द हि के बन्दिभी राजा | ३ ज्गाये जानेपर राजाने श्या 
स्तुतियुक्तामियाग्मिः प्रतिवोध्य- | अथवा निद्रको त्यागते ही सेवक 
मान उवाच क्षत्तारं संजिहान | कहा-हे वत्स | भरे! क्या तू मुझे 
एवं शयन निद्रां वा परित्य- | गाढीवाले रैक्वके समान बतला रहा 
जत्नेव,हेप्च वत्सारे ह सयुग्बान- | कै ” वालर्य यह है कि स्तुतिके योग्य 


228 तो चही है, मैं नहीं हैँ; अथवा तू 
मिव रक्षमात्थ हे / भ्स जाकर गाडीवाले रैक्‍्वक्ो उसे देखने- 
एव स्त॒त्यहों नाइमित्यामिप्राय। कीमेरी इच्छा सुवा | ऐसा अर्थ होने- 


अथवा सयुग्वानं रेक्षमात्थ गत्वा पर 'सबुखवानस्‌ इसमें इवशब्द निश्व- 
मम तहदिदृक्षाम्‌; तदेवशब्दोध्व- | 'र्यक अथवा अर्थदीन कहता चाहिये। 
धारणार्थोब्नर्थकी वा बाच्यः राबाके अमिप्रायक्ो जाननेवाले 
धारणार्थोष्वथको ! डस सेवकने रेक्वकी लानेकी इच्छासे 
सच क्षत्ता प्रत्युवाच रक्का- पूछा-- यह जो गाड़ीवाला रैक्च ड्बै, 
नयनकामो राजशो5$मिप्रायज्ञ। | यो कैसा है ” आर्थाव्‌ राजाके इस 
नु क्थं समुग्वा रेक्क इति राशेवं | प्रकार कहनेपर उसे लागेके लिये 
चोक्त आनेतुं तचिह्न ज्ञातुमि- उसके चिह जाननेकी इच्छासे 
९ डे, 

यो हे कग  लकगा रह उसने 'बह जो गाढ़ीवालय रैकक्‍्व है, 
व ड सेंड सर कैसा है !” ऐसा कहा । तब राजाने 
इ्त्य )सच ” | भहलाक्षका वचन ह्दी दुद्दरा द्यि 


मेवावोचत्‌ ॥ ५-८ | ॥ ५-६ ॥ 


+-+३ 0 नजनन 


तस्य स्मरनू-- | उसके कथनको याद रखकर-- 


कष्ट १ ] शाइरसाष्याथ १ 
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स्‌ ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त* 
होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्थान्वेषणा तदेनमच्छेंति ॥छ॥ : 
वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'ें उसे नहीं पा सका 
ऐसा कहता हुआ छौट आया | तब उससे राजाने कहा-भरे ! नहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती दे वहाँ उसके पास जा? ॥ ७ ॥ 
सह क्षता नगर ग्रामं वा। वह सेवक नगर था आममें जाकर 
ग॒त्वान्विष्य रेक्‍्॑ नाविदं न | वहाँ खोजनेके अनन्तर 'मैंने रैकको 
व्यज्ञासिपमिति ग्रत्येयाय प्रत्या- | नहीं जाना--नहीं पहचाना” ऐसा 
गतवान्‌ | त॑ होवाच क्षत्तारमरे | कहता हुआ छौट भाया । तब 
यत्र ज्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका-। राजाने उस सेवकसे कह्--ओरे ! 
न्तेरण्ये नदीपुलिनादौ विविक्त जहाँ एकान्त ज॑गलमें--नदीके तीर 


ब्वेषणाजुमार्गरण है आदि शृत््य स्थानोंमें ब्राक्षण-अक्ष- 
देशे भवति चेत्ताकी खोज की जाती है वहाँ इस 


तचत्रेन॑ रेक्मच्छे ऋच्छ गच्छ | रेकके पास 'आच्छ जर्थाद ना वानी 
तत्र मार्गणं कुवित्यर्थ/ )। ७ || | वहाँ जाकर उसकी खोज कर || ७॥ 








इत्युक्तः-- । इस प्रकार कहे जानेपर--- 
सो5घस्ताच्छकटस्य पामान॑ कषमाणमुपोपविवेश 

तश्हाश्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यहरह्वरा ३े 

इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविद्मिति प्रत्येयाय ॥५८॥ 


उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुललते हुए [ रैक्वकी देखा ]। 
वह उसके पास बैठ गया जौर बोहा-भगवन्‌ | क्‍या णाप ही गाड़ी- 
वाले रेक्‍्व हैं: ” तब रैक्वने अरे! हाँ, मै ही हैं” ऐसा कहकर स्वीकार 


श्क्र 
अपआ८ऋऋ३८#८८३८४८२८ 
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किया | तय वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 


लोद भाया ॥ <८॥ 


क्षचान्विष्य तं॑ विजने देशें-| वह सेवक निर्जन स्थानर्में खोज 
इधस्ताच्छकटरय गन्त्याः पामान| करनेपर उसे एक गराढ़ीके नीचे 


खर्जू कपमाणं कण्ड्यमान॑ दृष्ठा 
आय नून॑ सथुग्वा रकक/ इत्यु- 
पसमीप उपविधेश विनयेनोप- 
विष्वान्‌ । तं च रेक् दाम्युवा- 
दोक्ततानू--लमसि हे सगवों 
भगवन्‌ सयुग्वा रेक्क इति | एवं 
पृष्टोपह्मस्मि छ्यरा ३ अर इति 
हानादर एवं प्रतिजक्षेंड्युपगत- 
वान । स॒ त॑ विज्ञायाविद 
विज्ञातवानस्मीति प्रत्येयाय 
प्रत्यागत इत्यथ; ॥ < ॥ 


खान ख़ुनछाते देखकर “निश्चय यही 
गाड़ीवाला रेक है? ऐसा निश्चय कर 
उसके समीप नम्नतापूर्वक बैठ गया, 
तथा उस रैकसे कहा--हे भगवन्‌ ! 
गाडीवाले रैंक जाप ही हैं ” इस 
तरह पूछे जानेपर 'जरे | हाँ, में ही 
हैँ? इस प्रकार अरे! कहकर उसने 
अवांदर ही प्रकट किया । तव सेवक 
उसे जानकर-यह समझकर कि 'अंब 
मैंने रेकको जान लिया--पहचान 
लिया है? लौट आया ॥ ८ ॥ 





इंतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ उतीयाष्याये 


अधथमसण्डभाध्य सम्पर्णम्‌ ॥ १॥ 


कदर 


ध्ल्ड्त 


दितीय न 
द्ितीय कण्ह 
रेकके प्रति जानश्रुतिक्ी उपस्तत्ति 
तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षदट्शतानि गवां 
निष्कमश्चतरीरथ्थ तदादाय प्रतिचक्रमेतश्हाभ्युवाद ॥१॥ 


तब वह जानश्रुति पौत्रायण छ. सौ गौएँ, एक हार और एक 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ ढकर उसके पास आया जौर बोल ॥१॥ 


तत्तत्र ऋषेगहिस्थ्यं प्रत्यमि- 
प्राय॑ बुदृष्चा धनार्थितां च उठ है 
एवं जानश्रुतिः पौत्रायणः 
परशतानि गयां. निष्क 
कण्ठद्वारसश्वतरीरथमश्वतरीस्यां 
युक्त रथं तदादाय धन गृह्दीत्वा 
प्रतिचक्रमे रेक्न प्रति गतवान्‌। 
तंच गतास्थुवाद हाम्युक्त- 
चाषू ॥ १ ॥| 


तब [ सेवकके केथनसे ] ऋषि- 
का गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय 
और धनकी इच्छा जान वह जान- 
श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 
--गलेका द्वार और एक अध्वत्तरी- 
रथ--दो अश्वतर्रियों [ खच्चरियों ] 
से जुता हुआ रथ--यह इतना घन 
लेकर रेक्वके पास चला। और 
उसके पास जाकर अमिवादन 
किया अर्थात कह्य ॥ १ ॥ 


नाक 5 
रेक्ेमानि षट्शतानि गवामयं निष्को3यमश्व- 
तरीरथो नु म॒ एतां भगवो देवताश्शाधि यां 
देवतामुपास्स इति॥ २॥ 


हे रेकव | ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह खच्चरियोंसे जुता हुआ 
रथ मैं [ आपके लिये ] राया हैं। [ आप इस घनको स्वीकार क्ौनिये 
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ःऊ हे 
और | है भगवन्‌ ! जाप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, लिसकी 
आप उपासना करते हैं॥ २ ॥ है 
हे रेक् गयां पट शतानीमानि | हे रैक्व ! में आपके हिये ये छः 
ते गौएँ छाया हैं तथा यह हार 
और खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ 
आयमेवड भी लावा हूँ, इस घनकी ले लीजिये 
अतरीखथबायसेतडनमद॒त्, जौर हे मगवद््‌ ] मुझे उस देवताका 
पि उपदेश दीजिये जिसकी आप 
भगवोष्हुब्राधि चसे भामेताम्‌, उपासना करते हैं; अर्थात्‌, उच्च 
यां च देवता लवुपास्से तददेवतो- | बाज उपदेन करने हारी मेरा 
पदेशेन मामलुशाधीत्यर्थ: ॥२। | अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 


नज>+9०-- 


तुम्य॑ं सयानीतानि, अय॑ निष्को- 


तु ह परः प्रत्युवाचाह हारेला शुद्ध तवेब सह 
गोमिरस्लिति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः 
सहले ग॒वां निष्कमश्वत्रीर्थ॑ दुहितिरतदादाय 
भतिचकरसे ॥ ३ ॥ 
उस राबासे दसरे [ अर्थात्‌ रैक्त् ] ने कहा---.ऐ शूद्र ! गौभेकि 
सहित वह हास्बुक्त रथ तेरे ही पास रहे ए तब चह जानभ्रुति पौत्रावण 
एक्र सह गौएं, एक हार, ख्चरिवोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 
कल्या-इतना घन लेकर फिर उसके पास जाया ॥ ३ ॥ 
तमेपमुक्ततन्त राजानं अत्यु- | इस प्रकार ऋते हुए उस राजासे 
रेक्;; अहेत्पयं निपातो उत्त द्वितीव व्यक्ति-रैंक्चने कहा- 
वाच परो रेक्; जहेत्ययं निषातों 'भह' यह निषात दूसरी लगह 
विनिग्द्वार्थी योध्ल्यत्रेह लनर्थकः थक ज अर्थमें प्रवुक्त होता है, 
ए्बपच्दय हु कसु यहाँ 'एवं झब्ठका प्रथक्‌ 
8 न गा | | पेय रहनेंके कारण निरथंक 
गरता हारण बुक्ता इल्ा गन्त्री | है। हास्से युक्त जो इल्ला--गाड़ी 


ऋष्ड २ ] 


तमैव तिष्ठतु, न मंमापर्याप्तेन 
कर्माथमनेन प्रयोजनमित्यमि- 
प्राय, है शूद्रेति । 
नहु राजासो क्षचृसम्वन्धात्स 
ह क्षत्तारम॒वाचेत्युक्तम्‌ । विधा- 
ग्रहणाय च॒ ब्राह्मणसमीपोपग- 
भाच्छूद स्य चानधिकारत्कथमि- 
दमनलुरूप॑ रक्वेणोच्यते हे 
शृद्रेति १ 
तद्राहुरावार्यो३--हंसवचन- 
श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासो 
शुचा,श्र॒त्वा रेक्वस्थ महिमान॑ वा 
आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्ष- 
ज्ञतां दर्शयब्यृद्रेत्याहैति । शुद्रवद्ध 
धनेनेबैनं विद्याग्रहणायोपजगाम 


शाह्रसाध्याथ 
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सेयं हारेत्वा गोमिः सह तपैवास्तु 


रेदद५ 
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उसे 'हरेत्वा” कहते हैं, वह यह 
गौमोंके सहित दरित्वाः तेरा ही 
रहे | ताल यह है कि हे शुद्ध ! जो 
कर्मके लिये अपर्यात्त है ऐसे इस 
धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है | 
शज्जा-क्षता ( सेवक ) से सम्बन्ध 
होनेके कारण यह नानश्रुति तो 
राजा है, क्योंकि 'स ह क्षत्तार- 
मुवाच!ः ( उसने सेवकसे कहा) 
ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा 
शुद्॒का अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके 
समीप विद्याग्रहणके छिये जानेके 
कारण भी [यह क्षत्रिय ही जान 
पढ़ता है] फिर रैकबने हि शूहः 
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ! 
समाधान-इस विषयमें आचाय- 
गण ऐसा कहते हैं कि हंसका वचन 
घुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका 
जवेश हो गया था। उस शोकसे 
अथवा रक्‍वकी महिमा घुनकर वह 
द्रवीभूत हो रहा था, इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे 'शूहः कहकर सम्बोधित 
किया | अथवा वह शृद्रके समान 
केवल घनके द्वारा ही विधा अहण 


क्रनेके लिये उसके समीप गया था, 
झुश्नषाद्वारा अहण करने नहीं गया 
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नच शुभ्रपवा, न तु जात्येब | [ दससल्यि उसे 'भूह' कहाहों) 


शद् इति | 
अपरे पुनराहुरल्पं धनमा- 


हंतमिति रुपेवैनमुक्तवाउ्छूद्रेति । 
लिट्ड च बहाहरण उपादान 
धनस्थेति | 

तदु हम ज्ञात्वा पुनरेष 
जानश्रुतिः पोत्रायणो गवां सह- 
स्मधिक जायां चर्पेरभिमतां 
दुह्दितरमात्मनस्तदादाय श्रति- 
चक्रमे क्रान्तवान्‌ || ३ ॥| 


वह बातिसे हो झूठ हो--ऐसी 
चांत नहीं है । 


परंतु अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि 
वह थोढ़ा घन छाया था इसलिये 
रोपबश उसे “बढ” कद्टा था; बहुत- 
सा घन लानेपर उसे अहण कर 
लेना इस बातकों सूचित करता हे। 


तब ऋषिका अमिप्राय समझकर 
राजा जानश्रुति पैत्रायण पहलेसे 
अधिक करके एक सहस्र गौएँ तथा 
ऋषिको अभीष्ट पत्लीरृषा अपनी 
एक कन्या लेकर फिर उसके पास 
गया ॥ ३ ॥॥ 





तश्हाभ्युवाद रेक्वेदश्सहर्न॑ गवामय॑ निष्को5य- 
मश्वतरीरथ इयं जायाय॑ भ्रामो यसिसन्नास्सेउन्बेव सा 
भेगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह सुखमसुपोद्णहन्तु- 
वाचाजहारेमाः शूद्धानेनेव मुखेनालापयिष्यथा इति 
ते हेते रैक्बपर्णा नाम महाइषेषु यत्रास्मा उवास 


स तस्मे होवाच॥ ५ ॥ 


और उस (रैक्व ) से कहा--हिरैक्व ! ये एक सहस गौएं, यह 
दर, यह खच्चरियोंसे जुदा हुआ रथ, यह पली जौर यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये और हे भगवन्‌ | मुझे जवर॒ब जनुशासित कोनिये? ॥8॥ 
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शाकुरभाध्याथ 


रे 
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तब उस (राजकन्या ) के मुखको ही [ विद्याग्रहणका द्वार ] 
समझते हुए रैक्‍्वने कह्टा--भरे शूद्व | तू ये ( गौएँ आदि ) छाया है , 
[ तो ठीक है; ] तू इस विधाग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता 
है |” इस प्रकार जहाँ वह रैकव रहता था वे रैक्वपर्णनामक आम महावृष 
देशमें प्रसिद्ध हैं। तब उसने उससे फहा ॥ ५ ॥ 


रेकबेदं गवां सहसमयं निष्को- 
उयमश्वतरीरथ इयं जायाथ मम 
दुद्दितानीतायं च ग्रामो यसिमि- 
न्ास्से ति.्ठसि स च त्वद्थें मया 
कल्पितः । तदेतत्सवेमादायालु- 


शाध्येव मा मां हे भगवः | 

इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी- 
ताया राशो दुहित॒दँव मुख -द्वारं 
विद्याया दाने तीर्थमुपोहुहझ्ञान- 
बित्यर्थः। “ब्रह्मचारी घनदायी 
मेधावी श्रोत्रियः प्रिय | विद्यया 
वा विद्यां ग्राह तानि तीर्थानि 
पण्मम! इति विद्याया वचन 
विज्ञायते हि। 

एवं जानभुपोदगहृजु॒वाचो- 
क्तवान---आजहाराहतवान्म- 


[ और रेकक्‍्वसे कहा-- ] 'हे 
रैक्व | ये एक सहस गौएं, यह हार, 
यह खच्चरियोंसे युक्त रथ और 
यह पली अर्थात्‌ आपको मार्या 
होनेके लिये अपनी कन्या लावा हूँ, 
तथा बिसमें आप रहते हैं वह गाँव 
भी मैंने आपदीके लिये निश्चित 
कर दिया है। हे भगवन्‌ ]) इन 
सबको ग्रहणकर आप मुझे उपदेश 
कर ही दीजिये । 

ऐसा कहे जानेपर भार्वा होनेके 
लिये लायी गयी उस राजकन्याके 
मुखकोी हो विद्यादानका द्वार 
अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रैक्वने 
कहा-] ऐसा इसका तात्पर्य हे। 
इस विषयमें विधाका यह वचन 
प्रसिद्ध है-'ब्रह्मचारी घन देनेवाला 
बुद्धिमान, श्रोज्िय, प्रिय और जो 
विद्याके बदलेमे विद्याका उपदेश 
करता है-ये छः मेरे तीर्थ हैं ।” 

ऐसा जानकर अर्थात्‌ ग्रहण कर 
रैक्चने कहा-तू जो ये गौएँ तथा 
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वान्यदिमा गा य्चान्यद्धनं | अन्य घन लाया है; यह ठीक ही 
तत्साध्िति वाक्यशेपः । मूद्रेति | ऐै।-ऐेसा वाक्‍यशेप है। यहाँ को 
पूर्वोक्तानु ऋृतिमात्रं न तु कारणा- | सह ऐसा सम्बोधन है बह पूर्वोक्त 
न्तरापेक्षया पूर्ववत्‌ | अनेनेव |. ही है, सर 


बरस जप किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे नहीं 
ने विश्यागहणतर्थिनालाप- | ह | इस मुख यानी विद्याप्रहणके 


यिष्यथा आलापयसीति मां द्वारसे 
8 मां भाण- (ससे हो तू मुझते आलाप अर्थात्‌ 
यसीत्यथः । सम्भाषण कराता है। 


ते हेते ग्रामा रेक्वपर्णा। वेये रैक्वपर्ण नामसे प्रसिद्ध भाम 
नाम विख्याता महाध्रपेषु देझेपु | महाइप देशमें हैं, लिन आमोंमें 
यत्र येषु ग्रामेषृदासोपिताबान्रेक्र!,| कि रैक्‍्च रहा करता था, वे आम 
तानसौ ग्रामानदादस्मे रेक्बाय | राजाने इस रैकबक्ो दे दिये । इस 
राजा । त्तस्म राशे धन दत्तवते ह | प्रकार धन देनेवाले उस राजाक्नो 
किलोबाच विद्यां स रैक: (४-५ रैक्वने विदयाका उपदेश किया ॥४-५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. च्तर्धाध्याये 
ह्वितीयसण्डसार्ष्य सम्पूणेम्‌॥ २॥ 
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रेकद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश 
वायुवाव संवर्गों यदा वा अग्निरद्ायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योडसतसेति वायुमेवाप्येति यदा 
चन्द्रोउस्तमेति दायुभेदाप्येति ॥ १ ॥ 


चाठु ही संवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो बायुमें ही छीन 
होता है, जब सुर्य जत्त होता है तो वायु्में ही छीन होता है णौर 
जव चन्द्रमा अत्त होता है तो वायुमे ही छीन हो जाता है॥ १॥ 


वायुवांव सवर्गों वाशु्वाह्यो 


वावेत्यवधारणाथ: । संवर्गः 


संवर्जनात्सग्रहणात्संग्रसनाहा सं- 
वर्ग! | वश्ष्यमाणा अग्न्याया 


देवता आत्मभावमापादयतीत्यतः 
संबर्ग: । संवर्जनाख्यो शुणों 
ध्येयो वायुवत्‌, कृतायान्तर्माव- 
दृष्ान्तात्‌ | फर्य॑ न्‍ 
वायो: १इस्‍पाह-यदा 


वा अग्निरुद्वा वल्युद़्ासन आप्नो- 
छा० उ० २४-०--- 


०. 





वायु ही संवर्ग है। यहाँ वायुः 
शब्दसे बाद्यवायु अमिप्रेत है। 
धाव” यह निपात निश्चयार्थद्र है। 
संवर्जन-संग्रहण अथवा संगसन 
करनेके कारण वह संवर्ग है। आगे 
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने स्वरूपमें मिछा लेता 
है इसल्यि वह सवर्ग हे। इत- 
नामक पासेमें जैसे अन्य पासोंका 
अम्तर्भाव हो जाता है उस्ती दशन्त- 
के अनुसार बायुके समान संवर्जन- 
संजुक ग्रुणका चिन्ततव करना 
चाहिये | वायुकी संवर्गता किन्त 
प्रकार है ! इस विषयमें श्रृति कहती 
है-जब अर्थात्‌ जिस समय अग्वि 
उद्गाघनकी मआप्त होग है अर्थात्‌ 
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ट्युपश्ाम्यति तदासावग्निर्बायु- | शान्त हो जाता है उत्त समय यह 

आम्वि बायुयें ही ढीन हो जात है 
मेवाप्येति वायुस्वाभाव्यसपि- | ,्त्‌ बाबुके सवमाषक्ों शत हो 


.. | जात है। तथा मिस समय दूथ 
गच्छति। तथा यदा तो | होता है वह मी वायुर्े ही 


मेति वायुमेवाप्येति| यदा चन्द्रो- | ठीत दो जात है जौर जब चकगा 
थत्त होता है वह भी वायुमें ह्दी 
इस्तमेति वायुमेवाप्येति । लीन हो बात है । 
नतु कथं उर्याचन्द्रससो! |. शह्ाा--अपने स्वरूफों स्थित 
स्वरुपावस्थितयोर्वायावपिगम- | दूर्व और चन्द्रमाझ्ा वर्धुमें फित 
न्प्‌्‌ प्रकार लय हो सकता है ! 


नैष दोष अस्तमनेः्दशन | समाधात--यह कोई दोष कहीं 
परापधुनिभिरस्वाव, है, क्योंकि इनका जल्त दोनेफ 
प्राप्ेाधुनिमिचतजवादू, बायुना अद्शनको प्राप्त होना बायुके 
मु ९ कारण होता है। थूर्य बायुके ही 
कर जज 5 मो द्वारा जस्तकी प्राप्त कराया लाता 
वायुकार्यत्वात्‌ । अथवा अलये | है, क्योंकि गति वाबुका ही कार्य 
सर्याचन्द्रमसो! . स्वरूपभंशे | ऐ. अथवा अल्यकालमें तेजोरुप 


सूर्य थौर चन्द्रमाके सवरूपका नाश 
तेजोरूपयोर्वायावेबापिगमन॑. | होनेपर मी उनका बायुगें ही का 
स्थात्‌ ॥ १ ॥ हो सकता है॥ १॥ 
तथा-- । तथा-- 


यद्ाप उच्छुष्यन्ति वायुसेवापियन्ति वायुझ्धे वैतान्‌ 
सर्वास्संबदक्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 


जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही लीन हो भी्ि' है।[?_ 
वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें लोन कर लेता है। यह जधिदेवत 
इष्टि है॥ २॥ 
यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोप-| जब जरू सूखता है---शोषणको 
माप्लुवन्ति ददा वायुमेवापिय- | रे दोत है उस समय वह भी 
84 वायुमें ही लीन हो जाता है। 
न्ति | वायुहिं यस्मादेवैतान- | क्योंकि वायु ही इन जग्वि जादि 
अयाधानशिपक हिल महाबल्वान्‌ तत्वोंकी अपनेमें लीन 
024, के कर लेता है, इसढिये वायुकी सवर्ग 
वायुः संवर्गंगुण उपास्य हस्यथः | गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये- 
इत्यधिदेवतत ५ 0 ९ | यह इसका तालय है। इस प्रकार 
ट हे संबर्ग 
इत्यघिदवतं देवतासु संवगदश पह॑षिविवत-देववाणोे संर्ग- 
नयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ दृष्टि कही गयी ॥ २॥ 
--....क...-+ 
अधाध्यात्म॑ प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति 
प्राणमेव वागप्येति प्राण चक्षु। प्राणशश्रोत्र प्राण 
मनः प्राणो होवेतान्लर्वान्संबडक्त इति॥ ३ ॥ 
अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--आण ही संवर्ग है। जिस 
समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही चाक इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है, 
प्राणकी हो चक्लु, प्राणकी ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है, प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन कर लेता है।। ३ ॥ 
अधानन्तरमध्यात्ममात्मनि | अब जागे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
संवर्भदर्शनमिदमुच्यते 6 0 शरीरमें संवगंदशन कहा जाता हैं। 
संबरगंदशनमिद्स॒च्यते -- आणो मुख्य माण ही संवर्ग है। यह पुरुष 
भरुख्यो बाव संब्गं/ | स पुरुषो 


जिस समय सोता हैं उस समय 
यदा यरिमिन्काले स्वपिति ग्राण- 





प्राणको ही वाक इन्द्रिय भ्ाप्त हो 
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कयुपो । केश मंझओ ही नह 
| पाठते ही क छोर प्रापफ़ों ही 
29 07 | मैने शाम हो छात्र है। कोड 
ल्थागादीत्गवॉन्यंट्क इनि हर ही। हा बाड़ झादि सके 
॥ ३ ॥ | अपनेगें लीन कर लगा दे ॥ ३ ॥| 


न्‍>>- की नन्‍-ी 


प्राण चहः प्राण श्षात्र आण 
मेने प्राणों दि यरादेवेवा- 


तो वा एनो हो संवर्गों बायुरेत्र देवेपु प्राणः 
प्राणेप ॥ ४ ॥ 


वे ये दो दी सब दैं-देवनाओंगे बाय और इन्द्रियोमे प्राण ॥४॥ 
तो वा एवो दी सबंगों सव-| वे से दो ही संवर्ग--संवर्सत 
जनगुणे वायुरेच देवेषु संवर्ग! | गणदाले हं--देवताणमें वाद दी 
प्राण प्राणेपु बागादिषु | संवर्ग दे तथा वाक आदि प्राणोमे 
मुझ्य। ॥ ४ | ( इन्द्रियोरमि ) मुख्य प्राण ॥ ४ ॥ 
संकर्यकी स्तुतिक्रे लिये आत्यायिका 

अथेतयोः स्तुस्यर्थमियमा- |. थप्र इन ( बावु थौर प्राण ) 
की स्तुतिके लिये जआसख््यायिका 

ख्यायिकारस्थते-- आस्म की जाती है-- 


अथ हू शोनक च कापेयमश्रिप्रतारिणं च॑ 
काक्षसेनिं परिविष्यनाणो बह्मचारी विभिक्षे तस्सा उ 
ह न ददतुः॥ ५७ हि 


एक बार कपिगोत्रन शौंनक और कछ्सेनके पुत्र अभिप्रतारोसे, 
जव कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था एक अक्नचारीने भिक्षा माँगी, 
किंतु उन्होंने उसे मिज्षा व दी ॥ ५ ॥ 


छषण्ड ३ | 


शाइस्माप्याथ 


शे७रे 


भ्य्य्य््श्म्य्च्ल्प्भ्प््श्य्श्प्श्य्श्प््थ््ख्््प्ख्यश््कर ऋेऋाअ-ज: 


हेत्यैतिह्यार्थ, शौनक च शुन- 
कस्यापत्यं शौनक्क कापेय कपि- 
गोत्रममिग्रतारिणं तर. नासतः 
कपक्षसेनस्पापत्यं काक्षसेनिं भोज- 
नायोपविष्टो. परिविष्यमाणों 
छपकारेजक्षचारी तह्मविच्छोण्डो 
विभिक्षे भिक्षितवान्‌ । ब्ह्म- 
चारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा 
त॑ जिज्ञासमानों तरपा उ भिक्षां 
न ददतुने दत्तवल्तौ ह किसय॑ 
वक्ष्यतीति ॥ ५ ॥ 


“६? यह निपात ऐतिव्य (पराम्परा- 
गत कथानक) का घोतक है । 
शौनक-शुनकका पुत्र शौनक जो 
कि कापेब--क्रपिके गोत्रमें उत्नन्न 
हुआ था, उससे और कश्षसेनका 
पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अमि- 
प्रतारी था, उससे,नव कि थे दोनों 
भोजनके लिये बैठे थे और रसोइयों- 
द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
था; अपनेको अक्षवेत्ताओं में श्रवीर 
समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने मिक्षा 
माँगी। तह्मचारीके में ्नवेतता हैं? ऐसे 
अमभिमानकी जानकर यह जाननेकी 
इच्छासे कि दिखें यह क्या कहता 
है ? उन्होंने मिक्ञा व दी ॥ ५॥ 


<ा. आामान्‍न्‍ूू 
$ ० +++ 


स होवाच महात्मनश्चतुरों देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्दं कापेय नाभिपद्चयन्ति सर्त्या अभि- 
भतारिन्बहुधा वसन्‍्त॑ यस्से वा एसदत्नं तस्सा एतन्न 


दत्तमिति ॥ ६ ॥ 


उसने कहा--ऑआबनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
भहत्माओोंकी अत लिया है । हे कापेय ! हे अमिगप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेक अकारसे निवास करते हुए उच्च एक देवको नहीं देखते, तथा 
निम्तके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी महात्म- 


उस अक्षचारीने कहा---महात्मवः 
और चतुर ये पद द्वितीया विभ- 


नथ्तुर इतिद्वितीयावहुब॒चनस्‌ । * किके बहुवचन हैं । उस एक द्वी देव 
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देव एकोअन्यादीन्वायुर्वागादीन्‌ 
प्राणघ, का स प्रजापतिजेगार 
ग्रसितवानू कः स॑ जग़ारेति 
प्रश्षमेके । भुवनस्य भवन्त्य- 
स्मित्‌ भूतानीति स्व भूरादिः 
सर्वो लोकस्तस्थ गोपा गोपा- 
यिता रक्षिता गोप्ेत्पर/ | त॑ 
क॑ प्रजापति है कापेय नामि- 
पश्यन्ति न जानन्ति मर्त्या 
मरणधर्माणो४विवेकिनो. वा 
हेमिप्रतारिन्वहुधाध्यात्माधिदे- 
वताधिभूतप्रकारेबंसन्तम्‌ू |] 
यर्में वा एतदहन्यहन्यल्मद- 
नायाहियते सस्क्रियते च तस्से 


अ्रजापतय एतदन न दत्तमिति 
॥६॥ 


छान्दोभ्योपनिषद्‌ 


[ अष्याव ३ 

ञ्र 
क--प्रजापतिने अर्थात्‌ बाबुने चि 
आहिको और म्रागने वागाद्ली 
प्रस॒ लिया है। किद्ीं-किदीश 
मत है कि बिसने ग्रता है वह फ 
देव कौन है ! इस प्रकार यह/ई 
है। वह भुवनका--वि् 
(प्राणी ) भादि होते हैं 
भूलोंक आदि समस्त लोगों 
सुवन कहते हैं, उत्तका गोए- 
गोषायिता आर्थान्‌ रक्षा करनेव 
है। है कापेय | उप्त के धर्यई 
प्रजापतिको अथवा हे अभिप्रतारि! 
अनेक प्रकारसे यानी अश्ाए; 
अधिदेवत और अधभिमूत-मेदसे वार 
करते हुए उस देवको मर्त्व--मर्ण 
घ॒र्मा जथवा जवियेडी पुर्प कीं 
देखते । तथा जिसके मश्षणे 
ढिये नित्य्रति इस अन्का जाइए 
-संस्कार किया जाता दे उत्त मर 
पतिको ही यद्द अन्न नहीं दिया 


गया ॥ ६ ॥ 


ब्न्गहु. 0 न 


तदु ह शोनकः कापेयः प्रतिसन्‍्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता प्रजानाशहिरण्यद्श््टो वलो&न। 
सूरिमहान्तमस्थ महिमानसाहुरलबसानो यदनच्नमत्तीति 
वे वर्य ब्रह्मचारिज्नेदसु पास्महे दत्तास्मै सिक्षामिति॥७) 


उस दाक्यका कपिगोत्रोत्तन्न शौनकने मनन किया और फिर उतें 
 ब्रह्मचारी ] के णस २००० कहा---जो देवताओंका आत्मा, ्रजाओंका 


रूण्ड दे ] शाएस्साष्याथ ३७५ 
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उत्पतिकर्ता, हिरिण्यदंटर, भक्षणशीरू और भेघावी है, लिस्तकी बड़ी महिमा 
गयी है, जो स्वयं दूसरोंसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुत 
सत्न नहीं हे उनको भी भक्षण कर जाता है, हे जक्षचारिन्‌ | उसीकी 
हम उपासना करते हैं । [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंकों आशा दी कि ] 
इस ब्रह्मचारीको मिक्षा दो! ॥ ७ ॥ 
तदु इ--अह्मचारिणों बचन॑ | केपिगोत्रोसन्न शौनक अक्षचारी- 
शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानों | के उस वचनकी मतसे आछोचना 
मनसालोचयस्तक्नचारिणं ग्रत्ये- | कर तरक्षचारीके समीप गया तथा 
यायाजगाम । गत्वा चाह य॑ | जाकर इस प्रकार बोछ--जिस्के 
त्वमवोचो न पर्यन्ति भर्त्या | विषयमें तुमने कहां कि मर्त्यगण 
इति त॑ बय॑ पश्याम; कथम्‌ १ | उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं। 
आत्मा सर्वस्य स्थावरजज्ञमस्थ, | किस प्रकार देखते हैं ! वह सम्पूर्ण 
किश्व देवानाक्यादीनाप्ात्मनि आदि केला, सल, 
संहत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्याद- | दि खता्ओका उल्त्तिकत 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमस्ल्या- | “रत अधिदेवत वायुरूपसे अपनेमें 
दीनाम्‌। अध्यात्म च प्राण- | जैन कर अनि जदिक्ा पुनः उसन्न 
रूपेण वागादीनां प्रजानां च | फेवर और अध्यात्म प्राणरपसे 
जनिता | वागादि प्रजाओंकी उल्पत्ति करने- 


वाल है। 


अथवात्मा देवानामभिवागा- अथवा थों. समझो कि अग्नि 


दीनां ५ जौर वाक्‌ आदि देवोंका आत्मा 
दीनां जनिवा प्रजानां स्थावर- जौर स्थावर-जक्लम प्रणाओंका 


ह्रण्यदंडे - 
जन्नभानाग। दिरिण्यदंट्रो$सुतदंष्रो भधूतद्‌ई भर्धाद्‌. बिक बड़े 
इसग्नदंधू इति यावद्‌ | चससे | कसी नहीं ढंत्ती, 'वभस३- 
के ऐ सक्षणशील,.. 'अनसूरि/---शूरि 
भक्षणशील! । अनसरिः सरिमें- | मेघावीको कहते हैं, जो चूरि न 


३७६ छाम्दोन्योपनिपदू [ अध्याय ४ 
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धावी न दरिख्रिस्तलातिपेधो- हो वह अपूरि' कहछाता है उसका 
इनत्रि धरिरिवेत्यर्थः | महाल्त- | भी प्रतिषिष अनतूरिं! है जर्थात्‌ 


वह दुरि (ेघावी) हीदि | तकवेता- 
मतिप्रमाणमप्रमेयस्थ अजापते- । क्षण इस प्रवाएतिकी मह॒ती--अति 


मंहिमान॑ विभूतिमाइुनक्ञविदः । | व अर्थात्‌ अप्रमेष महिमा 
40 विभूति वतलते हैं; क्योंकि यह स्वयं 


न दूसरोंसि. अमक्ष्यमाण--व खा 
जानेवाद और जो अग्नि जादि देवता: 
माणों यदननमग्निवागादिदेवता- रूप शमन्त ( दूसरोक़ा प्न्न हे 
है उसका भदन---भक्षण करता ६। 
रूपमत्ति सक्षयतीति | वा इति | कै यह छत्यय िर्क है। हे 
निरर्थक! | वय हे त्रह्मचारित्‌ | “ेचारिव ! हम इस उपुकत 
छक्षणोंवाले ब्रह्मयकी ही उपाततनां 
आ इदमेव॑ यथोक्तरक्षणं त्रह्म | करते हैं | 'उपालहें' इस क्रियाका 
व्यवघावयुक्त वयसर इस 
वयमा उपारमहे। वयमिति व्य-| > है। कोई-कोई [ अक्षचारि- 
न्नेद्युपास्महे! इसका अश्षचारिव्‌ ने 
बहितेन सम्बन्धः। अन्ये न वय- | रे उपास्महे! ऐसा पदच्छेद कर) 
मिद्स॒पास्महे, किं तहिं ! परमेव | ० ब्रक्षक्की उपासना नहीं 


..... | करते, तो किसकी करते हैं ? पर- 
बक्षोपास्मह इति वर्णयन्ति । ब्रक्षक्षी ही उपासना करते हैं--- 


दत्तास्मे भिक्षामित्यवोचदू भृ- | ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने 
त्यान्‌ ॥ ७ ॥ सेवकोंसे कहा कि इसे मिक्षा दो” ॥७॥ 


तस्मा उह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पश्चान्ये दश 
सन्‍्तस्तत्कृतं तस्मात्सवासु दिक्ष्वन्लसेव दशा कृतशलेषा 


सूप्छ ३ ] शाहरसाय्याथ ३७७ 
्लश्श््श््श्््य््य्व्म्य्ख््खश््््य्य्््ल््य्ल्।्््््््श्््श्ऋ्लश्खट 


विराजन्नादि तयेदश्सद दृष्ठश्स्वमस्येदं दृष्ठे क्रवत्य- 
न्‍नादो सवति य एवं वेद थ एवं वेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उसे मिक्षा दे दी। थे ये [ अन्यादि और वायु ] 
पाँच [ वागादिसे ] भन्‍्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं. इस प्रकार ये सब दश होते हैं। ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपलक्षित थत ) हैं। जतः सम्पूर्ण दिश्याओंमें ये भत्र ही दर 
छत हैं । यह विराद ही जन्नादी ( जत्न मक्षण करनेवाला ) है। उसके 
द्वारा यद्द सब देखा जाता है। जो ऐसा जावता है उसके हारा यह सब 
देख छिया जाता है मौर वह अन्न मक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 


तस्मा उ ह दहुस्‍्ते हि। तब उन्होंने उसे मिक्षा दे दी। 

वे ये भग्नि आदि, जो कि भक्षण 

सिक्षाम्‌। ते नै थेप्नुस्यन्ते झन्या- किये जाते हैं और जो उन्हें भक्षण 

करनेवाला वायु है-ये पॉचों वागादि- 
से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 
प्राण-ये पाँच भष्यात्म अन्य हैं। 
पश्चान्ये वागादिस्यः तथास्ये | ये सव संख्यामें दश् होते हैं और 
की दश होनेके कारण ये कृत हैं । 
तस्या। पश्चाध्यात्म वागादय+ | उनमें एक पासा चार अड्लोवाला 
जे सर्वे ०. | दोता है; उसी प्रकार [अग्नि आदि 

53५ 25080:5% 3 और वागादि-ये ] चार हैं । 
लिप्त प्रकार तीन अड्रोंगाठा पाता 
संख्यया, दब सन्तस्तत्कृतं मव॒ति' दोष है उसी प्रकार [ अन्यादि 
जौर वामादिमिंसे एक एकको छोड़ 

ते | चतुरछ एकाय एवं चत्वार-| कर ] शेष जन्न है | निस अकार 
दो भ्लोंवाला पासा होता है उस्ती 

ख़यड्राय एवं त्रयोष्परे इथड्टाय | मकार [ दो-दोको छोड़कर ] अन्य 


दयो यश्र॒तेषां अखिता वायु। 


रे७८ छाम्पोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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एवं द्वावन्यावेकाहाय उत्तर हैं तथा जिम प्रकार एक 
. जइवाला पाप्ता होता है उद्मी 
अन्य इति | एवं दश सन्तस्त- प्रकार इन्से मित्र [ वायु थौर प्राण 
-ये अन्नादी ] हैं। इस प्रकार 
(४, ३, २, १ ] ये सब मिलकर 
दश होनेके कारण ही कृत हैं । 


रुक्ृतं मवति | 


यत एवम्‌ ,तस्मात्सर्वासु दिक्ल | क्योंकि ऐसा है, इसलिये समा 
यानी दरों दिशाओंमें अग्यादि और 
वागादि--ये दश सख्यामें समान 
ह #द- | हीनेके कारण सन्न ही हैं। “विराट 
दशसंख्यासामान्यादनभेद | बत: अहरॉबार्ण है? आकार सं 
शाक्षरा विराट”! “विराइचम! है” ऐसी श्रुति भी ड्ढै । अत 
दर संख्यावाल होनेके कारण 
इतिदि श्रुतिः । अतोष्लमेव दश-| [ अम्यादि और चागादि | अन्न 
ही हैं। इसीलिये ये दश छत ही 
हैं, क्योंकि चार अद्भवाला होनेसे 
झतनामक पासेमें सब पांसोंका 
छन्तर्भाव हो जाता है--ऐला हम 
पहले कह चुके हैं। वह यह विराट 
देवता दश संख्यावाली होती हुई 
अन्न और अन्नादी-ज्नादिनी अर्थाव 
सत्यन्न॑ चान्नादी-अज्नादिनी च त्त मक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
इतत्वेन। इते हि द्शासंख्यान्त-| वह इतरुपा है। इत्मों दशा 


लि संख्याका अन्तर्माव है, इसलिये 
भंतावो$ चसा। |यह अन्न और अन्नादिनी है। 


दशाखप्यस्त्याद्या वागाबाब 


संख्यलात | तत एवं दश कृत 
कृतेध्त्तर्भावाचतुर्ञायलेनेत्यवो: 


चाम । सेपा विराड दशसंख्या 


खण्ड ३ | 


शाह्ररसाष्यार्थ 


इै७रे, 


ऊऋा आज ऊ:- 5 ्ऋू 8:62: फऋफ"ऋफऊफ जज माफ 


तथा विद्वान्द्शदेवतात्मभूतः 


सवर्गविद्याया सन्विराट्त्वेन दश- 
सर्वोपलब्धि- संख्या कृत- 


फलतलम्‌ संख्ययात्रादी च। 
तथान्नान्नादिन्येद॑ सर्व जगदश- 


दिक्संस्थं दृ्ट कृतसंख्यासूतयो- 


पलन्धम्‌ | एंवंविदोडस्य सर्वे 
कृतसंख्याभूतस्य॒ दशदिक्संबद्ध 
दृष्मुपलब्ध भवति । किश्वान्ना- 
दथ मवति य एवं वेद यथोक्त- 


द्शी | (हिर्म्यास उपासन- 
समाप्त्यथ! || ८॥ 


इस प्रकार जाननेवाल उपासक 
दश्ष देवताओंसे तादात्य प्राप्त कर 
दश सख्याके कारण विराटरूपसे 
अज्न और इतरूपसे अन्नादी हो 
जाता है। इस प्रकार इतसंख्याभूत 
उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दक्शों 
दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
है। इस प्रकार जाननेवाले कृत- 
संख्याभृत इस विद्वानकी द्शों 
दिशाओंसे सम्बद्ध सव कुछ दृष्ट यानी 
उपरूब्ध हो जाता है । तथा पूर्वोक्त- 
इृष्टियाछल जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह अन्नाद दीताग्नि] भी 
होता है | 'य एवं वेद य एव वेद! 
यह हिरुक्ति उपासनाकी समा्तिके 
लिये है॥ ८ ॥ 


[89 ैचन-_ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
छतीयसण्डभाष्ये सम्पूर्णेम्‌॥ ३॥ 





>> ५ 
हल 


6 
च्क्ुदः च्क्क्ण्ड्डं 

सत्यकामका वक्षचर्य-गलन और बनमें जाकर थी चराना 
सर्वे वागागरग्न्यादि चाज्ञा-| अन्न जौर अन्‍्नादरूपसे भी 
न प्रकार स्तुत हुए वागादि जौर 
तादत्वसंस्तुत॑ जगदेकीकृत्य | आत्यादिहप . सम्पूर्ण के 

विभज्य तसिमिस्त्रह्म- | हरेणरूपले एक कर फ््रि 

पोडशधा अ्विमज्य तस्पिनन्न सोलह-विभाग कर उततें महक 
दृष्टिविधातव्येत्यारभ्यते | अद्धा- | विधान करना है; इसीके लिये अब 


तर पर आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो 
त्वग्रदर्भना- | जाख्याविका है. वह श्रद्धा और 


तपका. वक्कीण्सताका. अन्त 
याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये है । 
सत्यकासो ह जाबालो जवालां सातरसामन्त्रया- 
अक्रे ब्रह्मचर्य भवति विवत्य्याम्ि किंगोत्रो न्वहम- 
स्तीति॥ १ ॥७ 


जवबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवाठाकों सम्बोधित करके 
निवेदन किया--हि पूछ्ये ! में अ्र्मचयपर्वक | गुरुकुछमें ] निवास फरना 

चाहता है, [ वता ] में किस गोत्रवाला हैं ? ॥ १ ॥ 
सत्यकामों ह नामतः, हजव्द । ६? शब्द इत्ह्विसका चोतक 
एतिह्यार्थ,, जबालाया अप॒त्यं | है। जवाढके पुत्रने, जो मामसे 
2 सत्यक्राम था, अपनी साता जवाला- 

जावालो जबातां सप् ४ 

वालो जबालां खां मातरमा- |. आमस्त्रित--सम्बोधित [करके 
मा पकिक आमल््रितवान्‌ । | िवेदन] किया---हे पूजनीये ! मैं 
अक्षचय स्वाध्यायग्रहणाय हे | स्वाध्यायप्रदणके लिये ब्द्मचर्यपूर्वक 
सवति विवत्त्याम्पाचायकुलें  जाचार्वकुऊमें निवास कहूँगा। 


किंगोत्रो5ह किमस्य मम गोत्र | में किंगोतर हैँ ! मेरा क्या गोत्र है 
सह किंगोत्रो न्‍्वहमस्मीति ॥?। जर्थात्‌ में किस गोतरवाला हैं ” ॥१॥ 


जननन... 9 आता 


एवं प्रश्ट-- ) इस प्रकार पूछी जानेपर--- 
सा हेनसुवाच नाहमेतद्वेद तात यकह्दोत्रस््वससि 
बहहं चरन्‍्ती परिचारिणी योवने खामलभे साहसेतन्न 
वेद यद्दोत्रस्वम्नसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 

नाम खम्नसि स सत्यकाम एवं जाबालो बवीधा इति॥श। 
उसने उससे कहा--हि लात | त जिस गोजवाला है उसे मै नहीं 
जानती । पहले मैं पतिके घर जाये हुए बहुत-से अतिथियोंकी सेवा-टहल 
करनेवाढी परिचारिकः थी । [परिचर्योमें संूूम दोनेसे गोत्र आदिकी ओर 
मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे ग्राप्त किया 
[ तुग्द्वारे पिता परकोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सकी ] 
इसलिये मैं यह नहों जानती कि त्‌ किस गोत्रवाझ है! में तो जवाला 
नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है। अतः तू अपनेकी 'सत्यकाम 

जाबाह बतला देना? ॥ २ ॥ 

जवाला सा हैन॑ पुत्रमुचाच-- | उस जवाछाने अपने उस पुत्रसे 


गोत॑ कहा-हि तात ) जिस गोत्रवाला 
नाइमेतत्तव गोत्र वेद, हे तात तूहै मैं इस तेरे गोत्रको नहीं ज|नती 7? 


यहोत्रस्व॒मसि | कस्मान्न वेत्सि (| क्यों नहीं जानती +--इस म्रकार 
शत्युक्ताह-बहु भर्तगहे परिचर्या- 432 व मा 
जातमतिध्यस्यागवादि चरनत्यइं | की बहुत टइक करनेवाली मैं परि- 
. परिचारिणी परिचरन्तीति परि- | पारिणी-परिचर्या कर्नेवाली 
चरणशीलेवाहस्‌, परिचरगचित्त- 22०38 जा रहनेके 
तया मोत्रादिस्मरणे समर सनी | कारण गोज्रादिको याद रखनेमें मेरा 


नाभूत्‌ | यौवने च तत्काले न्वा- | मन नहीं था । तथा उस बना 
मलसे रूब्धव॒त्यस्मि | तदेव ते हे ही मेने 58 
पितो दे सांह: छ समय ् 
परवः । अतोष्नाथाई साह- गन हो गया । झसथिय मै 
भेतन्न बेद यहद्गोत्रस्वमंसि | | अवाथा दो गयी और इदीते मुझे 
जबारा तु नामाहमस्मि | इसका कुछ पता नहीं क्ितू किस 
सत्यकासों नाम त्वससि स त्व 


गोत्रवाला है। में तो जवाला नाम- 
५ वाली हैं जोर तू सत्यकाम चागबाठा 
सत्यकाम एचाहई जावालोअस्मी- ढजीरतू 
त्याचार्याय ब्ुवीया), यद्याचा- 


है; अतः ताले यह है कि यदि 
येंण पृष्ट इत्यमिग्राय; || २ ॥ 











तुझसे पूछें तो तू यही कई देना 
कि 'में सत्मकाम जाबाल हैं! ॥२॥ 


9 
सह द्वारिदुमतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचय सगवति 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तसिति ॥ ३ है 
उसने हारिदुमत गौतमके पास जाकर कह्दा-मैं पूज्य श्रीमावके यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें जाया हैं? ॥ ३ ॥ 
स॒ ६ सत्यकामो द्वारिदुमत | उस सत्यकामने, जो गोत्रत 
इरिदरमतोप्पत्यं हारिदुमत गौतम | गौतम थे, उन हवारिदुमत-हरिट्ुमावं 
शोत्रत एल्य गलोवाच ब्रह्मचये पुत्रके पास जाकर कहा-जाप संम- 
रे वान्‌- में प्रक्षचर्यपूर्वक 
भगवति पूजाव ति त्वयि व त्स्पा- जयरके यहीँ है पर 


उपेयामुपगच्छेपं वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
स्यत उपेयाम्ुपगच्छेय शिष्यदया | सत्रिधिमं. उपसत्ति--शिष्यमावसे 


भगवन्तस्‌ ॥ ३े ॥ गमन करता हैं? ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तवन्तम्‌--- | इस मकर ऋहनेवाले-- 
तश्होवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 


नाहमेतहेद भो यहयोन्नो5हमस्स्यप्रच्छे मातरश्सा मा 
प्रत्यववीद्वह्ृह चरन्‍्ती परिचारिणी योवने लामलमे 


कण्ड ४] घाएहुरमाष्याथे ६८६ 
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साहमेतन्न वेद यद्वोत्रस्त्वमसि जबाला तु नाम्राहमस्मि 
सत्यकामो नाम लमसीति सो5६शसत्यकामो जाबा- 
लो$स्मि भो इति ॥ ४ ॥ 
उससे [गौतमने] कहा- है सोग्य ! तू किस गोत्रवाछ्ा है ” उतने 
कहा--'भगवन्‌ | मैं जिस गोत्रवाल हैँ उसे नहीं जानता । मैंने मातासे 
पूछा था। उसने मुझे यह उत्तरदिया कि 'पहले में पतिके घर जाये हुए 
चहुतसे शतिथियोंकी सेवा-टहलू करनेवाली परिचारिका भी [ परिचयमि 
संल्म दहोनेसे हो गोत्र आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं रह्म ]। उन्हीं दिनों 
युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तु्हारे पिता परकोकवासी हो गये, 
अतः उनसे भी व पूछ सकी], इसलिये में यह नहीं जानती कि तू किस 
गोत्रवाला है ? मैं जबाला नामवाछी हैँ जौर तू सत्यकाम नामवाला है |” 
अतः हे गुरो | में सत्यकाम जाबाल हैँ ॥ ४ ॥ 
त॑ होवाच गौतम/--किंगोत्रो। उससे गौतमने कह्दा--है 
सोम्य | तू किप्त गोत्रवारा है ? 
मु सोम्यासि १ इृति, विजश्ञातकुल- | क्योंकि बिसके कुछ और गोत्रका 


गोत्र। शिष्य उपनेतब्यः,इति पृष्ट| गे दो उसी शिष्यक्षा उपतयन 
करना चाहिये ।” इस प्रकार पूछे 
प्त्याइ सत्यकाम। | स | जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया। 
होबाच नाइमेतहेद भोः, यहो- | न्‍ई पोल--मगवन्‌ | मैं जिस 
हे ५ गोत्वालय हूँ, उसे नहीं नानता 
त्रो5हमस्मि, कि त्वपृच्छ पृ्ट- | क्तु गैंने मातासे पूछा था, 
वानस्सि, मातरमध्॥ सा सया ४ 382५ # मुझ्ले 
है उत्तर दिया बहुत-से 
40५ पा जीनत “डेट | अतिथियोंकी सेवा-यहू करनेवाली! 
चरन्तीत्यादि पूवेबत्‌ | तस्या | इत्यादि पूर्वदत्‌ समझना चाहिये । 
अहं बचः स्मरामि, सोए सत्य- | हे उसके वे वचन बाद हैं 
गुरो | मैं सत्यक्ाम जाबाक 

काम जावालोएस्स भो इति |[8॥ हैं? ॥ ४ ॥ 
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तश्होवाच नेतदुब्ाह्मणो विवत्तुमहति समिध९ 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तसुपतीय 
कृशानामबलानां चतुःशता या निशाक्वत्योवाचेनाःसेस्या- 
नुसंबजेति ता अमिप्नस्थापयहुवाच नासहललेणावर्ते 
येति सह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहखश संपेहुः॥५॥ 
उससे गौतमने कहा--ऐसा स्पष्ट भाषण फोई ज्राह्मणेतर नहींकर 

सकता । अतः हे सोग्य | तू समिषा छे आ,-मैं तेरा उपतयन फर दूँगा; 
व्योंकि तूने सत्मका त्याग नहीं किया ! तव उसका उपतयन कर चार 
सौ कृश और दुबबंक गौएँ अलूग निकालकर उससे फहा---सोम्य |] तू इन 
गैओंके पीछे जा / उन्हें ले जाते समय उसने कह[-इनक्ी एक सह 


गायें हुए चिना मैं नहीं हौहूँगा' जब तक कि वे एक सहस्त हुईं वह वहुत 
वर्षोतक बनमें ही रद्द ॥ ५॥ 


त॑ होवाच गौतमो नेतदचो- 


5ब्नाक्षणो विशेषेण वक्तुगई॑त्याजे- 


उससे गौतमने कहा--णिता 
सरलर्थयुक्त वचन विशेषतः कोई 
जत्वाह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
वार्थसंयुक्तम्‌ । ऋजबो हि त्राक्म- | ्राहण हो स्वमावतः ही सरर होते 
हैं, और छोग नहीं। क्योंकि पृ. 
णा नेतरे स्वभावतः । यस्मात् | _! 
५ ब्राह्मणलातिके धर्म सत्यसे विचलित 
सत्यादूबराह्मणजातिधर्मादगा ना जबात्‌ अष्ट नहीं हुआ, अतः मै तु 
, अतः 

। न्राक्षणका उपनयन-संस्कार करूँगा। 
इसलिये दे सोग्य ) संस्‍्कारार्थ होम 
करनेके लिये तू समिघ ले जा ।' 
ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
अनन्तर उसने गोओोंके यूथमेंसे 








पेवणानसि, अतो न्राह्मणं त्वाझु- 
पनेष्येष्तः सस्कारार्थ होमाय 
सम सोम्बाररेस्ुक्त्वा तझु- 
पनीय कृशानामवलानां गो- 








ऋणड 3 ] शाहरसाष्याथ 


छः 


रे4द५ 


ख््ध््ख्ज्खध्श््य्््डख्पफ््पफफिौ टू ऋ | रूट 
यूथान्निराइत्यापकृष्प चतु।- | चार सौ क्श और निर्षलू गौएँ 


शता चत्वारि शतानि णवा- 
मुवाचेमा गा। सोम्याउुसंत्रजा- 
चुगच्छ | 

इच्युक्तस्ता अरण्य॑ प्रत्यमि- 
प्रस्थापयन्नुवाच नासइज्नेणा- 
पूर्णण सहर्ेण नावर्तेय न 
प्रत्यागच्छेयम््‌ | स एवसुकत्वा 
गा अरण्यं तृणोदकत्रहुल इन्ह- 


अलग निकालकर उप्से कहा--हि 
सोम्य ] तू इन गौओंका अनुगमन 
कर---इनके पीछे-पीछे जा |? 
इस प्रकार कहे जानेपर उन्हें 
बनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 
कहा-- बिना एक सहत्त हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहसर संख्या 
पूरी हुए बिना में नहीं लोहँंगा । 
। ऐसा कह वह उन गौओंकी एक 


रहित ग्रवेश्श स ह वर्षगर्ण | बनमें, जिसमें कि तृण और जलकी 


दीधे प्रोवास प्रोपितवार्‌ । ताः 
सम्यग्गावो रक्षिता यदा यस्मि- 
काले सहर्स संपेदुः सपन्ना 
वभूबु३ ॥ ५ || 


अधिकता थी तथा जो सर्वेथा हन्दू 
रहित था, ले गया ओर वर्षोतक-- 
बहुत कालपर्यन्त, जवतक कि सम्यकू 
प्रकारसे रक्षा की हुई वे गौएं एक 
सहस्त हुई, वहीं रहा ॥ ५॥ 


>ज्नण्४5४22/७६३-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. चतर्थाध्याये 
चतुर्धज्ण्डभाष्यं सस्पूर्णमु॥ ४॥ , 





छा० ड० <५--+ 


प्ज्च्म्ण रक्क्ण्ड 


अन्‍_-_न्‍% १.6 (जन 
नृपभद्वारा सत्यकामकी अल्चके प्रथम पादका उपदेश 


तमेत भ्रद्धातपोग्यां सिद्ध | श्रद्धा और ठपसे पिद्ध हुए उत्त 
सत्यकामसे . दिवसम्बन्धिती 
चायुदेवता दिक्‍्सम्बन्धिनी तुश्य | वायुदेवता संतुष्ट होकर ऋषम 


( साँढ ) में अनुप्रविष्ट हुई अर्थात्‌ 
सत्युपभमलुप्रविश्यपमभावमाप- | उदुप्र कृप करनेके लिये ऋषम- 


ब्ानुग्रहाय । भावफो प्राप्त हुई। 
अथ हेनमृषभोउभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
सगव इति ह प्रतिशुआ्राव प्राप्ताः सोम्य सहर्लन€ स्मः 
प्रापप न आचायकुलम ॥ १ ॥ 
तय उससे सॉदने 'सत्यकाम !! प्रेप्ता कहा। उसने 'भगवन्‌ !! 
ऐसा उतर दिया। [ वह बोढा- ] है सोम्य! दम एक सदस हो 
गये हैं, जा तू दर्मे भाचायकुलमें पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 
अथ टैनमपमोडस्थुवादा- |. तब उससे साँडने 'सत्यकाम !' 
भ्युकवान्गत्यकाम ३ इति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
मंबीप्य, तमसी सत्यकामो | कद्दा । उसे सत्यकामने 'भगवन्‌ !! 
भगप इनि इ प्रतिभुभाव भ्ति- | एसा कहकर प्रत्विचन--प्रतुत्त 
दसने ढदों | प्राप्ताः सोम्य | दिया। साँटने कहा-] देसोग्य | 
गर्म सम, पृर्णा तब प्रतिज्ञा, | हम ण॒क सदस हो गये हैं, तेरी 
सेव प्राभयस नोश्म्मानाचाय- | प्रतिजा पूरी दो गयी; अत' अब सू 
इलम ॥ १ ॥। हमें आवार्यकुलमें परैचा दे! ॥(॥| 


43७-४:२७६०७७+- 


खण्ड ५ ) 


कि चू-- 


शाहरमाष्याथ 


# हऋज:+::7-+८६:8:7८2::3::-::-::£:5८७८ 
॥ वथा-- 


नंद 
रू: 





ब्रह्मणश्व ते पादं ब्रवाणीति हवीतु से स्रगवा- 


निति तस्मे होवाच प्राची 


दिक्का प्रतीची दिक्कला 


दक्षिणा दिक्ककोदीची दिक्कलेण वे सोस्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 

| क्या ] मैं तुझे बरह्मका एक पाद वत्तताऊँ ” तब [सत्यकामने ] 
कहा--भगवान्‌ मुझे [ सवश्य ] बतछावे !! साँद उससे वोछा--थूर्व 
दिक्कला, पश्चिम दिकला, दक्षिण दिकला और उत्तर दिकला, हे सोम्य | 
यह बक्षक्ा प्रकाशवान! नामक चार कलाओंवाछा पाद है? ॥ २॥ 


अहं त्रह्मण; परस्य ते तुस्य॑ 
पाद॑ जवाणि कथयानि १ 
इत्युक्तः प्रत्युवाच--अवीतु 
कथयतु मे भद्य॑ भगवान्‌ | 
इत्युक्त ऋषभस्तस्मे सत्यका- 
साय होवाच--प्राची दिकला 
ब्रह्मण: पादस्य चतुर्थों भाग: 
तथा ग्रतीची दिकला दक्षिणा 
दिकलोदीची दिकलेप वे सोम्य 
ब्रह्मण: पादथतुष्कलथतस+ 
अवयवा यस्य सो&5यं चतुष्कल: 
पादो अह्मणः प्रकाशवान्नाम 
प्रकाशवानित्येव नामामिधान 
यस्प । तथोत्तरेइपि पादास्तय- 
अतुष्कला अह्मणः ॥श। 


( कया ) में तुझसे परअक्मका 
एक पाद वतलाऊं--कहूँ ” ऐसा 
कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर 
दिया-- भगवान्‌ मुझे [ अवदय ] 
वतलावें !! इस प्रकार कहे जानेपर 
साँने उस सत्यकामसे कहया-- पूर्व 
दिक्कक्ा उस ब्रह्मके पादका चौथा 
भाग है। इसी प्रकार पश्चिम 
दिक्कछा, दक्षिण दिकछा और उत्तर 
दिक्कका है--हे सोम्य | यह बह्मका 
चतुष्कलपाद है--जिसमें चार 
कराएँ भवयव हैं. ऐसा यह त्ह्मका 
प्रकाशवान्‌ नामका अर्थात्‌ प्रकाश- 
वान? यही जिसका नाम है [ ऐसा 
एक पाद है ]। इसी मकार अहाके 
भागेके तीन पांद भी चार कुछाओं- 
वाह्े ही हैं? ॥ २॥ 


शा राणा 


बेटढ 


कट 


ज्य्श्य्ज्य्स्््स्य्भ्य्प्स्प्श्य्श्प्थ््श्प््ल्क्ड्प्खप्क्प्फिप्श्प्ऋप्फ्ट फट 
सथ एतसेव॑ विद्वाश्श्वतुष्कर्ल पाद॑ बहाणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्‍्लोके भवति 
एक्काशवतो ह छोकाझ्यति य एतमेवं विद्वाश्श्रतु- 
एकल पादं तरह्मणाः >काशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥ 
चह. जो इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष हरक्षके इस चतुष्कल पादकी 





प्रकागवान्‌! इस 


गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें प्रकाशवाब्‌ 


होता है और अव्ाबवान्‌ छोकोंको जीत छेत है, जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाछा पुरुष हह्मके इस चतुप्कल पादकी प्रकाशवान! इस 
गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 


से य; कश्निदेवं यथोक्तसेतं 
अह्यणश्रतुप्कल पाद विद्वान्प- 
कामवानित्यनेन ग्रुणेन विशि- 
एम्नपास्ते तस्‍्थेदं फ् प्रकाशवा- 
नस्मिल्छोके भवति अख्यातों 
मवतीत्य्यं: । तथादट फल 
प्रकामबतो ६ छोकान्देवादिस- 
म्वन्धिनों सत्तः सद्धयति 
प्राप्नात्त ] ये एतसेव विद्यांथतु- 
प्कल पाद ब्क्मणःप्रकाशवानि- 
त्युपास्ते ॥ ३ ॥ 


वह, जो कोई विद्वान अर्के 
इस चतुष्कल पादकी इस भक्नार 
अ्रक्राशवान! इस गुणसे युक्त 
उपासना करता है उसे यह फछ 
मिलता है कि वह इस लोकमें 
प्रकाशवान्‌ भर्थात्‌ विख्यात दोता 
है । तथा अहृष्ठफक यह होता दै 
कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
प्रकाशवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, 
जो विह्मान्‌ कि इस प्रकार बक्षके 
इस चतुप्कलपादकी 'अक्राणवाव्‌ 
इस रूपसे उपासना करता दे ॥३॥ 


इतिच्छान्दोन्योपनिर्णद चतुर्थाष्याये 
पशमसण्टभाष्यं सम्पूर्णम॥ ५ गा 


३ 0९ ३००० 


ष्द्ड च््ण्ड 





अजिद्वारा बब्नके द्वितीय पादका उपदेश 
अम्निष्टे पाद॑ वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिश्नश्था- 
पयाश्षकार । ता यत्राभिसाय॑ बसूदुस्तत्राग्लिसुपसला- 
धाय गा उप्झष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राड़ु- 
पोपविवेश ॥ १ 0४ 
अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद यतलावेगाः--ऐसा [कहकर वृषभ मौन 
हो गया ]। दूसरे दिन उसने गौओंको [ युरुकुलकी ओर ] हॉक दिया। 
दे सायंकारुमें जहोँ एकत्रित हुईं वहीं अग्नि प्रज्यल्ति कर गौओंको रोक 
समिधाघान कर अम्िके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 
सोअमिस्ते पादं वक्तेत्युपररा- वह साँड “जम तुझे [वूसरा] 
सर्षभः । स सत्यकामों ह श्वोभते | पाद वतरूवेगाः-ऐसा कहकर मौन 
परेधुनेत्यक॑ नित्यं कर्मे झृत्वा | हो गया | दूसरे दिन सलकामने 
गा अप प्रस्थापयाश्वकाराचार्य- | नैद्लक--नित्यकर्म करनेके अनन्तर 
छुलं ग्रति । वाः शनेश्वरन्त्थ | गौजोंको गुर्कुछकी ओर चल दिया। 
आचायऊुझामिमुरूयः प्रस्थिता | वे गुरुकुछककी ओर घीरे-घीरे चछती 
यत्र यसिमिन्काले देशेडमि साय | हुईं जिस समय और जित्त स्थानमें 
निशायाममिसंवभूबुरेकत्रामि- | लि सायम--रात्में एकत्रित हुईं 
मुख्यः संभूता: । तत्राग्निप्तुप- | वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको 
समाधाय गा उपरूुष्य समिधमा- | रोक समिधाघान कर सॉड्के वचों- 
धाय पश्चादुग्तेः प्राहुपोपविवेश | को याद करता हुआ अम्िके पश्चिम 
ऋषभवचो ध्यायत्‌ । १ )| । पूर्वांभिमुख होकर बैठ गया ॥ १॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति 
हू प्रतिशुश्राव ॥ २0 


३५० 


छान्दोग्योपनिषय्‌ 


[ अध्याय ४ 


7 कक कक कक 7 5 8 ० 5 


उतसे जग्निने सत्यक्राम !! ऐसा कहा | तब उसने “भंगवन्‌ |! 


ऐसा प्रत्युचर दिया ॥ २॥ 
तमग्निरस्थुवाद सत्यकास - 


उससे अम्बिनि संत्यकाम ) 


इंति सवोध्य, तमसौ सत्यकामों , इस अक्रार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह अतिशुभाव प्रति- | कहा । उसे सत्यकामने भगवत्‌ 


बचन॑ ददो || २॥, 


ऐसा म्रद्युतर दिया ॥ २॥ 


+-+ & ३$-- 
चरह्मणः सोम्य ते पाद॑ ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच एथिवी कलान्तरिक्ष कला 


योः कला समुद्र 


वे सोम्य चतुष्कलः पादो 


ब्रह्मणोउनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 

है तोग्य ! में तुझे जह्मका एक पाद वतलाऊँ ! [ सप्क्ामने 
कहा-- ] भगवान्‌ सुझे [ अवश्य ] वतरावे।/ तब उसने उससे कंद्दा- 
'पृथिवी कछा है, अन्तरिक्ष कछा है, चुलोक कला है और समुद्र कहा 
है। है सोग्य | यह तक्षका चतुप्कल पाद 'अवन्तवान! नामवाला है! ॥१॥| 


ब्रक्मण; सोम्प ते पाद बवा- 
णीति श्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाच-- पृथिवों कछा- 
न्तरिक्षं कला दयोः कहा समुद्र) 
करेत्यात्मगोचरमेव. दशनम- 
ग्निस्त्रीतू । एप वें सोम्य 
चहुप्फछ पादों अक्षणोड्नन्त- 
वान्नाम ॥ ३ ॥ 


है स्लोग्य ] में तुझे बद्मका एक 
पाद वतलाऊँ” [सत्मकामने कह्टा-) 
भगवान्‌ मुझे वतलावें ।! तब उसने 
उससे कहा--थिवी केछा है, 
अन्तरिक्ष कला है, चुलोफ कला! दे 
और समुद्र कला है--इस प्रकार 
अख्विने अपनेसे सख्रद्ध दर्शनका 
निरूपण क्िया-दे सोग्य | यह 
मक्का चार कलाओंवाला पांद 
“अनन्तवान! नामबाला हैं ॥ ३! 


ब्मान्‍ू० की. न्‍न्‍मम 


खण्ड ६ ] शाहरसाध्याथ ९१. 
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स य एतसेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कर्ल पाद॑ ब्रह्मणो5- 
नन्‍्तवानित्यपास्तेडनन्तवानस्मिछोके भवत्यनन्तवतो 
है छोकाञ्यति य एतमेव॑ विद्वाश्श्वतुष्कलं पाद॑ 
ब्रह्मणोउनन्तवानित्यपास्ते ॥ ४ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवारा पुरुष भह्मके इस चतुष्कृल 
पादुकी 'अनन्तवानं इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाल्ा पुरुष त्रक्मके इस चतुष्कल पादकी “अनन्तवान! 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है॥ ४ ॥ 


स यः कश्रिद्यथोक्तं पादम-। वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पाद- 


नन्‍्तवच्वेन गुणेनोपास्ते स की अनन्तवत्त गुणसे युक्त उपासना 
हु सी करता है वह इस छोकमें उसी 
तथव तदगुणों भवत्यस्मिल्लोके | ,र_उसी गुणवाल्ा हो जाता है, 


मृतथानन्तवतो है लीकान्स | तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ छोकोंको 


जीत छेता है, जो कि इसे इस 
जर्यति थ एसमेदमित्यादि |, लानवेवाज पुरु--इल्यादि 


पूरवबत्‌ ॥ ४ ॥ शेष जर्थ पूर्ववत है॥ ४॥ 
-ब्गकन- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... चतुर्थाध्याये 
षष्टखण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌॥ ६॥ 


(रचा 





झछ्छ् चर 
इंचद्वारा बब्नके तृतीय प्रदका उपदेश 
हृश्सस्ते पाद वक्तेति स ह श्रोमूते सा अमि- 
प्रस्थापयाश्वकवार दा यत्रासि साय॑ वसूवुस्तत्राग्निमु- 
पससाधाय गा उपरुध्य ससिधमाधाय पश्चादग्लेः 
प्राइपोपविदेश ॥ १ ॥ तश्हश्स उपनिपत्याम्युवाद | 
सत्यकाम ३ इति ख्रयव इति ह भतिशुश्राव ॥९॥ 
हंस तुझे [ तीसरा ] पाद चततल वेगा? ऐसा [ कहकर ञि द्ह्त 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौमोंकी आचार्यकुछकी जोर होंक द्विया। 
दे सायद्याल्में जड्मों एकत्रित हुईं वह उसी वगई अग्नि प्रज़वल्ित के 
गौओंको रो और समिधाधान कर अग्निकि पश्चिम पूर्वामिमुल होफ़र 
बैठ ॥ १ ॥ तव हंसने उसके समीप उतरकर क्ड्डा--सल्यकाम | 
उसने उत्तर द्िया--मगवन्‌ !! ॥ २॥ 
सोजम्रिहसस्ते पाद बक्तेत्यु-3 वह अग्नि 'इंस तुझे तीसरा कं 
कत्योपरगम | इंस आदित्य:, | उवलवेगा' ऐसा कहकर उपर्त 
गया। शुक्षग तथा उड़नेम समानता 
होनेके कारण यहाँ जाउित्यड़ो ईंत 
कह्दा गया है) 'सह श्ोमृते' भादि 
नम ॥ १-३॥ वाक्यका अर्थ पूरववद्‌ है ॥१-२३॥ 
त्रह्मणः सोम्ब ले पादं तवाणीति ब्रवीठु मे 
भगवानिति तस्से होवाचाग्तिः कला सूर्चः कला चन्‍्द 


कला विद्यत्तलेप थे सोम्य चत्तप्कल पादो त्रह्मणा 
ज्योदिष्मान्नाम ॥ ३॥ 


शाक़यात्पवनसामान्याच॒ 
मे इ ब्ोमृत इत्यादि समा- 


धाहण्साष्याथ झ९्‌क 
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[ हंसने कहा-- ] हे सोम्य | मैं तुझे जह्का पाद चतलाऊँ ? 
[ सत्मकाम वोछा--] भगवान्‌ मुझे बतछावे ।! तब वह उससे बोछा-- 
'अप्नि कला है, सूर्य कहा है, चन्द्रमा कला है जौर विद्युत्‌ कला है। 
हे सोग्य | यह ब्ह्मका चतुष्कल पाद ज्योतिष्मान! नामवारा है' ॥३॥ 

स च्‌ एतमेव॑ विद्ञश्श्तुष्कर्ल पादं ब्रह्मणो 

ज्योतिष्मानित्यपास्ते ज्योतिष्मानस्मिलोके भवति 
ज्योतिष्मतों ह छोकाञ्ञयति य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतु: 
प्कलं पादं बरह्मणो ज्योतिष्मानित्युपारते ॥ ४ ॥ 

जो कोई इसे हस प्रकार जाननेवाल्ा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कर 
पादको ज्योतिष्मान/ ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकोंको जीत छेता है, जो फोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष अक्षके इस चतुष्कक पादको 
ज्योतिष्मानः ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है॥ ४ ॥ 


क्षण्ड ७ ] 


अग्नि; कला सं; कला चन्द्र 
कला विद्युत्कलेष वै सोम्येति 
ज्योतिर्विषयमेव च दशन प्रोवा- 
चातो हंसस्यादित्यत्व॑ प्रती- 
यते। विदृत्फलम--ज्योतिष्या- 
न्दीपियुक्तोईस्मिल्लोके भवति । 
चन्द्रादित्यादीनां ज्योतिष्मत 
एवं च मृत्वा लोकाञ्नयति 
समानपमुत्तरम्‌ ॥ ३-४ ॥| 


अग्नि कला है, सूर्य कर है 
चन्द्र कला है, विद्युत कछा है, हे 
सोम्य यह? इत्यादि वाक्‍्यसे उसने 
ज्योतिर्विषषक दु्शनका ही निरूपण 
किया है; इससे हंसका आदित्यल 
प्रतीतःहोता है । इस प्रकारके 
विद्वानकोी प्राप्त होनेवाला फल--- 
वह इस छोकमें ज्योतिष्मान--- 
दीपियुक्त होता है. तथा मरनेपर 
एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 
छोकोंको ही जीत छृता है । आगे: 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ३-४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतर्थाध्याये 
सप्तमस्नण्डसाध्यं सम्पर्णय्‌ ॥ ७॥ 


>+->+क-की+-- 


छष्टन सकणड 


मदयुद्वारा चह्नके चतुर्थ पादका उपदेश 


मदयुष्टे पादं वक्तेतिस ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाथ्वकार ता यत्राभि साय॑ वसू बुस्तत्राग्निमुपसमाधाय 
गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादरग्नेः प्राडंपोपविवेश॥ १॥ 


भदगु तुझे [ चौथा ] पाद बतरावेगा” ऐसा [ कहकर हंस चला 

गया ] । दुघरे दिन उसने गौजोंकों गुरुकुछक्की जोर हाँक दिया । वे 

सायकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वल्ति कर गार्योको रोक 
समिधाधान कर अगम्रिके पीछे पूर्वाभिम्ुख होकर बैठ गया ॥ १॥ 

इंसो४पि मद्गुष्टे पाद वक्ते-| हंस भी 'मदगु तुझे [ चौथा ] 

पाद बतलवेगा' ऐसा कहकर चला 

ल्युपराम । भदुशुरुदकचरः पक्षी | ज्या। 'भदूगु! जरूचर पश्कीको कहते 

स चाप्सम्बन्धाआणः । स ह | है। जल्से सम्बन्ध होनेके कारण वह 

प्राण ही है। सह श्ोमूते! इत्यादि 

श्रोभूत इत्यादि पू॑वत्‌ ।॥ ९ ॥। | वाक्‍्यका वा्पर्य पूर्वक है ॥ १ ॥ 


त॑ सद्युरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भसगव इति ह प्रतिशुभाव 0 २॥ 


मदगुने उसके पस्ध॒ उतरकर कदह्ा--सत्यकाम ?! तव उसने 
उत्तर दिया 'भगवन्‌ ? ॥२॥ 


३! 


झष्ड ८ ] शाइरमाष्यार्थ ३९५ 
फऋफऊआऋखऋष््ऋचश्फफपफ्फपफ्पफ्पफधेफऊऋ फट 

ब्रह्मणः सोम्य ते पाद॑ ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्चुः कला 
श्रोत्र कहा सनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलाः पादो 
ब्रह्मण आयतनवाज्नाम ॥ ३ ॥ 





[ मदूयु बोढा--] दे सोम्य | में तुझे अह्मका पाद बतछाऊँ ! 
[ सत्यक्षाम बोछा--] भगवान्‌ मुझे बतरावें !! तब वह उससे बोछा-- 
आ्राण कला है, चक्ु का है, श्रोत्र का है और मन कला है। हे 
सोम्य ! यह ब्रक्कका चतुष्कल पाद 'आयतनवान? मामवारा है? ॥ ३ ॥ 


सच मदगु। प्राणः स्वविषय- | उस मदूगु यानी प्राणने भी 'प्राण 


४ कला. है? इत्यादि 'भायतनवान! इस 
भेव च दशनमुवाच आण। नामवाछा पाद है, ऐसा कहकर 


करेत्याध्ायतनवानित्येवं नाम। | अपनेसे सम्बद्ध दर्शनक्ा ही निरूपण 
आयतन नाम मनः सर्वकरणो- | नी । सेमत्त इच्दियोंद्वारा अहण 
पहतानां भोगानां तथ्स्मिन्‍्पादे किये हुए भोगोंका भावतन मन ही 


कर है, वह जिस पादमें विधमान हे 
द्यत इत्यायतनबान्नाम | दहू पद 'आयतनवान! वामवारा 
पाद। ॥ २-३ ॥ है॥ २-३ ॥ 


सय उतमेव॑ विद्याश्श्रतुष्कर्ल पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्युपास्त आयतनवानस्सिंछोके भवत्याय- 
तनवतो ह लछोकाञ्ञयति य जतमेवं विद्टाशश्तुष्कलं पाद॑ 
अह्ञण आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


ऋऋॉफजे ऋऋ आफ आ 9. 


इ९े छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ भरध्यांव ४ 
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वह जो इस प्रकार जाननेवाढा एरुप ब्रह्मके इस चतुष्कूछ पादकी 
आयतनवानः ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
'आयतनवान? होता है और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत लेता हे, जो 
- कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्ह्मके इस चतुप्कल पादुकी 
'आयतनवान? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है॥ ४ ॥ 
त॑ पाद तथेबोपास्ते यू स। उस पादकी जो उसी प्र 
आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लोके | उपासना करता है वह इस लोकम 
भवति । तथायतनवत | अयतनवान!--मआश्रयवाल्य होता 


भोवकाशोल्लोकान्सेती है तथा मरनेपर आयतनवानू-- 
एवं. सावकाशॉल्लोकान्यतो की खो 


जयति । य एतसेवमित्यादि | दे । य एतमेवम! इत्यादि वाबय- 
पूबंबत्‌ ॥ ४ ॥ का अर्थ पू्व॑बत्‌ है ॥ ४ ॥ 


अबू». 60 4०००-०० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. चर्तुर्थान्याये- 


उएमसण्डसाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ८॥ 


“महक 
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गुरुभक्त सत्यक्राम 


 बकक स्कण्ड 


सत्वकासका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचायद्वारा 
पुनः उपदेश ग्रहण करना 
स्‌ एवं ब्रक्मवित्सन-- | इस प्रकार वह ब्क्षवेत्ता होकर--- 


प्राप हाचारयकुल तसाचार्यो5भ्युवाद सत्यकाम 
३ इति भ्रगव इति ह प्रतिशुक्राव ॥ १ ॥ 


आचार्यकुरुमें पहुँचा । उससे आचार्यने कह्दा--सत्यकाम |! तब 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ !! ॥ १॥ 


प्राप ह प्राप्तवानाचायें-| अआचार्यकुरुमें पहुँचा । उससे 
कुछमू । तमाचार्योश्म्युवाद | जाचार्यने 'सत्यकाम !! ऐसा कहा। 
सत्यकाम ३ इति | भगव हति | तब उसने 'भगवन्‌ |!” ऐसा उत्तर 
है प्तिशुआाब ॥ १ ॥ दिया ॥ १ ॥ 


४७--+ 224० 





ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु खवानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येश्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाश्स्त्वेव मे 
कामे ब्रूयात्‌ ॥ २॥ ह 
है सोम्य | तू ऋ््मवेत्ता-सा भाष्तित हो रहा है; तुझे किसने 
उपदेश दिया है ? ऐसा [ आचार्यने पूछा | तब उसने उत्तर दिया 
'मनुष्योंसे मित्र [देवताओं] ने भुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
छनुसार जाप पूज्यपाद दी मुझे विद्याका उपदेश करें! ॥ २ ॥ 
भ्द्मविदिव वे सोस्य मासि । दि सोग्य | तू अक्षवेता-सा 
भासित हो रह्य है ? छृतार्थ अद्य- 
असल्तेन्द्रिययः: अहृसितवद्नश्र | वेता ही प्रसन्ेन्द्रिय, हासबुक्त मुख- 


३९८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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निशिन्त+ छृताथों ऋक्मविक्ववति | वार और चिन्तारद्दित हुआ करता है 
अत आधायों त्रह्मविदिव भा- | सीसे आचार्यने कहा कि तू अक्ष- 
सीति को न्वितिं वितर्कयन्तु- वेत्ता-खा मतीत होता है, और को 
जासेति तु! इस प्रकार वितर्क करते हुए पूछा 

वाच कस्त्वामनुश । | तने किसने उपदेश दिया है ! 
स्‌ चाह सत्यक्रामोड्न्ये मचु-। उस सत्यकामने कहा-'मुष्यों- 
प्येम्यो देवता मामनुशिष्टवत्यः, | में अन्‍य देवताओने मुझे उपदेश 


हम निकी दिया है। तालय॑ यह है कि मनुष्य 
कोशन्यो च्छष्यं. माँ | टनेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्य 


मनुष्यः सन्ननुशासितुमुत्सद्देते- | उपदेश हक साहस 53 3० 
४ । कर सकता है ? जतः उसने य 
त्यमिप्नायः । अतोष्न्ये मनुष्पे- | प्रतिज्ञा की कि 'मुझे मलुष्योंसे छन्यने 
स्‍्य इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात- | उपदेश किया है ।” अब मेरी इच्छा- 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे | ' जुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 


समेच्छायां ूयात्किमन्पैरकेन करें, औरोंके कह्दे हुएसे मुझे क्या 
॥। हे लेना है !! अमिप्राय यह दै कि मैं 
नाई तद्वणयामीत्यमिप्रायः॥ २|। | उसे कुछ भी नहीं समझता' ॥२॥ 


बह 0. हैलन_-_« 


किं च-- ! यही नहीं-- 


- भ्ुतश्झेव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्धेव विद्या 
विदिता साधिष्ं भापतीति तस्मे हेतदेवोवाचात्र ह न 
किन वीयायेति वोयायेति ॥ ३ ॥ 


मैंने श्रीमान्‌-मैसे ऋऋषियोंसे सुना है कि जाचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही जतिशय साघुताकों आप्त होती है !! तब जाजाय्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुणा न्यून नहीं 
हुआ [ जर्थात्‌ उम्की विद्या पूर्ण ही रही ]॥ ३ ॥ ह 


कब्ड शाह्रसाध्याथ ३९९ 
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श्रुव हि यस्मान्मम विद्यत | क्योंकि इस विषयर्मे मगवानू-- 
एवास्मिल्नथ. भगवददुशेम्यो | शीमारके सह्श ऋषियोंसे मेरा यही 
मगवत्तमेम्य ऋषिस्‍्य।, आचा- | ह है है कि जाचार्यसे जानी गयी 


याद्विव विद्या विदिता साधिएं ब है 2302७ 8 मुझे 


साधुतमत्वं प्रापति प्राम्नोती-। उपदेश करें ।” ऐसा कहे जानेपर 
त्पतों भगवानेव अ्ूयादित्युक्त | जाचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुई 
आचायोंज्जवीत्तमे. तामेव | उसी विद्याका उपदेश किया। उसमें 
द्ैवतैरुक्तां विद्याम्‌। अत्र ह न | जेयाव्‌ उस पोश कलाओंवाली 
किशन. पोडशकरूविद्यायाः | नया कुछ मी--उत्का एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
किजिदेकदेशमात्रमपि नवीयाय | ७र्थाद उसकी विद्या पूर्ण ही रही । 
ने विगतमित्यथः ब्िरम्थासो वीया4 वीयाया यह द्व्र्क्ति विद्या- 
विद्यापरिसमाप्त्यथ। ॥। ३ ॥| * की समाप्तिके छिये है ॥ ३ ॥ 


,ा० है. ैंल्‍-म 


इतिष्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
नपमसण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ९ ॥ 


३0 ९९४७ 
७४५४९७०० 522 ८26७, 
क्र 
20%, ७ 
नह जे 


हद च्छणड 


उपक्रोच्॒लके ग्रति अग्निद्वारा वश्चव्द्याका उपदेश 
पुनमक्षविद्यां प्रकारान्तरेण |. पुनः अन्य प्रकारते अद्मविषाक्ा 
निरूपण करना है, इसल्यि तथा 
वक्ष्यामीत्यारमते गर्ति च तद्वि- | त्रह्नवेत्ताड़ी गति और अभिविदया भो 
दोषसिवियां «2... | वतछानी है, इसलिये श्रृति आरम्भ 
द्ां च। आख्यायिका | दी है यहाँ जो आख्यायिका 
९ पसोर्रक्नविध्यासाध- | है पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तपका 
पू्ववच्छुड्धातप बासाध- के 
छुड़ातपसोत्रेद्नविधास परम लग ओवर: 
नत्वप्रदर्गनार्था । ' के लिये है। है 
उपकोसलो ह वे कामछायनः सत्यकामे जावाले 
ब्रह्मचय॑सुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार 

किक पु 
स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयशस्त*ह स्सेव न 
समावततंयति ॥ १ ॥ 

उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमरक्का पुत्र संत्यक्ाम लाबाढके यहाँ 
ब्रक्षच्य अहण करके रहता था । उसने चारह वर्षतक उस आचार्यके 
सग्नियोंकी सेवा को; किंतु आचार्यने अन्य गद्मचारियोंका तो समावत्न 

संत्तार कर दिया, किंतु केवल इसीका नहीं किया ॥ १ ॥ 
उपकोसलो € वें नामतः| कमलके पुत्र कामलबतने, 
कमरस्पापत्यं कामलायनः सत्य-| जिसका नाम उपकोसल थी, 
सत्यक्राम जावालके यहाँ -अह्मचये- 
कप, पूबेक वास किया। 'तत््य हाँ इसमें 
तस्यह ऐतिब्वार्थ: । तस्पाचायस्य | ह ऐत्शिके लिये है । उसने बारह 
द्वादशचर्पाण्यप्रीन्परिचचाराग्नी- | वर्षोत्क उस जाचार्यके अग्नियोकी 





कामे जावाले ब्क्षचयमुवास | 


कय 


आणड १० ] शाकरसाध्याथ ४०१ 
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नां परिचरणं कृतवाल्‌ | स ह | परिचर्या--सेवा की । किन्तु उत्त 

स्मायायोंगन्यान्त्क्मचारिणः स्वा- | आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो 

ध्याय॑ ग्राहयित्वा समावतयंस्त- | स्वाध्याय अहण कराकर समावर्तन 

बोपकोसलमेक न समावतेयति | कर॑ दिया, किन्तु उस उपकोसलका 

झह॥१॥ ही समावतन नहीं किया ॥ १॥ 
अस्म»-म्यककपीरीराकननन-न 





त॑ जायोवाच तपो ब्ह्मचारी कुशलमसपीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाप्नयः परिभ्रवोचन्पब्रूह्मस्मा इति तस्मे 
हाश्रोच्येव प्रवासाथक्रे ॥ २ ॥ 
उस ( झाचार्य ) से उसकी भायनि कहा--थहद्द ब्रद्माचारी खूब 
तप्ता कर चुका है, इसने अच्छी तरह जम्वियोंकी सेवा की है| 
[ देखिये ] जग्नियाँ आपकी निन्‍दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये ? किन्तु बह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 
गया २॥ 
तमाचाय जायोबाच तप्तो | उस थाचार्यसे उसकी मायने 
उपकोसलाय ब्रह्मचारी कुशल | फहा-इस ब्क्षचारीने खूब तपस्या 
विद्या प्रद्दीति सम्यगग्नीन्परिच- क्की ह्ढै; इसने अग्नियोंकी अच्छी 
पति प्रत्याचार्य- चरीत्परिचरित-| सेवा की दे ! किन्तु रमन 
स्िटिन तो अनिियोमें भक्ति रखनेवाले इस- 
दान । भगवांभामिष भक्त न श समावतेन ही नहीं करते। ञ्तः 
समावर्तयति । अदोज्स्मक्धत यह हमारे मक्तका समावतत नहीं 
अल कक हतत ने | ६ ता--ऐसा जानकर भम्ियाँ 
जाला त्वामग्रयो | आपका परिवाद-आपकी निन्‍्दा न 
सा परिग्रवोचन्गहां तब मा | करें।इसलिये इस उपकोसलकी इसकी 
कुयुं; । अतः प्रमूहस्मे विद्यामि- | अभीष्ट वि्याका उपदेश कर दीजिये 
छा० छ० २६५--- 


8०२ छान्दोष्योपनियव्‌ [ सक्याप ४ 
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शमुपकीसलायेति । तस्‍्मा एव | किन्तु, खरीदार इस प्रकार कहे 
जाययोक्तो४पि हा प्रोच्येयारुक्त्यैब। जञनेपर मो, वह उससे कुछ कहे 
फिश्वितवासाझक्रे प्रवसितदान्‌ २| बिना ही बाहर चछा गया॥ २॥ 


स ह व्याधिनानशितु दे तमाचार्यजायोबाच 
त्रह्मचारिन्नशान कि सु नाक्षासीति। स होवाच वहव 
इस5स्सिन्‍्पुसंषे कासा नानात्यया व्याधिमिः प्रतिपृणों- 
5स्मि नाशिष्याम्रीति ॥ ३ ॥ 

उत्त उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया | 
उससे आचार्यप्लीने कहा--'जरे ब्रह्मचारिन्‌ ) तू मोजन करू क्यों नहीं 
भोजन करता ” वह बोछा-इस मनुप्यमें वहुत-सी कामनाए रहती हैं 
नो कस्तुके स्वरूपका उल्लड्डन करके अनेक विषर्योकी ओर जानेवाली हैं| 
मैं उन्हीं मानात्यय (वहुमुख्ती ) मानसिक चिन्तार्गेसे परिपूर्ण हैँ, इसल्यि 


भोजन नहीं करूँगा? ॥ ३॥ 

से होपकीसली वज्याधिना 
खेदादुप- सानसेत दुःखेनान- 
,औठप्था- शितुसनशनं कु 
नशनम दधे परत्तवान्मनः | 
त॑ं तृप्णीमग्स्यागारेष्वस्थितमा- 
चार्यजायोबाच हे चह्मचारित्न- 
शान झुदृक्ष कि नु कस्मानु 
कारणाब्ाश्षासीति | 


स दोवाच वहबोष्नेकेडस्सि- 
स्पुरुपेष्छताथं आकइते कामा 
इच्छा; कंतच्यं प्रति नानात्ययो- 


उप्त उपकोसलने च्याधि-- 
मानसिक दुःखसे अनशन कंलेका 
मनमें दिश्वय किया । तव जम्ति- 
शालामें चुपचाप वैंठे हुए उससे 
जाचायपलीने कहा--दहे अह्म- 
चारिन्‌ ] जअशन--भोबन कर, 
क्यों--क्लिस्त कारणसे मोजन नहीं 
करता 2 ३ 

वह चोल-इस णझ्ताय 
साधारण पुरुषमतें अपने कतव्यके 
प्रति वहुत-सी कामनाएँ--च्छाएँ. 
रहती हैं, लिन व्याधियों---कतत्य- 


खण्ड १० ] शबरमाष्यार्थ ४०३ 
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इतिगमन येपां व्याधीनां कतंव्य 3९ 33:93 भत्यय-- 

सतिगमन-वस्तुके रवूपका उल्लट्ठत 
चिन्तानां ते नानात्यया पे करके विषय अवेशके मार्ग नाना हैं. 
कर्तंव्यताप्राप्तिनिमिचानि चित्त- | ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याधियाँ 


अर्थात्‌ करत॑व्यता म्रापतिनिमित्तक मान 
दुःखानीत्यथः । तैःअतिपूर्णोघस्मि कक मैं उनसे परिपूर्णहूँ, एस- 


अतो नाशिष्यामीति || ३॥ * लिये भोजन नहीं करूँगा# ॥२॥ 
उकला तृष्णीब्रते अक्ष-| जअहचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि-- चुप हो जानेपर-- 


अथ हाम्नयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशल नः 
- पयचारीद्धन्तास्म प्रत्रवामेति तस्मे होचः प्राणो बह्म 
के ब्रह्म ख॑ ब्रह्म ति। ४ ॥ 


फिर अग्नियोंने एकत्रित होकर कहा--- यह जहमचारी तपस्या कर चुका 

है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करें? ऐसा 
निश्चयकर वे उससे बोले-'प्राण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'लः बह्य है! ॥४॥ 
अथ हाग्नय; शुश्रृषयावर्जिताः । फिर उसकी सेवासे अनुकूछ 


"न कारण्याविष्टा; सन्त- | हुए तीनों जम्ियोनि करणावश, 


त्त्मा उपदेश ब्वयो5४पि समूदिरे 


संभूयोक्ततन्‍्तः ।  इन्तेदा- 
नोमस्म ब्रह्मचारिणेःस्मद्धक्ता- 
य दु/खिताय तपखिने शरद था- 
नाय सर्वेष्तु शास्मोडलुग्रत्रवाम 
ब्रह्मविद्यामिति । एवं संग्रधाय 
तर्म होचुरुक्तवन्तः-प्राणो ऋह्म 
क॑ ब्रह्म ख त्रह्मेति || ४ ।। 


आपसमें मिहकर कहा-“अच्छा 
अपने अबमक्त इस दुखित, तप्त्वी 
एवं श्रद्वाल ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
दें--इसे हम  ब्रक्षविद्याका 
उपदेश करें--ऐसा निश्चयकर वे 
उससे बोले---प्राण ब्रक्ष है, का 
व्रह्म है, 'सः अक्म है? ॥ ४॥ 


अप: लक कम पक 00 :426:5 वन ममान पक कक 
& यद्यपि “नानात्यया: पद 'कामाः' का ही विशेषण है, तथापि माष्यकारने 
फामनाओं झऔर व्याधियोंको एक मानकर उसे व्याधिका भी विशेषण बनाया है] 
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स होवाच विजानाम्यहँ यत्माणोत्रह्म कंच तु 

खंच न विजानामीति ते होचुयद्राव क॑तदेव खं 

यदेव खं तदेव कमिति भ्ाणं च हास्मे तदाकाशं 
चोचु:॥ ५॥ 

वह बोछा--<यह तो मैं जानता हैं कि प्राण ब्रह्म है, किंतु 'क' और 


“छः को नहीं जानता !? तब वे बोले--निश्वय जो 'क' है वही 'ख' है और 
जो ख' है वही क' है। इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 


[ भाश्रवभूत ] आकाशका उपदेश किया ॥ ५॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- | 


उपदिष्यमा- स्य॒हं यद्भवद्धिरुक 
नस्य ब्रक्षचारिण ग्रसिद्धपदार्थकत्वा 
साणो ब्रह्मेति; 
यस्मिन्सति जीवन यदपगमे च 
न मवति, तस्सिन्‍वायुविशेषे 
लोके रूढ।; अतो युक्त अक्मस्व॑ 
तरय । तेन प्रसिद्पदार्थकत्वा- 
द्विजानाम्यहं यत्माणो ब्मेति | 
कंचतुखच न विजानामीति | 

नथु कखशब्दयोरपि 'सुखा- 
काशविषयत्वेन असिद्धपदार्थक- 


शझ्ला 


वह ब्क्षचारी बोलछा-आपने जो 
कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 
पदार्थवाल्य होनेके कारण यह तो 
मैं जानता हैँ, जिसके रहनेपर 
जीवन रहता है और जिसके चढे 
जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
छोकमें उस वायुविशेषमें ही 'प्राण 
शब्द रूढ है। जतः उसका ब्रक्ष- 
रूप होना तो उचित ही है। अतः 
प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण ब्रक्ष- 
है! किंतु 'क' जौर 'खः को मैं नहीं 
जानता 

शट्टा-सुख मोर आकाश- 
विषयक ह्ोनेके कारण 'क और 'सख 
शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 


खण्ड २० | 


शफ्र्सत्याथे 
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नम्‌। 

नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य 
तदीयशड़ाया क्षणप्रध्वसित्वात्ख॑- 
युक्ततम्‌ शब्दवाच्यस्य चा- 
काशस्पाचेतनस्य कर्थ अक्षत्त- 
मिति मन्यते, कर्थ च भवतां 
' वाक््यमग्रमाणं स्यादिति; अतो 

न विजानामीत्याह । 
तमेवमुक्तवन्तं ब्रक्नचारिणं 
अख्निकतृ कं ते हाम्नय ऊल्चुः। 
समाधानम्‌ यद्वाव यदेव बय 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- 
मिति | एवं खेन विशेष्यमाण् 
के विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- 
चिवर्तितं स्यान्नीलेनेव विशेष्य- 
माणपुत्पल रक्तादिभ्यः | यदेव 
खमित्याकाशमवोचाम तदेव च 
क॑ सुखभिति जानीहि | एवं च 
'सुखेन विशेष्यमाणं ख॑ भौतिका- 
दचेतनात्वानिवर्तितं स्पान्नीलो- 


कैसे रह ! 


समाधान-निश्चय तह्नचारी यही 
मानता है कि 'क' शब्दका वाच्य छुख 
क्षणप्रध्वसी होनेके कारण और 'खः 
शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होने- 
से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है! 
और आपका वचन भी कैसे भप्रा- 
माणिक होगा ! इसीसे उसने कहा 
कि 'मैं नहीं जानता” | 


इस प्रकार कहते हुए उस 
ब्रह्मचारीसे अग्नियोंने कहा---हम 
जिसे 'ऋ' ऐसा कहकर पुकारते हैं 
वही 'ख' यानी आकाश है। इस 
प्रकार जैसे 'नीछ” इस विशेषणसे 
युक्त कमल रक्तकमल आदिसे विरुग 
कर दिया जाता है, उसी प्रकार 
खिः शब्दसे विशेषित क! विषय 
और इन्द्रियोंके सहयोगसे द्वोनेवाले 
इलसे निदृत्त कर दिया जाता है । 
जिसे हम 'ख---आकाश कहते हैं 
उप्तीको तू 'कौ---छुख जान | इस 
प्रकार नीलोत्पलके समान ही चुखसे 
विशेषित किया हुआ 'ख? ( आकाश ) 
भौतिक अचेतन 'ख? से निवृत्त कर 
दिया जाता है। तातर्य यह है कि 
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त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थ 
नेतरह्लौकिक्म । आकाश च 
सुखाश्रय॑ नेदरद्रौतिकमि- 
त्यथः | 


नन्‍्वाकाशं चेत्सुसेन विशेष- 
विशेषणद्वये5- यित्ुसिष्टमस्त्वन्य- 
न्यतरत्यायुक्त- तरदेव विशेष 
सवशइनम्‌. यद्वाव के तदेव 
खमित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव 
ख॑ं तदेव कमिति पूत्नविशेषण 
वा। 
ननु सुखाकाशयोरुमयोरपि 
उभवोरावश्व- छोकिकसुखाफाश- 
कठाग्रदद्ंनम्‌ स्यां व्याइचिरिे- 
त्ववोचाम । सुखेनाकाओ विशे- 
पिते व्याइत्तिरुमयोस्थ्राप्नेवेति 
चेत्सत्यमेव॑ कि तु सुखेन विश्वे- 
प्तस्पेदाकाशस्व च्वेयत्वं बि- 
द्वितं न त्वाकामगुणस्य विशेष- 


आकागस्थित छुख ब्रक्ष है भनय 
लैंकिक सु नहीं तथा छुतके 
आश्रित रह रेवाला जाकाश ब्रह्म है 
अन्य भौतिक आकाश नहीं ! 
गह्ला-यदि वहाँ आकाशको 
सुखके द्वार विशेषित करना इंथट 
है तो कोई भी एक विशेषण रह 
सकता था; अर्थात्‌ 'ढ्धाव क तदेव 
खमः ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
दूसरा यदेव खे तदेव कम! यह 
विशेषण अधिक है। अथवा यदि 
देव क़्॒ तदेव कम! यही रहे तो 
पहला वशेषण अधिक है |# 
समाधान-किंतु इन छुख और 
जाकाश दोनोंद्ीकी लौकिक सु 
और जआाक़ाशसे व्यावृत्ति अमीष्ट 
है---ऐसा हम पहले कह चुके हैं! 
यदि कहो कि सुखके द्वारा आाकाश- 
के विशेषित होनेपर दोनोंक़ी व्याइति 
स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक दे, 
किन्तु इससे सुखसे विशेषित 
जाकाशका ही घ्येयत्व विहित होगा 
जआाकाशगुणसे युक्त विशेषणमूत 
इलका घ्येयत्व विद्ित नहीं होगा; 


+ ५ 
है पासय यह है कि इन दो उत्तियोमेंसे किसी भी एक उक्तिते भरविका 
आंभेप्राच दिद्ध हो सकता था फ़िर दोनोझा कथन क्‍यों हुआ ? 


खबश २० ] 
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 जस्य सुखस्य ध्येयत्व॑ विह्ित | 


स्पात्‌ | विशेषणोपादानस्य 
विशेष्यनियन्त्त्वेनैवोपक्षयात्‌ । 


अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयवाय | 


कुतश्वैतन्निश्रीयते 

कंगब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 
बन्धात्मकं ब्रद्मेति । यदि दि सुख- 
गुणविशिष्टरय खरय ध्येयत्व 
विवक्षितं स्थात्क॑ ख॑ं ब्रह्मेति 
ब्रुपुर्मयः अथमस्‌ | न चैव- 
मुक्तवन्त;; कि तहिं १ के ब्र्न 
ख॑ ब्रह्नेति | अतो अह्नचारिणो 
मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि- 
तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो 
युक्त एवं यह्वाव कमित्यादिः । 
तदेतदग्निमिरुक्त॑ वाक्याथ- 


शार्टरसाष्पारथ 
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क्योंकि विशेषणका ग्रहण अपने 
विशेष्यका निमनत्रण करके ही 
समाप्त हो जाता है । इसहिये 
[ छुका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये आकाशसे झुखको 
भी विशेषित किया गया है । 


शक्छा--किंतु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ! 

समाधान--त्रक्ष” शब्दसे का! 
शब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 
'क! ब्रक्ष है-ऐसा निश्चय होता है। 
यदि छुखगुणविशिष्ट आकाश्का ही 
धघ्येय्ल बतलाना दइृष्ट होता तो 
अम्तिगण पहले कं ख॑ ब्रह्मः 
( सुखस्वरूप आकाश ब्रह्म है) 
ऐसा कहते । किन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं कहा; तो क्या कहा है !-- 
कः ब्रह्म है, 'सः ब्रह्म है, ऐसा 
कहा है। अतः ब्द्यचारीके मोहकी 
निवृत्तिके ल्यि 'यद्वाव कम इत्यादि 
रूपसे 'क' और 'सखः दोनों ही 
शब्दोंको एक दूसरेंके विशेषणविशे- 
प्यहपसे वतलाना उचित ही दे । 

अन्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके 


, भसमदवोधाय श्रुतिराइ-आणं च॒ | अर्थकों श्रुति हमारे वोधके छिये 
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हास्मे ब्रक्षचारिणे तस्याकाश- 
स्तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या- 

५ ः 
श्रयत्वेन हद आकाश इत्यथ), 
सुखगुणवच्चनिर्देशततं चाकाशं 
मुखभुणविशि्ट ब्रह्म तत्स्थं च 
प्राण ब्रह्मसंपकोदेच बश्लेत्युसय 
प्राणं चाकाशं॑ च समृुच्चित्य 


ब्रह्मणी ऊचुरुनय इति || ५ ॥ 


कहती है--अग्नियोंने उत्त अब्म- 
चारीको प्राण और तदाकाश!-- 
उसके आकाशका जर्थाव्‌ आश्रय- 
रुपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदबाकाशका 
उपदेश किया, तथा सुखगृण- 
विशिष्टतता बतलनेके कारण उत्त 
आकाशकी घुखगुणविशिष्ट त्रह्म 
और उसमें स्थित आ्राणको 
ब्रह्मके सम्प्कके कारण ही अक्म 


वतलाया । इस प्रकार प्राण 
और आकाश इन दोवोंका 


समुच्चय कर जग्नियोंने दो अन्न 
बतलाये? ॥ ५ ॥ 


जाजिओविशललल ला 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
दृशमखण्डसाध्यं सम्पू्णेम्‌ ॥ १० ॥ 


-द्क््ल 08 


एकाुछ् स्कणड 
गाहपफ्ल्यारििविद्या 
संभूयाग्गयो अक्मचारिणे | [ इस प्रकार ] सब अम्नियोने 
मिलकर ब्त्मचारीफो अरह्यका उपदेश 
अ्क्मोक्तवन्तः | किया । 
अथ हेन॑ गार्हपत्योडसुशशास प्थिव्यग्निर- 
ज्मादित्य इति । य एब आदित्ये पुरुषों दृश्यते 
सो5हमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
फिर उसे गाहंपत्याग्निने शिक्षा दी--परथिवी, भग्नि, जन और 
आदित्य [ थे मेरे चार शरीर हैं ]। आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह में हैं, वही में हैं! ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं प्रत्येक॑ स्वस्वधि- फिर उनमेंसे अत्येकने भपने: 
पयां विद्यां वक्तुमारेमिरे ।|अपनेसे सम्बद्ध विधाका निरूपण 
तत्रादावेन॑ ब्क्नचारिणं गाह- | करना आरम्भ किया । उनमें सबसे 
पत्योश्ग्निरतुशशास । प्रथि- | पहले उस बह्म चारीको गाहंपत्यामिने 
व्यग्निरन्नमादित्य इति ममे- | शिक्षा दी--प्थिवी, अग्नि, जन्न 
गशतस्रस्तवनवः | तत्र य | और जादित--ये मेरे चार शरीर 
आदित्य एप पुरुषों दृश्यते | हैं। उनमें भादित्यमें जो यद्द पुरुष 
सोध्हमस्मि गाईपत्योडग्नि- | दिखायी देता है वह मैं गाहंपत्यार्नि 
येश्ष गाहंपत्योजग्नि। स एवा- | हैँ और यह लो गाईपत्माग्नि है वही 
हमादित्ये पुरुषोःस्मीति । पुचरः | मैं भादित्यमें पुरुष है । पी में हैं! 
प्रावृत्या स एवाहमस्मीति | यह वाक्य [ पूववाक्यकी ] धुनरा- 
वचनम्‌ बृि करके क्दा गया है। 


४६० छाम्दोग्योपनिषद्‌ [सध्याय 
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पृथिव्यन्नयोरिव भोज्य-| भोज्यल् ही जिनका लक्षण हे 
ल्लक्षणयो: संदस्धो न गाह- | ते एरथिवी जौर अज्नके समान 
*] अध्यापक गाहपत्याग्वि और आदित्यका सम्बन्ध 
पत्यादित्वयोः | अचुलप्तूल- 


लिन कक के नहीं है। इन दोदोंमे मोक्त्ल 
अकाशनधर्मा अविशिष्ठा इत्पत | पचक्षत जौर प्रकाशक ये मर्म 


एकल्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | | समानरूपसे हैं; अत. इन दोनों 
प्थिव्यत्नयोस्तु मोज्यल्वेनास्यां | अलन्‍्द अमेद है। एथिवी और 
है हे अज्षका तो इनसे भोन्यरप्ते 
संबन्धः ॥ १ ॥ सम्बन्ध है॥ १॥ 


मी मा 


सय एतमेवं विद्वालुपास्तेडपहते पापकझितेयां 
लोकी भवति स्सायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावर- 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वर्य त॑ सुझामो3स्मिश्थव लछोके- 
5मुष्मिश्थ्व य एतमेव॑ विद्वाचुपास्ते ॥ २॥ 
वह पुर्ष, लो हसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, 
पापकिमो्े नष्ट कर देता है, अग्लोकवान्‌ होता है, पर्ण आयुक्रो भाप 
होग है, उन्ज्वर जीवन व्यत्तोत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती (संतताव 
परम उत्तन्न ) पुत्प क्षीण नहीं होते। तथा उसका हम इस छोक़ 
जौर परछोकमें भी पालन करते हैं. लो कि इस भकार जानकर इसकी 
उपाप्तना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है ]॥ २ ॥ 
स यः कथिदेव॑ यथोक्त । वह एक, जो कोई कि इस 
भाहपत्यमग्निसच्नाज्नादत्वेन च- | आए भोन्य जौर मोछाहफ्से चार 


जिहरकए से बोमसर प्रकारोंमें विमक्त हुए पूर्वोक्त गाई- 
तुधों अविभक्तमुपास्ते सोध्यहते | एल्याग्मिक्री उपासना करता है वह 


विनाशयति पापकृत्यां पाप॑ | पापक्रमोंत्ा नाश कर देता हैं, तथा 


दे 
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कम | लछोकी लोकवांथरास्मदी- | हमारे आस्नेय छोकके द्वारा उसी 
येन छोकेनाग्नेयेन तद्घान्मव॒ति | मकर छोकौ--छोकवान होता है 
यथा वयस्‌। इृद च छोके 3 पक २ के मा 
सर्वे वष शतमायुरेति का कल है; ज्योक्‌--उछ्ज्वर जीवन 
ज्योगुज्ज्जलंर्ज नाग्र- | व्यतीत करता है अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
ख्यात इत्पेतत्‌ । न चास्याव- | होकर वहीं जीता तथा इसके 
राश् ते पुरुषाश्रास्य विहुषः | भपर पुरुष जो अवर--पश्चादूव्ती 
सन्ततिजा हत्पर्थः। न प्षीयस्ते |. सेवपिमें उसल हुए पुर है 
सन्दरुच्छेदों न भवतीत्यथीः । | । कस. होते जर्थाई इसकी 
न पत्ते!  संततिका उच्छेद नहीं होता। 

सच ते वयमुपश्ुक्लाम। यही नहीं, इस छोकमें जीवित 
पालयामोरस्म्रिश छोके जीवन्त- | रहते हुए तथा परलोकमें भी हम 
ममुष्मिश् परछोके । य एतमेवं | उसका पालन करते हैं। तातप्य 


पोक्त हरे. “है कि जो विदवार ख मार 
विद्यानुपास्ते , यथोक्त॑ तस्ये इसकी उपासना करता है उसे 


तत्फलमित्यथं! ॥ २॥ पूरवोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 
] "ारऋ-ब० 7७००-०8 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाब्याये 


एकाद्शस्नण्डश्ाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ११॥ 


०7 2 “>> 


च्ह्द्ज््च्छ्रुड 
अन्वाहायपचनास्विविधा 


अथ हेनमन्वाहार्यपचनोनुशशासापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । य एब चन्द्रमसि युरुषो 
दृश्यते सोडहसस्सि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे जन्वाहार्यपचन ( दक्षिणाग्वि ) ने शिक्षा दी--“नढ, 
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। चन्द्रमामें जो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह.मैं हूँ, वही में हैं? ॥ १ ॥ 


सय एछतसेव॑ विह्मनुपास्तेषपहते पापक्ृत्यां 
लोकी सवति सर्वमायुरेति ज्योग्जोवति नास्यावर- 
युरुषाः क्षीयन्त उप वयं त॑ झुुज्ञामो5स्मिश्श्व लोके- 
अमुष्मिश्थ य एतसमेव॑ विह्नानुपास्ते ॥ २॥ 
चह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भायोंमें विमक्त 
अस्त ) की उपासना करता है, पापक्र्मोंका घाश कर देता है, छोकवान्‌ 
होता हे, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है जौर उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है। उसके पीछे दोनेवाले पुर्ष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते ठथा इस 
लोक और परलोढ़में भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥ 
अथ हैनमन्वाह्मयंपचनोझचु- फिर उसे अन्वाहार्यपचन-- 
शशास दक्षिणाग्निराणो द्विशों देंक्षिणाप्रिने शिक्षा ढी--बढ, 


न > दिल्ला, नक्षन और चन्द्रमा--ये 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम 30 

रा ई वा यम ैरे चार शरीर हैं। में अपनेडो 

चतखम्तनवश्नतुधाहमन्वाहाय प- | चार प्रकार्से विमक्त करके अन्वा- 


खण्ड १२ ] 


शाहरमसाष्यार्थ 


छश३े 
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चन आत्मानं प्रविमज्याव- 
स्थितः | तत्र य एप चन्द्रमति 
पुरुषों दृश्यते सोहइमस्मि से 
ए्वाहमस्मीति पूरपत्‌ ! 


अन्नसंवन्धाज्ज्योतिष्ठ सामा- 
न्याब्ान्वाह्ययपचनचन्द्रमसोरे- 
कल दक्षिणद्वसंत्रन्धाच्च । 
अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदलत्वे- 
नेव संबन्ध! । नक्षत्राणां च्द्र- 
मसो भोग्यत्वप्रसिद्धे) । अपाम- 


नोत्पादकत्वादनत्वं दक्षिणासनेः 
प्रथिपीवद्गाईपत्यस्थ | समान- 
मन्यत्‌ ॥ १-२ ॥ 


हर्यपचनरूपसे स्थित हैं । उनमेंसे 
चन्द्रमामं जो यह पुरुष दिखायी 
देता है वह में हूँ, वही में हैँ---- 
ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ! 
अज्नसे ' सम्बन्ध होनेके कारण, 
ज्योतिएर्मं समानता होनेसे तथा 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 
अन्वाद्र्यपंचन और चन्द्रमाकी 
एकता है । जल जौर नक्षत्रोंका ते 
पूवंबत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है, 
क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, 
यह प्रसिद्ध है तथा अन्नके उल्तत्ति- 
कर्ता होनेके कारण जलॉँको भी इसी 
प्रकार दक्षिणामिका अन्नत्व प्राप्त है 
जैसे प्रथिवोकी गाह॑पत्यानिका। 
शेष्‌ अर्थ पूर्व॑वत्‌ है॥ १०२ ॥ 


नमन 2.८] ई्->5 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. चतुर्थाध्याये 


दादशस्तण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १२ ॥ 


>> 06 न 


नि या 


% द्श-पूर्णणास यशमें अन्वाहायपचन अमिमें इविष्य पकाया जाता है, 
तथा चन्द्रमाके विषयम “चन्द्रमाकों प्रास होकर अन्न हो जाता है? ऐसा श्रुति- 
वाक्य है । इसलिये इन दोनोंका अ्नसे सम्बन्ध है । 

२, अन्वाह्रायपचनको दृक्षिणार्नि भी कहते हैं, तथा चन्द्रमाकों भी 
दक्षिण मार्गसे जानेवाले ही प्रास्त होते हैं। इसलिये इन दोनोंका दक्षिण 


दिश्यासे सम्बन्ध है | 


चयोदक्त खण्ड 


आहवनीयान्िविद्या 


अथ हैनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो 
द्यौविद्युदेति । एब विद्युति पुरुषों दृश्यते सो5ह- 
मस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तद॒वन्तर उसे आइवनीयामिने उपदेश किया--आण, भाकाश, 
चुलोक जौर विद्युत [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। यह जो विधुवर्म पुरुष 
दिखायी देता है वह में हैँ, वही में हूँ! ॥ १॥ 


स य एतमेवं विद्वाज्ञपास्तेडपहते पापक्ृत्यां लोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्त उप वयं त॑ सुझ्ञामोउस्मिश्श्व छोकेपमुष्मिश्श् 
य एतमेवं विद्यानुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्धा विमक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको वष्ट कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुक्ो प्राप्त होता दे तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है। उसके पश्चादर्ती पुरुष ( वंशन ) क्षीण नहीं होते तथा उसका हम 
इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार 
जानकर इसको उप्रासना करता है ॥ २॥ 


कष्ड ९६ ] शाइरमाप्याथ छश्ण 
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अथ हैनमाइवनीयोश्लुशशास | तदनन्तर उसे आहवनीयामिने 


प्राण आकाशो चौविंदुदिति |अदेश किया--आण, थाकाश, 

चुछोक जौर विद्युत-ये मेरे भी चार 
ममाप्येताअतसस्तनवः । य एप | (रर है। यह जो विदयुतमे पुर्ष 
विद्युति पुरुषो दृश्यते सोएहम- दिखायी देता हट चह मैं ही श््यादि 
अथ पहलेह्दीके समान होनेके कारण 
पूर्ववत्‌ दे । चुलोक और आकाशके 


दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वादिय्ुदा- | साथ विद्युत जौर गाहवनीयका 


भोग्यरूपसे सम्बन्ध | क्योंकि 
हवनीययो मग्यित्वेनेव संवन्धः । ये क्रमशः हि कल । शेष 


स्मीत्यादि पूर्ववत्सामान्याव्‌ । 


समानमन्यत्‌ | १-२॥ . / अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


>++--बपछ४३०--+- 


इततिष्छास्दोग्यो पनिषदि. चतुर्थाध्याये 
अयोद्शखण्डसाष्यं सम्पुणम॒॥ १३॥ 





आायायका आयसन 


ते होचुरुपकोसलूपा सोम्य तेउस्मह्विद्यात्मविद्या 
चाचार्यस्तु तेगति वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यॉडभ्युवादोपफोसछ ३१ इति॥ १ ॥ 


उन्होंने कह्दा--उपकोसल | है सोग्य | यह अपनी विद्या थौर 
आलविया तेरे प्रति कद्ी | जाचार्य तुसे [ इनके फलडी भ्राप्िका ] मार्ग 
चतलावेंगे !! तदनन्तर उसके भाचार्य आये | उससे भाचार्यने कहा-- 


“उपकोसल ? ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुद्रोपफोस- 
लेषा सोम्य ते तवास्मद्दि्याम्रि- 
विद्येत्वर्थ: | आत्मविद्या पूवोक्ता 
आ्णो त्रह्म के न्रक्ष ख॑ त्रक्षेति 
च्‌। आचार्यस्तु ते गतिंवक्ता 


विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेमु- 
र्त्रयः | आजगाम हास्याचायः 
कालेन । त च शिष्यमाचार्यों- 
अस्पुवादोषकीसल ३ इति (१॥ 


तर उन्होंने पुन एक, साथ 
कहा--उपकोसल | हे सोम्य | 
यह इसने तेरे प्रति अपनी विद्या 
घर्थात्‌ अम्निविधा और जात्मविधा 
--जो पहले 'प्राणो ब्रह्म क॑ तह्म 
ख॑ ब्रा इत्यादि रूपसे कट्दी गयी है 
कह दी | झत्र इस विदयाके फलकी 
प्राप्तेकि लिये आचार्य तुझे मार्ग 
वतलाविंगे !! ऐसा कहकर अग्निगण 
अपरत हो गये । काछान्तरमें उसके 
आचार्य आये तब जाचार्यनें उस 
अपने शिष्यससे कहा--डिप- 
कोल ?॥ १ ॥ 
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आचार्य और उपकोशलका संवाद 


अगद इति ह प्रतिशुआव ब्रह्मविद इब सोम्य ते 
मुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्धो 
इतीहापेव निहुत इमे बूनमीहशा अन्याहशा इतीहा- 
ग्तीनश्यूदे कि तु सोम्य किल5ते वोचज्निति ॥ २ ॥ 


उसने भगवन्‌ !” ऐसा उत्तर दिया | [ आचार्य बोले--- ] है 
सोम्य | तेरा मुख बक्मवेत्ताके समान जान पढ़ता है; तुझे कितने उपदेश 
किया है ” अजी | मुझे कौन उपदेश करता” ऐसा कहकर वह भानो 
उसे छिपाने छगा । [ फिर अग्नियोंकी ओर संकेत करके बोछा-- ] 
पनेश्चय इन्होंने [ उपदेश किया है] जो अन्य प्रकारके थे और जब 
ऐसे हैं-ऐसा कहकर उसने अग्नियोंकी बतछाया। [ तब आचार्यने 
पूछा-- ] हे सोम्य | इन्होंने तुझे क्या बतछाया है ? ॥ २ ॥ 


इद्मिति ह प्रतिजज्ञे छोकान्वाव किल सोम्य 
तेष्वोचज्नहं तु ते तद्॒क्ष्यामि यथा पुष्करपलछाश आपो 
न श्छिष्यन्त एव्मेवंविदि पापं कम न ग्छिष्यत इति 
ब्रवीतु से भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


तब उसने यह बतछाया है? ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर 
जाचार्यने कहा-- ] हे सोम्य | उन्होंने तो तुझे केवछ लोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब मैं तुझे वह बतलाता हैँ जिसे जाननेवालेसे 
पापकर्मका उसी प्ररार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका 


सम्बन्ध नहीं. होता # वह बोकछा--भगवान्‌ मुझे बतढावें ! तब 
आचाये उससे चोले ॥ ३ ॥ 


कछो० ल० २७-- 


छ१८ 


छान्दोम्योपनिष्छ्‌ 


[ अध्याय १४ 
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भगव इति ह अतिशुआव || उसने 'भगवन्‌ !! ऐसा उत्त 


न्रह्मविंद इव सोस्य से सुख 
असकझ भाति, को ु 


मानुशिष्यादलुबासन छुर्याद्धो 


अत्याईइ--छो ल्ु 


भगवंस्त्वयि प्रोषित इतीहापेब 
निहुतेश्पनिहूुत इवेदि व्यव- 
हितेन सबन्ध॑, न चापविहुते 
न च यथावदमिमिरुक्त ब्रदी- 
तीत्यमिग्रायः । 

कथम्‌ ६ इमेश्मयो मया परि- 
चरिता उक्तवन्तो चूत यरस्त्वां 
दृष्ठा वेषभाना इवेंदृशा दृश्यस्ते 
पूव॑भ॒न्‍्यादृशाः सन्त इतीहासती- 
नभ्यूदेध्म्युक्तवान्काक्ामीन्दर्ग- 
यन्‌। किंलु सोम्य फिल ते 


 फि 
तुम्यमवोच चग्नय इति पृष्ठ इस्बे- 


चमिदपुक्तन्त 


दिया | फिर जआाचायद्वारा हि सौग्य | 
तेरा मुत्त ब्रह्मदेताके समान प्रसत्र 
जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है, ऐसा कहे जानेपर 
वह वोछ--'भगवन्‌ | आपके 
वाहर चले जानेपर भल्त मुझे कौत 
उपदेंग करता “ इस प्रकार मानो 
वह [ अम्निके कृथनका ) अपहब- 
( गोपन ) सा करने छा । 'लप- 
इंच निहनुते! इसमें अप उपसर्यका 
'इबः के द्वारा व्यवधानयुक्त 'निहनुते! 
क्रियाके साथ सम्बन्ध है, जत भिप- 
निहनुते इब! ऐसा समझना चाहिये। 
ताप यह है कि वह अग्निके कथनको 
न तो ज्यो-का-त्यों वतराता ही है 
और न उसे [सर्वथा] छिपाता ही है। 
सो कैसे ? देखिये मेरे द्वारा 
परिचर्या किये हुए इन अग्नियोंने हो 
झुक उपबेश किया है; क्योंकि अव 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
काँपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 
कि पहले ये अन्य अकारके थे! इस 
प्रकार ककुदचन ( व्यड्योक्ति ) 
के छ्वरा उसने अग्नियोंकों वतलाया। 
हर है सोम्य ! + अम्नियोनेि 
तुओं क्या बवद॒ाया है ? इस 


इस्पेईे इ प्रति- | प्रकार पूछे लनेर यही कहा हैः 


रूण्ड १४ ] 


शाइरस्साष्याथ 


छर९ 
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जज्ने. अतिशातवान्मतीकमात्र 
2 ० 
किश्वित्र सब यथोक्तमग्निमिर- 


क्तमवोचत | 

यत आहाचार्यो छोकान्वाव 
पथिव्यादीन्हे सोम्य किले ते- 
शवोचन प्रह्म साकल्येन । अहं 
तुते तुम्य॑ तद़क्क यदिच्छसि 
सं श्रोतुं वक्ष्यामि, ध्रृणु तस्य 
मयोच्यमानस्य अक्षणो ज्ञान- 
साहात्म्यमू-यथा पुष्करपलाशे 
पत्मपत्र आपो न किष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि अद्येबंविदि पाप 
कर्म न किप्यते न संवध्यत 
इत्येबमुक्तवत्याचाय आहोपको- 
सढो ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्पे होवाबाचायं! ॥ २-१ ॥ 


ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही वतलाया, अमियोंका कहा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा । 
अतः आचार्यने कहा--हे 
सोम्य ] अम्नियोंने तुझे प्रथिवी भादि 
लोक ही बतदाये हैं, ब्रह्मका पूर्ण- 
तथा उपदेश नहीं किया । थव में 
तुझे उस्र ब्रह्मका उपदेश करूँगा, 
जिसे कि तू सुतना चाहता है। 
मेरेह्वारा कह्टे जाते हुए उस ब्द्मके 
ज्ञानका माहाल्य सुन-जित्त प्रकार 
पुष्कर-पणाश---करमलपत्रम_ जल 
छिष्ट-सम्बद्ध नहीं. दोता उसी 
प्रकार जैसे ब्रह्मका मैं उपदेश 
करूँगा उसे जाननेवाहेमें पापकर्मका 
सम्बन्ध नहों होता ।” आचार्यके इस 
प्रकार कहनेपर उपकोसलने कहा- 
भगवान्‌ मुझे बतराव ! तब 
जाचार्य उससे बोले॥ २-३ ॥ 


बन्‍न्‍«« |. 0) ैलनममक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतर्थाध्याये 
चतुद्शजण्डसाष्व॑ सस्पृर्णय्‌॥ १७ ॥ 





फ्ज्ड्द्छ्ु एंड 
दि 22 
आचार्यक्ा उपदेश --नेत्रस्थित पुरुएकी उपासना 

य एषो5क्षिणि पुरुषों दृश्यत एबं आक्मेति 

होवाचेतदसतमसयमेतद्वह्मति । तथ्द्यप्यस्मिन्स- 

पिंबोंदर्क वा स्थिति वर्मैनी एवं गच्छति ॥ १ ॥ 
धचह जो नेत्रमे पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा हैः--ऐसा उसने 
कह वह अस्त है, अभय है और त्ह्म है! उत्त ( पुरुषके स्थानहूप 
नेत्र ) में बदि घृत या जल डाले तो वह पलक़ॉमे ही चलन जाता है॥१॥ 
य एयोईक्षेणि पुरुषों दृश्वते। 'दितका वाह्य इन्दरियप्राम निदृत 
हो गया है उन बह्मचर्यादि साधन- 
निदवतचशुमिन्रहचचर्यादिसाधन- | तम्पचष, जान्तातमा विवेकियोंद्वरा जो 
हि यह नेत्रके जन्तर्गत दृष्टिका द्रषठ 
संपत्नेः शान्‍्तैविवेकिमिदृशेद्रंश, | पुर देखा जाग है, णैसा कि 
“बह चक्लगोंका चक्ष है” ऐसी 
“चशुपश्शु/! (के०्ड० १२) | अन्य भ्रुतिसे प्रमाणित द्वोव हैं 
[ वह आपियोंका आत्मा है-रेसा 

इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । आचार्यने कह । ] 

नन्‍्वग्निभिरुक्त॑ विदर्थ यत्त | शेज्जारन जाचार्यके इस कथनसे 
| अम्योंका कथन मिथ्या प्रमाणित 
आचायस्तु ते ग॒तिं वक्तेति |होता है, क्योंकि उन्होंने तो 
आचार्य्॑तु ते गतिं वक्ता” ऐसा 
कहकर किवक गतिमात्र कहलावेंगे' 
इतना ही कहा था। तथा इससे 


ज्हिपयापिने अन्वियोका भविष्यदूविषयसम्वन्धी 
प्यद्धिषयापरिज्ञानं चाग्नीनास्‌ । | शान न होना सिद्ध होता है। 


ग्रतिमात्रस्थ वक्तेत्यवोचन्मवि- 


लण्ड २५] 

नेष दोष, सुखाकांशस्थे- 
वाक्षिणि दृश्यत इंति इष्टुर॑डु- 
वादात्‌। एप आत्मा आणिना- 
मिति होवाचेवपुक्तवानेतद्यदेवा- 
त्मतच्वमवोचाम एसदसूतममर- 
णधर्म्यविनाइयत एवासयं यस्य 
हि विनाशाशह्वा तस्य भयोप- 
पत्तिस्तदभावादभयमत एवैतद्‌- 


ब्रक्न बृहृदनन्‍्तमिति | 


किश्वास्य त्रह्मणोउक्षिपुरुषस्य 
माहात्म्य तत्तत्र पुरुपस्य स्थाने- 
$क्षिणि यद्यप्यरिमिन्सपिवोदक 
वा सिश्चवति वत्मेनी एवं गच्छति 
पष्मावेव गच्छति न चन्षुपा 
संबध्यते पद्मपत्रेणेवोदकम्‌ । 
स्थानस्याप्येतन्माहात्म्य॑. कि 
पुनः स्थानिनोडईश्षिपुरुपस्य 
निरज्ञनत वक्तव्यमित्यमि- 
गया; ॥ १ ॥ 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आाचाय॑ने 
[ अमियोंके बतलछाये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्ठका ही “नो 
नेत्रमें दिखायी देता है! इस प्रकार 
अनुवाद किया है। यह प्राणियोंका 
आत्मा है 'इति होवाच'--इस 
प्रकार कहा ! जिस आत्मतत्तका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही 
यह अमृत--अमरणधर्मा यानी 
अविनाशी है, इसीसे अभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शज्ा होती 
है उसीको भय हो सकता है, अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय है । इसीसे यह अह्य-- 
बृहत्‌ यानी अनन्त है। 
तथा इस ब्ह्म--नेत्रत्थ पुरुषका 
ऐसा माहात्य है कि इस पुरुषके 
स्थानमूत नेत्रमें थरि घृत या जल 
डाहा जाय तो वह इधर-उघर 
पलकोंमें ही चछा जाता दे;पद्मपत्र- 
से बलके समान नेत्रसे उसका 
सम्बन्ध नहीं होता | जब कि स्थानका 
भी ऐसा माहात्य है तो स्थानी नेत्र- 
स्थ पुरुषकी निःसन्नताके विपवर्मे तो 
, फेहना ही क्‍या है ! यह इसका 
। अमिप्राय है ॥ १ ॥ 


ध्श्र छाम्दीस्योपनियर [ रूप्पाप ४ 
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एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एचशहि सर्वाणि वामान्य- 
सिसंयन्ति सर्वाण्येन वामान्य सिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ 
इसे 'संय्रम' बसा कहते हैं, वर्यादि सम्र्ध सेवमीय दस्सुएँ सर 
योर इसे दी प्राप्त होती है; हो इस प्रगर दानत। है उसे सम्मृ् 
सेवनीय वस्ततुएँ सब्र भोग्से प्राप्त होती 3 ॥ २ ॥ 
एत॑ं यथोक्त पुरुष सयद्वाप्। इस पर्वोक्त पृझा़ों संवार 
हत्याचक्षते। कस्मात्‌  यम्मादेत ; ऐसा कटते हैं) वर्यो ! क्योंकि 
सर्वाणि बामानि वननीयानि | सेपूर्ण बाम--वनतीय-सम्मश्तीय 
समजनीयानि शोमनान्यमिसं- | सेव शोभन पढ़ार्थ सर जोससे 


यन्त्यमिसगच्छन्तीत्यतः सये त्से ही प्राप्त होते हैं, इसल्यि यह 
स्सपिसाइसात्ातः सपे | सदाम है। इसी अकार पेखा 


द्वामः । त्थवविदमेन सर्वाणि | छाननेवाले पुरपक्रो--जो इसे ऐसा 
वामान्यभिसयन्ति य एवं परेद | लानता है उसे,सम्पूर्ण सेवनीय प्र 
॥२॥ “सब ओरसे प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


५ ७ ५, 
बन ० बन> 


एवं उ एवं वासनीरेष हि सर्वाणि वासतानि नयति 


सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
यही बामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण चा्मोझ्ना वहन करता हे । 
जो ऐस। जानता है वह सम्पूर्ण वार्मोको वहन करता है॥ ३॥ 
एप उ एवं बामनीयेस्मादेष | यही वामनी है, क्योंकि यही 
[हि सर्वाणि बामानि पृण्यकर्म-| अपने धर्मरूपसे प्रागियोंके प्रति 


फहानि पुण्यानुरूप आणिस्यों | हे उेप्यानुसार सम्पूर्ण वाम- 
३८ 5 पुण्य कमफर्लोंका बहन करता है । 
नयाते आपयात वहंते चात्म- इसके विद्वानकी मिल्नेवाल्य फल- 


धर्मत्वेन कप न सर्वाणि जु 
स्पेन | बिहुपः फल सर्वाणि | जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 
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वामानि नयति य एवं वेद |! ३॥। । वार्मोका ( पृण्यकर्मफलॉँका ) वहन 
करता है ॥ ३ ॥ 


एबं उ एवं भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
यद्दी भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान होता है। 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण छोकॉमें भासमान होता है॥ ४॥ 
एवं उ एवं भामनीरेष हि। यही भामनी है, क्योंकि सम्पूर्ण 


यस्मात्सबेंदु लोकेवादित्यचन्द्रा- | हमे आदि, चन्द्र और जन 
स्त्थादिर्पै्ाति दि की आदिके रूपोर्में यही भावमाव-- 
ग्न्यादिर्पि दीप्यते । | दीप होता है। “उसीके प्रकाशसे 


#त्स्य भाप्ता सर्वमिदं विशाति'' यह सब प्रकाशित है? ह्स श्रुतिसे 
(क० उ० ५१६) इति श्रुते॥; | (री सिद्ध होता है । भतः भागों 


( प्रकाशों ) का वहन करता है 
अतो भास्रानि नयतीति इसलिये भागवी है । जो ऐसा 


भामनीः । य एवं वेदासावपि | जानता है वह भी सम्पूर्ण छोकमें 
सर्वेषु छोकेषु भाति || ४ | | भासमान होता है ॥ ४ ॥ 


अज्जा 0 ७ 


ब्रह्मवेत्ाकी गति 

अथ यदु चेवास्मिज्छव्यं कुतन्ति यदि च चार्चि- 
पमेवामिसंसवन्त्यर्थिषो5हरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्य- 
माणपक्षायान्षडु दढछेति मासाश्स्तान्मासेभ्यः संव- 
त्सरश्संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस॑ चन्द्रमसो 
विद्युतं तत्पुरुबोड्मानवः स एनान्जह्म गमयत्येव 
देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इस मानवमावर्त 
नावतंन्ते नावतंनन्‍्ते ॥ ५॥ 


[ अध्याय ४ 
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अब [भृति पूवोक्त ब्रह्मवेताक़ी गति वतराती है---] इसके हिये 
शबकर्म करें धथवा न करें, वह अर्चिरमिमानी देवताक़ो ही प्राप्त शत 
है। फिर बर्चिर॒मिमानी देवतासे दिवसामिमानी देवनाको, दिवप्तामि- 
माीसे शुक्पक्षामिमानी देवताक़ो और शुह्नपक्षामिमानी देवतासे उत्त 
रायणके छः मासोंक्ों श्राप्त होता है । मासोसे संवत्सरको, स्वत्तरते 
भादियको, आदियसे चन्द्रमाको और चन्द्रभसे विद्यतक्ी प्राप्त होता 
है। वहाँसे अमानव पुर्प इन्हें अबकी प्राप्त करा देता है। कह 
देवमार्गजक्षमार्ग है । इससे जानेवाठे पुरुष इस मानवमण्डहमें नहीं 
चौग्ते नहीं; लौरते ॥ ५ ॥ 

अथेदानी यथोक्तत्रह्मनिदों। अब उपयुक्त अक्नवेत्ञाकी गति 
गतिरुच्यते-यदू यदि उचैवास्मि- जा जय हा 
चेवबिदि शब्यं शवकर्म सृत्े | जागनेवाले इस निफ 5 पर 
कुबन्ति यदि च॑ न झुवन्ति 226 788 


हि कम करें अथवा न करें उस शबव- 
ऋत्विजः सर्वथाप्येबंपिचतेन | कमके ने करनेसे भी इस अकार 


शवकर्मणाइतेनापि प्रतिबद्ध न ६० कहो परम 
ने ब्रह्म आम्रोति न वे कृतेन 


होता हो--ऐसा नहीं होता और 
शवकर्मणास्य फेैथनास्यधिकी | न उत शवकर्मके करनेसे इसे कोई 


छोकः ( “न कर्मणा वर्धते नो | रेखसे उत्कठछोक ही प्राप्त होता है, 
कनीयानू!! (च्रु०उ जैसा कि “यह कर्मसे न तो बढ़ता 
ब्‌ (३०४ ४४२३) ने जणा ही हे शत 


ईति भुत्यन्तरात्‌ । «५ | अन्‍य भ्रुत्तिसे अमाणित होता है। 
पवकण्यचादरई दर्शय-| शबकर्मके अति अनादर प्रदर्शित 

सी फैरता हुआ यह मन्त्र केवल 

निव्वी स्तीति न पुनः शवकमैंद- विधाकी स्तुति करता है, इस पका 


विदो न करतव्यमिति | अक्रिय- चाहिये 


जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
--यह नहीं बताता । हस्त 


शक २५ ] 


शाहश्साष्याथ 


४२५ 
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भाणे हि शवकर्मणि कर्मणां 
फलारस्मे प्रतिवन्‍्ध! कश्रिदनु- 
मीयतेडन्यत्र; यत इह विद्या 
फलारम्भकाठे शवकर्म स्पाह्ा 


न ॒वेति विद्यावतोध्मरतिबन्धेन 
फलारस्मं दर्शयति | ये सुखा- 
काशसक्षिस्थं संयद्वामो वामनी- 

* अमिनीरित्येवंगुणमुपासते प्राण- 
सहितामग्निविद्यां च, तेपामन्यत्‌ 
कर्म भवतु मा वा भ्ृत्सवथापि 
तेपचिपसेवामिसंमवन्त्यचिरसि- 


4.2.....६४ 


मानिनीं देवताममिसंभवन्ति 
प्रतिपध्न्त इत्यथ) । 
अचिषो४चि्देववाया अहरह- 
रभिसानिनी देवतामह आपूर्य- 
माणपक्षं शुब्लपक्षदेवतामापूय- 
मसाणपक्षाद्यान्पण्मासानुदडू दुत्तरां 


विद्वानके सिवा अन्य किश के लिये 
तो शवकर्म मे करनेपर उसके 
कर्मफलके आरभम्भमें कुछ प्रतिबन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता है; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासमाका फल 
आरम्म होनेके समय केवल उपा- 
सकके लिये ही--उसका झवकर्म 
किया जाय अथवा न किया जाय- 
अप्रतिबन्धपूरवंक. फलका आरम्भ 
दिखछाती है। जो छोग नेत्रमें स्थित 
संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि 
गुणोंसि युक्त सुलाकाशकी उपासना 
करते हैं तथा प्राणछहित जगिविधाकी 
उपासना करते है--उनका अन्य 
कर्म हो अथवा न हो--वे सर्वथा 
अर्चिरमिमानी देवताको हो प्राप्त होते 
हैं-.ऐसा इसका तातय है। 
अर्चि:--अर्चिरमिमानी देवतासे 


जअहः---अहरसिमानी . ( दिवसा- 
मिमानी ) देवताको, अदरमिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष--शुह्न- 
पक्षदेवताकी, झुकृपक्षसे पडुदंडू-- 
नित छः मददीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें 
चलता है उन महीनोंको भर्थाव्‌ 


दिशमेति सविता तान्मासानु- | उत्तरायण-देवताको, उन उत्तराय- 
त्तराय-देवतां तेभ्यो मासेम्यः  णके छः महीनोंसे संवत्सर-सवत्सरा- 


धर छाम्दोष्योपनिष्छू [ अध्याय ४ 
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सबत्सर संवत्सरदेवतां ततः सव- | मिमानी देवताको प्रात होते हैं। 

फिर संवत्तरसे जादितकी, आदिलि- 

न्सगदादित्यमादित्याव्चन्द्रसस | से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विधुत- 

को प्राप्त होते हैं । वहाँ स्थित हुए 

चन्द्रमसो विद्यत तत्तत्रस्थांस्तान्‌ | उन उपासक्रोंकी कोई अमानव-- 

जो मानवी सष्टिमें होता है उसे 
मानवः कहते हैं. जो मानव न 
कक हो उसीका नाम “भमानव' है, 
नयवो मानव्यां सष्टो भवो मानवो ऐसा कोई अमानव पुर्प ब्क्षलोक- 
से आकर सत्यलोकर्मे स्थित बक्षके 
पास पहुंचा देता है, । गमन करने- 


एनान्यक्ष गमयति | “हें; गन्‍तव्य स्थान और गमने 
'नान्त्रक्ष सत्यकोकर्थ गमयति करामेबारेका, उकटेल होनेके करे 
गन्दुगन्तव्यगगयिदत्वव्यपदेशे- ( यहाँ कार्यत्र्त ही अमिम्रेत है] 
द क्योंकि सत्तामात्र अ्ह्मकी प्रापिम 

भय: | सन्मात्रनद्म्राप्ती तदनुप-| यह कुछ नहों कड़ा जा सकता । 
वहाँ तो यही कहना न्वाय्य है कि 
'चह त्रक्षर्ूप हुआ ही चक्षकों भा 
दोता है?। जागे छठे (अध्यायमें ) 
हि तत्र वक्तं न्‍्याय्यम्‌ | सर्वे- | श्रृति सम्पूर्ण नेदके वाघद्ारा सन्मात्र 
बाग्फी प्राप्तिक़ा उन्केस करेगी ।# 

भेदनिरासेन सन्माय््रतिपर्ि | तथा सिना डेसा हुआ [ एकल 
[सम ) मार्ग तो मोज्न्म उपयोगी 

पश्चति । ने चादु्ो मार्गडिग- | ही कटी हो। सक़ता। जैसार्दि 


ना अकिअअन्‍मनला 


पुरुष! कथम्रिदूव्नद्मलोकादेत्यासा- 


ने सानवोध्सानवः स॑ पुरुष 


पत्ते: | बअ्क्नेव सन्त्रक्माप्येतीति 


हक । 








जे ७ +5०6० अन्‍नजनजिसभलशन “>न्‍न्‍ननन 
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छण्ड १५ ! 
कक कक 


भनायोपतिए्ते ।'स एनमविदितो 


न भुनक्ति/ इति श्रुलन्तरात्‌ । 


एप देवपथः), देवेरचिरादि- 


यम 


पन्‍्था देवपथ उच्यते। नक्ल 
गन्तव्यं तेन चोपरक्षित इृदि 
च्रह्मपथः | एतेन पतिपद्यमाना 
गरुउत्तो अक्षेमं मानव॑ मु संव- 
स्पिन सनो! सुष्टिकक्षणमावत्त 
नावतेल्त आवतन्तेडस्मिज्ञनन- 
मरणग्रवन्धचक्राह॒टा घटीयब्थ- 
वत्पुन। पुनरित्यावततस्तं न प्रति- 
पथचन्ते | नावतन्त इति हिरुक्तिः 
सफाया विद्याया। परिसमापि- 
प्रदरशनार्था ॥ ५ ॥। 


शाह्रसाध्याथ 


रू 
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“बह (परमाला) विदित न होनेपर 
का [ मुक्ति मदाव 
करके ] पाठम नहीं करता इस 
क्षम्प भ्रत्सि प्रमाणित होता है। 
यह देवमार्ग है--डपासकको 
हुँचानेके लिये. अधिकारमात 
देवताओोंसे उपछक्षित होनेके 
कारण यह मार्ग देंवमार्ग कहछाता 
है, तथा ब्क्ष गन्तव्य ( प्राप्तत्य ) 
स्थान है, उससे उपरक्षित होता 
है, इसलिये वह अहामार्ग है। 
इसके द्वारा अह्की आंत हुए 
अर्थात्‌ जानेवाछे उपासक् इस 
>-मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ मद्दु- 
की सुश्रिप आवर्तमें नहीं लौटते । 
लिपमें. जन्म-मरणके प्रवोहरूप 
चक्तपर चढ़े हुए मराणी 
समान पुनः-पुनः आवर्तन करते हैं 
उस इस छोककी '“जावते! क्द्वते 
हैं, इसे वेप्ाप नहीं होते। 
नावततन्ते” यह हिरुक्ति 
फलके सहित विद्याकी परिसमाति 
प्रदर्शित करनेके लिये है॥ ५ ॥ 


३ ० 


इतिच्छास्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पञ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ र५॥ 


बना. 9 इन 


फोहज्क राह 
यज्ञेपातना 
रहस्यग्रकरणे असजन्नादारण्य-| रहस्य ( उपासना) के प्रकरणमें 
मिर्गोपदेशका] मसक्ष होनेके कारण, 
कत्वसामान्याच्च यश्ञे क्षत उत्पन्ने| [पूवो्त म्रकरणोंका] आरण्यकलमें. 
साहम्य होनेंके कारण, भर थशमें 
व्याहृतयः आयश्वित्तार्था विधा- | कोई क्षत म्राप्त होनेपर उसके आ्रय- 
ज्षित्तके लिये व्याहृतियोंका विधान 
तव्यास्तदमिज्स्य चत्विजों | करना दै-तथा मायश्रित्तको जानने- 
वाले ऋतिक ब्रक्माके ल्यि मौनका 
ब्रह्मणो मौनमित्यत इंद्मार- विधान करना है--इसलिये यह 
स्यते-- प्रकरण भारम्म क्षिया जाता है- 
एव ह वे यज्ञो यो5यं पवत एव ह यज्निदश्स्व॑ 
पुनाति । यदेष यज्निदश्सरव॑पुनाति तस्सादेष एव 
यज्ञस्तस्थ मनइच वाबच वतेनी ॥ १ ॥ 
यह जो चलता है निश्चययश्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय इस 
सम्पूण जगतकी पवित्र करता है; क्योंकि यह गमन करता हुआ इस 
समस्त संसारको पवित्र कर देता है इसलिये यद्दी यज्ञ है। मन और 
बाकू--ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥ 
एप ह वां एप वायुर्योष्य कर पर वायु नो कि 
अर (_ | चछता है, यज्ञ है। ह? और “वेः 
जम नि प्रसिद्ध पदार्थके थोतक निपात 
प्रसिद्धार्थोवध्योतकी निषातौ । | हैं । श्रुति्ोंमें यह वायुरूप प्रतिष्ठा 


चायुअतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्ध | वाछ ही असञ्तिद्ध है । जैसा कि 
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श्रुति, “स्वाह्य_वाते धा।। “यह यज्ञ भापके हाथयें सौंपता हैं। 
यजु० २।२१ तथा ८ आप इसे वायु देवतामें स्थापित 
> रु | | | करें |? “थद्द निरचय यज्ञ दी है जो 
अय॑ वे यज्ञों योध्यं पवते” | कि चलता है” इत्यादि श्रुिगोंसे 
इत्यादिश्वृतिम्यः | बात एवं हि | मणित होता है। चरनालक 


चलनात्मकत्वा स्वरूप शुणवाल्ा होनेके कारण 
त्मकत्वात्कियासमवायी वायुक्रा ही कियासे समवाय-सम्बन्ध 
“बात एवं यज्ञस्यारम्भको बातः | है; जैसा कि श्रुति ९ लक 
विध्ता/! “वायु ही यज्ञका आरम्मक है और 

गरतिद्ठा” इति च भ्वणात्‌ । | वायु हो उसकी प्रतिष्ठा है ।” 
एप ह यन्गच्छंश्वकन्रिदं स्व | यह चढता--गमन करता हुआ 
8 8 ... | इस सम्पूर्ण जगत॒कों पवित्र--शुद्ध 
जगसुनाति पावयति शोधयति कर देश है। जो कहीं चलता 
ने ह्चकृतः शुद्धिरस्ति । दोष- | [ जर्थोत्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान 
निर्सन . _ | नहीं करता | उसकी थुद्धि नहीं 
बिरसन॑ चलतो दि दर न | होती। दोषगिदृति गतिशील 
स्थिरिस्य :) ही देखी जाती है, स्थिरकी नहीं 
ध । पधस्माच्च यन्रेप हई्‌। देखी जाती, वर्योकि यह चलता 
सब पुनाति यस्मादेष एवं यज्ञो | हुआ इस सम्पूण जगतको पवित्र 
शत क्र देता है इसलिये यही यज्ञ है, 

पसुनातीति । क्योंकि पवित्र करता है। 

तस्यास्थेब विशिष्टरय यज्ञस्यथ / उत्त इस अकारकी विशेषता- 
पनेथ यथा भूताथथज्ञाने व्यापृतस्‌, | प्रदत्त मत-ये दोनों अर्थात्‌ वाणी 


तेणते ५ | वर्तनी ष हि 
.. एते वादमनसे बतनी मार्गों / और सत वर्तती-मार्ग हैं । जिन 

१ इस भन्त्रकी एक अर्धाली इस प्रकार है-मनसुस्पत इम देव यश. 
साहा वाते घा. अर्थात्‌ 'हे चित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्वर ) ! मै यह यश्ञ आपके 
सोम चौंपता हूँ, आप इसे वायु देवतामें स्थापित करें ।? 
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यास्‍्याँ यज्ञस्तायमानः प्रशतते | के द्वग विस्तृत क्रिग हुआ बन 
तेबर्तनी। न्‍् गाय होता है खबर 
हैं | “प्राण और अगन इन दोनेंकि 
बत्या हि वाचश्रिक्तस्य चोत्तगे- | वोगसे लिनका परिचलन होता है। 
उन वाणी लोर मनझ क्रो पूर्वापर- 
क्रम' है वही वन है?-ऐसी एक 
व अ श्रुति कइती है।इस प्रकार 
न्क्स ह रे ४ क्योंकि वाणी जीर मनसे यह प्रेत 
यज्यों बतंत डॉते चाइमनस । होता है, इसलिये बी जौर मन 
वर्तनी उच्छेते यज्स्थ ॥| १ || | बशके मार्ग कहें गये हैं ॥ १ ॥ 
बहाने मौननद्ञसते वन की हानि 
तथोरव्यतर्रा सनला सशस्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वयुरुद्गातान्यतराश्स यत्रोपाक्ते घ्रातरलुवाके पुरा 
परिधानीयाया छह्मा व्यववद्ति ॥ २ ॥ अन्यतरासेव 
वर्तनीश्सश्स्करोतिहीयतेउन्यतरा स यथेकपादबजन्रथो 
बेकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येव्रसस्थ यज्ञो रिष्यति 
यज्ञ*रिष्यन्तं यजमानोउ5लु रिप्यति स इष्ठा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३ 0 
जत्मेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है तथा 
होता, अध्वर्यु और उद्‌गाता ये वाणी द्वारा दूसरे नार्मका संस्कार करते हैं। 
थदि प्रातरलुवाकके आरम्म हो जानेपर परिघानीया ध्यचाके उच्चारणसे 
पूर्व चक्षा चोछ उठता है तो वह केवऊ एक मार्यक्रा ही संस्कार करता 


32 पट कर जी किक कलम 2 मिलान 40 :अ पक पक अल 4०25 अत कं अब असिकेक 
$ क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला उुरुष ही 
>> है. 5. ४ 
इनके पूर्वापरमावरुप क्रमयूवक यन्नन्सन्पादन छरता है | 


तरक्रमो यद्ज्ञः” इति हि थ्रुत्व 
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है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पॉवसे चलनेवाल! 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उत्ती अकार 
इसका यज्ञभी नाश्षको प्रात हो जाता है। यशुके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस म्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी 


अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तयोवर्तन्योरन्यतरां वर्त॑नीं 
मनसा विवेकशानवता संस्क- 


रोति ब्रह्मत्िवाचा व्तन्‍्या 


होताध्ययुरुद्वातेत्येते त्रयोश्प्य- 
ल्विजोब्न्यतरां वारलक्षणां वर्तनीं 
वाचैव संरकुवन्ति | तत्रेवं सति 
वा्मनसे वर्तनी संस्कायें यशे। 


अथ स ब्रह्मा यत्र यस्मिन्कारू 
उपाकुते प्रार्ये आतरलुवाके 
शखस्रे पुरा पूर्व परिधानीयाया 
ऋचो प्रह्ेतस्मिन्नन्तरे काले 
व्यववद्ति भौन परित्यजति 
यदि तदान्यतरामेव वाज्वतेतीं 
संस्करोति | ब्रक्षणासंस्क्रियसा- 


उन दोनों मार्गोमेंसे किसी एक 
मार्गका वक्षानामक ऋतिक विवेक- 
शानयुक्त चित्तद्वोरा संस्कार करता है 
तथा होता, अध्वर्य और उद्गाता 
ये तीनों ऋत्विक्‌ भी दुसरे वाक्‌- 
नामक मार्गका बाणीके द्वारा ही 
संस्कार करते हैं।भतः ऐसा होनेके 
कारण यज्ञमें वाक्‌ और मन दोनों ही 
मार्गोका संस्कार करना चाहिये । 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 
प्रातरचुवाक शखका आरम्भ हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया ऋणचाफे 
उच्चारणसे पूर्व बोक उठता है-- 
यदि मौन छोड़ देता है तो एक 
अर्थात्‌ वाक्रूप मार्यका ही संस्कार 
करत है। इस मकार अक्षाद्वारा 
संस्कारशून्य हुआ एक मनरूप मार्ग 


णा भनोवत्तनी हीयते विनश्यति| विनष्ट अर्थात्‌ छिद्रयुक्त हो जाता है। 
छिद्रीभव॒त्यन्यतरा, स॑ थशो | तव वह यश पुकमात वाखतनीसे 
बाग्तस्येवान्यतरया वर्तितुमश- | ही रहनेमें असमर्थ दोनेंके कारण 
पेनुवारध्यति | नष्ट हो जाता है | 


४३२ 


छान्दोग्योपन्यिएू 


[ ऋध्याय ४ 
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कृथमिव १ इत्याह-स यथेकपा- 
लयुरुपो व्रजन्गच्छन्नघ्वान॑ रिष्य- 


कप के पु बतमानों 
ति, रघो बेकेल चक्रेण बतमानों 
गच्छनर्रिप्यति, एवमस्य यजमा- 


नसस्‍्प कुत्रह्मणा यज्ञो रिष्यति 

हि. 
विनश्यति | यज्ञ रिप्यस्त 
यजमानो उन्ुरिप्यति; यज्ञआणों 
हि यज़मानः, भतो युक्तों यक्ञ- 
रेपे रेपस्तस्व | स॒ त॑ 
तादृश पापीयान्पापतरों सवति 
॥ २-३ ॥ 


किस प्रकार नष्ट हो जाता है ! 
बह श्रुति वतछाती है--बिस मकार 
मार्गमे एक पॉव्से चलनेवाला मनुष्य 
गिर जाता हे अथवा एक पहियेसे 
चलनेवाल्ा रथ नाशको प्राप्त होता 
हे उसी प्रकार कुत्सित अद्मके द्वारा 
इस यजमानका यज्ञ नश्हो जाताहै । 
बन्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यजमान- 
का भी नाश होता है, क्योंकि 
यनमानक्का तो यज्ञ ही म्राण हे, 
इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
नाशहोवा उचित ही है। वह इस 
प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
पापीयानू---अधिकतर पापी होता 
है॥ २-३ ॥ 





बल्मयाके मोनणलनये बज्ञक्ी ग्रतिष्टा 
अथ यत्रोपाकते प्ातरत॒वाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युसे एव बतेनी सरश्स्‍्क्ृुवन्ति न 


हीयतेउन्यतरा ॥ ४ 


स॒यथोमयपाद्णजन्रथो 


वोसास्यां चक्राभ्यां वर्तेसानः प्रतितिष्ठत्येवमस्थ यज्ञ: 
अतितिएटति चर अतिनिष्ठन्तं यजसानोउनुअतितिष्ठति 
स इृट्ठा श्रेयान्‌ सचति॥ ५॥ 

गप , नदि शहसनुवाकका आरमभम होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋतचाते पत्र बडा नहीं बोलना है तो [ समस्त ऋत्विक मिलकर ] दोनों 
ई मार्गेगग रम्कार कर देते हैं | ठव कोई भी मार्य नष्ट नहीं द्ोता । 
जिस ग्ज्ञर दोनों पैसे चस्नेदाला पुर्ष अथवा दोनों पहियोसे चलने- 


खण्ड रै६ ] 


शाइ्रभाष्या्थ 


छर३े 
आप ऋ २८ रट फट 


वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यशके 
स्थित रहनेपर यजमाव भी स्थित रहता है । वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होग है ॥ ४-५॥ 


अथ पुनयेत्र ब्रह्मा विद्वान्मौन | किन्तु जहाँ विद्वानअक्षा मौन 


परिगृश्ष वाम्विस्गमइुबन्वतते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 
द॒ति तथेव॒सत्विज उमे एव 
धर्तनी संस्कुवेन्ति न हीयतेउल्य- 
तरापि। किमिव १ इल्याह पूर्वोक्त 
विपरीतो दृशान्ती । एबमस्थ 


ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचापययन्त वाणी उच्चारण न 
करता हुआ रहता है, मौन त्याग 
नहीं करता; और उसीकी तरह अन्य 
सब ऋतिक भी [नियमबद्ध) रहते 
है, वहाँ वे सब दोनों ही भागोंका 
संस्कार कर देते हैं | तब फोई भी मार्ग 
नष्ट नहीं होता | कित प्रकार नष्ट 
नहीं होता, इसमें श्रुति पहलेसे 
विपरीत दृष्टान्त देती है | ताल यह 


यजमानस्य यज्ञः स्ववतनीम्यां| है कि उसी प्रकार जपने दोनों मार्गो- 


वर्तमानः अतितिष्ठति स्वेनात्म- 
नाविनश्यन्वर्तत इत्यथथः । यज्ञ 


प्रतितिष्ठन्तं यजमानो5लुप्रत्तिति- 


एति। स यजमान एवं मौनविज्ञान- 
वद्ब्ह्योपेत यज्ञमिष्ठा श्रेयान्म- 
वति श्रेष्े भबदीत्यथ: |।४-७॥ 


द्वारा स्थित हुआ इस यजमानका 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, भर्थाव्‌ थपने 
स्वरूपसे अष्ट न होता हुआ वर्तमान 
रहता है। यशके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित 
रहता है । इस प्रकारके मौन- 
विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाला वह यजमान 
यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता है अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुर्थाष्याये 


पोडशझूण्डसाष्य सम्पूर्णमू ॥ १६ ॥ 
*चन्ह)कपए2- 
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रुहह्छ्छ च्करड 
विन +- कुल 


यब-दोषके प्रायशितरूपते व्याह्ृतियोंकी उपसना 


तड़ेपे अह्नल्वकर्मणि चाथान्य- | तो) उसका अंश होनेपर 
त प 


ब्रक्षत्न कमा विनाश होने अथवा 

स्मिथ हौतादिकर्मरेपे व्याहृति-| अन्य किसी हौत्ादि कर्मका विवाश 
होनेपर व्याइतिहोम यह प्रायद्चित्त 
है; उसके लिये व्याहृतियोंका विधान 
व्याहतयो विधातव्या इत्याइ- | करना है, इसलिये श्रुति कहती है- 
प्रजापतिलेंकानश्यतपत्तेषां तप्यमानानाशरसान्‌ 
आवृहदग्लि एथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य दिवः ॥१॥ 
प्रजापतिने छोक्ोंको लक्ष्य वनाफर ध्यानरूप तप किया । उन तप 


किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस्त निकाले | प्रथिवीसे अग्नि, भन्तरिक्षसे 
वायु और घुलोकसे आदिल्यको उद्धृत किया || १ ॥| 


प्रजायतिल्ञेकानस्यतपल्लोका- | अज्ञापतिने छोकोंको अर्थात्‌ 
लेकोकी रूक्ष्य बनाकर उनसे सार 
अहण करने की इच्छासे ध्यानरूप 
लक्षणं तपश्रकार | तेषां तप्य- | तप किया ! इस अर तप किये 


मानानां छोकानां रसान्सार जाते के उन छोझ्ोंके सारहूप 
आइड्वः--उद्भृत अर्थात्‌ 
स्यान्याइइहुइंइतवाजप्रहेत्यथ: | पहण किया । ह्विन रसोंको परहण 


काजू ६ अग्नि रस प्रथिव्या।, | किया १ प्रथिवीसे अग्विरूप रख 


होम। आयशित्तमिति ददथे 


नुद्दिश्य तत्र सारजिधक्षया ध्यान: 
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वायुमन्तरिक्षा,. आदित्य । अन्तरिक्षसे वायुरूप रस जौर घुलोक- 
दिवः ॥ १ ॥ से आदित्यकूप रस ग्रहण किया ॥ १॥ 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यस्तानानार 
रसान्प्राइहदग्नेऋ्नचो वायोयजू<षि सामान्यादित्यात्‌ 


॥ २१७ 
[ फिर ] उसने इन तीन देवताओोंकों क्ष्य करके तप किया | 
उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले | अग्निसि ऋका 
वायुसे यजुः और जादित्यसे साम अरहण किये ॥ २ ॥ 
पुनरप्येवमेवारन्याद्याः से | फिर भी उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उद्दिशयाम्य- | अग्नि भादि तीन देवताओंकों रुक्षय 
तपत्‌ । ततोरपि सार रस त्रयी- | बनाकर तप किया। उनसे भी त्रयी- 
विद्यां जाह ॥ २॥ विधारूप सार-रस ग्रहण किया ॥२॥ 





नन्द 0 सन 

स्‌ एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्थास्तप्यमानाया 
रसान्पाइहद्भूरित्युग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः स्वरिति 
सामभ्यः ॥ १॥  तथबुक्तो रिप्येदभूः स्वाहेति 
गा्पत्ये जुहुयादचामेव तद्सेनर्चा वीयेंणर्चा यज्ञस्य 
विरिष्टश संदधाति॥ ४ ॥ 

[ तदनम्तर ] उसने इस त्रयीविधाकों लक्ष्य करके तप किया। 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले | ऋक्‌ श्रृतियोंसे भू, 
यजुःशृतियोंसे सुबः तथा सामश्रुतियोंसे स्वः इन रसोंकी अहण किया। 
उस यजमें यदि ऋक्‌ श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत द्वो तो 'भः त्वाह्म! ॥ 
ऐसा कहकर गाहपत्यामिमें हवन करे । इस मकार वह ऋतचाओंके रससे 
आचाओेकि वीर्यद्वारा ऋकूससवन्धी यज्ञके क्षतक्ी पूर्ति करता है ॥३-४॥ 
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स एतां. पुनरम्यतपतलयीं | फिर उसने इस त्रयीविद्याको 
लक्ष्य करके तप किया। उस तप 
की जाती हुईं विद्याके रस भू: 
भूरिति व्याहतिमस्थ्यों जग्राह, | इस च्याइतिकों ऋषश्रुतियोंसे अहण 


सुबरिति 6. | किया | तथा 'भुवश इस व्याहति- 
सुबरिति व्याहृतिं यज॒म्यः, | की बजुशुतियोंसे और 'स्वः इस 


छा 


स्वरिति व्याहृतिं सामस्यः | | व्याइतिको सामश्रुतियोंसे ग्रहण 


किया । इसीसे ये महाव्याहतियाँ 
अतएव छोकदेववेद्रसा महा व्या- | लेक, देव जौर बेदकी सारमृत हैं। 


हृतयः अतस्तत्तत्र यज्ञे यथयुक्त | इसलिये यदि उस यशमें ऋक्े- 
०» [>> प + आय रिप्येध्र आकके सम्बन्धसे-ऋकके कारण 
ऋष!संवन्धादूदूनिमित - 


क्षत प्राप्त हो तो 'भूः स्वाह्ः ऐसा 
क्षतं आप्लुयाहु।स्वाहेति गाहपत्ये। कहर गाहपत्यामिमें हवन करे | 
5 उस अचस्थामें वह्दी प्रायश्चित्त है। 

जुहुयात्‌, सा तत्र ग्रायश्ित्तिः। 
किस म्रकार ? ऋचाओंके ही रससे 
विशेषणम, रसेनर्चा वीयेंणीजस- यशुके ऋषूसम्बन्धी विरिष्ट-- 
र्चा यज्ञस्य अआक्संचन्धिनों यज्ञस्थ| * हे जर्थवे उलतन्र हुए क्षतकी 
बिरिएं विष्छि्न श्तरुपस्‍तयत्न | “हा दैं। अचामेव तह 


धागे इसमें ततः यह क्रियाविशेषण 
संदधाति अतिसंधत्ते || ३-४ ॥ | है ॥ ३-४ ॥ 


विद्याम्‌। तस्थास्तप्यमानाया रसे 







अथ यदि यजुष्टो रिष्येज्भुबः स्वाहेति दक्षिणाग्नी 
जुहुयायजुषामेव तद्गसेन यजुष्षां वीयेंण यजुषां 
यज्ञस्थ विरिष्टश्संदघाति ॥ ५ ॥ 
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जौर यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत दो तो 'भुवः स्वाहा! ऐसा 
फहकर दक्षिणाग्विमें हवन करे | इस प्रकार वह यजुओंके रससे यजुर्गोकि 
वीपैद्वारा यश्षके यजु/सम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥ 


अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये 
जुहुयात्साम्नामेव तद्॒सेन सास्नां वीयेंण सास्नां यज्ञस्य 
विरिष्टश्संदघाति ॥ ६ ॥ 


और यदि सामश्रुतियोंकि कारण क्षत हो तो 'स्वः स्वाह्' ऐसा 
कहकर आहवनीयाग्निमें हवन करे । इस अकार पह सामके रससे सामके 
वीये द्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुनिंमित्त | और यदि यजुर्निमित्तक क्षत 
हो तो 'भुवः स्वाहा ऐसा कहकर 

रिप्पेड्रुबः स्वाहेति दक्षिणार्नौ | दक्षिणाग्निमं हवन करे, तथा 
सामसम्बन्धी क्षत होनेपर 'स्वः स्वाहा' 

जुहुयात्‌। तथा सामनिमित्ते रेपे | ऐसा कहकर आहवनीयाग्निमें हवन 
करें। इस प्रकार वह पूर्ववत्‌ 

स्व: स्वाहेत्याहवनीये जहुयात्‌ । | ( ऋकसम्बन्धी क्षतमें किये हुएके 
दम, अनुसार ) यशज्ञक्षतक़ी पूर्ति कर छेता 

तथा पूर्ववच्नज्ञ सदधाति । त्रह्म- | है | [ ये सब प्रायश्चित्त होता, 
के ५222 : उद॒गाता और अध्ययुंद्वारा होनेवाले 
निमित्ते तु रेषे त्रिष्वग्निषु ति- | क्षतरोंकी पूर्तिके लिये हैं | ] अक्षाके 
भिव्याहित तेमि्ेहयाद कारण यज्ञक्षत द्दोनेप' तो तीनों 
2 । अध्या | ६ किलो तीमों व्याहृतियोंद्वारा इवन 
करे; क्योंकि [उसके द्वारा होनेवाला] 

दि विद्याया। स रेप:। “अथ केन। वह यज्ञक्षत तो जयीविधाका ही क्षत 
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प्रह्मलमित्यनयैव ब्रथ्या विद्य-] है। जैठा कि “त्रक्नल्न किसके द्वारा 

सिद्ध होता है! इस त्रयीविद्यासे 
या इति भत्ते! | न्‍्यायान्तरं वा | दी” इस श्रुतिसे पिद्ध होगा है। 

क सवथा ब्रक्षचके कारण 

यज्ञक्षके लिये फोई और न्याय 

सृग्यं ब्रक्नतनिमित्ते रेप ॥५-६|॥ दूढ़ना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
ज-««ूं. (20) पैंवआओान 


विद्वान बक्माक्षी विशिष्टता 

तथथा लवणेन सुवर्णश्संद्ध्यात्सुवरणेंन रजत* 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसश्सीसेन लोह कोहेन दारु 

[५] एवमेषां लोकानामार्सा 
दारु चमंणा ॥७॥ एवसेषां लोकानामासां देवतानास- 
स्पाज्नय्या विद्याया वीयेंण यज्ञस्य विरिष्टशरसंदधाति 
मेषजकृतो ह वा एप यज्ञो यत्रेव॑विदूनह्ञा भवति॥दा। 
इस विषय [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस श्रकार छूवण 
( क्षार ) से सुबर्णकी, सुवर्णसे चाँदीको, चॉदीसे त्रपुको, तपुसे सीसेको, 
सीसेसे लोहेकी, जौर लोहेसे काहकी अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा 
जाता है। उसी प्रकार इन रोक, देवता और त्रवीविदाके वीर्यसे यशके 
क्षतकरा मरतिसंघान किया जाता है | जिसमें इस म्कार जाननेवाल्ा ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओोषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुबर्ण सद-| उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण- 
ध्यात्‌ क्षारेण ट्डूणादिना | | व्हणादि क्षारसे सुवर्णको लोढ़ा 
ह ... जाता है, क्योंकि वह कठिन 
खरे म्दुखकरं हि तद्‌। सुवर्णेन उवर्णेको मृदु करनेवाल् है, छुवर्ण- 
रजतमशक्यसंघान संदष्याद्‌। | बहन “7 फििका लड़ना 


हे 6 जलन्त कठिन हे--नोढ़ते ड्ढु 
रजतन तथा त्रपु, त्रपुणा सो | इसी प्रकार चॉदीस त्रपु ( रोगा ), 
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सीसेन छोह छोहेन दारु | त्रपुसे सीखा, सीसेसे लोहा और 
दारू चर्समणा चर्मवस्धनेन | | रहेसे काष्ठ अथवा चमें--चमढ़ेके 


एबग्रेषां लोकानामासां देवता- 
नामस्यास्तय्या विद्याया वीयेंण 
रसास्येनीजसा यश्ञस्य विरिष्ट 
सद्धाति । मेपजकृतों ६ वा एप 
यक्ञ,, रोगात॑ इच पुमांथ्िकित्स- 
केन सुशिक्षितेनेष यशो भवति | 
कोश्छो ! यज्ञ यस्मिन्यज्ञ 
एचविद्यथोक्तव्याहतिहोमप्राय- 
थित्तविदूत्रह्मत्विग्भवति स यज्ञ 
इत्यर्थः ॥ ७-८ ॥ 


वन्धनसे काष्ठको जोढ़ा जाता है, 
उसी प्रकार इन छोक, देवता और 
त्रयीविद्याके वीर्य--रससंज्ञक ओज- 
से यज्ञक्षतकी पूर्ति करते हैं | छुशि- 
क्षित चिकिस्कके द्वारा [ नीरोग 
किये हुए ] रोगात॑ पुरुषके समान 
यह यज्ञ निरचय ही मानो ओषधियों- 
द्वारा सुसंस्कृत होता है-- फौन यज्ञ 
जहाँ भर्थाव्‌ जिस यज्ञमें इस प्रकार 
जाननेवाला यानी पूर्वोक्त व्याहृति- 
होमरूप प्रायश्चित्त जाननेवाला बह्मा 
ऋतिक होता है वह यज्ञ--ऐसा 
इसका तातपये है ॥ ७-८ ॥ 


>-च 0 ६७-« 


कि च-- 


| तथा--- 


एब ह वा उदवप्रवणो यज्ञों यत्नेबंविदत्नक्षा 

भवत्येबंविद्‌रह वा एवा ब्रह्माणसनुगाथा यतो यत 
आवतंते तत्तहच्छति ॥ ९॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाल ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदकप्रवण 

होता है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्नाके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्रसिद्ध 

है कि “जहाँ-लहाँ कर्म आवृत्त दोता है वहीं वह पहुँच जाता है” ॥९॥ 

एवं ह वा उद्क्म्वण उददू-। जहाँ इस मकार जाननेवाल 


निम्नो दक्षिणोच्छायों यज्ञो । 


ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदकारवण- 
उत्तकी ओर झुका हुआ जौर 
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मव॒ति, उत्तरमा्गप्रतियत्तिहेतुरि- | दक्षिण ओर उठा आह 

हु . | उत्तरमार्गकी प्राप्िका हेतु होता है। 
त्पथी,,यत्रेवविदुत्नह्ा भवति । एवं इस प्रकार जाननेवाले अक्षा 


प्रक्माणसत्विजं प्रत्ये- | ेतिकके विषयर्में ही म्रक्षाकी 

विद ह वे प्रह्माणमत्तिजं प्रत्ये तक जो गई लेदगेम हि 
पानुगाथा त्रक्षणः स्तुतिपरा-- | लिस-जिस मरदेशसे कर्म भावत्त होता 
यतो यत आचतते कर्म है अर्थात्‌ होता 35 32 
; कदीमप॑स्तचबजस्‍्थ |... वफ होता उस-उत्त 

त्विजां मा ,. _.... | यशकेक्षतकी प्रायरिचित्तसे पूर्ति करता 
प़तरूप॑_ग्रतिसंद्घआयश्ित्तेन | हुआ ह्म जाता है जर्थाव यशकर्ता 
गच्छति परिपाछयतीत्पेतत्‌ |९॥* की सच प्रकार रक्षा करता है॥ ९ ॥ 





मानवो ब्रक्मेवेक ऋत्विक्कुरूनश्वाभ्तिरक्षत्येवंविद्ध वे 
ब्रह्मा यज्ञ यजमानश्सर्वाश्श्चत्विजो5भिरक्षति तस्मादेव॑- 
विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेव॑विदं नानेवंविद्स॥९१ ०) 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋतिक्‌ है| जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाल बचद्या यज्ञ, 
यबमान और अन्य समस्त प्यत्विजोंकी भी सव थोरसे रक्षा करता है। 
जतः इस प्रकार जाननेवालेको ही नक्षा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको 
नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं [| १० ॥ 


मान वो अक्मा मौनाचरणान्म- | मौनाचरण करनेसे अथवा मनन 
करनेके कारण ब्रह्म मानव है 
ननाद्वा ज्ञानवच्चाततो अश्लेपैक- | अतः ज्ञानवान्‌ होनेके कारण 
चभद्या ही एक ऋतिक है। जिस 
जिंककु रून्कतृ न्‌ योदनारुदानश्ा प्रकार युद्धेें घोड़ी कुछन-- 


६. 
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बढवा यथाभिरक्षत्येबंषिद्‌ ह वे | कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 


ब्रक्षा यजच॑ यजमानं सर्वाशचऋ- 
लिजो४मिरक्षति तत्कृतदोषाप- 
नयनात्‌ । यत एवं विशिष्टो 
ब्र््ला दिद्वाच, तस्मादेवविदस्‌ 
एवं. यथोक्तव्याहत्यादिविदं 
त्रह्माणं बुर्वीत, नानेवंविदं 
कदाचनेति । ह्विस्म्यासोध्ष्याय- 


परिसमाप्त्यर्थ: || १० || 


हुए योद्भाओंकी सब प्रकारसे रक्षा 
करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाल ब्रक्षा मी यज्ञ, यजमगान और 
समस्त ऋत्विलोंकी, उनके किये हुए 
दोषोंकी निवृत्ति करके, सब ओरसे 
रक्षा करता दै। क्योंकि विद्वान 
ब्रक्न ऐसा विशिष्टगुणस्म्पत्न होता 
है इसलिये इस प्रकार--उपर्युक्त 
व्याहृति आादिका ज्ञान रखनेवाले- 
को ही बद्मा बनावे; इस प्रकार न 
ज्ञाननेवालेफो कमी न बनावे । वा- 
नेवंविदं नानेव॑ंविद्स! यह ह्विरुक्ति 
अध्यायक्षी समाप्रिके ढिये है 
॥ १० ॥ 


नणणणणरै कै 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
सप्तद्शक्षण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १७॥ 


ै--+&ल8$9---+-- 


इति औीमद्गोविन्द्भगवत्पूज्यपादक्षिष्यस्थ प्रमहंसपरित्राजकाचायस्य 
शीमच्छंकरमगव॒तः छृतो छान्‍्दोग्योपनिषद्धि- 
चरणे चतुर्थाउक््यायः समाप्तः॥ ४ ॥ 





पच्न्च्द अध्याय 


+ 
स्््ग्दु 


9 


छक्का साशड 


की--+कवफकीलननन, 


समुणब्रह्मविद्याया उत्तरा | [ गत अध्याय ] सगुण अ्क्म- 


गतिरुक्ता । अथेदानीं 
पञ्वमेध््याये पश्चा- 


भिविदोी गृहस्थस्पोर्ल्वरेतसां च 


विद्यान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनूयाल्या दक्षिण- 
दिक्‍्संवन्धिनी. केवरुकर्मिणां 
धृम्तादिलक्षणा पुनरावृत्तिरुपा, 
ठुंतीया च ततः कश्टतरा 
संसारगति॥, वैराग्यहेतोवेक्तव्या 
इत्पारम्यते। प्राण; श्रेष्ठो चागा- 
दिश्यः आणो वाव संवर्ग इत्यादि 
च्‌ चहुशो5तीते ग्रन्थे आणग्रहर्ण 
कृतम्‌, स कर्थ श्रेष्ठो वागादिषु 
सर्देः संहत्यकारित्वाविशेषे, कर्य 


उपक्रम 


भ्रद्धालूनां 


विद्याकी उत्तः ( उत्तरायण भारय- 
रूपा ) गति कद दी गयी। झव 
इसके अनन्तर पद्चम अध्यायमें 
पश्चाग्िवेत्ता गृहस्थ तथा अन्य 
विद्याओंमें निष्ठा रखनेवाले श्रद्धाह 
ऊर्ध्वरेताओंकी उसी गतिका अचु- 
वाद कर केवक कमेपरायण पुरुषों- 
की उससे मिन्न दक्षिण दिद्यासे 
सम्बन्ध रखनेवाली धघुमादिलक्षणा 
पुनरावृत्तिरृपा गति और तीसरी 
उससे भी क्लछिश्टतर संसारगतिका 
चैराण्यके लिये वर्णन करना है- 
इसीसे आगेका अन्य जारम्म किया 
जाता है । वागादिकी अपेक्षा प्राण 
श्रेष्ठ है; क्योंकि गत अन्यर्मे प्राण 
ही संवर्ग है! इत्यादि अनेकों प्रकार- 
से आणका अहण किया गया है। 
सबके साथ मिलफऊर कार्य करनेमें 
समानता होनेपर भी वह वागादि 
इन्द्रियोमें श्रेष्ठ क्यों है ? और क्यों 
उसकी उपासना करनी चाहिये !- 


पा 
बण्ड रे ] शाहइरस्साप्याये ४४ 
जऋ््ड्खय्ख्खक्नच्श्फ््प्खफा्शध्ख्ासूाधपपस्पफ््प्््थप्प्पप्ख्प्थ्ट 


च्‌ तस्थोपासनमिति तस्य श्रेष्ठ-| इस झद्ढाकी निश्ृत्तिके छिये उसके 
प्रेष्ठल आदि गुणोंका विधान करने- 


त्ादियुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 

दिग॒ुण ऐ की इच्छासे यह भागेका अन्य 

र्पते-- आरम्भ किया जाता है-- 
ज्ये'्श्रेष्ठादियुणोप्त्तना 


यो ह वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्टथ् ह वे 
श्रेष्श्न भवति प्राणो वाव ज्येष्श्व श्रेष्ठ ॥ १ ॥ 


जो ज्येष्ठ पौर श्रेष्ठतो जानता है वह ज्येष्ठ जौर श्रेष्ठ हो नाता 
है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


यो ह वे कश्रिज्ज्येह च| जो फोई ज्येष्ठ--आयुर्मे प्रभम 
प्रथम बयसा श्रेष्ठ च गुणेरस्थ- | और गज 2९६ 
धिक॑ वेद ल्येहथ्॒ह वे | गातता है वह निश्चय ही अ्येष्ठ 
महा ! ते पड़े ईवे और श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार 
8थ भवति । फ़ल्ेन पुरुष | फहके द्वारा पुर्षकों प्रकोमित कर 
प्रदोग्याभिमुसीकृत्याह - श्राणो | उसे 2 अं 5 रल 
वाव ज्येछ्ुऔ वयसा वागा- | श्रुति कहतो है---वागादिकी अपेक्षा 
द्स्यि | गर्भस्थे हि पुरुषे प्राण ह्दी आयुर्मे ज्येष्ठ है, क्योंकि 
« | पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 

आणस्य बृत्तिवांगादिश्यः पूर्व | अपेक्षा प्राणकी बृत्ति पहले रब्ध- 
उुष्धात्मिका भवति, यया गर्ों | स्वरूप होती ढै, निससे कि गे 
विवर्धेते । चश्लुरादिस्थानावय- | पहला है । वागादिकी वृत्तियोंका 
वनिष्पत्ती सत्यां पथ्राद्मगादीनां (अर है हु 
वत्तिछाभ इति आणों ज्येष्ठों | ,नत्तर होता है; इसल्यि आयुक्ी 
बयसा भवति। श्रेष्ठ तु प्रति- | इ्सि प्राण ज्ये्ठ है । तथा उसकी 
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पादयिष्यति सुद्य इत्यादिनि- | श्रेषठाका तो 'दिइय” इलादि 
दर्शनेन । अतः ग्राण एवं | न्‍्टन्तड्ारा [ वारवें मन 

ओहयासिल्‍्कार्यकर प्रतिपादन किया जायगा। भत्तः 
ज्येष्ठण श्रेष्ठधास्मिन्कार्यकरण- | (स. क्वार्यकरणसंधातमें प्राण ही 


सघाते ॥ १॥ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
यो ह वे वलिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति 
वाग्वाव वलिष्ठ ॥ २॥ 
लो कोई वसिष्ठक्ो जानता हैं वह स्वनातियोंमें दश्षिष्ठ होता है। 
निश्चय ही वाक्‌ बस्िष्ठ है २ ॥ 
योह वे वसिष्ठ बसंत तम- | जो कोई वसिष्ठ--अत्यन्त 
भाच्छादयितततर्म « .+ | बेसनेवाले जर्थात्‌ भाच्छादन करने- 
है मी बालेकी अथवा अत्यन्त वपुमान्‌ 
यो चेद्‌ स तथव चसिष्ठो हृ ( घनवाब ) को जानता ह्ठै च्‌ह्‌ 
भवत्ति स्वानां श्ञातीनाम्‌ ||उसती प्रकार अपने सलातियोमें 
कस्तहिं वसिष्ठ; ! इत्याइ--- ३ है। अच्छा तो ३२ 
5 ५ | फोन है ! इसपर श्रृति कहती है- 
वाग्वाव वसिष्ठ:, वाग्मिनों हि निश्चय हो वाक्‌ वसिष्ठ है; क्योंकि 
पुरुषा वसन्त्यसिभवन्त्यन्यान्व- | वाग्मी ( श्रेष्ठ वक्ता ) छोग ही बसते 
सुमत्तमाथ, , | अर्थात्‌ दूसरोंका परामव करते हैं; 
हमार: अत: पाल और अधिक घनवान्‌ भी होते हैं; 
॥२॥ अतः वाकू द्वी वसिष्ठ है ॥ २॥ 


यो ह वे प्रतिष्ठा वेद श्रति ह तिछत्वस्मिश्श्र 
लोके&सुष्मिश्श्व चा्षुर्बाब प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 


जो कोई पतिष्ठाको जानता दे वह ,इस लोक और परलोकर्मे 
प्रतिष्ठित होता है; चक्लु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ || 


| 


कण्ड १ ] शाहरसाष्याथ ४४५ 
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यो हववे अतिष्ठां वेद स| जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है 
असिल्नोकेआष्सिश॒परे प्रति- | वह इस छोक जौर परछोक़में 
तिष्ठति ह। का तह प्रतिष्ठा ! | मतिष्ठित होता है । भ्च्छा तो 
इत्याइ--चक्ुर्वाव अतिष्ठा । [ *पिप्ठा क्या है? इसपर भरुति कहती 
+ | है--चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि 
चशुषा हि प्श्यन्समे च॒ हुर्गे 
च्‌ प्रतिति्ठति चक्लुसे देखकर ही पुरुष सम जौर 
सस्मात्‌, अतः | विषम प्रदेशर्में स्थित होता है, 
प्रतिष्ठा चल) ॥| ३ ॥ इसलिये चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥३॥ 
रे यो ह वे संपदं वेद सश्हास्मे काम्ताः पदन्ते 
दंवाश्व मानुषाश् श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४ ॥ 
भो कोई सम्पदूको जानता है उसे दैव जौर मानुष काम ( भोग ) 
प्रयक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते हैं। श्रोत ही सम्पद्‌ है ॥ ४ ॥ 
हे संपद वेद तस्मा| जो कोई सम्पदूक़ो जानता है 
असम देवा मालुषाथ कामाः | उसे दैव और मानुष भोग सम्यकू 
संपचनन्ते ह। का तहिं संपद्‌ ! | से आाप्त होते हैं ।अच्छा तो 
तर | सम्पद्‌ क्या है ! इसपर श्रुति कहती 
श्त्याहः वाव संपत्‌ । | $_ 
है--श्रोत्र ही सम्पद है, क्योंकि 
*समच्द्रोजेण चेदा गृहान्ते | श्रोत्रले वेद और उनके अथका 
तद्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि | विशेष 2७३ क ९ हैं, 
क्रियन्ते, ततः कामसं फिर कर्म किये जा रे तद॒- 
इतपे॑ 02० 2 री. | नन्तर भोगोंकी ग्राप्ति होती है। इस 
फामसंपड्धेतुत्वाचद्चोत | प्रकार भोगोंकी प्राप्िके हेतु होनेके 
वा संपत्‌॥ ४॥ कारण थरोत्र ही सम्पद्‌ हैं ॥ ४ ॥ 


३ ैलन-- 
ज्न््न्द 0 १2 


यो ह वा आयतनं वेदायतनशह स्वानां भवति 
हूं वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 


जो आवतनकों जानता है वह स्वजातियोंका आयतन ( जाश्रय ) 
होता है। निरचय ही मन आयतन है ॥ ५ ॥ 


यो ह वा आयतन वेदायत् | जो आवतनको जानता है वह 
स्वननोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
उनका आश्रय वन जाता है। वर 
आयतन क्या है १ इसपर श्रुति 
कहती है--मत ही आयतन है। 
योपहतानां विषयाणां भोषत्र- | इद्धियोद्वारा लगे हुए एवं भोक्ताके 
थानां ग्रत्ययरूपाणां मन आय- | मत्ययरूप विषयोका मन दी आयतन 
ततमाश्रयः: अतो मनो ह वा | गाती जाश्रय है; इसलिये मन ही आय- 
आयतनमित्युक्तम्‌ || ५ ॥॥ | तन है--ऐसा कहा गया है॥णा। 


कौी-.+बकतक---८ 


है स्वानां भवत्याश्रयों भवती- 
त्यथ।। किंतदायतनस्‌  इत्याह 
सनो ह वा आयतनस्‌ | इन्दरि- 


इन्द्रियोंत्रा विवाद 

अथ ह्‌ श्राणा अहश्श्रेयसि व्यूदिरे-्हर 

श्रेधानस्म्यरह श्रेयानस्मीति ॥ ६ 0॥ 
एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ) मैं श्रेष्ठ हूँ, में ओप्ठ हैं! इस प्रकार 

अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने रंगे ॥ ६ ॥॥ 
एक वार इस अकार पूर्वोक्त 
गुणोंसे युक्त प्राण जपनी श्रेष्ठताके 
लिये में श्रेष्ठ हैं, में श्रेष्ठ हूँ? इस 


अथ ह प्राणा एवं यथोक्त- 
शुणा। सन्‍्तः अहंश्रेयसि अहं 
रच प ैँ हक 
श्रेयानरिप अह शयानरिय' इस्पे- | ,बोजनसे विवाद करने छुगे; धर्थाद 


तस्सिन्‍्प्रयोजने व्यूदिरे नाना | बहुत-सी विरुद्ध बातें. कहने 
विरुद्ध चोदिर उक्तवत्तः ॥६॥ “ लगे ॥ ६ ॥ 








मई 


खण्ड १ ] 


शाहरसाध्याथ 


ड्ट 


ख््य्ड्ख्ध्श्र्ख्स्र्कना्फ्फखरफकाफकाफकफफिक जाओ जज 


प्रजापतिका निणय 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचभगवन्को 
नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच यरिमन्व उत्कान्ते दारीरं 
पापिष्ठतरमिव हइयेत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 


उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जाक़र कहा---'भगवन्‌ ! 
हममें कौन श्रेष्ठ है” प्रजापतिने उनसे कहा--ुममेंसे जित्के 
निकछ जानेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे वही तुममें 


श्रेष्ठ है! ॥ ७ ॥ 

तेद्द ते हैव॑ विवदमाना 
आत्मनः श्रेष्ठ ्वविज्ञानाय प्रजा- 
पर्ति पितचरं जनयितारं कंश्वि- 
देत्योचुरुक्तवन्त+--है भगवन्को 
नोप्स्माक मध्ये श्रेष्ठोअ्म्यधिको 
शुणः १ इस्पेव॑ पृष्टचन्त३ । 
तान्पितोवाच ६--यरिमन्वो 
सुष्माकं सध्य उत्क्रान्ते शरीर- 
मिंदं पापिष्ठमिवातिशयेन जीव- 


इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
अपनी श्रेष्ठताको विशेषद्ूपसे जाननेके 
लिये प्रजापति---अपने पिता यानी 
किप्ती उत्पत्तिकतकि पास जाकर 
बोढे---हे मगदन्‌ | हम सबमें कौन 
श्रेष्ठ है ! अर्थात्‌ गरुणोंकिक रण कीन 
सबसे बढ़ा-चढ़ा है-ऐसा पूछा। 
उनसे पिताने कहा--- 'तुममेंसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर यह शरीर अतिशय 
पापिष्ठ-सा अर्थाव जीवित रहते हुए 


तोषपि सम्ुत्कान्तप्राणं ततो5पि । भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त 


पापिष्ठतरमिवातिशयेन दृश्येत 
कुणपमरए्श्यमशुचि दृश्येत, 


स॒ वो युष्म्ाकं श्रेष्ठ;, इत्यवो- 


चत्काका तदूदुःखं॑ परि- 


जिद्दीपुं: | ७ ॥ 


निक्ृष्ट-ला दिखायी दें और शवके 
समान अर्पृश्य एवं अपवित्र जान 
। पढ़े वही तुममे श्रेष्ठ हैं।” इस अकार 
| उनके दुःखकी विवृत्ति चाहते हुए 
प्रजापतिने काकुसे [अर्थात्‌ स्वरमन्न- 
| रूप उपायविशेषसे] उत्तर दिया ॥७॥ 


४७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ चभ्याय ५ 
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चागिन्दियक्ी परीक्षा 
तथोक्तेषु पित्रा आणेषु-- प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर--- 


सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योचाच 
कथमशकतत्ते सलोवितुसिति ? यथा कछा अवदन्तः 
भाणन्तः प्राणेन पह्यन्तश्चक्षुषा श्वृण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनलेवसिति भ्रविवेश हू वाकू॥ ८ ॥ 


उत्त वाक इन्द्रियने उक्तमण किया | उसने एक वर्ष ग्रवास्त करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा 'पेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--] 'जिस प्रकार गूँगे छोग बिना बोले प्राणसे प्राणन- 
किया करते, नेत्रसे देखते, कामते छुनते और मदसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते दें उसी पकार [हम भी जोवित रहे ] !! ऐसा सुनकर 
वाक इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश क्रिया | ८ ॥ 
साइ वाशुबक्रामोत्कान्त-| उस वाक इन्द्रियने उत्कमण 
वती | सा चोल्कम्य संवत्सर- | किया। तथा उसने उत्तमण कर 
मार प्रोष्य सवव्यापारात्िदत्ता | के एक वर्ष प्रवास करनेंके 
सती पुनः पर्वेत्वेतरान्मणाहु- अनन्तर--अपने व्यापारसे निवृत्त 


ही रहकर फिर लौटकर अन्य आ्णोंसे 
वाच--कर्थ केन अकारेणाशकत् | कहा-...'तुमछोग मेरे बिना कैसे 


गक्तवन्तो यूय॑ मदृते मां विना | किस प्रकारसे जीवित रह सके !! 
जीवितुं धारयितुमात्मनमिति, | 306 ध्य से 33 

होचर॑था इत्यादि इत्यांढ उत्तर दिया । जिस प्रकार 
ते होचुयंथा कला ईस्पाद । | &छा *-मूँगेलोग संसारमें वाणीसे 
कहा मूका यथा लोकेध्वदन्तो | बिना वोहे भी जीवित रहते हैं--- 


चाचा जीवन्ति | कथम्‌ १ | किस प्रकार --आणसे आरणन 


खण्ड हे ] घाइरसाप्या्थ ४४९ 
ज््श ्»् खश्|प्ु्य््प््न्य्ध््य्य्स््य्प्य्््क्प््प््प्ध्फ््ड्ज्ट €रू॑|ऋ|आअशछजडर 
प्राणन्तः आ्रणेन पश्यन्तश्श्षुषा | करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कानसे 
शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तों | छनते हुए और मनसे चिन्तन करते 
मनसेव॑ सर्वकरणचेशं झुर्वन्त | हेंए, तालर्य यह है कि इस अकार 
इत्यर्थ;, एवं वयमजीविष्से- | पमप्त इच्दियोंकी चेशएँ ऋरते हुए 


है >्रेहतां परागेष | "कि रहते हैं उसी प्रकार हम 
त्यथ। | आत्मनों प्राणेघु भी जीवित रहे। तब प्राणोमें अपनी 


बुद्धवा भ्रविवेश हूं वाबपुनः | अश्रेष्ठठ समझकर वाकू इच्द्रियने 
स्वव्यापारे प्रइता व्धूवेत्यर्थः | मवेश किया; र्थात्‌ वह पुन! अपने 
॥4॥ व्यापारमें प्रद्तत हो गयी ॥ ८ ॥ 








चक्षुकी परीक्षा 
चचुहोंच्क्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मज्वीवितुमिति ? यथान्धा अपइयन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्रुष्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो- मनलेवमिति प्रविवेश ह चहुः ॥ ९ ॥ 

[ फिर ] चक्कुने उक्तमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अन्न्तर फिर छौटकर पूछा--मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके !” 
[ उन्होंने कहा--] लिप्त प्रकार अन्बे छोग बिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मवसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं. उत्ती प्रकार [ हम भी जीवित रद्दे ]। ऐसा घुनकर 
चुने प्रवेश किया || ९ || 

ओत्रकी परीक्षा 
श्रोत्र१ होचक्राम॒तत्खंवत्सरं घोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मलोवित॒मिति ? यथा बधिरा अश्रृण्वन्त 


छा० 89 ६९.--- 


8५० छान्दोन्योपविषद्ध्‌ [ अध्याय ५ 


भ्ध्ख््प््ख््य्य्य्््श्य्शप्श््््््य्य्य्स्य्य्तल्य््््टफऋौड:- फट फज्ट ८ 
पाणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षु षा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोन्रम ॥ १० ॥ 


[ तद॒नन्तर ] ओहने उत्कमण किया | उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अन्तर फ़िर लौटकर पूछा--मिरे विना तुम कैसे जीवित रह 
सके ! [ उन्होंने छद्य-- ] लिस्त प्रकार वहरे मनुप्य जिना सुने प्राणसे 
प्राणन करते, चाणीसे बोलते, नेज्से देखते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उत्ती प्रकार [हम भी जीवित रहे ] / यह सुतकर 
श्रो्नने शरीरमें प्रवेश किया || १० ॥ 

मनकी परीक्षा 


सनो होच्चक्कार तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योचाच 
कथमशकतत्ते मज्जीवितुल्तनिति ? यथा वाला अमनसः 
भाणन्तः घाणेन वदन्तो वाचा पहयन्तश्रक्षुषा 
श्वुण्वल्तः श्रोत्रेणेबसिति प्रविवेश हू सनः ॥ ११ ॥ 
[ व्लश्वात्‌ | मसने उत्कमण क्िया। उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर लौटऋर कह्ा--'ेरे दिना तुम कैसे जीवित रह सके ! [ उन्होंने 
कददा-- ) 'जिस प्रकार चच्चे, जिनका कि मत विकसित नहीं होता, 
प्राणसे प्राणनक्रिया करते, वाणीसे वोल्ते, नेत्रसे देखते औौर कानसे सुनते 


हुए जीवित रहते हैं उत्ती पार [ हम भी चीवित रहे ] 7 यह सुनकर 
मनने मी प्रवेश्ष किया ॥ १६१ ॥ 


समानसन्यत्‌, चच्चुद्दोच- | चछुने उत्तमण किया, ओ्रन 


उत्कमण किया एवं मनने उत्कमण 
क्राम श्रोत्रं होच्चक्राम भनों | किया इत्यादि शेष समस्त श्रुतियों- 


न का तालये समान है । जिस प्रकार 
च् । यथा | चालक 'अमना--जपरूठमता 








बण्ड २ ] शाइरसाप्याथ ४५१ 
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वाला असनसोअ्मरूदमनस | थर्थाव्‌ जिनका मने विकसित नहीं 
है ऐसा इसका तातपय है 
॥ ९-११ ॥ 


प्राणकी परीक्षा और विजय 
एवं परीक्षितेषु वागादिषु-- | इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 
हो चुकनेपर--- 
अथ हू प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः षड़्वी 
शशइन्‍्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्त*हामिस- 
मेत्योचर्ंगवल्नेधि त्व॑ नः श्र छो5सि मोत्क्मी रिति ॥१ २॥ 


फिर प्राणने उक्तमण करनेकी इच्छा की। उसने, लिस प्रकार 
अच्छा घोड़ा अपने पैर बाँधनेक्की कीलोंको उखाड़ डालता है उसी प्रकार 
अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया । तब उन सबने उप्तके सामने जाकर 
कहा 'भगवन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहें, आप ही हम सबमें श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्कमण न कर! ॥ १२ ॥ 
अथानन्तरं ह सझुख्यः ग्राणम | अथ--इसके पश्चात्‌ उस मुछय 


उच्चिक्रमिपन्नत्कमितुमिच्छन्कि- | /णने उत्तमण करनेकी इच्छा 
अपर करते हुए क्या किया ! सो बतलाया 
त्‌ १ हइत्युच्यते--यथा है--छोज़ो: जिस गझारे 
लोके सुहयः शोभनोश्वः पड़वी- | अच्छा घोड़ा जपनी परीक्षाके लिये 
शशड्ून्पादवन्धनकीलान्‌ परी- | चढ़े हुए मनुष्यद्धारा चाबुकसे मारे 
क्षणायाहढेन कशया हतः | जनेपर पेर बॉबनेकी कीलोंको 
सन्संसिदेत्यप॒त्सनेत्तप उखाड़ ढालढ्ता हैं उसी प्रकार 
न्संखिदेत्समुत्खनेत्समृत्पाट्येत्‌, | उसने वाकू आदि अन्य प्राणोंको 
एबमितरान्वागादीन्पाणान्सस- | उद्धाड़ दिया अर्थात्‌ [ शरीरसे ] 
खिद्त्सघुद्द्रतवान्‌ । . | बाहर निकारू लिया। 
ते प्राणाः संचालिताः सनन्‍्तः | [ इसी मकार ] विचलित कर 
दिये जानेपर वे प्राण अपने गोछकोंमें 
स्वस्थाने. स्थातुमचुत्सदमाना | स्थित रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 





इत्यथ; ॥| ९-११ ॥ 
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ऋिध्क्फाऋिख्फ्फाड्टफाफक-ऊप्फऋऊक: जाऊं फटा ऋ ८४: जज: 
अभिससेत्य सुरुव॑ प्राणं | मुख्यप्राणके सम्मुख जा उत्तसे 
तमूडुः-है भगवस्नेधि भव न | बोढे--हि भगवन्‌ ! एथि'-भाप 
खासी, तस्मात्च॑ नोध्स्माक | हमारे स्वामी हों, क्योंकि हम सब 
श्रेष्ठोडसि; मा चास्मादेहादुल्ला- | जाए ओेड हैं। तथा इस घरीरसे 
भीरिति ॥ १२ ॥ | आप उत्तमण न करें! ॥ १२॥ 
इन्ह्िगेंद्रारा शणकी रतुति 

अथ हैन॑ वायुवाच यद॒ह वलिष्ठोषस्मि स्व 
तह॒लिष्ठोडसीत्यथ हैन॑ चक्न॒ुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि 
ले तस्प्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हेन९ श्रोन्नसुवाच 
यदहश्संपदस्मि त्व॑ तत्लंपदसीत्यथ हैने मन उवाच 
यदहमायतनसस्मि त॑ तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 


फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कहा--में जो वस्तिष्ठ हैँ सो तुम्दीं 
व्तिप्ठ हो ।! ददनन्तर उससे चल्लुने क्द्ा--में जो प्रतिष्ठा हैँ न्सो 
तुम्दों अतिष्ठा हो' ॥११॥ फिर उससे श्रोत्रवे कह्या---मैं जो सम्पद्‌ हूँ 
सो तुम्दीं सम्पद्‌ दो !! तसश्वात उससे मत बोला---मैं. जो आयतन 
हैँ तो छुम्हीं आयतन हो? ॥ १४ ॥ 
अथ हैन॑ वागादयः प्रायस्य , तदुनन्तर वैश्यछोग बिल मकार 
श्रेष्ठ कार्येणापादयन्त आह राजाको भेंट समर्पण करते है उसी 
22 हि अल ५ 53 प्रकार वागादि इन्द्रियोंने अपने कार्यसे 
वलिमिव इरन्तो राशे दिशः | , फ्रणक्षी ओहता सम्पादन करते हुए 
कथम्‌ २ चाकू तावडुबाच-यहूडे | ईहा। किस प्रकार कहा «पहले 
रद ० कब कक 4॥ न 
कप क्रियारिश्- | हक मै हक 
पणम्‌, यद्सिप्टत़गुणास्पीत्य- | अर्थात्‌ में. लो वरिष्ठ 





“मं 
कण्ड २ ] शह्रभाच्या् छषड 


थे; ख॑ तद्॒सिष्ठस्तेन वसिष्ठ- ; गुणवाली हूँ सो तुम वसिष्ठ हो-- 


" उस वस्तिष्ठल गुणसे तहप्तिष्ठ हो 
त्वगुणेन त्व॑ तड़सिष्ठ४सि तदूणु- | ,[६ तुुहीं उस गुणवाले हो ।' 


णसत्वमित्यथ। । अथवा तच्छ- | अथवा 'ततः शब्द भी क्रियाविशेषण 


ही है। तब इसका यह तात्पर्य 
व्दोर्षप॑ क्रियाविशेषणसेव । | क्ेगरा कि 'हु्दारा किया हु 


त्वत्कृतस्तवदीयोध्सौ वसि्ठ॒त्व- | “र्थात्‌ तुम्हारा थो यह वृप्िष्ठल 
वानान्य मोर गुण है वह अज्ञानसे मेरा है! ऐसा 
गुणों मयाभिमत | जैंने समझ लिया है ? इसी प्रकार 


यो आगेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 
इत्पेतत्‌ । तथोत्तरेषु यो विषय. बीजना कर छेनी 


चत्षु।श्ोत्रभन/सु || १३-१४॥ | चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
ज-*-595$ “ 
भुततेरिदं वचो युक्तमिद | वाकभादि इन्द्रियोंद्वारा मुख्य प्राण- 
पागादिमिसुझुय आएं प्रत्यमि- | के प्रति कहा हुआ जो यह श्रुतिका 
हित॑ यरमातू-- वाक्य है सो ठीक ही है, क्योंकि--- 


नवेवाचो न चक्षूश्षि न श्रोत्राणि न सना#- 
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्ोवेतानि 
सर्वाणि भवति ॥ १५॥ 


[ छोकमें समस्त इन्द्रियोंफी ] न वाकू , न चक्लु, न थरोत्र और न 
मन ही कहते हैं; परंतु प्राण” ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण 
ही हैं॥ १५॥ 


नवै छोके वाचो न चन्तूषि | छोकमे इन वाक आदि [समस्त] 
न श्रोत्राणि ने मनांसीति वागा- | इन्द्रियोंको छीकिक अथवा शास्नज्ञ 
दीनि करणास्याचक्षते लौकिका | पुए्ष व तो वाकू कहते है और ने 
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आगमज्ञा वा; किं तहि $ आणा , चक्ष, ने श्रोत्र और नमन ही 


इत्पेवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्‌ 


कहते हैं | तो फिर कण कहते हैं ! 
वब्स आणः ऐसा ही कहते हैं । 


ग्राणो छोवेतानि सर्वाणि वागा- | ध्योंकि प्राण ही यह समस्तवागादि 


दीनि करणजातानि भवत्यतों 
मुख्य आर्ण प्रत्यनुरूपसेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थरप- 
संजिहीपति | 

ननु कथमिदं युक्त चेतना- 
बन्‍्त इव पुरुषा अहंश्रेष्ठठाये 
विवदन्तोत््योन्यं. स्पर्धेरनू 
इति। न हि चहुरादीनां वां 
प्रत्याल्याय अत्येके॑ बदन 
संभवति; तथापणमो देहासखुन 
प्रदेशों ऋद्मगसनं प्राणस्तुतियों- 
पपचते ! 


तत्राग्न्यादिचेतनावदेवताधि- 
प्ितल्ाद्ागादीनां_चेतनावच् 


तावत्सिदमागमतः । तार्किक- 


समयविरोध इति चेदेह एकस्मि- | चेतनावानों 


अनेकपेतनावचे, न, ईश्वरस्थ 


इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति बागादि इन्दियों- 
द्वारा ठीक ही कहा गया हं--हस 
ग्रकार श्रुति इस प्रकरणके अभका 
उपसहार करना चाहती है । 

शक्ा--किंठु यह किस प्रकार 
सम्मव है कि वागादि प्रार्णोने 
चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी 
श्रेष्ठााके लिये विवाद करते हुए 
एकदूसरेसे स्पर्धा की : क्योंकि वाक- 
के सिवा जन्य चल्लु आदि इन्द्रियेर्मिसे 
किप्तीका भी वोलवा सम्भव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना, अक्माके 
पास जाना अथवा आपकी स्ठुति 
करना ही सम्भव है । 


सम्रााधान--उससें हमारा यह 
कथन है कि अग्वि जादि चेतन 
देवतायोंसे अभिष्ठित होनेके कारण 
वायादि इच्द्रियोंक्ी चेतनता तो 
शाज्नसे ही छिद्ध है। यदि कहो 
कि इस प्रकार एक दी देहमें अनेक 
के रहनेसे ता्किकों- 
के भतसे विरोध होगा--तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 


खण्ड २ | 
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&7>-#च्ज्प्ज््श््फ््फि डा आऋ डा: 
निम्मित्तकारणत्वाभ्यु पगमात्‌ | ये | उन्होंने बैश्वरकी निमित्तकारणता 


तावदीश्वरमम्युपगच्छन्ति ताकि 
कास्ते मनआदिकायकरणाना- 
भसाध्यात्मिकानां बाह्यानां च॑ 
पृथिव्यादीनामीश्वराधिहिताना- 
भेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति 


रथादिवत्‌। " 


शतनावत्यो5पिदेवता अध्यात्म 
भोकत्योड्म्युपगम्यन्ते;कि तहिं ! 
कार्यकरणवतीर्ना हि तासां 
प्राणेकदेवतामेदानामध्यात्माधि- 
भूवाधिदेवमेदकीटिविकल्पाना- 
मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो- 
इभ्युपगम्यते, स हकरणः | 
“अपाणिपादों जबनों ग्रहीता 


पव्यत्यचहुः से शृणोत्यकर्ण:” 
( श्वे० उ० ३। १९ ) इत्यादि 


स्वीकार की है | तार्किकलोग जो 
ईंश्वरको स्वीकार करते हैं तो वे 
रथ जादिके समान ईश्वरसे जधिष्ठित 
हुए ही मत आदि आाध्यात्रिक भूत 
एवं एन्द्रियोंकी तथा प्थिवी आदि 
बाह्य पदार्थोकी नियत प्रवृत्ति मानते 
हैं। तथा इमछोग तो अग्नि भाद्ि 
चेतन देवताओंको भो अध्यात्म 
( शरीरान्तर्व्ती ) भोक्ता नहीं 
मानते | तो क्या मानते हैं ९-- 
हम तो अध्यात्म, अधिमूत जौर 
अधिदेवमेदसे करोड़ों विकल्पोंवाली 
एकमात्र म्राणदेवताकी भेदस्वरूप 
उन देहेन्द्रियवती देवताओंका ईश्वर- 
को अध्यक्षतामात्रसे नियन्‍्ता मानते 
हैं, क्योंकि वह ( ईश्वर ) अकरण 
( इन्द्रियादिरहित ) है । जैसा कि 
“वह बिना हाथ-पॉवके ही वेगवान्‌ 
और गहृण करनेवाला है तथा बिना 


मन्‍्त्रवर्णात्‌। “हिरण्यगर्म पश्यत नेत्रवाद होकर भी देखता है और 


जायमानम (श्वे>3० ४।१२)। 
/हिरण्यशर्भ जनयामास पूर्व 
(धैे० 3० ३ । ४ ) इत्यादि च 


श्रेताश्वतरीया। पठन्ति । 


कर्णहीन होनेपर भी छुनता है” इस 


प्‌ मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है । इसके 
धर सिवा श्ेताधचतर शाखावाह्योंका यह 


भी पाठ है कि---उत्न्नद्दोते हुए 
हिरण्यगर्भकी देखो” तथा “पहले 
दिरिप्यगर्भकों उत्पन्न किया” इत्यादि] 
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भोक्ता कर्मेफहसंवन्धी देंहे। [इस भरीरमें ] उन इधर जौर 
देवताओंसे विलक्षण कर्मेफल्से 

तहिलक्षेणो जीव इतिवृश्पामः | | सम्बन्ध रखनेवाझ जीव गोक्ता 
हम 

वागादीनां चेह संवादः कल्पितों। मै ऐेंय दस ( जगे ) कहेंगे। 


विदुपोहचयव्यतिरेकास्यां वागादिका संवाद तो वहाँ उपात- 
दुषोध्ल्वयव्यतिरेकास्यां प्राण- पे आि आर एह यह 


भरेष्ठता निर्धारणार्थमू; यथा | प्राणकी श्रेष्ठताका निर्णय करानेके 
. _लियेकल्पित किया गया है। लिप्त प्रकार 

पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये। छके मनुष्य णपनी श्रेप्ठवाके लिये 
विवद्मानाःकश्ि हू णविशेषामित्त | एक-दूसरेसे विवाद करते हुए क्रिसी 
पृष्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुण; १ | विशेष गुणजसे पूछते हैं क्वि 'हममें 
इति तेनोक्ता हरेक कर अल कक 
५८ _ | उसके यह कहनेपर कि 'इस कार्यकरो 
कार्य साधपितृप्रचच्छद, येनादः | सिद्धू करनेके हिये तुम एक-एक 
कार्य साध्यते स वः श्रेष्ठ), इत्यु- | करके उद्योग करो; लिससे यह 
क्रर्य विद्ध हो जाय, वही तुममें 

क्तास्तथा एवोद्यच्छन्त आत्मनो- | श्रेष्ठ है” उसी अकार उद्योग करके 
प्रे्ठतां निर्धारयन्ति अपनी या किप्ती दूसरेकी श्रेष्ठताका 

हक 3990७ निर्णय करते हैं---उत्ती ग्कार श्रुति- 
तथेम संव्यवहारं वागादिषु ने वागादियें इस व्यवहारक्ी करपना 
कल्पितवती श्रुति, क्थ नाम | की है, जिससे कि वागादिमेंसे 
एक'एकके अमावसें भी जीवन देखा 

पिद्वान्चागादीनामेकैकस्पाभावे- | गया दे किंतु आणके अमभावतें नहीं 
देखा गया! ऐसा देखकर डपासक 
किस्ली ब्रकारप्राणकी ओष्ठता 

प्राणश्रेष्ठतां प्रतिपद्रेतेते |. | समझ जाय। 


इपि जीवन दृ् न तु आणस्थेति 


€ः 
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तथा च श्रुति! कौपीतकि-| ऐसी ही 90 क200 280. 
श वी गुर की भ्रुति भी है-- मनुष्य बिना 
;“जीवति वागपेतो यूकानि | वाणीके जीवित रहता है, क्योंकि 
पश्यातो जीवति चहुरपेतो$- | हम गूँगोंको देखते हैं; नेत्रके विना 
हा मो जीवति जीवित रहता है, क्योंकि दम 
जान: परतावो: जहर तो है। ओके लिन 
श्रोत्रापेतो दधिरान्हि पश्यामो 2८ रहता कै; व्योंकि हम 
जीवति न्हि- बहरोंको देखते है; मनके बिना 
मनोध्पेती बाहानिि जीवित रहता है, क्योंकि हम 
पश्यामो जीवति वाहुच्छिन्रों | बालक्ोंको देखते हैं तथा भुजा 
जीवत्यूरच्छि क्ष; ० छु० | जानेपर जीवित रहता है, ऊर 
हि (कौ 5 ) कट जामेपर जीवित 
३। ३ ) इत्याथा ॥ १५ | | रहता है” इत्यादि ॥ १० ॥ 


वननननननकलतनन+. 5 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. पदञ्चमाष्याये 


प्रथमस़्ण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ १॥ 





दितीफ करत: 


+>*४घ धशर 0८०७- 


ग्राणफा अश्वनिटेश 


से होवाच कि मेञज्न॑भ्रविष्यतीति यत्किश्वि- 
दिदमा श्रश्य आ शक्॒निश्य इति होचुस्तद्वा एतद- 
सस्याज्षमनों ह वे नाम उत्यक्ष न ह वा णवंविदि 
किश्वनानन्नं भ्वतीति ॥ १ ॥ 
उसने कहा--'मेरा सन्न क्या होगा ? तब वागादिने कहा--कुस्तों 
और पक्षियोंसे लेकर सब जीचोंका यह जो कुछ अन्न है [सिव तुम्हारा 
अन्न है !, सो यह सब अन ( प्राण ) का अन्न हे। “अनः यह माणका 
प्रयक्ष नाम है | इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न 
( भमद्य ) नहीं होता है ॥ १॥ 
स दोवाच गुख्य; प्राणः कि। उस सुख्य प्राणने कहा--मेरा 


मेड्ञ भविष्यतीति । पुंख्य 
ग्राणं प्रष्ठरसिव कल्पयित्वा 
वागादीव्मतिवक्तूनिव_ कल्प- 
यन्‍्ती . श्रुतिराह--यदिदुं 
लोकेड्चजातं पअसिद्धमा श्रस्यः 
श्रमि; सह (इनिम्यः सह 
गकुनिशि! सवगप्राणिनां यदस्नं 
तत्तवान्नमिति दोचुवाॉसादय 
इति । आगस्प सर्वमन्नं 


अन्न क्या होगा ? [ इस प्रकार ] 
मुख्य प्राणको मानों प्रइनकर्ता 
बनाकर वागादिको उत्तरदाता-सा 
कल्पित करती हुई श्रुति कहती 
है--इस लछोकमें कुत्तोंके सहित 
मौर पक्षियोंके सहित प्म्पूर्ण 
प्राणियोंका यह जो कुछ घन्नप्रपिद्ध 
है वही तेरा अन्न है? ऐसा वागादिने 
कहा | इस प्रकार सब कुछ प्राणका 
अन्न है और प्राण इस अन्नका मोक्ता 


प्राणोज्ता. सर्वस्याजस्थेत्येवं । हैं--इस वातकी समझानेके छिये 
अतिपत्तये कल्पितारूयायिका- | कब्पित आख्यायिकारूपसे निदृत्त 
रूपाइथाइन्य स्वेन श्रुतिरुपे-। हो अन्य जपने श्रुतिरुपसे कहता 


खब्ड २] एसह॒श्आप्याथ 8५९ 
| अफफाअफम-््श ध्कय य्प्य्प्श्य्प्य्ल््प्््श्ऋटडऊज< 
णाइ-तदा एतद्त्किश्विल्लोके | दै--.यह जो कुछ भत्र इस छोकमें 
प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 
प्राणिमिरतसदतेश्तस्थ प्राणस्थ | अन-.परणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
वह प्राणसे ही भक्षित होता है | 
प्राणणा सब प्रकूरकी चेष्टामें 
स््ड व्योलिहप भुरण प्रदर्शित करनेके 
गन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम । | सिति उसका जन! यह प्रलक्ष नाम है, 
(पर्दे हि विशेषगरि क्योंकि पर आदि उपसर्ग पूर्वमें रहने- 
प्रादुपसमप्वत्वे हि विशेषगति- | (२ उप्की विशेष गति ही सिद्ध होती 
रेत स्यात्‌। तथा च सर्वात्ना- | है |# इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
नामत्त्नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्ष | भक्षण करनेवाले प्राणणर नाम अ्इण 
मर किया गया है. अतः उसका जिन 
नाम्रान इति सर्वान्ानामत्तः | यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थाव्‌ यह 
साक्षादभिधानय्‌ । सर्वान्नमक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है। 
नह वाएवंबिंदि यथोक्तप्राण- | इस प्रकार जाननेवाले-उपर्युक्त 


न प्राणवेत्तके लिये, अर्थात्‌ जो यह 
विदिआणोफमरिम सर्वभूतस्थः | «जता है कि मैं 'सयूर्ण पते 


सर्वान्नानामत्तेति, तस्मिन्नेव॑विदि | सिए सारे थन्नोंका भोक्ता प्राण 

हैं, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
ह वै किश्वन किख्िदपि प्राणि- | प्राणियोंद्ार भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अमक्ष्य नहीं होता। 
तापय यह है कि इस मार 


40 20002%/0अ// लि 

$ 'अन ग्राणने' इस घातुपाठके अनुतार 'अन' शब्द गतिशीढ़का चाचक 
है । उसके पहले प्र, अप, उत्‌+आ,बि +-आ इन उपसर्गोके तथासम श्ब्दके 
छगनेसे क्रमश. प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्द ठिद्ध होते हैं। 
इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही चयोवित होता है । 


+ 


तल प्राणेनेब तदब्यत इत्यथ; | 


फिराद्य॑ सर्वेरनन्नमनायं न भवति 


के छास्टोस्योपतिष्त्‌ | शप्दाय २ 

ऋषि कि ली का च जा काका 
तदा हुम्यायन्रमपि प्राणशेति 
भह्यलेन पिदिय म्वाने । तुश्य- 
ओोविानाथयो!.. प्रश्नमति- 
बचनयो। प्रदर्णस्प गिश्ानादं 
लादधडरतीयी न्यायो मे युकः 
कन््पयितुम । 


यक्तु अमिल्माचमन प्राय- 


€ 
् 


त्याथे प्राण्ययानग्नताम ने मे 
मवर्तीत्युन्य ने, ने सभा वसमा 


चमनगुभया4 अमः; रत १ 
प्रायत्यार्थाचमनसापनभूदा आ- 
| आलबान सनमाशय ऐगामून उस 
प प्राणस्य वास इसि दधन पर वरई-दुसों रद विधान 
शिया गया है| उसमें ऋ्मगनोः 
चोद्यत इति ब्रूगः । तत्राचमन- | हे प्रणेददी # ध्षिद्धिः स्पि होने- 
रूप दोपकी गह्ठा एान' उसिन नहीं 
६। यदि फढ़ो दि 'ऐसी दृष्टि 
उतना तो तय उसिन होता सत्र 
[दर शाचमन आपके क्र 
हर है 2 ० ः 40 पके 
तहशन स्पादिति चेत्‌ १ स्थि ही जिया लाता-्ती 


जा... 
& यदि कोई मनुष्य कद्दे कि आधी गाय तो झपान गे 
त्रान है और आधी बूढ़ी 

श्तो झ्से अधघजरतीय न्याय कहते हैं। अत ऐसी फुम्पना नहीं करनी चाहिद 
कि अज्ञोमें तो उेबछ दृष्टिमात्रका पिधान है, क्तु आचमन नवीन विद्वित ६ । 


स्पोमयार्थतवप्रसद् दोपचोद नाजु- 





पपन्‍ना | वासोर्य एवानमसे 





खण्ड २ ] शाहस्थाष्या्थ ४६३ 
जज 5%+७४५:४:४७::ऋ्फफऋफऋऋफषमख् ऋडा 7४: # ऊ८ 


न; वासोज्ञानाथंवाक्ये वासो- | यह ठीक नहीं; क्योंकि वलदृष्टिक 
अशपवीचमनविधाने लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमें बल्लके लिये 
अ्यपूर्वांचसनविधाने तत्रानभ्न- | नवीन भाचमनका विधान और उससें 
तार्षलदृष्ट विधान आं बाफय प्राणी नरवताके निवारणरूप 
तर्यल्दृष्टिवेधाने च | ग्रयोजनकी दृष्टिका विधाव माननेसे 
रे २. हक | वाक्यमेदरूप दोष होगा, क्योंकि 
हे | आचमनस्य तद्थत्वम- | के वासोल बोर किसी 
न्याथल्व॑ चेति प्रमाणाभावाद्‌)। २॥; अन्यागलमें कोई गमाण नहीं है॥२॥ 


>ौ-3७--प्5६००७-७७०-- 
आगविध्याकी स्तुति 


वदेवगआाणदरशन. स्तूयते! | उस इस ग्राणद्शनक्की स्तुति की 
कथम्‌ १ जाती है; किस म्रकार ? 


तद्वेतत्सत्यकाप्तो जाबालो गोश्रुद्ये वेयाश्रपद्या- 
योक्‍्ल्वोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्ूयाजायेरज्षेवा- 
स्मिब्छाखाः प्ररोहेयुः पठाशानीति ॥ १ ॥ 


उम्त इस ( ग्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबालने वैवाप्रपथ्व गो- 
श्रुतिके प्रति निरूपित करके कह्दा-यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवेंगे ॥ ३ ॥ 


उस इस प्राणदर्शनक्री सत्यकाम 


जावालो गोश्रुतये नाम्ना वैया- बा मय 


प्रपधाय व्याप्रपदोष्पत्यं बैया- | ते हैं, उस गोशुति नामवालेसे 
प्रपधस्तस्मे गोश्रुत्याख्यायो- | कहकर और भी आगे कह जानेवाल 
क्त्वोवाचान्यदपि. वक्ष्यमार्ण | दचन कहा | उसने क्या कहा ! सो 
दचः । कि तद्वाच १ त्याह- | बतलाते हैं--यदि प्राणवेत्ता पुर 
यद्यपि शुष्फाय स्थाणद एतह- | इस दर्शनकों झुष्क स्थाथुके मति 





तद्लेतत्आणदरशन सत्यकामों 
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शैन ब्रयात्णविज्ञासेसन्सुत्वये- | कहे तो उम्र स्थाणु्मे शाखाएँ उन 
र्नेषास्मिन्स्थाणी शाखा प्रगे- | हो जायें और पते निकछ आते, 
हेयुश् पलाशानि पत्राणि | किझु | यदि जीवित पुरुषसे कहे तब तो 
जीवते पुरुषाय ब्रुयादिति ॥३॥ | कहना ही क्या है! ॥ रे ॥ 
सल्यकर्स 
रे €ृ णदशैनके 

यथोक्तप्राणदर्शनविद इंद '. ड्युक्त प्रागददनर्द शातके 

| छिये इस मन्थनामक कर्मका जारम्म 

भत्थार्य कर्मारिभ्पते--- | किया जाता है-- 


अथ यदि मसहजिगमिषेद्मावास्थायां दीक्षित्वा 
पोर्णसास्याश्रात्री सर्वोषधस्थ सनन्‍्थ दधिसधुनोरुपमथ्य 
स्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाहदेत्यप्नावाज्यस्य हुत्वा मनन्‍्धे 
संपातत्तवनयेत्‌ ॥ ४ 0 
अब यदि बह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावास्थाको 
दोक्षित होकर पूर्णिमाको रात्रिकों सर्वोषषके दुधि और मधुसम्बन्धी 
मन्थका मन्थन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाह्म! ऐसा झहते हुए अमियें घतका 
हवन फर मन्‍्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये | ४ ॥ 
अथानन्तरं यदि सहन्महच्दं। भव इसके पश्चात्‌ यदि वह 


भिपेहन्तुमिष्फेसाह्स प्रा महत्‌ यानी महत्त्को प्राप्त होना 
जिगमिपेहन्तुमिच्छेन्सहर्ल प्रा- | दे अर्थात्‌ महत्त््रापिकी कामना 
पं यदि कामयेतेत्यथथ;; तस्वेद | जता हो तो उसके छिये इस 

ह दि के .. | कर्मका विधान किया जाता है, 
कर्म विधीयते । भहत्ते हि सति | क्योंकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही रक्ष्मी 
श्रीरृपनमते । प्रीमतो हार्थप्राप्त | आज है; क्योंकि श्रीमानको 
है किम घन ते स्व6: प्राप्त होता ही है, उससे 
धर ततः कर्मानुप्ठानं॑ तत्व | कर्मानुष्यन होता है जौर उत्तसे 


खण्ड २) 
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देवयानं पिदयाणं वा पन्धान॑ 
प्रतिपत्त्यत इत्येतत्योजन- 
मुर्ीकृत्य॒ महच्चग्रेप्सोरिद 
कम ने विषयोपशोगका- 
मस्‍्थ | तस्याय॑ कालादिविधि- 
रुच्पते-- 

अमावास्थायां दीक्षित्वा 
दीक्षि। इंव भूमिशयनादि 
नियम क्ृत्वा तपोरूपं सत्य- 
वचन ब्क्नचर्यमित्यादिधर्मवा- 
न्यूल्ेत्यर्/ । न पुनर्देक्षमेत् 
फर्मजात॑ सर्वमुपादत्ते, अतहि- 
कारतान्मन्थाख्यस्य कर्मण। । 
“उपसदूबती' ( बृ०.. ० 
१।३। १) इति श्रुत्यन्त- 
रातयोमात्रसक्षणं॑ च॒जुद्धि- 
कारणं तप उपादते। पौण- 
भास्यां रात्रो कर्मारसते । स्वो- 
पधरय ग्राम्यारण्यानामोषधीनां 
यावच्छवत्यल्पमनल्पप्रुपादाय त- 
दितुषीक्ृत्यासमेव पिष्ट दूधि- 


भधुनोरीदुस्घरे ऊंसाकारे चम- 
छा० छु७ ३७-०० 


देवयान अथवा पितृयाण मार्ग आराप्त 
होना सम्मद है--इस उद्देहयको 
रखकर ही महत्तप्राप्िकी 
इच्छावाढेके ढिये-विषयोपमोगकी 
कामनावालेके ढिये नहों-यह कर्म 
आरम्म किया जाता है। उसकी 
यह कारछादि विधि कही जाती है- 
अमावास्याके दिन दीक्षित हो- 
दीक्षित पुरुषके समान मूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःस्वरूप 
सत्यवचन, महचये इत्यादि धर्मवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कमे- 
का आरम्म करता है। [ इस कर्में 
दीक्षित होनेवाछा पुरुष ] दीक्षा- 
सम्बन्धी [ मौज्ञीवन्धनादि ] समस्त 
कर्मोका अहण नहीं करता, क्योंकि 
यह मन्थारूय कर्म किसी अन्य 
कर्मका विकार नहीं है। “उपसदूतती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 
पयोगक्षणमात्र तप स्वीकार करता 
है। सर्वोषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोड़ा माग लेकर उन्हें तुषरहित 
कर उसकी कची पिट्टीकों एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार दद्दी' जौर मघुके 
सहित कैंसाकार ज्थवा चमसाकार 


साकारे वा पात्रे भ्रुत्यन्तरा- | गूहरके पा्में डाउकर उसका मनन 
सक्षिप्योपमथ्याग्रतः स्थापयि- ५ उसे अपने जागे रख “ज्येष्ठाय 
ला ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यप्रा- | श्रेष्ठाम स्वाहा? ऐसा कहते हुए आाव- 
वावसध्य आज्यस्यावापस्थाने [ सथ्याप्निमं आवापस्थानमें इंतकी 
हुत्वा खुवसंछन॑ मन्थे संपात- भाइति दे जौर खुबमें गे हुए भवशिष् 
मबनयेत्संलवमथः . पातयेत्‌ | इविको मन्धमें डाल दे जर्थात्‌ उप 
॥9४॥ घृतकी घाराको मन्थमें गिरा दे ॥४॥ 


न््जै ० न 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यप्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपा- 
तमवनयेस्मतिष्ठाये स्वाहेत्यप्नावाज्यस्य हुत्वा मन्‍्ये 
संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे 
संपातमवनयेदायतनायथ स्वहेत्यग्नावाज्यस्य हुतवा 
मन्धे संपातमवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

[ इसी प्रकार ] 'वपिष्ठाय स्वाहा इस मन्तसे जप्तिमें धताहुति 
देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले, '्रतिष्ठाये स्वाह्रः इस मन्त्रसे जमिमें 
इताहुति देकर भन्यमें धतका साव ढाढे; 'संपदे स्वाहा! इस मन्तसे 
अश्निमें घृताहुति देकर मन्धर्मे घृतका साव डाले तथा 'भाषतनाव स्बाहाः 
इस मन्त्रसे जन घताहुति देकर मन्थमें घतका स्राव ढाछे | ५ ॥ 

समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय | शेष अर्थ पू्व॑दत्‌ है; 'बसिष्ठाब, 

प्रतिष्ठान सं प्रतिष्ठाये, संपदे तथा जायतनाय 
प्रतिष्ठाय संपद आयतनाय साहः ऐसा कहते हुए प्रत्येक 
स्वादेति अत्येद तथैव संपात- | ते अन्तर जाहुति देकर उसी 


भकार घतका राव [ सन्थमें ] 
मबनयेजुत्ता ॥| ५ ॥ डाले ॥ ५॥ 


3 
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अथ प्रतिसूप्याको मन्थमाधाय जपत्यमों 
नामास्यमा हि ते सर्वमिदश्स हि ज्येष्टः श्रेष्ठ 
राजाधिपतिः स मा ज्येष्व्यश्श्रेष्य्यश्राज्यमाधिपत्य॑ 
गसयलहमेवेद< सर्वमसानीति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मम्थकोीं अज्लञत्मिं ले वह अमो 
नामासि? इत्यादि मन्ज्रका जप करे | [ अमों नामासि आदि मन्त्रका 
सर्थ---] हे मन्थ | तू 'भमः नामवाढा है, क्योंकि यह सारा जगत्‌ 
[ अपने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीतिमान्‌ ) और सबका अधिपति है। वह तू मुझे ज्येष्ठलल, श्रेष्ठल, 
राज्य और आधिप्यको प्राप्त करा | मैं ही यह स्वरूप हो बाऊँ ॥६॥ 
अथ प्रतिसृष्याग्नेरीपदूपसू- | फिर प्रतिसर्पण कर--जम्निसे 
त्याज्ञलौ भन्‍्थसाधाय जपतीम | कुछ हृटकर मन्थको अज्ञहिमें 
मन्त्रस अम्नो नासास्थमा दि | रख इस मन्त्रको जपता है-अम 
5 यह ग्राणका नाम है, अन्के कारण 
अल्न हिआजः आगिति देह ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
इत्यतो मन्थद्॒व्यं प्राणस्या- 


है; इसीसे मन्थद्रव्य प्राणका अन्न 
ऋत्वात्माणल्वेन स्तयतेश्मों ना- | क्षेतेके करण “गो नामासिः 


मासीति । छुतः १ यतोश्मा सह | इत्यादि मन्जद्धारा आणरूपसे स्तुतत 
हि यरभात्ते तव आणशभूतस्य | होता है। तू क्यों 'अम” नामवाला 
से समस्त जगदिदमतः स हि | है +ोंकि माणयूत तेरे साथ 


प्राणभूतोीं मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठथ। न बल 2य आस 
अत एवं च्‌ राजा दीपिमानधि- | 2४ है। इसीसे तू राजा-दीप्िमान्‌ 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य। | ज्लीर॒ अधिपति--सवका अधिष्टान 


से सो सासपि सन्‍थः प्राणों | होकर पालन करनेवारा है। वह 
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ज्येष्य्यादिगुणपूगमात्मनो गम- | मन्यरूपम्राण मुझे मी अपने ज्ये्ठल 

आदि शुणसमृहकी ग्राप्त करावे | 


यत्वहमेवेद॑ सर्वे जगदसानि ५5 
हि प्राणके समान में भी यह सम्पूर् 


मन्त्रपरिशसाप्त्यथ; | ६ ॥| | मल्तकी समातिके लिये है ॥६॥ 


हु 
अमन. 0... अन्‍्यम 





अथ खब्वेतयर्चा पच्छ आचासति। तत्सवितु- 
इंणीमह इत्याचासति । वर्य देवस्य मोजनसित्याचा- 
सति | श्रेष्श्सवंधातमसित्याचामति | तुरं सगसस्‍्थ 
घीमहीति स्व पिवति । निर्णिज्य कश्सं चसस॑ वा 
पश्चादग्नेः संविज्ञति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वारच॑- 
यसो5प्रलाहः । स यदि द्विय परयेत्सरुद्ध कमेंति 
विद्यात्‌ 0 ७ ॥ 
फिर वह इस ऋचासे» पादशः [उस मन्यका] मक्षण करता है। 'तत्स- 
दिलुईगीमद्दे ऐसा कहकर मक्षण करता है; वर्य,देवस्य मोजनम! ऐसा कह- 
कर भक्षण करता है; श्रेष्ठ सर्वधातमम? ऐसा कहकर मोजन करता हैः 
ठथा 'तुरं भगत्य घीमहि! ऐसा कहकर कंस (कटोरे) या चमस (चम्मच) 
को घोकर सारा मन्यलेप पी जाता है। तत्ब्थात वह अग्निके पीछे 


चर्म अथवा स्थण्हिर ( पविद्र यश्सूमि ) पर वाणीका संयम कर ( सनिष्ट 
ज्वप्नश्शनसे) जमिमत न होता हुआ शयन करता है । उच्च समय यदि 
चह स्विप्नमें] ख्रीकी देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया ॥ण। 
अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्य-- इसके अनन्तर वह इस कही 
लानेवाढी ध४चासे पादशः आचमन 

माणयच्ां पच्छः पादश आचा- | --मक्षण करता दे; जर्थात्‌ इस 
ह इस ऋजचावा अर्थ इस प्रमार है--हम प्रकाश्चमान सविताके उस 
सर्वविषक अेंडतम भोजन प्रायना करते ई जौर श्यीम्र ही सविता देववाफे 
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भति भक्षयति भन्जस्येफेकेल | म्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 


पादेनैकेक ग्रासं क्षयति 
तद्भोजनं सबितुः सेस्य॒प्रस- 
वितुः आणमादित्य चैकीढृत्यो- 
च्यते, आदित्यस्य इणीमहे प्रा- 
येम्नहि मन्थरूपम्‌ | येनाजेन सा- 
वित्रेण भोजनेनोपशुक्तेन वयं सवि- 
तस्वरूपापत्ना भवेमेत्यमिग्रायः | 
देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संब- 
न्धः श्रेष्ठ प्रशरयतरमं सवन्रिम्यः 


सर्वधातमं स्वंश्य जगतो धार- 
यित्ृतममतिश्नयेत विधाततम: 
मिति वा स्वथा भोजनविशे 


! ही भग 


आस भक्षण करता है। हम सविता 


| | --सबका प्रसव करनेवाले आदित्य- 


के उस मन्थरूप सोजनकी आर्थना 
करते हैं--यहाँ प्राण और आदित्य- 
को एक मानकर ऐसा कहा गया 
है--जबिक्ष भन्न जर्थाव्‌ सविता 
देवतासे उपभोग किये हुए 
भोजनद्वारा हम पर्यलरूपको 
प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 

। दिवस्थ सवितु/ इस प्रकार 
दिवस्य” पदका पहले [ सवितुः 
पद ] से सम्बन्ध है। श्रेष्ठ -समत्तत 
अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, सर्वे- 
घातमनः--समस्त जगवके उत्कृष्ट 
घारयिता अथवा सम्पूर्ण जगवके 
जतिशय विधाता ( उत्त्तिकर्ता ) 
(--इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया 
जाय ] यह सर्वथा मोजनका विशेषण 
है। हम तुर-लर-तूर्ण भर्थाद्‌ शी 
सविता देवताके स्वरूपका 


पणम्‌ । तुरं त्वरं तुर्ण शीघ्रमि- | -- स्वरूप शब्द यहाँ शेष है-- 


त्येतत्‌ | भगस्य देवस्य सवितुः 
स्वरूपमिति शेष । धीमदि 
चिन्तयेमहि. विशिष्टमोजनेन 
संस्कृता। शुद्धात्मानः सन्त 
इत्यमिप्राय; | अथवा भगस्य 
श्रियः कारण महत्व आप्तुं कम 


[ अर्थात्‌ यह ऊपरसे लावा पढ़ता 
है ] ध्यान--चिन्तन करते हैं; 
तातरय यह दै कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त जौर शुद्धचित्त 
होकर हम उसके स्वरूपका ध्याव 
करते हैं। अथवा भग यानो श्रोके 
कारंणमूत महत्त्वको प्राप्त करनेके 
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कृतवन्तों वर्य तद्धीमहि चिन्त- | लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान 
पेमहीति सर्व च सन्थलेप पिवति | --विन्तन करते हैं | ऐसा कहकर 
निर्णिज्य प्रश्षाल्य कंस कंसाकारं | कंस--कंसाकार झयवा चमब्ब-- 
चमसे चमसाकार दौदुम्बरं | चमलाकार गूलरके पात्रकों घोकर 
पत्नस । सारे मन्थहेपको पी जाता है। 
पीत्वाचम्य प्रथादस्ते! आ-| | अन्यहेषफ़ी पीकर जाचमन 


करनेफे ५ 

कशिरा संविशति चर्मणि चाजिने | के पर अम्निके पीछे चमे 
[ सगादिकी | खालपर अथवा 
स्थण्डिले केवलायां वा भूमौ, (ली व मूमिपर ही पूर्वकी 


वारचयमो बाग्यतः सस्नित्यथ:, | गिर करके वार्चयम जर्थाद्‌ 
संयतवाकू द्ोकर त्तथा अप्रसाह 

अप्रसाहो न प्रसह्रते नामिभूयते | नी इस प्रकार संबतचित्त होकर 

सूयाद्निष्टरवम्रदर्शनेन यथा | कि जिससे खली जादि अविष्ट स्वप्के 
तथा संयतचित्त: सन्नित्यथ:, देखनेसे विकृत न हो जाव सो जाता 

स एवंभूतों यदि ख्तरियं परयेत्स्व- | हे । ऐसी जवस्थायें यदि वह स्वममें 

प्लेषु तदा विद्यात्सम॒द्धं भमेद | लीको देखे तो यह समझें कि मेरा 

कर्मेति ॥ ७॥ यह कर्म समृद्ध हो गया॥ ७ ॥ 


तदेय स्छोको यदा कसंसु कास्येषु द्रियश्स्वप्ेषु 
पर्यति सम्रद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्सप्तनिदर्शने 
तस्मिन्स्वप्ननिद्शने हा || 
इस विषयमें यह छोक़ है---लजिस समय काम्यकर्मोर्मे 
देखे तो उस छप्मदर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि “75 
वर्देतस्मिनयं एप इलोको उस इसी जर्थम यह छोक- 
मन्तीदपि सबति | यदा कर्मसु | सत्र भी है। जब कि काम्य- 
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काम्येषु कामार्थेषु स्वियं स्वप्मेषु । कामनाओंके लिये किये हुए कर्मोर्मे 
खम्नदशनेषु छेष वा स्वप्नमें-स्वप्नद््शनमें जथवा स्वप्ण- 
नंद एंप्रप्ाटव ॥ा। यम लीड़ो देखे तो व्यय समृद्धि 
पश्यति समृद्धि तत्न जानीयात्‌ । | समझे; अर्थात्‌ उत कर्मोंका फछ 
कर्मणां फलनिष्पत्तिभविष्यतीति | प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तालर्य 
जानीयादित्यथ! ] तस्मिन्‌ यह ह्वै कि उस ञ्री आदि प्रश॒त्त 


के इपते लती स्वप्नदर्शके होनेपर [ फर्मकी 
रूवयादिग्रशस्तस्वमदने सती- सफलता समझे ] । 'तस्सिन्वप्न- 


त्यभिप्रायः । हिरुक्तिः कर्म- | निदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने! यह 
समाप्त्यर्था ॥ ८ ॥ द्विरक्ति कर्मकी समा्तिके ढिये है॥८॥ 


>> स्त्जा०+तत 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. पश्चमाध्याये 
द्वितीयस्तण्डभाष्य सस्पूर्णम्‌॥ २॥ 


तृतीय हशह 


ब््ब्न्ब्र है“ 


ग्रश्यालोकी समामें शेतकेतु 


ब्रक्मादिस्तम्बपयन्ता। संसार- 


मुमुक्षु॒ परुदषोंके वैशग्यके ल्यि 
त्रक्षासे ढेकर स्तम्बपय॑न्त संसारकी 


गतयो वर्तव्या वैफ़यहेतोपज्ष- गतियोंका वर्णन करता चाहिये--- 


हसीलिये यह भास्यायिक्ा आरम्म 


णामित्यत आख्यायिकारस्यते- | की जाती है--- 


श्रेतकेतु हर्णियः 


पश्चालाताशसम्रितिमेयाय 


तह भ्रवाहणो जेवलिस्वाच कुमारानु ल्वाशिषणिते- 
त्यनु हि भगव इंति॥ १ ॥ 
भारणिक्षा पुत्र श्वेतकेतु पद्मालदेशीय छोगोंकी समामें आया । 


उससे लीवलके पुत्र प्रयाहणने कद्म--.हे 


कुमार | व्या पिलाने तुझे 


शिक्षा दी है !! इसपर उसने कहा-हाँ, भगवन्‌ ! ॥ १ ॥ 
श्वेतकेतु्नामित, बे 


3) हट द्त्व- 
तिक्ाथंए, अरुणस्थापत्यमारु- 
णिस्तस्थापत्यमारुणेयः यद्ना- 
हानां जनपदानां समिति 
समामेयायाजगाम । वम्ा- 
गतबन्तं 


शिपत्पिता ९ 


किमनुशिए्टस्लं 


सामशिपदन्त- | क्रिया 


रेवेतकेतु वामवाला--. ६? यह 
निषात ऐतिबके लिये है-अह्णके 
पत्रकों जारणि वहते हैं, उमचका पुत्र 
आह्णेय पत्चाल देशके छोमोंकी 
सम आया। उस्त जाये हुएसे 
अवराहण नामवाले लीवलके पुत्र 
जैवरिने कहा--है कुमार ! व्यय 
पिताने तुझे जनुशासित (शिक्षित ) 
है !” अर्थाद्‌ '॒गा पिताने 
बुई शिक्षा दी है?! शा बे 


भे [ 
क्षण्ट हे | शाह्रसाप्याथ 8७ 
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पिन्रेत्यथः । इत्युक्तःस आह- | जानेपप_ उसने कहा--हाँ, 


हि भगवन | में अनुशासित! किया गया 
अनु हि. अनुश्रिष्टोईरिम भगव है'-इस ग्कार सूचित करते हुए 


इति सचयन्नाह ॥ १॥ उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 
अवाहणके ग्रश्व 
त॑ं होवाच--यबतु शिशेश्सि, | उसने उससे कहा--थदि तुझे 
शिक्षा दी गयी है तो--- 


वेत्थ यद्तोडधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भ्रगव 

इति । वेत्थ यथा पुनरावतंनन्‍्त ३ इति? न भगव इति। 

वेत्थ पथोदेंवयानस्यथ पितृयाणस्थ च व्यावर्तना ३ 
इति? न भगव इति ॥ ३ ॥ 

क्या तुझे साठ्म है कि इस लोफसे [ जानेपर ] म्रजा कहाँ जाती 

है ! [ श्वेतकेतु--] 'भगवन्‌ | नहीं !” [ ग्रवाहण-] क्या तू जानता 

है कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है ! [ इ्वेतकेतु-- ] “नहीं, 

भगवन्‌ !? [ प्रवाहण--] दिवयान और पितृबाण-इन दोनों मार्गोका 

एक दूसरेसे विरूग होनेका स्थान तुझे माछ्म है ! [ श्रेतकेतु---] नहीं 

भगवन्‌ [! ॥ २ ॥ 
वेत्थ यदितोध्स्मान्लोकादथि | 'क्या तू जानता है कि यहाँसे 


ऊध्य॑ यत्मजाः ग्रयन्ति | :ईस छोकसे परे अजा कहाँ जाती 


है ! तात्यय यह है कि क्या तुझे 
यहुच्छन्ति, वरत्कि जानीपे १ इसका पता है!” इसपर दूसरे 


इत्यथ। । न भगव इत्याहेतरः, | ( श्रेतकेतु ) ने कह्ा--“भगवन्‌ | 
न जानेःं तदत्पृष्छसि | | "हीं, भाप जो कुछ पूछते हैं वह 


५ मै नहीं जानता ” 'जच्छा तो; जिस 
>> रे हि, वेत्थ जानीपे तरह वह इस लोकमें आती है. वह 
यथा येन प्रकारेण पुनरावततेन्त | क्या तुशे माढ्स है?” इसपर उसमे 


इति न मगव इति पत्याह । | उत्तर दिया-भगवन्‌ | नहीं ! कया 
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##5८ ७. 
चेत्थ पथोर्मागयों) सहम्रयाण-। तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योदेंबयानस्थ पिठ्याणस्य च | और पिठ्याण इन 23 

0 व्यावर्तनमितरेतर-| _वपगा-व्यावर्तेन अर्थात्‌ इनपर 
व्यावतना . तांव-साथ जानेवाह़े पृरुपोके एक 
वियोगस्थानं सह गच्छताम्‌ ९ | दूसरेसे अल्य होनेके स्थानका पता 


इत्यथ: | न भगव इति ॥१२॥ * हे ! मगवन्‌  नहीं॥ २ ॥| 


न-_- दूं चना 


वेत्थ यथालौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति । वेत्थ यथा पश्चस्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नेव सगव इति ॥ रे ॥ 


[ प्रवाहण---] 'तुझे मादम है, यह पितृलोक भरता क्‍यों नहीं ? 
ब्रितकेतु--] 'भगवन्‌ ] नहीं ।' [ प्रवाहण-] क्या तू जानता है कि 
पॉचवीं जाहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमब्तादि रस ) पुरुष! 
संज्ञाफो कैसे प्राप्त होते हैं ! [ श्रेतकेतु-] नहीं, भगवन्‌ | नहीं! ॥१॥ 


वेत्थ यथासो लछोकः पिह-| क्या तू का ह्ढै 24 यह 
सम्बन्धी-यं आप्य पुनरावर्त्ते, | पिएगणसम्बन्धी छोड़, जिसे ग्रापत 
मर पयिरि » . | होकर फिर लेट जाते हैं, चहुतोके 
बहुमिः अरवद्ध येन कारणेन | जनेपर भी किस कारणसे नहीं 
नसम्पूर्यत इति $ न मगवत हति| भरता ” भगवन्‌ | नहीं! ऐसा 
प्रत्याद | वेत्थ यथा चेन क्रमेण | उेने उप्र दिया। क्‍या तुझे 


अल उप ोइी मात्म हे कि कित प्रक्नार-किस 
पश्चम्यां पत्चसंख्याकायामाहुती | क्से पॉचवी-पॉच संख्यावाली 
हुतायाभाहुतिनिवत्ता आहुति- | आहत्कि हुत होने पर जाहुतियें 
४ रहनेवाले आहुतिके साथनभूत आप 
साधनाओआपः । 
उनके लक े उ९३ | पुरुषबाची हो जाते हैं ! ताल 
धान यासां हुय- | यह है कि दृवव किये जानेवाले 


९ 
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मानानां क्रमेण पछ्ठाहुतिभूतानां | जिन छठी जाह॒तिमत द्व्योंका 


ताः पुरुषतचसः पुरुपशब्दवाच्या | 'स्ख” यही वचन यानी नाम है वे 
_< | पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं ! अर्थात्‌ 
550 300 3 पुरुषसंज्ञा कैसे म्राप्त करते हैं £ 
इत्यर्थः । इत्युक्तो नैद भगव | ऐसा कहे जानेपर उप्ने यही कहा- 
इत्याह, नेवाहमत्र किश्वन | 'भगवन्‌ ! नहीं; अर्थात्‌ मैं इस 
जानामीत्यथ; || ३॥ विषयमें कुछ भी नहीं जानता? ॥३॥ 


बन $-- 
प्रवाहणसे पराभूत श्वेतकेतुका अपने पिताके शर्त आना 


अथानु किमनुशिष्टोधवोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथश्सोइनुशिष्टो ब्रवीतेति। स हायस्तः पितर- 
ध॑म्ेयाय तश्होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवान- 
ब्रवीदनु व्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ 

तो फिर लू कपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों वोलता 
था? जो इन वार्तोको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ? तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
बोछा---श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था क्रि मैंने 
तुझे शिक्षा देदी है? ॥ ४॥ 
अथेषमजशः सन्किमलु कस्मा-| 'तो फिर इस अकार जज्ञ होने- 
समलुशिष्टोप्स्मीत्यवोचथा उक्त- पर भी तूने अक्े शिक्षा दी गयी है” 
वानसि १ यो हीमानि मया ऐसा कैसे कहा £ जो उुह्य 
एशन्यर्थजातानि न विद्यान्न | मेरी पी हुई वातोंकों नहीं 
विजञानीयात्कर् जानता वह विद्वानोंमें मुझ शिक्षा 
त्कर्थ स॒ विद्वत्मलु- दी गयी है? ऐसा कैसे कह सकता 
शिशेष्स्मीति म्रुबीत १ इत्येवं स | है ? इस प्रकार राजासे आयस्त- 
इवेतकेतुं राज्ञायस्त आयासित; [( पीड़ित हो वह रवेतकेत अपने 
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ऋ्जा 
सन्पितुरध स्थानसेयायागतवान्‌ ,| शिताके अर्घ-त्थानपर आया और 
त॑ च पितस्म॒वाच---अननु- | उस अपने पितासे वोछा-श्रीमान- 
शिष्यालुशासनमक्ृत्वैव मा मां | ने अलुशासन किये विना ही समा- 
फिल भगवान्यमावर्तनकालेश्- चर्तन संस्कारके समय मुझसे कद 
बीहुकवाननु त्वाशिपमन्बणिपं | दिया था कि 'मेंने तुझे शिक्षा दे 
त्वामिति ॥ ४ ॥ दी है? ॥ ४॥ 
22 22 
यत३-- । क्पोंकि-- 
पश्च मा राजन्यवस्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नेकअना- 
शर्क विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्व॑ तदेतानवदो 
यथाहसमेषां नेकअन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कर्थ ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 
उस क्षत्रियनन्घुने मुझसे पॉच प्रश्न पूछे थे; किंतु में उनमेंसे 
शकका भी विवेचन नहीं कर सका ।” उसने कह्ू-- तुमने उत्त समय 
( जाते ही ) जैसे ये प्रइन मुझे घुताये हैं उनमेंसे में एकक्रो भी नहीं 
जानता । यदि में इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों नवतल्ता ? ॥णा 
पश्च पशथ्वसंख्याकान्परनान्‌ | राजन्यवन्धुने-राजत्य. ( क्षत्रिय 
राजन्यवन्धू राजन्या बस्धवो- | झें ) जिसके चन्दु हों उसे 


है ८ राजन्यवन्धु कहते हैं जर्थाव्‌ 
अस्थेदि राजन्यवन्धु। स्वयं दुईृंत्त। जो खय॑ दुराचारी है. ऐसे उस 


इत्यर्थः । अप्राक्षीस्पृ्वान्‌; तेपां | 'जन्ववन्धुने सुझसे पाँच-गिलतीके 
पाँच प्रइन पूछे थे; किंतु मैं उन 
अइनानां नेकखन एकमपि ताशक॑ अब्नेमिंसे एकका भी विवेचन नहीं 
न शक्तवानहं विवक्त विशेषेणा हर पा तर 
तन € निर्णय ड़ 
(आम ञे रझूपसे अथेत- निर्णय नहीं कर 
थंतों निर्णेतुमित्यथः | सका [ 





स होवाच प्िता-यथा भा 
मां वत्स सव॑ तदागतमात्र एवे- 
तान्‌ प्रश्नानवद उक्तवानसि- 
तेषां नेकश्वनाश्क विवक्तुमिति, 
तथा मां जानीहि, त्वदीयाज्ञा- 
नेन लिल्लेन मम्र तद्िषयमज्ञान 
जानीहीत्ययं! । कथम्‌ ! 
यधाहमेषांप्रस्नानामेकल ने- 
कम्रपि न वेद “ व जान इति; 
यथा लमेबाज्ञैतान्‌ अश्नात्न 
जानीपे तथाहमप्येतान्न जान 
इत्यथ। | अतो सय्यन्यथासाबी 


ने कतेव्य; | छुत एतदेव् ! 
यतो नजाने; यद्यहमिमान्मश्ना 
नवेदिष्यं विद्तियानस्मि, कर्थ॑ 
ते तुस्यं प्रियाय पुत्राय 
समावतनकाले पुरा नावक्ष्यं 


नोक्तवानस्मि १ ॥ ५॥ 


तब उस पिताने कहा--हि 
चत्स | तुमने उत्त समय भाते ही 
बैसे ये प्रश्न मुझसे कहे हैं उसमेंसे 
में एकका भी विवेचन नहीं कर 
सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 
अर्थाव्‌ अपने जज्ञानहूप लिक्षसे तुम 
उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ 
लो; ऐसा क्या ? क्योंकि इन प्रश्नों- 
मैंसे में एककी भी नहीं जानता । 
तात्पर्य यह है कि हे तात | जिम 
प्रकार तुम इन प्रस्नोंकोी नहीं जानते 
उसी प्रकार में भी नहीं जानता। 
अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किंतु यह 
बात ऐसी कैसे समझी जाय £ 
क्यांकि में इन्हें जानता नहीं हूँ; 
यदि में इन प्रश्नोंको जानता तो 
पहले समावतंनसंस्कारके समय 
अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न 
कहता !! ॥ ५॥| 





विता-पृत्रका प्रवाहणके प्त आचा 


ईसुकक्‍्तवा-- 


ऐसा कहकर-- 


स ह गौतमो राज्ञोउ्धमेयाय तस्मे ह प्रापायाहाँ- 
अकारस ह प्रातः सभाग उदेयाय तशहोवाच सालुषस्य 
भगवन्गोतम वित्तस्थ वरं इृणीथा इति। स होवाच तवेव 


छ७८ [ अध्याय ५ 
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राजन्मालुषं वित्तयामेव कुमारस्थान्ते वाचमभाषथास्ता- 
मेव मे ब्रृहीति स ह ऊच्छी बसूव ॥ ६ ॥ 


तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया | रानाने अपने यहाँ आये 
हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन प्रातःकार द्वोते ही राजाके सभामें 
पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उम्से कद्वा--दि 
भगथान्‌ गौतम | जाप मनुध्यस्तग्वन्धी घनक़ा वर साँग छीलिये |! उप्ने 
कहा--राजन ! ये मनुष्यतम्बन्धी घन आपहीके पात रहें; आपने मेरे 
पुत्रके प्रति जो बात [ प्रशनरूपसे ] कही थी वही समझे बतलाइये ।! तब 


बह संकटमें पढ़ गया ॥ ६ || 

स ह गौतमो ग्ोत्रतः, राशे 
जैबलेरधे स्थानमैयायागतवान्‌ । 
तस्मे ६ गौतमाय प्राप्तायाहाम- 
हां चकार कृतवानू।स च 


गौतस! कृतातिथ्य उपित्वा 
परेचु) आत।काले सभागे सभां 


गते राष्यदेयाय । सजवं भागः 
पूजा सेवा सह भागेन वर्तमानो 
वा समागः प्ज्यमानोष्न्ये 
स्वयं गौतम उदेयाय राजान- 
मुद्नतचान्‌ | 

तं दोवाच गौतम राजा- 
मानुपस्थ भगवन्गौतम मलुष्य- 
सम्बन्धिनो वित्तस्य ग्रामादेवर 
चरणीय॑ फार्म चणीया!प्रार्थयेथा। | 


वह गौतम-गोत्रोत्पन्ष झुनि 
राजा जैवलिके स्थानपर जाया | 
जपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी 
उसने भर्हा-पूजा की । इस प्रकार 
जातिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 
उस दिन निवास कर दूसरे दिन 
सवेरे ही राजके समागत होने-: 
समामें पहुँननेपर उसके समीप 
गया । जथवा [ घमाग? पाठ 
मानकर ऐसा लर्थ हो सकता है-] 
माग-भजन जर्थाव पूजा-सेवाको 
कहते हैं जो भागसे थुक्त भर्थात 
दूसरेसे पूलित था वह गौतम स्वय 
पास गया । 
उस गौतमसे राजाने कहा- 
'हे भगवन्‌ | जाप मनुष्यसन्वन्धी 
प्रामादि धवका वरण करने योग्य 
वर इच्छानुसार माँग लीजिये!” 


हु 
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से होवाच गौतम)--तवैव | उस गौतमने कद्दा--है राजन्‌ ! 
तिष्ठतु राजन्मानुष॒वित्तमू: हर है कक तुग्हारे 
यामेव छुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते |. रह ! जुसने कुमार 
समीपे वा पश्चप्रश्नलक्षणाम- ४ हे 0 वन 
भाषभा उक्तवानसि ठामेद बाच | /. । गौतमके इस प्रकार कहने- 
में मश्न॑ जरृदि कथयेत्युक्तो गौत- | पर वह राजा यह कहता हुआ कि 
मेन राजा सह ऋच्छी दुःखी | «ह कैसे हो सकता है” कच्छी 
बभूव--कर्थ न्विदर्मिति ॥६|॥| | -“दुखी हो गया ॥ ६ ॥ 


प्रवाहणका परअदान 
सह कुच्छीयूतोध्पत्याख्येयं | इस प्रकार दुल्ली हुए उस राबा- 
ने ब्ाह्मणका प्रत्याख्यान नहीं करना 
त्राह्मणं सन्वानों स्यायेन विद्या | चाहिये! यह मानते हुए तथा 'विद्या- 
का नियमानुसार ही उपदेश करना 
वक्तव्येति मत्वा-- चाहिये! यह समझते हुए *+- 
तशह चिर॑ वसेत्याज्ञापपाशकार त*होवाच यथा 
मा ल॑ गोतमावदो यथेयं न भ्राकूलक्तः पुरा विद्या 
न्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु छोकेषु क्षत्रस्येव प्रशा- 
सनमभूदिति तस्मे होवाच ॥ ७ ॥ 
उसे यहाँ चिरकालतक रहो! ऐसी जाज्ञा दी, जौर उससे कहा 
दे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझे 
कि ] प्वेकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी। 
इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विद्ाद्मरा ] क्षत्रियोंका ही [ शिष्षोंके प्रति] 
अनुशासन होता रहा है ! ऐसा कहकर वह गौतमसे बोछा--) ७ ॥ 
त॑ ह गौतम॑ चिर॑ दीघंकाल | उस गौतमको उसने थहों 
व्वकाराज्षप्त- | चिरकालतक रहो? ऐसी भाज्ञा दी । 
पान्‌। यू अ्रत्याख्यातवान्राजा| राजाने पहले जो विधाका प्रत्या- 


४८२ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ णष्याव ५ 


अपजपअट आए फ्टजदअप्जपपफाप ८ फष्म पफपफपफपफएसट सपा फतमपजजज: 
समिधं मरीचीरेव शुक्लामाहुतिं | झुक गाहुति बनाती हैं; इस प्रकार 


ते अन्तरिक्ष॑_ तर्पयतस्ते तत 


उत्क्ामतः "इत्यादि; एबसेव पूर्व- 


वद्िवं तपयतस्ते तत आवदर्तेत । 
इसामाविद्य तपंयित्वा पुरुष- 


माविश्वतः । ततः ख्वियमाविश्य 
लोक ग्रत्युत्थायी मवतोति । 


तत्राग्निहोत्राहुत्यो! कार्या- 
रम्भमात्रमेवंग्रकार॑ भवतीत्युक्त- 
स्‌। इह तु त॑ कार्यारस्पमग्नि- 
दोत्रापूर्वविपरिणामरक्षण पश्चथा 
प्रविमज्याग्नित्वेनोपासनमुत्तर- 
मार्मग्रतिपत्तिसाधन॑ विधित्स- 
ज्ञाइ। असौ वाब छोको गौत- 
माम्निरित्यादि। 


ये अन्तरिक्षकोकको तृत्त करती हैं# 
फिर बहाँसे [ वजमानके हक 
करनेपर ] वे उत्तमण करती हैं 
इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके 
समाव घुछोककी.[ युलोकत् 
यजमानकी फरुपरदानद्वारा ] पृ 
करती हैं । तपपश्चात्‌ [ प्रारव्यक्षय 
होनेपर यजमानके पुनरावतन 
करनेपर ] वे बहाँसे लीट आती हैं, 
तथा इस लोकमें प्रवेश कर इसे तप 
करनेके अनन्तर ररित.सेकमें समर्थ] 
पुरुषमें प्रवेश करती है। फ़िर 
स्रीमें प्रवेश कर वें परलोकके प्रति 
[ लछौकिक कर्म कराती हुई ] खत्यान 
करनेवाली होती हैं । + 

वहाँ (३( वाजसनेयोपनिषद्में ) 
तो यह बतलावा गया था फि जग्नि- 
होत्रकी जाहुतियोंका केवल कार्या- 
रम्भमात्र इस प्रकार होता है; किंतु 
यहाँ भग्निद्दोश्नके अपूवके विपरिणाम- 
रूप उद्च कार्यारम्भकों पाँच प्रकारसे 
विभक्त कर उनमें उत्तरमार्यकी प्रापि- 
के साधनमूत अग्निमावसे उपासना- 
का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
अत वाव लोको गौतमाग्वि/ 


| इत्मादि कथन करती है। 


& अर्थात्‌ अन्तरिक्चलोक्त्थ यजमानको फलोन्मुख करती हैं । 


"| अर्थात्‌ गर्मरूपसे उत्पन्न 


हुए, यजमानको कर्मानुष्ठानमें समर्थ देहकी 


प्रा्ति करा उसके द्वाय पारलोकिक कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति 


ग़मन कराती हैं ! 
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न नस इस छोकमें जछ आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापूवंक निष्पन्न 


हुते पयआदिसाधने भ्रद्धापुर/- | की जाती हैं, नितमें आहवनीय 


अग्नि, समिध्‌ , धुम, अर्चि, सन्नार 
सरे आहवनीयाग्निसमि और विस्फुलिज्ञकी तथा कर्ता आदि 


रह्ारविस्फुलिज्ञभाविते कर्म्रादि- | शरककी भावना की गयी है, चे 
खारविस्फुरिज्ञम दि अन्निहोत्रकी सायकालिक एवं आतः- 
कारकमाबिते चान्तरिक्षक्रमेणो-| शलिकि दो जाहुतियोँ अन्तरिक् 
शाम्प बलों -अविवन्त्यो क्रमले उत्कमण कर चुलोकमें प्रवेश 
हर ड करती हुई वृक्ष्म एवं जप-समवायिनी 
सक्ष्मभूते अप्समवायित्वादष्श-|( जठमयी ) होनेके कारण अपूर 

शब्दक्ी वाच्य हैं और श्रद्धालनित 
ब्दवाच्ये भ्रद्धाहेतुत्वाच्च भ्रद्धा- | होनेके कारण श्रद्धा” शब्दकी 


वाच्य हैं। यहाँ उनके आश्रयमृत 

शब्दवाच्ये। तयोरधिकरणो४रिन अग्नि और उससे सम्बद्ध नो समिघ्‌ 

बढ समिदादीत्यु- आदि हैं उनका वर्णन फिया जाता 

ब्द् 0 रे है तथा उन जाहुतियोंमें जो अग्नि 

च्यते। या स् आदिकी मावता है उसका भी उसी 
ह॒त्यो। सापि तथेव निर्दिश्यते | | प्रकार निर्देश किया बाता है। 

लोकरूपा अग्निविद्या 
असो वाव लोको गोतमाग्निस्तस्थादित्य एव 
समिद्रश्मयो धूमो5हरचिश्रन्द्रमा अज्जारा नक्षत्राणि 


विस्फुलिज्ञाः ॥ १ ॥ 

हे गौतम | यह प्रतिद्ध [ घु-] छोक ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ है, किरणें घूम हैं, दिन ज्वाल है, चन्द्रमा भज्ञार 
है और नक्षत्र विस्फुछिज्ञ ( चिनगारियाँ ) हैं ॥ १ ॥ 
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असौ वाव कर गौतम | हे गौतम |! जिस प्रकार इस 


लोकमें आहवनीयागि अम्द्वोत्रका 
यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय | अद्िद्रण है उसी अकार यह 


बला | प्रसिद्ध ठोक ही अम्नि है। उप 
इह|तस्पाम्नेद्यु कफ अन्य आप 

समित्‌, ते समिधू्‌ है, उससे सम्यक ४ 
५ / पेन दीद्धोज्स हुआ ही यह छोक देदीप्यमान होता 
लोकी दीप्यते अठः समिन्ध- | के अतः सम्यकू प्रकारसे इन्धन 


( दीपन ) करनेके कारण जादित्य 
नात्समिदादित्यः | रुमयो धूम-| है समिध्‌ ( इन्धन) है। उससे 


स्तदुत्थानादू, समिधो हवि धूम | निकलनेके कारण किरण धर हैं, 
क्योंकि समिध्से ही धूम निकला 

उत्तिष्ठति | अहरचि। प्रकाश- | करता है | मकाशमें समानता और 
जआादित्यका कार्य होनेके कारण 
हे है। चन्द्रमा अज्ार 
चन्द्रमा अद्भरा3, अमिव्यक्त बह अल कर 
इसिव्यक्तेः अर्चिपो हि प्रशमे- | भी ज्वालके 2४ होनेपर ही 
था आलम पक हुआ करते हैं। तथा चन्धमा- 

इ्चारा अभिव्यज्यन्ते | नक्षत्राणि| के अवयबोंके समान नक्षत्रगण 
विस्फुलिज्ञाथन्द्मसोध्वयवा इच धक हद वर्योंकि इधर-उघर 
विप्रकीणैत्वसामान्याद्‌ रहनेमें [विस्फुलिज्लोंके साथ 
गे ॥ १ ॥ | उनकी समानता है॥ १ ॥ ः 





सामान्यात्‌,आदित्यकार्यलाब | 


हु 
«०-१0. ैन०--« 


तस्मिन्लेतस्मिन्नग्नी देवाः श्रद्धां जुहनति तस्था 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥ 


खण्ड ४ ] 


शाहरसाष्याथ 
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उस इस [चुलोकरूप] अगमें देवगण ५द्धाका हवन करते हैं । उस 
आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ 


तस्मिन्तेतस्मिन्यथोक्तलक्षणे- 
अनौ देवा यजमानग्राणा अग्न्या 
दिरूपा अधिदेवतम्‌ | 
होत्राहुतिपरिणामावस्थारूपः 
चक्ष्मा आप; श्रद्धामाविताशभ्रद्धा 
उच्यस्ते । पश्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषषचसो मवन्तीत्यपां होम्य- 
तया गरने भ्रुतत्वाद्‌ । श्रद्धा वा 
आप), श्रद्धामेवारभ्य अणीय 
प्रचरन्ति, इति च विज्ञायते । तां 


श्रद्धामजूपां जहृति । 

तस्या आहतेः सोमो राजापां 
श्रद्धाशब्दवाच्यानां घुलोकाग्नी 
हुतानां परिणाम! सोमो राजा 
संभवति । यथर्ग्वेदादिपृष्परसा 
ऋगादिमिधुकरोपनीतास्त आदि- 
त्पे यशआदिकाय रोहितादि- 


उस इस उपर्युक्त लक्षणवालले 
अम्निर्मं देवगण--]भध्यात्मदष्टिसे] 
यजमानके प्राण तथा अधिदेवत- 
रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
[ हवन करते हैं ]। भम्निहोत्रकी 
आहुतियोंकी परिणामावस्थारूप सूक्ष्म 
जलरू श्रद्धारूपसे भावित होनेके 
कारण श्रद्धा कहा जाता है। 
[यहाँ 'श्रद्धा/ शब्दसे बलका 
उल्लेख इसलिये किया, गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवी भाहुति देनेपर 
जल पुरुषः शब्दवाची हो जाता 
है! इस प्रश्नमें जल होम्यब्रन्यरूपसे 
घुवां गया था । इसके सिवा यह 
प्रसिद्ध भी है कि 'श्रद्धा ही जल है 
तथा श्रद्धासे आरम्भ करके ही छोग 
सामग्री जुयकर कर्म करते हैं! । उस 
जलरूपा श्रद्धाका वे हवन करते हैं। 

उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अर्थात्‌ श्रद्धा” शब्दवाच्य जरू- 
का युकोकरूप भग्नि्में हवन किये 
जानेपर उसका परिणामरूप दीपि- 
मान्‌ चन्द्रमा होता है। जिस पकार 
(अ० ३ खं० १ में ) यह कहा 
गया है कि ऋष्वेदादि पृष्पके रस 
ऋगादि मघुकरोंद्वारा ले जाये जानेपर 
आदिल्यें जिस प्रकार रोहितादिरूप 


इै८दे 


छाल्पोग्पोपनिषधू 


[ भध्चाद ५ 


जख््््श्प्श्य्थ्म्न्श्््म्ध्य्प््प्ख्््थ्य 


श कक ६: क:4% ६ केक: आ आ 
स्पलफ्षणमारमन्त इत्युक्तं तथेमा | यश्ष थादि कार्य जारम्प करते हैं, 


अग्निदोत्राहुतिसमवायिल्यः 
हध्ष्मा। भरद्भाशव्दबाच्या आपो 
बुलोकमलुप्रविश्य चान्द्र कार्य- 


मारभन्‍्ते फलरूपमपिहोत्राहुत्योः। 


यजसानाश्र वत्कर्तार आहुति- 
भया आहुतिभावनाभाविता 
आहुतिरुपेण कर्मणाह्षष्टाः श्रद्धा- 
प्समवायिनों छलोकमहुमविश्य 
सोमभृता भवन्ति | तदथ हि 
तैरग्निहोत्रं हुतम ] अन्न त्वाहुति- 
परिणाम एवं पश्चाग्निसंवन्ध- 
क्रमेण आ्रधान्येन विवक्षित उपा- 
समनाथ न यजमानानां गतिः | 
तां लविदुपां घूमादिक्रमेणोत्तरत्र 
वश्ष्यति विदुपां चोत्तरां विद्या- 
कृतामू ॥ २ ॥ 


उसी प्रकार अन्विहोत्रकी आहतियोंसे 
सम्बद्ध ये 'अद्धा' शब्दवाच्य सूक्ष्म 
जल घुलोकमें प्रवेश कर अग्निदोत्रकी 
भआहुतियोंका फलरूप चम्द्रमाव्नम्बन्भी 
कार्य भारम्स करते हैं । 

तथा उस हवनके करनेचाडि 
यजमान आहुतिमय---आहुतिकी 
भावनासे भावित जाहुतिहप केसे 
आकर्षित हो भ्रद्धाहप नहसे पुणे 
हो धुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप 
हो जाते हैं, क्योंकि उसीके ल्यि 
उन्होंने अम्द्ोत्र किया था; किंतु 
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
पाँच अम्येकि सम्बन्धसे आहुतियों- 
का परिणाम ही वतलावा जमीष्ट 
है, थजमार्नोकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलकर घृमादिकमसे 
अविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे 
प्राप्त होनेवाली विद्वार्नोक्की उत्तर- 
मार्गीय यतिक्ना वर्णन करेगी ॥२॥ 


0 टन 


इतिच्छान्दीग्योपनिर्षाद 


पञश्ममाध्याये 


चतुर्थेक्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ४॥ 


कण 9 ईलन- 


फ्ज्द्छख खण्ड 


क्ल््कि-+5 


पर्जन्यहूपा अग्निविद्या 


द्ितीयद्दोमपर्यायार्थमाइ-- । कक दल कह हे 85५ 


* पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदर्भ्र॑ घूमो 
विद्युद्चिरशनिरज्ञारा हादनयो विस्फूलिज्ञाः ॥ १ ॥ 
हे गौतम | पर्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध्‌ है, बादल 

धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वजन जज्ञार है तथा गर्जन विस्फुलिज्व हैं ॥१॥ 
पजन्यो बाव पर्जन्य एवं, हे गौतम ] 'पर्॑न्यो वावपर्जन्य 
० ही अग्नि है--बृश्कि जो साधन हैं 
तमाम्निः पजन्यो नाम इृशटयु-| उनके अमिमानी देवताबिशेष्ा 
पकरणाभिमानी देवताविश्ेषः | | नाम पर्लन्यः है | उसका वाद ही 
तस्थ बायुरेव. समित्‌ । | पमिष्‌ है, क्योंकि पर्जन्यकूप अग्वि 
हि... पर्नन्योजन! वायुसे ही प्रदीत होता है, जैसा कि 

वायुना हि. पजन्योअग्निः पूर्वीय वायु आदिकी प्रबह्तता होनेपर 
समिष्यते, पुरोवातादिप्रावल्ये | हृष्टि होती देखी जानेसे सिद्ध होता 


रेल है। घूमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 
| | अश्न घूमों घूम देखा जानेके कारण बादल घूम 


कार्यत्वाद धूमवच्च रक्ष्यमाणत्वा। है। प्रकाशमें समानता होनेके 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाला 
५ | है। फठिनताके कारण अथवा 
न्यात्‌ । अशनिरज्ञाराई, काठि- विद्युद्से सम्बन्ध रखनेके कारण 
न्याहिययुत्सस्वन्धाद्ा । हदनयो | दञ् कज्ञार दे । हादनय विस्फुलिकत 





त्‌। विद्युद्चिः, प्रकाशसामा- 


८ छार्दोग्वोपनिषद्‌ [ बध्याय ५ 
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विस्फुलिड्ा।, हादनयों गजित- | है; मेथोंकी गर्लनाके शब्दोंको 


न हादनिः ऋछते हैं; विप्की्णत्र 
शब्दा मेघानां - 


(इघर-उटघर फैड़े रहने) में समानता 
मान्याद्‌ ॥ १ ॥ | होनेंके कारण वे विश्फुलित्न है ॥९॥ 
तशस्सिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा: सोमरश्राजानं जुहति 


तस्या आहुतेब॑षश्संसवति ॥ २ ॥ 


उस अम्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उच्त आहुप्सि 

वर्षा होतो है ॥ २॥ 
तसिमन्तेतस्मिन्नग्नी देवा! ड्स इस सम्निम देवगण पूर्ववरत्‌ 
पूर्ववत्मोम राजान॑ जुह्ृति। तस्यो, या सोमका हवन करते हैं | उत 
आहुवेईर्प संभवत । अद्धार्या | एस वर्षा होती है। भरद्धा 


९ अरे द्वितीये (५) संजुक ञप झ्स द्वितीय पर्योगमें 
आपः सोग्ाकवासपरिणवा गे | दमके शाकारों परिणत हो पर्ण- 
ययोये पजन्याग्नि आप्य बष्टि- । न्यालिको आप्त होकर वृश्टिहृपमें 


त्वेन परिणमल्तें ।। २ ॥ परिणत हो जाते हैं | २ ॥ 


इतिष्छान्दोग्योपनिर्षाद्‌ पत्चमाध्याये 


पन्चसखण्दसाध्य सम्पणम्‌ ॥ ५ ॥ 


-#डडलिड:4- 


श्श हर 





पृथिवीरूपा अस्निविद्या 
प्थिवी वाव गोतसाग्निस्तस्थाः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशो5ज्ञारा अवान्तर- 
दिशो विस्फुलिज्नाः ॥ १ ॥ 


गौतम ] प्रथिवी ही अग्नि है। उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, 
आर्कृग धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अक्ञरे हैं. तथा अवान्तर 
दिशाएँ विस्फुलिज्ग हैं ॥ १॥ 

पृथिवी वाब गोतमापिरि-) हे गौतम! प्रथिवी ही अग्नि है! 
९ इत्यादि पूर्वेवत्‌ समझना चाहिये । 

त्यादि ० 
दि पूवंबत्‌ | तस्‍्याः एथि दय वबिदीसक अहमद 
व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एवं | ही समिधू्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 
समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन | ऊल्से समिद्ध होकर अर्थाव्‌ पुष्टि 
लाभ करके ही प्रथिवी धान्यादिकी 
समिद्धा एथिवी व्रीह्यादिनिष्प- | +प्पत्तिमें समर्थ होंदी है । धान 
त्तये भवति । आकाशो धूमः, | घूम है,क्योंकि जाकाश पथिवीसे उठा 
पृथिव्या हवोत्थित हुआ-सा दिखायी देता है,जिस प्रकार 
ह 0 किअग्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
दृश्यते; यथाग्नेधूमः । रात्रि- | है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशालिका 
रचिः, प्रथिव्या ह्प्रकाशात्मि- ३8: जबुरूप हक है 
, क्योंकि वह तमोरूपा है; 
काया अलुरूपा रात्रिः; तमो- |, 6: [ पथिवीरूप] अग्तिके समान 
रूपत्वात्‌, अग्रेरिवाजुरूपमर्चिः | | यह उप्तके अनुरूप ज्वाला है। 





उपशान्तिमं समानता होनेके कारण 


दिशोश्जारा।, उपशान्तत्वसा- 
भान्यात्‌ । अआवास्तरदिशों | दिशाएँ सज्रे हैं तथा क्षुद॒लमें समा- 
विस्फूलिज्ञाई, .. श्षुद्धत्वसामा- | नता होनेके कारण भवान्तर-दिशाएँ 





न्याव्‌॥ १ ॥ | (कोण) विस्फुलिज्ञ हैं ॥ १ ॥ 
तस्मिन्नेतस्सिन्नग्नी देवा वर्ष जुहृति तस्या 
आहुतेरन्नश्संभवति ॥ २॥ 
उस इस अग्तिमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस जाहुतिसे “ 
अन्न होता है॥ २॥ 
तस्मिन्नित्यादि समानम्‌ ।। “स्िन्रेतत्मित! इत्यादि श्रुतिका 
तस्या आहुतेरत्न॑ श्रोहियवादि | अर्थ पूर्ववत्‌ है। उस जआहुतिसे तरीहि- 
सभवति ॥ २॥ यवादिरूप जन्न होता है ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पश्चमाध्याये 
पष्ठसण्डसाष्य सम्पूर्ण ॥ ६॥॥ 





खस्ककः च्णड 


जवन्‍॑ौ॑ पु ९30 रैलनन 


पृरुषरूपा अग्निविद्या 


पुरुषो वाव गोतसाग्निस्तस्थ वागेव समित्माणो 

धूमो जिहाचिश्रश्लु रक्ञाराः श्रोत्रं विस्फुलिज्वाः ॥ १॥ 

हे गौतम | पुरुष ही अग्नि है| उसकी वाक्‌ दी समिष्‌ है, माण 

घूम है, निहा ज्वाला है, चक्षु भद्गभारे और श्रोत्र विस्फुलिज् हैं ॥१॥ 

पुरुषों बाब गौतमाप्रि! || दे गौतम | पुरुष ही जन है। 

तस्थ वागेव समित्‌, वाचा अं 3 32999 
व 

हि मुखेन समिध्यते पुरुषो ुगोगित होतीं है. गे हैं 

न मूकः । ग्राणों धूमः, धूम | ज्ञोमित नहीं होता | प्राण घूम है, 

इव मुखान्निगंमनात्‌ । जिह्ा- | क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 


चिहों । चक्षर्धारा।, | निफिंस्या है, छाछ होनेके कारण 
आम जिह्दा व्वाल्य है; प्रकाशका भाश्रय 


सास आश्रयल्ञात्‌ । रोज | देनेके कारण नेत्र जज्ारे हैं तथा 
विस्फुलिज्ञाा, .विशग्रकीणत्व- | विप्रकी्णलमें समानता. दोनेसे 
साम्यात्‌ ॥ १ ॥ श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं ॥ १॥ 


22724 “>> 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा अन्न जुद्ति तस्था 
आहुते रेतः संभवति ॥ २॥ 


छ५२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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इस इस अम्विमें देवगण जन्‍्नका होम करते हैं। उस भाहुतिसे 
वीर्य उत्तनन होता है ॥ २॥ 


समानमन्यत्‌। अन्न जुछति | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है। देवगण 
इसमें त्रीहि आदिसे सम्यक्तू प्रकारसे 
व्रीद्यादिसंसकृतत । तस्था | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 


हैं। उत्त जाह॒तिसे वीर्य उत्पन्न 
आहुते रेत: संभवति ॥ २।॥| | होता है॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये , 
सप्तमसण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌॥ ७॥ 





ख्य खण्ड 


लय ० रतन 
स्त्रीरूपा अग्विविधा 


योषा वाव गोतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं सपफ्नि- 
ददुपमन्‍्त्रयते स घूमो योनिरचिंयंदन्‍्तः करोति 
हेषज्ञागा अभिनन्दा विस्फुलिज्ञाः ॥ १ ॥ 
हे गौतम | स्री ही जग्नि है। उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, 
पुरुष जो उपमन्‍्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 
भीतरक्ी जोर करता है. वह भह्वरे हैं भौर उससे जो घुख द्वोता है 
वह विस्फुलिज्ञ हैं ॥ १॥ 
योषा वा गौतमाम्रिः ।| दे गौतम ! ख्री ही जम्ति है। 


तस्था उपस्थ एवं समित्‌, | उसका उप ही समिध्‌ है, क्योंकि 


उससे वह पुत्रादि उसन्न करनेके 
तेन हि सा पुत्रायुल्लादनाय | (, हमिद्ध होती है । पर जो 


समिष्यते । यदुपमन्त्रयते स | उप्स्त्र० करता है वह धूम दै, 
६0] सीसंसवादुपमन्त्र- | क्योंकि उपमन्त्रणकी मरृत्त खीसे 
णस्य । थयोनिरचिंलोंहित- | ही दोती है। छोहितवर्ण होनेके 


कारण योनि ज्वाला है_ तथा जो 
खातू । यदन्तः करोति ते- मऔतरकी जोर करता है वह अग्निके 


धारा अभिसंवल्धात्‌ | अमिन- | सुबन्घके कारण बह्रे हैं. और 
न्दा। सुखरूवा पिस्फुलिज्ञा! | अमिनन्द--छंखके कंगमात्र डेढ़ 
झुद्तात्‌ ॥ १॥। होनेके कारण विस्फुलिक्ष हैं ॥ १॥ 


बन ण 


ध्थड 


छान्दोस्योपनिषय्‌ 


[ अभ्याव ५ 
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तस्मिन्नेतस्मिन्नस्तो 


देवा रेतो जुद्दति तस्या 


आहुतेगर्भ: रां्वति ॥ २ ॥ 
उस इस अम्में देवगण वीर्यका हवन करते हैं, उस साहुत्सि 


गे उत्पन्न होता है॥ २ ॥ 
तस्मिन्तेतस्मिलमो देवा रेतो 
जुहृति, तस्पा आहुतेगर्मः 
समवतीति; एवं श्रद्धासोमवर्षा- 
नरेतोहवनपर्यायक्रमेणाप एव 
गर्भीभूतास्ता। । तत्रापामाहु- 
तिसमवायित्वात्माधान्यविवक्षा) 
आप; पश्चम्यामाहुतौ पुरुपवच- 
सो भवन्तीति। न त्वाप एव 
केबल! सोमादिकायमारसन्‍्ते, 
न चायोण्त्रिइत्कृताः सस्तीति। 
ब्रिवृत्कृतत्वेषपि विशेषसंज्ञालामो 
दृष्ट: एथिचीयम्िमा आपोजष्यम- 


उस इस अम्नि्मे देवगण वीय॑का 
हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्म 
उत्पन्न होता है-इस प्रकार भ्रद्धा, 
सोम, वर्षा, अन्न जोर रेतःरूप 
आाहुतियोंके हृववके पर्यायक्रमसे वह 
जल ही यर रूपमें परिणत होता है। 
उनमें आहतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको जहकी ही प्रधानता 
चतलानी अभीए है, इसीसे उसने 
कहा है कि पाँचवी आहुतिमें जल 
पएठ्पवाची हो जाता है। केवल 
जरू ही सोमादि कार्य भारम्म 
कर देते हों---थ्ह चात नहीं है, 
और न जल सत्रिदृत्कत ( प्रथिवी, 
जल जौर तेज इनतीनोंके सम्मिश्रणसे 
रहित ) हों--ऐसी द्वी चात है। 
त्रिइृच्कृत होनेपर भी एक-एक सूतदी 
बहुल्ताके कारण उनमेंसे प्रत्येकफो 
“यह प्थिवी है, यह जल हे,यह जग्नि 
है? इस प्रकार मिन्न-मिन्‍न चाम ग्रापत 


मिरित्वन्यतम॒वाहुल्यनिमित्तः | | होता देखा जाता है। भठः जलकी 


् 


शब्द ८ |] 
तस्मात्समुद्तान्येवभूतान्य- 
ब्वाहुल्यात्कमंसमवायीनि सो- 
मादिकार्यारम्मकाण्याप इत्यु- 
च्यन्ते । दृश्यते च द्रवबाहुल्‍यं 
सोमबृष्टथनरेतोदेहेघु । बहुद्गव॑ 
च शरीर यद्यपि पार्थिवम्‌ । तत्र 
पश्चम्यामाहुती हुतायां रेतो- 
रूपा आपो गर्भीमृता। ॥ २॥ 


झाडुरसाष्याथे 


3५8 
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बहुलता होनेके कारण कर्ममें 
सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि- 
कार्य आरम्भ करनेवाले जल! कहे 
जाते हैं। इसके सिवा सोम, दृष्टि, 
अन्न, वीय॑ और देहमें दरवल्की 
बहुलता भी देखी द्वी जाती है। 
शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 
भी उसमें द्रवकी अधिकता होती 
है । उनमें पाँचवीं भाहुतिके हुत 
होनेपर वीयरूप जल गर्भमें परिणत 
हो जाता है [र्थात्‌ 'पुरुष' शब्द- 
वांची हो जाता है ]॥ २॥ 


४ै-#-<$#छ७890-%-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्यायेड- 
घमसण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ ८॥ 
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क्च्छ् छूएड 


्ल्ज् 9. स्‍ने 


यश्चम आहुतिर पृहपतक्ों प्रात हुए जलकी यति 


इति तु पश्चस्थामाहुतावापः पुरुषतचसों भव॑- 

न्तीति स उल्वाइतो गर्ों दशा वा नव वा मासा- 
नन्‍तः शयित्वा यावद्राथ जायते ॥ १ ॥ 

इस मकर णेचवी आहुठिके दिये जानेपर आप (पुरुष जवब्दवाची 

हो बाते हैं। वह जरायुसे भाइत हुआ गर्भ दस या नो महीने अथवा 

नवतक [ पूर्णाह् नहीं होता तवतक माताकी कुक्षिके | भीतर ही शवन 

करनेके अन्तर फिर उसन्त होता है ॥ १ ॥ 

इति ल्ेवं तु प्॑दम्यामाहुता-| इस प्रकार ॒पाँचवी जाहुतिमें 

वापः पुसपदचसों भवस्तीति | जल पुरुषवाची हो जात दै--इस 

- ब्वास्यात एकः अश्षः यु एक प्रश्नद्धी व्याख्या हु । तथा 


अल वाबसनेय-आुतिमं जो. चुलोकसे 
बुलोकादियां अत्याइच्तयोराहु- | जुवीढी चोर थायी हुई हो 
त्योः पृथिदी पुर्प ल्ियं ऋ्रमे- | आहुतिवेकि विषय यह कहा गया 
लोक है कि ये कमश. पथिवी, पुर और 

णादिश्य जे 
यह. अलग । 8 पद के फहजर गहि 
भवतीति वाजसनेयक उक्त | उत्थान करनेवाली होही है, उसका 
सी पसहृचझ यहाँ चर्णद कर दिया 
उत्मासज्िकपिहोच्यते | १६ च। (ता हे । बहोँ दो पहडे पं 
प्रथमे प्रश्न उक्तय्‌ चित्व यदि- | केश गया है कि क्या तुम जातते 
बॉय , | ही कि वह प्रजा गिर्तेके अन्तर] 
अधि भजाः अयस्तीति ?! | यहाँसे कहाँ जाती है ! उसका 

तस्य चायमुपक्रम: । यह इपक्रम- है । 


ब् 


कष्ड ९ ] 


शउस्साष्या्थ 


3९७ 
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से गर्भोष्पां पश्चमः परिणास- 
विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीतां 
भ्रद्धाशब्दवाच्यानामुल्दाइत 
उल्बेन जरायुणाबतो पेशितो दम 
वा नव था सासानन्तर्मातुः 
कुक्षो शयित्वा यावद्वा यावता 
फालेन न्यूनेनाविरिक्तेन वाथा- 
नन्तरं जायते | 


उल्वाबृत इत्यादि पैराग्य- 
हेतोरिदमुच्यते | कष्ट हि सातुः 
बृश्ती सूत्रपुरीयषातपित्तशषेष्मा- 
दिपूर्णे तदसुलिप्तर्य भर्भस्यो- 
ल्वाशुविपटाइतरप लोहितरेतो- 
इशुचिवीजर्य मातुरशितपीत- 
रसालुप्रवेशेन. विवर्धभानस्य 
निरुद्धशक्तिवलवीयतेजः प्रज्ञा- 
चेएस्य श़यनम्‌। ततों योनिद्धा- 


रेण पीव्यमानस्य कष्टतरा निःसृ- 
तिजन्मेति पैराग्यं आहयति। 


मुहर्तमप्यसभ् दश वा नव वा 
छा० छ० 8४-- 


आहुतिकर्मसे सम्बद्ध श्रद्धा 
शब्दवाच्य जलका पश्चम परिणाम- 
विशेष वह गर्भ उल्वाद्ृत--उर्य 
अर्थात्‌ जरायुसंज्क गर्भवेष्टन चर्मसे 
शावृत-वेशित हुआ दश या नौ 
मासतक अथवा जितने भी न्यून 
या अधिक समयमें पूर्णाह्ष हो, माता- 
की कुक्षिमें शयन करनेके अन्तर 
फिर उतन्न होता है। 


उल्त्राइत इत्यादि यह सबकथन 
वैराग्यके लिये है। उल्बरूप अपवित् 
वस्से लिपटे हुए, रज और वीर्यरूप 
अपवित्र बीजवाले, माताके खाये-पीये 
पदार्थेके रसके प्रवेशसे बढ़नेवाले 
तथा जिसके शक्ति, बल, वीर्य,तेज, 
बुद्धि और चेष्टा-ये प्ब निरुद्ध 
( अविकसित )रहते हैं उस गर्भका 
माताकी मल-मूत्र-वाकपिति एवं 
कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन 
करना कष्टमय ही है। उससे भी 
अधिक कष्टप्द योनिद्वारसे पीडित 
हुए गर्भका बाहर निकलनारूप जन्म 
है; इस प्रकार श्रुति वैराग्यका प्रहण 
कराती है। इसके सिवा जो एक 
मुहर्चके छिये मी अतद्य है उस 
मातृकुक्षिमें दश था नौ मातके 


छ९८ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ भध्याव ५ 
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मासानतिदीधकाल्मन्तः शवि- | दीर्षकाल्पर्यनत शयत ऋहनेंके 
अनन्तर [ जन्म लेता भी वेशग्यदा 

त्वेति च॥ १ ॥ ही हेतु है ]॥ १ ॥ 
स जातो यावदायुष॑ जीवति तं प्रेत॑ दिष्टमितो- 
उम्चय एवं हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो सवति 0५॥ 
इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह जायुपर्यन्त जीवित रहता है | फिर 
मरनेपर कर्मवश परछोकक्ी प्रस्थित हुए उछ्ध लीवकी अम्निके प्रति ही 
छे नाते हैं, नहोँसे कि वह जाया था और जिससे उलनन्‍न हुआ था ॥२॥ 
स॒ एवं जातो याददायुप पुन!। इस मकार उत्पन्द हुआ वह 
जबतक आयु होती है घटीयन्लके 
समान पुनः-पुनः जावागमनके लिये 
कुपन्कुछालचक्रपद्दा तियग्श्र म-| अथवा कुछालचक्रके समान चारों 
ओर चक्कर कारटनेके लिये कर्म 
करता हुआ कर्मद्वारा नितनी जायु 
ज्ीवति । मेन श्षीणायुपं प्रेत | माप्त की होती है उतना जीवित 
रहता है। फिर बिसकी आबु क्षीण 


पुनर्धदीयन्ववह्रमनागमनाय 


णाय यावत्कमंणोपात्तमायुस्ताव 


सतं दिए करमणा निर्दिएं पर- 


के हो गयी है ऐसे इस मेत---म्त एवं 
लोक॑ प्रति यदि दिके | दि---कर्मद्वारा परलोकके पति 
नियुक्त किये हुए इस जीवकी-- 


कर्मणि ज्ञाने वाधिकृतस्तमेन क्योंकि यदि वह जीवित रहता वो 


सृदमितोब्स्माद ग्रामादप्रयेशन्य- | के अथवा शञानक्रा अषिकारी होता 
अतः उस मरे हुए प्राणीकीं यहाँसे 
शेमस्कियों हस्त पुत्रा वान्त्य- --इस गमसे ऋतिक अथवा 
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करमणे | यत एवेत आगतोअने; | पुत्रगण अन्येध्ि कर्मके लिये अम्नि- 
तिक्रमेण के प्रति ले जाते हैं, जिस अम्वसे कि 
सकाशाच्छुद्धाबाहुतिक्रमेण $ 
व्दूद्ाबाइतिकमेण, | जाहि आह॒िदेकि कहे बह 
यतथ पश्नश्योअग्निस्यः संमत्त यहाँ लाया था तथा जिन पाँच जम्नियोंसे 
उत्पन्नो भवति, तस्मा एवास्नये | *£ उसन्‍नदोता है, उस भमके प्रति 
ध्त्त भव पोनिमग्निय ही बे इसे छे जाते हैं। तालय॑ यह है” 
हरन्ति ज्वासेब “ | कि उसे अपनी योनिमृत अग्निको 
पादयल्दीत्यथं: ॥ २ ॥ ही प्राप्त करा देते हैं ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपतिषद्‌ पश्चमाष्याये 
नवमस्ण्ठसाप्य सम्पुर्णम्‌॥ ९ ॥ 


(2 
0३५०० <॥6९, 
हल 29 02 है 
बूथ का 
ह ०] 


दुष्स' झछछ 


5“ तो 
प्रवप्र प्र्मकों उच्चर 


चेत्थ यदितोडउधि ग्रता प्रय- |. जब, क्‍या तू जानता है हि 
ल्ययज वो लोऊसे परे प्रजा कहाँ बाती 
त्ययं अन्ना प्रत्युपस्थितोध्पा- | ५, हसा यह प्रश्न विराकणडे 


कतन्यतया | टिये प्रस्तुत किया जात दै। 


तद्य इत्यं विहु। ये चे मेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेडचिंपमभिसंसवन्त्य्चिपो5हरह आपूर्यभाणपक्षमाएू- 
यंमाणपक्षाद्रान्यडुदडडेति सासाशुस्तान्‌ ॥ १॥ 
मासेभ्यः संवत्सर< संवत्तरादादित्यमादित्याचन्द्रमर्स 
चन्द्रमलो विद्युत तत्पुर्घोडइमानवः स एनान्त्रह्म 
गमयत्येष देवयानः पन्‍था इति 0 २ ॥ 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि पतमें श्रद्धा और 
तप इनकी उपासना करते हैं [ आणप्रयाणके अनन्तर ] अर्चिके अभि 
मिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं, शर्चिके अमिमानी देवताओंसे दिवस 
'नमानी देवताओंकी, दिवसामिमानियोंसे शुकृपक्षामिमानी देवताभोंको; शक 
-पक्षाभिमानियोंसे जिन छः महीनेंसें सूये उत्तकी ओर जाता है, उन छ 
मदहीनोंकी ॥ १ । उन महीनोंसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; 
आदिलसे चन्धमाकी और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं। वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हें त्र्ष ( कार्य्रक्ष ) को माप्त करा देता है | 
यहू देववानमार्ग है ॥ २ ॥ 
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तत्तत्र लोक . इसे छोकके प्रति उचित 


गहस्थेषु विदु- घिकृतानां शृह- | हुए अधिकारी--मृहस्थोर्में जो इस 
पामुत्तमागं:. भेधिनां य इत्थ- | प्रकार यानी उपयुक्त पश्चामिविधा- 
कर्मिणा च दक्षिण-सेवं. यथोक्त | को जानते हैं. भर्थाद जो ऐसा 
मार्गेइति स्थापनम पश्चाग्निदशन | समझते हैं कि चुढोकादि भम्ियोंसे 
बुलोकाधग्निस्यो वययं क्रमेण |क्रमशः उसन्न हुए हमछोग जग्निख- 
जाता अग्निस्वरूपाः पश्चा- | रूप यानी पश्चाम्तिमय हैं [वे 
ग्यात्मान हत्येब॑ विदु- | अर्चिके अमिमानी देवताओंको प्राप्त 
जाँनीयु) ! होते हैं ]। 


कयमवगम्यत्त इत्यं बिदु-| शक्षा-हल्थं विदुए इस सिमान्य 


रिति निर्देश से कैसे गया 
रिति गृहस्था एवोच्यन्ते नान्‍य को बाज नमो ही बज 
इति ६ 


गया है, औरोंके छिये नहीं ! 
गहस्थानां ये त्वनित्यंविद! | समाधान-सगृहस्तोंमें जो ऐसा 
केवलेशपू्तदत्तपरास्ते धूमादिना जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
चन्द्र गच्छन्तीति चक्ष्यति । ये 


इष्टपूर्त एवं दत्त कर्मों ही छगे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
चारण्योपकृक्षिता वेखानसाः 
पस्रिजकाश श्रद्धा तप इत्यु- 


को ही प्राप्त दवोते हैं--ऐसा श्रुति 
जागे कहेगी; तथा जो “जरण्याँ पद- 
पासते तेषां चेत्थंविद्धि! सहा- 
चिंरादिना गमने॑ वश्ष्यति 


से उपलक्षित वानप्रस्थ एवं संन्यासी 
- पारिणिष्यादभिदोत्राहुतिसंवन्धाच 


अद्भा और तप! इनकी उपासना 
करते हैं उनका तो इस प्रकार 

गृहस्था एवं ग्रद्यन्त् इत्थं विहु- 

रिति। 




















जाननेवालोंके साथ गमन करना 
श्रुति जागे कहेगी; अतः परिशेषसे 
आहुतियोंका सम्बन्ध 


पर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ परष्याय ५ 
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ख्ध्््य्प्भ्प्य्श्््त्््ध् 
नतु ऋद्गचारिणोष्प्यगद्दीता 
ग्रामभुत्यारण्यश्रुत्या चाहुप- 
लक्षिता विद्यन्ते कर्थ पारिशेप्य- 
सिद्धि! । 
नैष दोष), पुराणस्त॒ति- 
प्रामाण्याद्घरेतसां नेध्ठिकतत्न- 
चारिणापृत्तरेणायंस्णः पन्‍्था। 
प्सिद्ध/। अतस्तेष्प्यरण्यवासि- 
मि; सह गमिष्यन्ति | उपकुचो- 
णकास्तु स्वाध्यायग्रहणार्था इति 
न विशेषनिर्देशादाः । 
ननूज्वरेतस्त्व॑ वेदुत्तरमार्ग- 
प्रतिपत्तिकारणं. पुराणस्व॒ति- 
प्रामाण्यादिष्यत इ्य वित्वम- 
नर्थक प्राप्तमू । 
न; गृहस्थान्यत्यथचचात | 


ये भुहस्था अनित्यंविदस्तेषां 
स्वभावतो दक्षिणो धूमादिः 


पन्‍्था; प्रसिद्धस्तेषां य इत्थं 


शहा-जिनका आमश्रुति और 
आप्यश्रुति दोनोंहीसे अहण वहीं 
होता वे अक्षचारी छोग भी तो रह 
सिद्धि कैसे हो सकती दे ! 
समाधाव-यह कोई दोप नहीं है, 
पुराण और स्मृत्ियोंसे ऊर्ध्वरेता 
नैष्ठिक प्रह्मचारियोंका सुर्यसम्बन्धी 
उत्तर मार्ग असिद्ध है, भतः वे भी 
अरप्यवापिषोंके साथ ही जायेंगे । 
तथा उपकुर्बाणक अ्रक्षचारी तो 
स्वाध्यायप्रहणके लिये होते हैं; जतः 
पे विशेष निरदेशके योग्य नहीं हैं। 
शद्ढा-यदि पुराणझर स्मृतियोंकी 
प्रमाणतासे उत्तरायणक्की प्राप्तिका 
कारण ऊध्वेरेता होवा माना जाता 
है तब तो इस प्रकार पं्चामि- 
विद्याका शान व्यर्थ सिद्ध होग है! 
समाधान-पैस्ती बात नहीं है, 
क्योंकि ग्ृहस्थोंके लिये वह सार्थक 
है। जो गृहत्व ऐसा जाननेवाले 
नहीं हैं उनके लिये स्वमावततः 
धूमादि दक्षिण-मार्ग प्रसिद्ध है, 
किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
अथवा नो इनसे मिनतर समुणबक्कके 


बिठुः सशुण वान्यदूनक्मविदु:, “अथ[ उपसक हैं वे (छा० ४] १५ । ५ 


खबष्ड २० ] घाहश्संत्याय ५०३ 


ख््य््य््य्थ््प्स्खश्प्ल्ख््ख््््प््य्च्श्ख्लख््््ल्््ख्ऋ्ः्ःतल््््ज्ल्श््ऊड: 
यदहु॒चैवास्मिब्शव्यं कु्वेन्ति | के ) “इस ( सगुण अक्षोपासक ) 
के लिये प्रेतकर्म करें अथवा न करें 

यदि च नाचिपसेव” इति | बह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
है? इस श्रुतिरूप लिक्षके भनुस्तार 

लिद्नादुत्तरेण ते गच्छन्‍्ति | । उत्तर मार्गसे ही जाते हैं। 

ननृध्ब॑रेतसां ग्रृहस्थानां च। शड्ढा-ऊर्ध्वरेता और गृहस्थ-- 

९ ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही 

समान आश्रमित्वे ऊध्वेरेतसामे: है। जहः उममें फेक ऊर्मरेवरयों- 
वोत्तरेण पथा गन न शृहस्था- | का ही उत्तरायणमार्मसे गमन होता 
अं है, गृहस्थोंका अमिहोत्रादि वैदिक 
नामिति न थुक्तमग्निहोत्ञादि- | क्मोंकी बहुरुता होनेपर भी नहीं 

चैदिकिकरमबाहुल्ये च सति । | दोवा--यह ठीक नहीं है । 

नैष दोष), अपूता हि ते। |_ समाधान-यह कोई दोष नहीं 
किक मा नि- .. पे जारित होते हैं । 
शत एन आत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 

“ कसा च उत्तर मित्तं हि तेषां राग-| कारण उसमें राग-द्ेष रहते हैं तथा 
द्वेषी हिंसा और कृपाके कारण पघर्माधर्म 

मार्ग एव ठेपी तथा धर्माधमों भी रहते ही हैं। उनके लिये हिंसा, 
हिंसानुग्रदनिमित्ती । हिं- | भदत, कपट और जक्नचर्य भादि 

| बहुतसे अशुद्धिके कारण अनिवार्य 
सानृतमायात्रक्षचर्यादे व वह- | ही हैं; इसलिये वे अपवि्र 


शुद्धिकारणमपरिहान ते हैं । अपवित्र होनेके कारण 
शुद्धिकारणमपरिहाय॑ तेषाम्‌ , उनका उत्तर मार्गसे गमन नहीं 


“ अतोपूताः । अपूतत्वान्नोत्तरेण | हो सकता । क्रिंत दूसरे वान- 
प्रस्थादि हिंसा, अन्त, भाया और 


पथा गमनसू। हिंसावतसाया- | अद्क्नचर्यक्रा त्याग कर देंनेके कारण 
प्रह्मचर्यादिपरिदाराध् शुद्धात्मा- शुद्धचित हो जाते हैं, श्ु- 


ण्ण्डे 


छाल्दीष्योपनिष्‌ 


[ सध्याय ५ 
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नो हीतरे शत्रुमित्ररागदेपादि- 
परिद्ाराच्च विरजसस्तेपां उक्त 


उत्तरः पन्‍्था। | 
तथा च पौराणिकाः “थे 
प्रजामीषिरेष्धीरास्सते. इमश्ा- 


नानि भेजिरे। ये पजां नेपिरे 
धीरास्तेअउतत्व॑ हि. भेजिरे!” 
इत्याहु: । 

इत्यंविदां गृहस्थानामरण्य- 
वासिनां च समानमार्मस्वेश्सत- 
सफ़झे च॑ सत्परण्यदासिनां 
विधानर्थक्य प्राप्मू । तथा च्‌ 
श्रुतिविरोध! “न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्यांसस्तपस्वित!/! 
इति “स एचमविदितों न 
भुनक्ति/ इति च विरुद्म । 

न; आशूृतसंप्लवस्थान- 
स्याम्रतत्वेन विवक्षित- 
त्वात्‌ू । तप्रेवोक्त पौरा- 
णिके।--“आश्ूतसंप्लवं स्थान- 


मित्रसम्बन्धी भाव और राग-द्वेपका 
त्याग कर देनेसे वे मल्हीन हो 
नाते हैं; मत. उनके लिये उत्तर 
मार्ग ठीक ही है । 

तथा पौराणिक लोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “निन मन्दमति पुद्षों- 
ने संत्ानक्की इच्छा की वे शमशान- 
को ही प्राप्त हुए, किंतु बिव 
बुद्धिमानोंने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरत्रको ही प्राप्त हुए” । 

शद्भा-इस प्रकार जाननेवाले 

गृहस्थ और वनवासियोंको समान- 
माय और अमबृतत्वछूप फल ग्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
व्यर्थता सिद्ध होती है. और ऐसा 
होनेसे “वहाँ दक्षिणमार्गी जोर 
अज्ञानी तपतप्वी नहीं जाते” इस 
श्रुतिसि विरोध जाता है तथा “अपना - 
शान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानढ्वारा ] 
पालन नहीं करता” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है। 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
अमृततसे भूवोंके प्रत्यपर्यन्त रहना 
ही अमिप्रेत है। इसी सम्बन्धमें 
पौराणिक्ोने कह दे कवि “यूतोंके 
अज्यपयन्त रहना जअमृतल ही 


श्षण्ड्ध १० ] 
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४४5७-55: 
ममतत्वं हि भाष्यते! इति। 


यच्चात्यन्तिकमसवत्वसू, तंद- 
पैक्षया “न तत्र दक्षिणा यन्ति 
“स एनमविदितो न झुनक्ति/ 
इत्याद्याः श्रुतय), इत्यतो व 
विरोधः 

“न च पुनरावतेन्ते” इति 
“हम भानवमायत नावहन्ते” 
(छा० 3० ४ | १७५५ ) 
इत्यादिश्रुतिविरोध इति चेत्‌ । 

न; मं मानवर्म! इति विशे- 


पणात्‌ “तेषामिद न पुनराइ- 
त्तिरस्ति' इति च | यदि 
होकान्तेनैवनावतेंरजिम मान- 
वमिहेति च॑ विशेषणमनथंक 
इममिहेत्याकृति- 
सात्रमुच्यत इति चेत, न; 


स्थात्‌ । 
अनावृत्तिशब्देनेव. नित्याना- 
वृच्यथस्य॒प्रतीतत्वादाऊृतिक- 
ल्पनानर्थिका । अत इम्मिहेति 


शाह््सात्याथ 


कहराता है।” किंतु जो आाल्न्तिक 
जमृतत्व है. उसकी अपेक्षासे “वहाँ 
दक्षिणमार्गी नहीं जाते” “अपना ज्ञान 
न होनेपर वह ( परमात्मा ) इस 
जीवका |ोक्षप्रदानद्वारा] पाछन नहीं 
करता” इत्यादि श्रुतियाँ हैं; जतः 
इससे कोई विरोध नहीं है। 

शह्भा--किंतु [ ऐसा माने तो ] 
“वे फिर नहीं लौटते” “इस मानव 
जावर्ततमें फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रुतिसि विरोध जाता है | 


समाधान-ऐसा कहता ठीक नहीं 
है; क्योंकि (इस मानवम्? ऐसा विशे- 
पण है, तथा यह भी कहा गया है 
कि उनकी यहाँ पुनरादृत्ति नहीं होती!। 
यदि उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती 
तो 'इम॑ मानव तथा इह”--ये 
विशेषण व्यर्थ हो जाते | यदि कहो 
कि इमम! और हह” इन शब्दोंसे 
आह्तिमात्र बतलायी गयी है [ जर्थाव्‌ 
किसी देशकारूविशेषका नियम 
न करके उसके नित्य मोक्षका प्रति- 
एंदन किया गया है ]--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि नित्य अना- 
बृत्तिरृप अर्थक्री श्रतीति तो अना- 
इच्ति शब्दुसे ही हो जाती है, अत 
उसमें आकृतिको कल्पना निरथंक ही 


ष्ढ्द छाल्दोग्योपनिपधू [ स्यांच ५ 
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च्‌ विशेषणार्थवच्ायान्पत्रावृत्तिः | है। इसलिये इसम? और हिह इन 
विशेषणोंकी सार्थकताके लिये उप्तकी 
कल्पवीया । अन्यत्र जावृत्ति मानती चाहिये |# 
नच 'सदेकमेयाहितीयम! | इसके सिवा जिनका ऐसा अनुमद 
आात्मविदो3त॒- इत्येवं प्रत्ययवता | है कि 'एकमात्र द्वितीय सत्‌ ही है! 
लान्तिनिष्पणम, मूधेन्यनाव्याचि- उनका शीर्पस्थानीय माढीह्वारा अर्चि- 
रादिमागेंग गमनम्‌, “्रह्मेब | रादि मार्गसे गमन भी नहीं होता; 
सन्त्रह्माप्येति!! ( बृ० 3० ४ । | जैता कि “वह ब्रह्म ही होकर अझ्की 
४।१)। कद प्राप्त दोता है” “इसीसे यह सब कुछ 
( ह० उ० १॥४। १० ) || हो गया” “उसके शरण उत्तमण 
“तर तस्य आ्राणा उत्करामन्ति । | नहीं करते, यहीं छीन हो जाते हे” 
अत्रेव समवलीयन्ते'' (च् ०3० ४। | इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे प्रमाणित 
४१६ ) इत्यादि श्रुविशतेस्यः । | होग है। 
नछु तस्माजीवादुषिक्रमियोः कमल 54608: 
हक अर्थ माना 
४४5 सदैव करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
गच्छल्तीत्ययमर्थः कल्प्यत इति | से शरण उल्लमण नहीं करते, वस्कि 
चेत्‌ ६ उसके साथ ही जाते हैं, तो १ 
न; अन्रेव समवलीयन्ते” इति | समाधाव--ऐसी वात नहीं है, 
5 ह क्योंकि ऐसा मानमेसे “यहीं छीन 
विशेषणानथक्यात्‌, “सर्वे ग्राणा | हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 


जायगा ! तथा इसके सिवा “सब 
अनुत्कामन्ति! (बु० उ० ४ | [प्राण उसका अनुगमन करते हैं? 


५ ४ अचिमार्गरे जानेवाके पुरुपकी इस छोकमें तो आइत्ति नहीं शोती; 
! किंठ बरह्मछझोकर्पे ही ऐसे कई लोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे 
॥ 


॥| 


जाता है। मह, जनम, तप' और सत्य--ये चारों ही छोक ब्रह्मलोकके 
अन्तर्गत हैं। खाधक अपनी साघनाके प्रमावसे इनमेंसे किसी एक लोकमें 

' जाता है और फिर वहसे शानद्वारा उत्तरीत्तर छोकम जाता हुआ सत्यलोकमे 
पहुंचकर मुक्त हो जाता दै | यह लोकान्तरगमन ही उसकी जन्यत्र आवृत्ति है। 
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४ २) इति च भ्राणेगंमनरुय | इस भ्रृतिसे प्राणेंके सहित जीवका 


प्राप्त | तस्माइुत्कामन्तीत्य- 
ड्ढेवे 
नाशइेवेपा । 
यदापि मोक्षस्य संसारगति- 


वेलक्षण्यात्ाणानां जीवेन सहा- 


गसनभाशइथ तस्मानोत्काम- 
न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रेच समव- 
ढीयन्त इति विशेषणमन्थक 
स्पात। न च॒ ग्राणेवियुक्तस्य 
गतिरुपपचते जीव वा। स्वे- 
गतत्वात्सदातमनी निरवयवत्वात्‌ 
प्राणसंवन्धसात्रसेव क्ग्निविस्फु- 
लिह्ृयज्जीवत्वभेदकारणमित्यत- 
स्तद्चियोगे जीवत्व॑ं गतिवाँ न 
शक्या परिकल्पयितुं श्रुतयश्वे- 
तमाणम्‌ । 

न च सतोश्णुरवयवः स्फुटितो 


जीवारूयः सद्रुप॑ छिद्रीकबेन्‌ 


गमन सिद्ध भी होता है । थतः 
थ्राण उल्कमण करते हैं? (स विषय 
कोई शह्ढा नहीं हो सकती। 
इसके प्िवा संसारगतिसे मोक्ष- 
की विलक्षणता होनेके कारण जब 
कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी 
आशह्ठा करके ऐसा कहा जाता है 
कि वे उससे उत्तमण ही नहीं 
छ्रते [ जर्थाव्‌ जीव प्राणोंके बिना 
ही चला नाता है ] तो उस्त समय 
भी वि यहीं छीन हो जाते हैं? यह 
विशेषण व्यर्थ हो जाता है, व्योंकि 
प्राणोंसे विद्युक्त हुए प्राणीकी गति 
अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है। 
क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत झौर 
निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
ही अग्निके विस्फुलिड्रोंक समान 
जीवभावरूप भेदका फारण है। 
अतः यदि श्रुतिको प्रमाण भाना 
जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर 
चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 
उससे जलूग हुआ अणुमात्र अवयव 
जीवसंजक है और वह सदात्माको 


गच्छतीति शक्‍यं कल्पयितुग्त्‌ | | छिद्वुयुक्त करता हुआ जाता है। 


ण्ण्ट छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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तसमात्‌ “वयोध्वेमायन्नद्ततस्व- | जतः “उस मूघन्य नाढीसे ऊपरकी 


सेति” इति समुणप्रह्मोपास- 
कस्य आणें। सह नाव्या गय- 
नम, सापेक्षमेथ चासुततलवस, 
न साक्षान्मरोक्ष इति गम्पते; 


“तद्पराजिता पूरुतदेरं मदीय॑ 
सर” इत्पाथकत्वा “तिपामेवष 


ओर जाता हुआ वह अमरत्नको भाप 
होता है” इस प्रकार सग॒ण त्रह्मेपा- 
सकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य नाडीसे 
जाना सापेक्ष अमृतल्वादी है, साक्षात्‌ 
मोक्ष नहीं है--यह जाना जाता है; 
क्योंकि श्रुतिने “वह अपराजिता पुरी 
है, वह हर्पोत्पादक सरोवर है” ऐसा 
ककर “उन [ सगुण चक्कोपासकों ] 


को ही यह बक्षकोक मिलता है” 


त्रह्मकोकः” इति विशेषणात्‌ । | ऐसा विशेषण दिया है। 


अतः पश्चाग्निविदों गहृस्था 
ये चेमेरुण्ये वानप्रस्थाः परि- 
व्राजकाथ सह नेष्ठिकत्रह्नचारिभिः 
श्रद्धा तप इस्येबसाद्ुपासते 
श्रदधानास्तपस्विनश्रेत्यचः | 
उपासनशब्दस्तात्पर्याथ:, /इश- 
पूर्ते द्तमित्युपासते” इति यद्वत्‌। 
शरुत्यन्तराद्रे च सत्य अक्ष 
हिरण्यगर्भाख्यमुपासते ते सर्वे- 
अचिपमरचिरसिमानिनी देवतास- 
मिसंभवन्ति अतिपदन्ते | समा- 


जतः पश्चाम्निवित्ता भृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नैछिक अश्ष- 
चारियोंके सहित चानम्रस्थ और 
संन्यासी श्रद्धा और तप इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्धा 
एव तप्सवी हैं | जैसा कि 'इश्पूर्त 
दत्तमिद्ुपासते” इस श्र॒तिमें है 
उसीके समान यहाँ 'उपासनः शब्द्‌ 
ततपरताके घर्थमें है। तथा एक अन्य 
श्रुतिके जनुसार जो दिरिण्यगर्मसंजुक 
सत्यत्रक्षकी उपासना करते हैं थे 
सब अर्चि यानो अर्चिके अमिभानी 
देवताकी प्राप्त होते हैं। शेष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [ डप- 
फोसछ विद्यामें (छा० ४१७५ 


आऋण्ड २० ] 


छाहप्माप्यार्थ 


ण्ण्५ 


50% प* अल चारा आर ॥ स्प्ऋ्षकफिफषफनज: 
नमन्यचतुरथगतिव्याख्यानेन । | में ) वतछायी हुईं ] गतिकी 
एप देवयानः पन्‍्था व्याख्यात) | व्याज्याके समान दे ।,यह सत्मकोकर्मे 


सत्यलोकावसान॥,नाण्डादूवहि।, 
“यदुन्तरा पितर भातरं चा 


(बृ० 5० ६।२। २) इति 


मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ ॥ 


समाप्त होनेवाले देवयानमार्गको 
च्याख्या की गयी; इस मार्गकी 
्रक्माण्ठसे बाहर गति नहीं है; जैसा 
कि जो “पिता ( चुढोक ) और 
मात ( प्ृथिवी ) के बीचमें है” 
इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥१-२॥ 


हर 
का 


तृतीय प्रश्नका उत्तर 
' ( देवयान और धूमयानका ज्याघर्तेनस्थान ) 

'अथ य इसे ग्राम इष्टापू्ते दत्तमित्युपासते ते धूम- 
मभिसंभवन्ति धूमाद्ात्रिश्रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्षद्‌ 
दक्षिणेति मासाश्स्तान्नेते संवत्सरमभिग्राप्नवन्ति ॥३॥ 

तथा जो ये गृहस्थलोग आममें इष्ट, पूर्त और दत्त-ऐसी उपासना 
करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिफो, रात्रिसे कृष्णपक्षको 
तथा ऋृष्णपक्षते जिन छः महीनोंमें सुर्य दक्षिणमा्गंसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं। ये लोग संवत्सरको प्राप्त महीं होते ॥ ३॥ * 


अधेत्यर्थोन्तरप्स्तावनार्थ;, य 
इसे ग्रृहस्था ग्राम, ग्राम हति 
गृहस्थानामसाधारणं विशेषण- 
भरण्यवासिभ्यों व्याइसयथंस्‌ , 
यथा; वानप्रस्थपरितराजकानास- 
रण्यं विशेषणं गृहस्थेस्थो व्या- 


जथः यह शब्द दूसरे विषयकी 
प्रत्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 
गण ग्मर्मे---लिस प्रकार 'भरण्थम 
यह वानप्रस्थ और परित्नक्रोंका 
गृहस्थोंसे व्यावृत्ति करनेके लिये 
असाधारण विशेषण था, उसी 
प्रकार आगे! यह वनवाप्तियोंसे 


व्यावृत्ति करनेके लिये ग्रहस्थोंका 


ए्‌१० [ सध्यास ५ 
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वृत््यथम्‌, तद्तु; इछ्टापू्ते इटमग्नि-| असाघारण विशेषण है। 'इश्टापूर्त-- 


होब्रादि बैदिक कर्म, पूरे बापी- 
झपतढागारामादिकरणम्‌; ढ्त्तं 
बहिवेदि यथाहशक्त्यहेस्यो द्रव्य- 
संविमागो दत्तम; इत्येवंविध 
परिचरणपरिज्राणादुपासते, इति- 
शब्दस्य प्कारदरेनायथत्वात्‌ । 
ते दरशनवजितत्वादूधूम॑ धूमा- 
भिमानिनी देवताममिसंभवन्ति 
प्रतिपचचस्ते । 

तयातिवाहिता पूमद्वार्त्रि 
रात्रिदेवतां रात्रेरप्रपक्षदेवता- 
भेव कृष्णपक्षासिसानिनीमपर- 


समिहोत्र जादि वैदिक कमेको 
'हए! कहते हैं तथा वापी, कूप, 
तढ़ाग एवं बगीचे आदि लंगवानेका 
नाम पूर्त है; जौर चेदीसे गहर 
दानपात्र व्यक्तिबोंकी यथाशक्ति धन 
देना दत्तः कहलाता है। इस 
प्रकार जो परिचर्या ( गुरुशुभूषा ) 
एवं परिनाण ( धर्मरक्षा ) आदिका 
तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं-- 
क्योंकि यहाँ 'इतिः शब्द जनुष्ठानका 
प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये है-- 
वे उपासनाशूत्य होनेके कारण 
धूम--धुमामिमानी देवताको भाप 
होते हैं । 


उस घृमामिमाती देवतासे 
अतिवाहित ( जागे ले जाये जाते ) 
हुए वे धूमसे राजिको--रात्िदेवता- 
को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृप्ण- 


पक्षाधान्पण्मासान्दक्षिणा ; पशसे जिन छः महीनोमें सूर्य दक्षिण 


दिशाकी जोर होकर चलता है उन 


दिशिमेति सविता, तान्मासान्दक्षि- महीवोंको भर्थातव्‌ दक्षिणायनके 
णायलपण्सासामिमानिनीदंबताः छः महीनोंके अमिमानी देवताको 


अतिपदचन्त इत्यर्थ: | संघचारिण्यो 


प्राप्त द्वोते हैं---ऐ सा इसका ताल 
है। ये पण्मासामिमादी देवदा एक 


शाइुरभाष्याथ 
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हि. पण्सासदेवता इति मासा- 
निति बहुचचनअयोगस्तासु । 
नैते कर्मिण/ ग्रद्धता संव- 
त्स्रं संवत्सराभियानिनी 
देदताममिम्राप्लुवन्त | 
कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- 
प्रसक्ो यतः अ्तिपिष्यते 
अस्ति हि प्रसद्भ।;संवत्सरस्य 
झेकस्यावयव्मूते दुक्षिणोत्तरा- 
यणे, तत्राचिरादिमारंप्रइत्ताना- 
भुद्गयनमासेभ्योज्वयविनः संब- 
त्सरस्यथ प्रापिरिक्ता । अत 
इद्दापि तदवयवभूतानां दक्षिणा- 
यनमासानां प्राप्ति श्रुत्वा 
तदवयविनः संवत्सरस्यापि पूर्व- 
वद्माध्रिपत्रा।; इत्यतस्तत्मप्तिः 
प्रतिषिध्यत नेते संवत्सरमसि- 
ग्राप्लुबन्तीति ॥ ३ ॥ 


संघर्भे रहनेवाले हैं; इसलिये उनके 
लिये 'मासान! ऐसा बहुवचनका 
प्रयोग किया गया है। यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वें ये कर्म- 
काण्डी संवत्सरकी-संवत्सरामिमानी 
देवताको प्राप्त नहीं होते । 

शक्का--किंतु यहाँ संवत्तरप्रापि- 
का प्रसक्ष ही कहों था जो प्रतिषेष 
किया गया ! 

समाधान--हाँ, असकझ्न है; 

दक्षिणायन और उत्तरायण-ये एक 
ही सवत्सरके दो अवयव हैं, उनमें 
अर्चि आदि भार्गसे जानेवाले पुरुषों- 
की उत्तरायणके महीनोंसे अपने 
अवयवी संवत्सरकी प्राप्ति बतरायी 
गयी थी । इसलिये यहाँ मी उससे 
अवयवयूत दक्षिणायवसे महीनोंकी 
प्राप्ति सुनकर पूर्ववत्‌ उनके भवयवी 
संवत्सरकी भी प्राप्ति हो जाती है, 
इसीसे थे संवत्सरको प्राप्त नहीं होते? 
-शसा कहकर उसकी प्राप्िका 
प्रतिषिध किया जाता है॥ ३ ॥ 


3+34--व$७८७9०-+-- 


मासेभ्यः पितृलोक॑ पित्तलोकादाकाशमाकाशा- 
झन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्न॑ त॑ देवा 


भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 


५१२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ थ्रष्याय ५ 
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दक्षिणायनके मद्दीनोंसि पितृडोकक्ी, पितृठोकते आकाशकों और 
आकाशसे चम्द्रमाको प्राप्त दवोते है । यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह 
देवताओंका भन्न है, देवताढोग उसका भक्षण करते हैं ॥ ४ ॥ 


भासेम्यः पिवलोक पिंद- 


वे ठक्षिणायनके महीनोंसि पितृ 


लोकादाकाशमाकाशाबन्द्रससम्‌ | छोककी, पितृलोकसे आक़ाशको 


कोण्तौ यस्तेः प्र।प्यते चन्द्रमा: ! 
य एव दृश्यतेष्न्चरिक्षे सोमो 


राजा ब्राह्मणानाम्‌, तदन्न देवा- 
नामू , त॑ चन्द्रससमन्न देवा 
इन्द्रादयों भक्षयन्ति | अत्तस्ते 


भूसादिना गृत्वा चन्द्रभृताः 
कर्मिणो देवैभेक्ष्यन्ते | 
नन्वनर्थावेशदिकरणं यद्यन- 


भृता देवैमेश्येरल । 


जौर आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होते हैं। उनके द्वारा नो प्राप्त 
किया जाता है वह यह चन्द्रमा 
कौन है! यह जो आकाशझर्मे 
दिखायी देता है तथा जो सोम 
ब्राप्षणोंका राजा है, वह देवताओंका 
णन्न है; उप्त चन्द्रमारूप भन्नको 
इन्द्रादि देवता भश्षण करते हैं | 
अत, धूमादि मार्गसे जाकर चन्धमा- 
रुप हुए वे कर्मी देवताओोंसे भक्षित 
होते हैं । 

शझ्टा--यदि वे भन्नरूप होकर 
देवताशोंद्वारा भक्षित होते हैं. तो 
इष्टादि कर्मोंका करना अनर्थके दी 


नैष दोप/---अज्नमित्युपकर- ख्वि है! 


णमात्रस्थ विवक्षितत्वात्‌; न हि 
ते कवलोस्प्षेपेण देवर श्ष्यन्ते,किं 
तहिं(उपकरणमात्र देवानां मव॒स्ति 


ते ख्रीपशुभृत्यादिवत्‌ । दृष्थाच- 


समाधान-- यह दोष नहीं है, 
क्योंकि “जज्ञ! इस शब्दसे केवल 
उपभोगकी सामग्री हो विवक्षित 
है। वे देवताओंद्वारा आसकी 
तरद्द उठाकर नहीं खाये जाते, तो 
फिर क्या होता है! वे सत्री, पशु 
एवं सेवकादिके समान देवताओंके 
केवल उपकरणमात्र होते हैं। अन्त 


बाप १० ! 


खाहइरकाप्याय 


ण्श्र् 
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शब्द उपकरणेषु. ख्नियो$च॑ 
पशवो5न्च॑ विशो5्ज्च॑ राज्ञामि- 


त्यादि | न च तेषां रूच्यादीनां 
पुरुषोषभोग्यत्वेष्प्युपभोगो 
नास्ति । दस्मात्कमिणो देवा- 


नामुपमोग्या अपि. सन्‍्ता 
सुखिनो देवे! क्रीडन्ति । शरीरं 
च तेषां सुखोपनोगयोग्यं 


चन्द्रमण्डडल आप्यसारम्यते । 
तदुक्क॑ पुरस्ताव-भद्धाशब्दा 
आपो बुलोकाग्नी हुताः सोमो 
ग़जा संभवतीति । 

ता आपः कर्मंसमवायिन्य 
इतरैथ भ्तैरतुगता घुलोक 
प्राप्य चन्द्रत्वसापत्ना। शरीरा- 


द्यारस्मिका. इशबुपासकानां 
भवल्ति | अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावग्नी हुतायामग्निना 


दछ्यमाने शरीरे तह॒त्या आयो 

धृमेन सहोध्व॑ यजमान- 

सावेश्य चन्द्रमण्डर्क प्राप्य- 

कुशमृत्तिकास्थानीया. बाह्य 
छा० &6 ह३०७-- 


शब्दका उपकरणोंमें भी प्रयोग 
देखा ही जाता है; जैसे राजाओंका 
खियाँ अन्त हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य 
भत्त हैं? इत्यादि! पुरुषके उपमोग्य 
होनेपर भी उन सी आंदिको उप- 
भोग प्राप्त न द्वोते हों-ऐसी बात 
नहीं है। अतः कर्मी लोग देवता्ोंके 
उपसोग्य होनेपर भी छुसी होकर 
देवताओंके साथ क्रीढा करते हैं । 
तथा उनका झुखोपमोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है। 
पहले यह बात कही भी जा चुकी 
है कि 'शद्धा” शब्दवाच्य जलका 
चुढोकरूप जम्निमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


वह कर्मसम्बन्धी जरू अन्य 
भूतोंसे अनुगत हो घुलोकमे पहुँच- 
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इश्टादि 
कर्मोंकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
शरीरादिका आरम्म करनेवाला 
होता है | फिर शरीररूप अन्तिम 
आह॒तिके हुत होनेपर जव जम्निद्वारा 
शरीर दुग्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाल जरू घूमके साथ 
यजमानकी आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलम पहुँचकर कुछ एवं 


ण्श्छ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ५ 
का 
हशरीरारम्भिका. भवन्ति । | मृत्तिक्रात्थानोय. वाद्य शरीरक्ष 
सारम्म करनेवारा होता है । उससे 
तदारव्घेन च गरीरेणेटदिफल- | मारम्म हुए शरौरसे ही वे इशदि 
कर्मोंका फल भोगते हुए वहाँ रहते 
मुपभुज्नाना आस्ते॥ ४७॥ | हैं॥ ४॥ 
_- हि 4०5 
द्वितीय प्रलका उत्तर 
( पुनरावर्तनका छम ) है पुननिवरत पु 
तस्सिन्यावत्संपातसुषित्वाथेतमेवाध्वानं > 
न्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायु्ूला घूमो भवति 
घूमो सूत्वाञ्न भवति॥ ५॥ 
वहाँ कर्मोका क्षण होनेवक रहकर वे फिर इसी मार्गसे लिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं | [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
हैं और आकाझसे वायुको, वायु होकर वे घूम होते हैं और धूम द्वोकर 
सत्र होते हैं ॥ ५॥ 
यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य | जव॒तक उस चम्द्रशोकके उप- 
भोगोंके निमित्तमूत क्रमेका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कर्मणः क्षयों यावत्संपातं | दोष दे उसे सम्पात लर्थात्‌ कर्मका 
है | क्षय बते हैं, यावत्तम्पात आर्थाव्‌ 
यादस्कमंण; क्षय इत्यथे!; ताच- | जबतक कर्मकाक्षय होता है तबतक 
त्तस्मियन्द्रमण्डल उपि _ | उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके 
मर तक पश्चाद्‌ इस जागे कहे जानेवाले 
न्तरमेतमेव वक्ष्यमाणमच्चान मार्ग मार्ग ही फिर छौट जाते हैं। 
पुननिवर्तन्ते । पुन्निवर्तन्त इति धुनर्निंवर्तन्ते! (फिर छौट जाते हैं ) 
डर है पल मद ता हति ऐसा प्रयोग दोनेसे यह जाना जाता 
प्रयोगासवेमप्यसकृच्चन्द्रमण्ड्ल| है कि पहले भी कई वार च्ध- 


कर्मण; क्षय;, संपतन्ति येनेति 


काठ १० ] 





शाहर्भाष्याथे 


ण्श५ 
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गता निवृत्ताथासन्िति गश्यते | | मण्हछको प्राप्त दोकर छौट चुके हैं; 


तस्मादिद लोक इश्ादिकर्मोंप- 
चित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्कषये 
चावतन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र 
स्थातु न ल/्यते, स्थितिनिमित्त 


कर्मक्षयात,. स्नेहक्षयादिव 
प्रदीपस्य । 
तत्र कि येन कमंणा चन्द्र- 


कर्मक्षयस्थ सण्डलमारूटस्तस्य 
सावशेपल सर्वस्य क्षये तस्मा- 
निखब्मेषत्व वा ! दब्रोहति कि वा 
सावशेष इति | 


कि तत। ( 


यदि सर्वस्पेव क्षय कर्मण-। 


अन्द्रमण्डलस्थस्पेव 


प्राप्नोति, तिहत तावचत्रेव मोक्ष॥ है 


स्यान्न वेति, 


अतः वे इस छोकमें इष्टादि कर्म 
करके चन्द्रमण्डलक्ो प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर छौट 
जाते हैं। उत्त समय वहाँकी 
स्थितिके निमित्तमूत कर्मोंका 
क्षय हो जानेके कारण उस्च स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता,जिस प्रकार कि तैलका 
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता । 

पूर्व ०--जिस कर्मके द्वारा वह 
चम्द्रमण्डलुपर आरूढ़ होता है क्या 
उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 
उतरता है अथवा कुछ शेष रह 
जानेपर ही उतर आता है! 

सिद्धान्ती--इससे तुम्हें क्या 
लेना है ! 


पूर्व ०--यदि सारे ही कर्मका 
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डरमें 


मोक्ष: रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 


हो जाता है, और (“हाँ रहते 
द्वी मोक्ष होता है या नहीं 


होताः इस विचारको रहने भी 


तत आगतस्थेह दिया जाय को भी वहाँसे आनेपर 


इस छोकमें उसके शरीरोपभोग 


शरीरोपभोगादि न संभवत | | आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 


ण्श्द 


छान्दोग्णोपनिषद्‌ 


(खिध्याय ५ 
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ततः श्रेपेणेत्यादिस्टरतिविरोधथ | 


स्पाद्‌। 

नन्विश्ापूतदत्त व्यतिरेकेणापि 
मनुष्यछोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्ानि कर्माण्यचेकानि संस- 


चन्ति, न च तेपां चन्द्रमण्डल 
उपशोग, अतो5क्षीणानि तानि। 


यन्निमित्त चन्द्रमण्डलमारूढ- 
स्तान्येव प्लीणानीत्यविरोधः । 


शेपशव्दअ सर्वेपां कर्मत्वसामा- 
न्यादविरुद्) | 

अत एवं च तज्रेव मोक्षः 
स्थादिति दोषामाव: विरु- 
ड्वानेकयोन्युपमोगफरछानां च 
कर्मणाम्रेकेकस्य जन्तोरासन्म- 
कंत्संभदात्‌ । ने चैक- 
स्मिन्लन्मनि सर्वकर्मणां क्षय 
उपपदचते, 
कस्प कर्मणोष्लेकजन्मार- 
स्मकत्वस्मरणात्‌ । स्थाव- 


पतह: शेपेण” ( झुक्तावशेप कर्मेंति 
जन्‍म छेता है) इत्यादि र्ूतिसे भी 
विरोध होता है । 
सिद्धान्नी--इस मनुप्यलोकर्मे 
हट, पूर्त और दत्त---इन कर्मोसे 
मित्र खीर भी अनेकों झरीरोप- 
भोगके निमित्तमूत कर्म हो सकते हैं; 
उनका चन्द्रमण्डलर्म फहोपमोग भी 
नहीं होता, इसलिये वे जक्षीण ही 
रइते हैं। निव कर्मेके कारण पद 
चन्द्रमणहलपर आरूढ़ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है-- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है। सब कर्मोंड्रा कर्मत्न समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्तृतिमें ] 
शेप शब्दका प्रयोग क्रिया गया है। 
इसलिये वह भी जविस्द्ध ही है । 
इसीलिये उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये! ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोंका जारम्मकल सम्मव हो 
ही सकता है जिनके फल अनेकों 
विरुद्ध योनियों्मे भोगे जायेँ। एक 
ही जन्ममें समत्त कर्मोंका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि 
स्तियोंमं चश्चृत्या जादि एक- 
एक कम अनेक जन्मोंके आरम्भक 
हैं? ऐसा वतराया गया है। तथा 


खब्ड १० ] शापह्रक्षाध्याय ५९१७ 
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रादिप्राप्तानां चात्यन्तमूढानाओु- | जो स्थावरादि योनियोंकों प्राप्त हुए 

जलयन्त मूढ़ जीव हैं उनके उत्कर्पके 
त्काहेतोः कण आरम्भकत्वा- | हेतुमूत कर्मोका आरम्मकत्व तो 
असम्भव ही है । [ इसके सिवा 
< कक कोई-कोई ऐसा भी समझने छगेंगे 
स्लेंसमानानां के संसारा- कि ] गर्भरूप होकर क्षीण हुए 
* _ | जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण 
जुपपत्तिः । तस्मान्ने उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही 
कस्मिल्नन्मनि सर्वेपां कर्मणासु- | सम्भव है। थत्तः एक ही जनम 
समस्त कर्मोंका उपभोग नहीं हो 

पम्मोग। । सकता । 


संभवात्‌ | गर्भभूतानां च 


कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 

है कि | संचित- ] कर्म प्रायः 
अयोपमर्देन प्रायेणग कर्मणां | सस्‍पू्े [ ग्ारच्ध ] कर्मोके आश्रय 
[ शरीर ] का नाभ् करके 

जन्मारम्भकखम्‌ । तत्र कानि- | जन्मके भारम्भक होते हैं; उस 
सवस्थामें कुछ कर्म तो जन्मके 

चित्कर्माण्यनारम्मकत्वेनेव तिष्ठ- | अनारम्मकरूपसे ही स्थित रूते 
न्ति कानिचिजन्मारभन्त इति ६20 आंत नह 
नोपपच्चते; मरणरुय सर्वकर्मा-| ै! न्‍योंकि मरण तो अपने विषयके 


अमिव्यज्ञक दीपकके समान सारे 
मिन्यज्ञकलात्स्वगोचरामि- | ह दर्गोका जमरयलक है! 


प्रदीषवदिति सो उनका यह कथन ठीक नहीं; 
व्यज्ञक । तदसद | कक [[ अयनादगय संत 


सर्वेस्य सर्वात्मिकत्वाम्युपगमात्‌ सर्वास्कत्व॒ स्वीकार किया गया 


यचु कैश्रिदुच्यते सर्वकर्मा- 


प्र्८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश- 
कालनिमित्तावरद्धलवात्सवीत्स- 
नोपसद। कस्यचित्ववचिदमि- 
व्यक्तिरवाँ सर्वात्मनोपपच्चते। तथा 
कर्मणामपरि साश्रयाणां भवेत्‌ । 
यथा च्‌ पूर्वानुभूतमलुष्यम- 
यूरमकटादिजन्मामिसंस्छृता वि- 
रुद्वानेकबासना मर्कट्त्वप्रापकेन 


कर्मणा. मकठजन्मास्ममाणेन 
नोपरुचन्ते तथा हे 
जन्मग्राप्तिनिमिचानि नोपसदयन्त 
इति युक्तम्‌। यदि हि सर्वाः 
पूव॑जन्मानुभव॒वासना उपस्धेर- 
स्मकेटजन्मनिमिच्तेन. कमणा 
मकंटजन्मन्यारव्धे मकेटस्य रू 


हे#। जतः सबका सर्वाभकत्त 
होनेपर देश, कारू और निमित्तसे 
सवरुद्ध होनेके कारण किसी पार्थ- 
का सर्वया नाश अथवा सर्वथा 
अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती | 
ऐसा ही कर्म भौर उनके चाश्रयके 
विपयमें भी होगा [ भर्शत्‌ उनका 
भी सर्वथा नाश अथवा सर्वधा 
जाविर्भाव नहीं हो सकता ]। 

चिस प्रक्गार पहले जनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं बानर आदि 
जम्मेंमें सम्पादित की हुई भनेक्रों 
विरुद्ध वातनाएँ वानरत्न्नी श्राप 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्मक्त 
कर्मसे क्षीण नहीं होतीं उसी पकार 
अन्य बअन्‍्मोंकी आपिके विमित्तमूत 
कर्म भी क्षीण नहीं होते---यह ठीक 
ही है। यदि चानरजन्मके निमित्त- 
भूत कर्मसे पू्वजन्मोंके सनुभवक्री 
समत्त वासनाएं क्षीण हो नातीं तो 
वावरजन्मका आरम्भ दोनेपर 
तत्काछ उत्तत्र हुए बानरकों माताके 
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& इसका ताले यह है कि उमत्त पदार्योमे न्यूनाधिकरूपसे सभीर्ण 
सत्ता रहदी है । प्रत्येक पटार्थकी अभिव्यक्ति और 53200:223 86 कक: 
हैं। अतः एक व्यक्तिकी मुत्यु किन्हीं-किन्ही संचित कमोंकी अभिव्यल्जक होनेपर 
भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर उकती | इसलिये शेष कर्म अपने उपचुक्त अभि- 
ध्यम्बक निमित्तकी प्रातितक फलोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी जन्मके 


आरम्मक ही होते हैं । 


खण्ड १० ] 


झाहरमष्यथ 


ण्श्ष 


खश््श्््््प्भ्प्प्थ््श््प्््स्प्म््म्प्श्श््क्प्खआऋफऊऋ खफटफ: जश: 


मत्स्य सात; शाखाया 


शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 


ग्नत्वादिकीोशर्ल न आ्राप्नोति, 
इृह जन्मन्यनस्यस्तत्वातू; ने 
चातीतानन्तरजन्मनि मकेटत्व- 
भेवासीत्तस्येति शर्क्य वक्तम, 
“तुं विद्याकमंणी समन्वारभेते 
पूवंप्रज्ा च” ( बृ० उ० ४। 
४। २ ) इति थ्रुते!। तस्‍्माद्या- 
सनावन्नाशेषकर्मोंपमर्द इति शेष- 
करमसंभवः । यत एवं तस्मा- 
च्छेपेणोपशक्तात्कमंण: संसार 
उपपद्यत इति न कथ्रिव्िरोधः । 
फोध्सावध्या यं अति निवर्तन्ते! 
इत्युच्यते---यथेतं यथागतं नि- 
च्त॑न्ते | 

नतुभमासेम्यः पितृलोक 


गमनागमन - पिवल्लोकादाकाश- 
क्रमयोमेंद आश्षेप- 


सोकाशाच्चन्द्रमस- 


एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 
समय उसके पेटसे चिपके रहने 
आहठिकी कुशलता प्राप्त न होती; 
क्योंकि इस जन्‍्ममें तो उसका 
अस्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूर्ववर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
ही प्रात था। “विद्या और कर्म 
उसका अनुगमन करते हैं तथा 
पूर्वजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है। जता 
बासनाके समान समस्त कर्मोका 
भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोंका रहना सम्भव है। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
उपभुक्त हुए कर्मोंसे बचे हुए कर्म- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता । 

वह कौन मार्ग है बिसके प्रति 
ये लौटते हैँ ! इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस मार्गसे गये थे 
उसीसे लौटते हैं । 

श्भा--ग्रमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतछाया गया था कि मासोंसे 
पिृछोकफी, पितृलोकसे आकाशको 
ओर आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, किंतु निम्गचि इस प्रकार 
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मिति गमनक्रम उक्तो न तथा बतलायी जाती। वो कैसे 


निदृत्ति! | कितहि १ आाकाशाहयु 
मित्यादि, कथथ॑ यथेतमित्युच्यते? 
नैष दोफ, आकागग्राप्े 
स्तुल्यत्वात्पृथिवी- 


ततरिह्दर प्राप्तेश् | न चाद्र 


यथेतमेवेति नियसो&मेबंबिधसपि 
निबर्तन्ते पुननिवर्तन्त इति तु 
नियसः | अत उपलक्षणार्थमेत- 


चथेतमिति अतो भौतिकमाकाश 
तावञतिपचद्चन्ते | 


यास्तेषां चन्द्रमण्डर् शरीरा- 
रम्मिका आप आसंस्तास्तेषां 
तत्रोपमोगनिमित्तानां कर्मणां 
क्षये विल्ीयस्ते, बृतसंस्थानमि- 
वामिसयोगे । दा विछीना अन्त- 
रिक्षस्था आकाश्रम्ता इच सृक्ष्मा 


वतलायी जाती है --आकाझसे 
वायुको माप्त होता है इत्यादि रूपते 
बतलायी जाती है; फ़िर विप्त 
मार्गले गये थे उसीसे लौटते हैं!- 
ऐसा कैसे कहा जाता है ! 
समाधान--यह कोई दीप नहीं 
ै, क्योंकि भाकाशकी प्राप्ति और 
प्ृथिवीकी आ्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 
समान हैं। इसके सिवा इसमें ऐसा 
लियम भी नहीं दे कि जित्त मार्गते 
गये थे उसीसे छोटे, किस्ती जन्य 
प्रकार भी छौठ ही सकते हैं। 
नियम तो केवल इतना ही है कि वे 
फिर लैठते हैं | अतः लिस मार्गसे 
गये थे! इत्यादि कथन केवल उप- 
ल्क्षणमात्र है। जठ, गतिक 
आाकाशको तो वे प्राप्त होते ही हैं। 


चन्द्रमण्डछुमें जो उनके शरीरका 
आरम्भ करनेवात् लक होता है 
चह वहाँके उपमोगके निमित्तमत 
कर्मोका क्षय होनेपर विलीन हो जाता 
है, जिस प्रकार कि अग्निक्ा संयोग 
होनेप धृतका पिण्ड विद्लीन हो जाता 
है । वह अन्तरिक्षत्थ जरू विदीन 
होकर जाकाशमभूतके समान सूद्म 
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भवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्मायुर्य- | हो जाता है । अन्तरिक्षसे वायुरूप 
वन्ति | वायुप्रतिष्ठा वायुभूता ही ब्रा. कब शत 
ता | ह्लेक्र वायुरूप हुमा इधर-उधर छे 
इतशासुतथोद्यमानास्तामिः सह | जाया जाता हैतथा उसकेद्दी साथ, 
प्लीणकर्मा वायुभूतों भव॒ति || जिसके कर्म क्षीण हो गये हैं यह 
४ ० 8 जीव वायुरूप हो जाता है। वायु 
वायुभृत्वा तामिः सहैव धूमो- | शक्कर वह उत्त जलके सहित ही धूम 
भवति । धूभो भृत्वाअप्र्‌ अव्भ- | हो जाता है तथा धूम होकर अञ्र- 
रणमात्ररूपो मदति ॥ ५६ || | जल्मरणमात्ररूप हो जाता दे॥५॥ 
8५७ 
अं सूल्वा मेघो भवति सेघो झूल्वा भरवर्षति त 
इह्द ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय- 
न्ते5तो वे खल्ल दुनिष्प्रपवरं यो यो हयन्नमत्ति यो रेतः 
सिश्चत्ति तदूमूय एवं भवति ॥ $ ॥ 
वह अम्न होकर भेघ दोता है, मेष होकर बरसता है। तब वे 
जीव इस लोकमें घान, नौ, ओपधि, वत्नति, तिल जौर उह़द जादि 


होकर उत्तन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्कमण निश्चय ही अन्त 
कष्टपद है । उस अन्रकी लो-जो भक्षण करता है ओर जो-जो वी्य॑सेचन 
करता है, तप ही वह जीव हो जाता है ॥ ९॥ 
अग्न॑ भृत्वा ततः) सेचन- की का का 2 
नि करनेमें समर्थ मेघ होता है। 
समर्थों मेषो मिड सेघो | (३३ पे होकर डे स्थानोमे दृष्टि 
भूलोचतेष हि प्रवरषति; | करता है अर्थाद्‌ कर्मोंके शेष रहने- 
चर्षधारार्पेण शेषकर्मा पत-। क्े क्वारण वर्षाकी पाराजेंके रृपमें 
तीत्यथं! । तइृह त्रीहि- | गिर नाता है! वे जीव इस छोकमें 
यवा ओपधिवनस्पतयस्तिरू- | धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिल 


पुश्२ 
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भाषा इल्येबंप्रकारा जायन्ते ।| जौर उढ़द इत्यादि प्रकरसे उत्त् 


क्षीणकृ्मणामनेकत्वादूबहु दचन- 
निर्देश! । भेघादिषु पूर्वेष्वेक- 
रुपत्वादेकबचननिर्देशः । 


यर्माद्विरिव्दुर्गनदीसमुद्रा- 
रण्यमरदेशादिसंनिवेशसइसाणि 


वर्षधारामि! पतितानाग, अत- 
स्वस्माड्रेतो्े खलु दुर्निष्प्रपर 
दुर्निष्करणं दुर्निःसरणम्‌ । यतो 
गिरितटादुदकसोतसोशमाना 

नदीः प्राम्नवन्ति,ततः ससुर ततो 
मकरादिभिमश्षयस्ते; तेध्प्यस्येन; 
तत्रेव च सद् भकरेण सपुद्रे 
बिलीनाः समुद्रास्भोमिजेरपरे- 
राह्ष्ट: पुन॑पधारामिमरुदेशे 


ग्रिछातटे चागम्ये पतितास्ति्ठ- 


न्ति, कदाचिदृव्याल्मगादिपीता 


होते हैं । क्षीणकर्मा जीवोंकी अनेकता 
होनेके कारण यहाँ [ ते जावन्ते! 
श्ादि रूपसे ] वहुवचनका निर्देश 
किया गया है; इससे पहले भेष॑ 
आदिसें एकरूप होनेके कारण 
एकवचनका निर्देश हुआ है | 
क्योंकि वर्षाकी धाराकेंद्वारा गिरे 
हुए जीबोंके पर्वततट, दुर्ग, नदी, 
समुद्र, वन एवं भरस्थल आदि 
सहलों स्थान हैं, अतः इन सब 
फारणोंसे उनका यह दुर्निष्मपतर-- 
दुर्निष्कमण णर्यात्‌ कष्टमय निःसरण 
है,क्योंकि जलके प्रवाहद्वारा गिरितर- 
से हे जाये बाते हुए वे ( जीव ) 
नदीकी आ्राप्त होते हैं औौर उससे 
समुद्रको; तथा उसके पश्थात्‌ सक- 
रादिसे खाये जाते हैं और थे भी 
दूसरोंसे मश्ित होते हैं । तथा वहाँ 
समुद्र ही यदि मकरके साथ लीन 
हो गये तो समुद्रके जलके साथ 
पर लो दोकर फिर बर्षाकी 
पाराणद्वारा मह्यूमि, शिलातट 
अथवा जद्मम्य स्थानोंमे गिरकर पढ़े 
रहते हैं, कमी सर्प एवं मृगादिसे 
पी लिये जाते हैं अथवा जन्य 
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शाहइरसाष्याथ 


षश्रे 
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पष्षिताथास्ये।; तेड्प्यन्यरित्येवं- | जीवोंद्रारा मक्षित होते है और वे मी 


प्रकार! परिवर्तेरन, कंदाचिद्‌- 
भक्ष्येषु जातारतत्रेव शुष्येरन; 
भश्येष्वपि स्थावरेषु जातानां 


रेत।सिम्देहसंवन्धो दुरूभ एव, 


पहुत्वात्स्थावराणाम्॒ इत्यतो 
दुर्निष्क्रमणखम । 
अथवातो*्स्मादूवीदियवादिभा 


वाददु्निपपपतरं दुनिर्गमतरम्‌ । 
दु्निष्प्रपररमिति तकार एको 
लुप्तो द्रष्टव्यः । व्रीक्षिययादिभावी 
दु्निष्प्रपतस्तस्मादपि दुनिष्प्र- 
पताद्रेत/सिग्देहसंवन्धो दुनिष्प- 
पततर इत्पर्थ;; यस्मादुष्वरेतो- 
भिर्वाले) पुंरत्वरहिते! स्थविरेवा 
भक्षिता उन्तराले शीयन्ते, 
अनेकल्वादक्लादानाम्‌ ) कदाचि- 
त्काकतालीयइत्त्या रेतःसिग्मि- 


किन्हीं अन्य बीवोंद्वारा खा लिये जाते 
हैं [ इस प्रकार वे अनुशयी जीव 
परिवर्तित होते रहते हैँ] । कमी 
अभक्ष्योंमें उत्पन्न होनेपर थे वहीं 
खुख जाते है |# मक्ष्योमें भी स्थावरों- 
में उल्न्न हुए जीवोंकों वीय॑सेचन 
करनेवाले शरीरफा सम्बन्ध प्राप्त होता 
तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरोंकी 
संख्या बहुत है| इसलिये अनुशयी 
जीवका निष्क्मण दुःखमय ही हे । 


अथवा यों पमझो किस जीहि- 
यवादिमावसे जीवका छुटकारा होना 
बहुत कठित है। द६ुर्निष्मपतरम! 
इस पद्म एक तकार छप्त समझना 
चाहिये | थतः तालये यह है कि 
ब्रीह्टियवादिभाव दुर्निष्प्रपत है और 
उस दुर्निष्पपतसे भी वीय सेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुनिष्प्रपततर 
है, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
अनेकों होनेके कारण ऊध्वरेता, 
बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो नाते हैं ।# जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीर्यसेचन 
करनेवाले पुरुषोंद्यरा भक्षित किये 


| & इन दोनों स्थानोपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 
वह वैराग्यवृद्धिके उद्देश्यसे स्वर्गावरोहणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित 
करनेके लिये है। छ 
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मंश्यन्ते यदा, तदा रेत/सि- | जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक- 


समा गतानां कर्मणों इचि- 
राम! | 

फंधम्‌ १ यो यो छत्नमच्य- 
चुशयितिः संझ्ि्ट रेतःसिक्, 
यश रेतः सिद्धत्युतुकाले योपिति 
तद्भुय एव्तदाकृतिरेव सवति; 
तदवयवाह्तिशयस्त॑ भय 
इत्युच्यते, रेत्तोरुपेण योषितो 
गर्भाशयेषन्वःप्रविष्टोष्ुशवी रेतसो 
रेत/सियाहुृतिभावितत्वात्‌ तिभावि ६ 
“सर्वेभ्यो5छ्लेम्बस्तेज संभूतम्‌ 
(ऐ०उ०४।१) इति हि 
भृत्यन्तरात्‌ । अतो रेठ/सिगा- 
कृतिरेव अवतीत्यथः । तथा 
हि-पुरुपास्युरुपो जायते गो्ग॑वा- 


इतिरेव न जात्यन्तराहृतिः, 
तस्मायुक्त तक्ूय एव मवतीति | 


रूपताको प्राप्त हुए उन जीवोंको 
कर्मोंकी वृत्तिका लाम होता है। 

किप्त प्रकार बृतिलाभ दोत 
है *--लो-जो वीर्यसेचक अनुशयी 
जीवोंसे युक्त अन्न मक्षण करता है 
चौर फिर ऋतुकालमें स्लीमें वीय॑- 
सेचन करता है वह जीव 6िद्ठुय' 
अर्थात्‌ उस्तीके आकारका हो जात 
है। उसके जवयवोंदी जाहृतिढी 
अपषिकता होवा 'सूयः ऐसा कहा 
जात है। इस मार वीर्यरूप्से 
खरीके गर्माशयमें अ्रविष्ट हुआ जीव 
तह! हो जाता है? क्योंकि 
वीर्य॑ वीर्यतेचन.. करनेवालेकी 
जाइतिसे भावित होता है,मैत्ता कि 
“वीर पुरुषके सम्पूर्ण जज्लोंसे उपन्न 
हुआ तेज होता है” इस अन्य 
श्रुतसि प्रमाणित होता है । इस 
लिये तात्पर्य यह है कि वह वीर्य 
सेचन करनेवालेकी ही जाक्ृतिका 
हो जाता है। इसीसे पुरुषसे पुरुष 
जौर वैल्से वैलके आाकारवाल ही 
प्राणों होता है, अन्य जातिकी 
आइतिवाल नहीं होता | भृत 
चह सिद्धू यो ह्दी होता है--यह 
फेधन ठीझ ही है। 
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शाफ्रसाध्याथे 
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ये तन्‍्येष्तुशयिस्यथन्द्र- 
मण्डलमनारक्षेहैवपापकर्म सिधों- 
रैत्रीहियवादिभाव॑ प्रतिपच्चन्ते, न 
पुनर्मनुष्यादिभावम, तेषां नाजु- 
शयिनामिव । हदुर्निष्प्रपतरम । 
कस्माद्‌ १ कर्मणाहि वैत्ीहिय- 
वादिदेह उपात्त इति तदुपभोग- 
निर्मिच््ये व्रीज्यादिस्तम्बदेह- 
बिनाशे यथाक्षमाजितं देहान्तरं 
नव नव॑ जलकापत्संक्रमन्ते 
संविज्ञाना एव; “सविज्ञानो 
भवति सविज्ञानमेवाल्ववक्रा- 
मति” (च्ु०उ3०४।४।२) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌। यद्नप्युपसंह- 
तकरणा। सन्‍्तो देहान्तरं 


गच्छन्ति तथापि सप्नवद्देहान्तर 
प्राप्तिनिमित्तकर्मोड्भावितवासना- 


ज्ञानेन सविज्ञाना एवं देहान्तरं 
गच्छन्ति, श्रुतिभ्रामाण्यात्‌ | 


किंतु जो अनुशयी जीवोंसे मिन्र 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलप्र जारूढ हुए बिना ही 
त्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं, 
मुष्यादि भावको श्राप्त नहीं होते, 
उनका ओ्रीहि-यवादि भावसे निष्कमण 
होना बहुत कष्टप्रद नहीं है । क्यों 
नहों है क्योंकि उन्होंने कर्मके 
कारण ही म्रीहि-यवादि देह प्राप्त किया 
है; जतः उस उपभोगके निमित्तका 
क्षय होनेपर त्ीहि आदि स्तम्बदेहका 
नाश हो जनेके कारणवे जाव-बूझकर 
एक तिनकेसे दूसरे तिनकेपर जाने- 
वाली जोंकके समान अपने कर्मानुसार 
जपार्जित अन्य नवीन-नवीन थरीरमें 
विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
हैं; जैसा कि वह सविज्ञान 
होता है और सविज्ञाव रहता 
हुआ ही अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अम्य श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है। यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संह्यर (हृइयमें लूथ) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे स्वप्मके समान देह्वान्तरकी 
प्राप्तिकि निमित्तमृत कर्मसे उत्पन्न की 
हुईं वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए 
ही देद्वान्तरको प्राप्त होते हैं । 


ण्श्दे छान्दोग्योपलिषद्‌ [ नष्याव ५ 
ख्प्श्पश्श््भ्््श्म्ध्भ््श््श्य्य्य््श्म्य्श्प्शध्स्प््  ऋु ऋऋ ऋ 


तथाचिरादिना. पृम्ादिना हि अ हम 02५8४ 

गमने स्वम्म इवोद्धतवि- मार 2 सकाम कमियांका धूम 
५४७ * | आदिमार्गसे जो गमन होता है वह 
ज्ञनेन, रब्धवृत्तिकनिसि- | संमके समान उद्धृतवासवा- 
४७७ 3७७७ त्मकविज्ञानसे सविज्ञान हुए जीवों- 
ततस्वाहमनस्य । न तथाहुश्- | * दी होता है; क्योंकि वह यमन 


लब्घवृत्ति ( अपना फछ देनेके लिये 
यिनां व्रीद्यादिभावेन जातानां | उन्सेत्न ) कर्मके कारण होता है। 
किंतु हि यवादिरूपसे उत्पन्न हुए 


स्विज्ञानमेव रेतःसिग्योविदेह- | अचुशयी जीवोंका जो वीर्यका 
आघान करनेवाले पुरुष अथवा ख्रीके 

संवन्ध उपपश्चते, न हि त्रीज्या- | देहोंसे सम्बन्ध होता है वह उनके 
मन तल सविज्ञान रइते हुए ही हो, यह सम्भव 
दि्लिवनक च सवि- | वहीं है,क्योंकिजोहि आदिके कावने, 
| स्थितिर॒स्ति कूटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान 
शानानां स्थितिरस्ति । लीवोंड़ी स्थिति नहीं रह सकती। 
नर चन्द्रमण्डलादप्यवरोइतां । भ्ृछ _ चन्दमण्डल्से उतरनेवाले 
इशपूतांदि- देह्ाल्तरगमनस्य तु- | जीवोंका देहान्तरगमत भी बैंसा ही 
वच्ण्णतेडू रपर्प- स्यत्वाजल कावत्स- होनेके कारण उनकी भी जोंकके 
चाच्फाजानर्थ- विज्ञानलैद युक्ता, समान सविज्ञानता ही माननी उचित 
क्यमित्यादेप तथा स॒ति घोरों है। ऐसा होनेपर इष्ट-पूर्त भांदि 


५  कमे करनेवालोंकोी चन्द्रमण्डल्से 
नरकाउंमव इशपूर्तादिकारिणां | हेकर जबतक न्राक्षण[दिजन्मकी 


चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्तो याव- | प्राप्ति होगी तवतक घोर नरक॒का 
दुच्राह्मणादिजन्स; तथा च त्तत्य- | अनुमव होना सिद्ध होगा । ऐसी 
नर्थायेदेष्टापूर्तागुपासन विहित | “वस्था्में इष्ट-पूर्त आदि उपासना 
स्याद श्रतेथराप्रामाण्यं प्राप्मू , | के ल्यि ही विहित मानी 


हल ३. च र्थानु [ ५ चन्धि जायगी और श्स प्रकार चैदिक 
वेदिकानां कर्मणासनर्थानुवसन्धि- | सके अनर्थकारी होनेंके कारण 
ज्ात्‌ श्ुतिक्ी अप्रामाणिकता पिद्ध होगी। 


खब्ड १० ] 


शाहरसाष्याय 
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न, वृक्षारोहणपत्तनवद्विशेष- 
संभवात्‌ । देहादेहा- 


आक्षेप-_ 
न्तरंप्रतिपित्सो। 


परिद्षार' 

की करमणो लब्धवृत्तित्वा- 
कावितेन विज्ञानेन 
सविज्ञानल्व॑ युक्तम्‌ । वृक्षाग्रमा- 
रोहत इच फल जिघृक्षो), तथा- 
चिरादिना गच्छतां सबविज्ञानस्वं 
भवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रसण्ड- 
लप्ारुरुष्ततामू | न तथा चन्ह्र- 
भण्डलादवरुरुक्ततां वृक्षाग्रादिव 
पततां संचेतनत्वम्‌ । 


यथा च मुहरायमिहतानां 
तदमिघातवेदनानिमित्तसंभूच्छि- 
तप्नतिवद्धकरणानां. स्वदेहेनैव 
देशाहेशान्तरं नीयमानानां 
विज्ञानशून्यता दृश, तथा चन्द्र- 
मण्डलान्माजुपादिदेदान्तरं अत्य- 


समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वृक्षपर चढ़ने जौर उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
अन्तर रहना सम्भव है। एक देहसे 
दूक्षरे देहकों प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कर्म रूब्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कर्मोह्दारा उत्तन्न किये हुए 
विज्ञासे उस जीवका सविज्ञान 
रहना उचित है। फल लेनेकी 
इच्छासे बृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविशञानता सम्भव है, 
इसी ग्रकार अर्चिरादि मार्गसे जाने- 
वाले तथा घुमादि मार्गसे चन्द्र- 
मण्डरूपर आरूढ़ होनेवाके जीवोंकी 
सी सविज्ञानता सम्मव है । किंतु 
इसी तरह बृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
पुरुषोंके ध्रमान चन्द्रमण्ड्लसे गिरने- 
वालोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है। 

निम्न प्रकार कि भुदुगरादिसे जाहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उनके 
आधातोंकी वेदनाके फारण मूच्छित 
अथवा पतिबद्ध (कुण्टित) हो गयी हैं, 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर छे जाते समय विज्ञान- 
शून्य ( जचेत ) देखे गये हैं, 
उसी अकार स्वर्गमोगके मिमित्त- 
सूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 
जिनके जठीय शरीर नष्ट हो गये 


परेट 


छान्‍्दोग्योपतिषद्‌ 


[ बध्याय ५ 
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स्वर्गमोगनिमितत- 


क्र्मक्षयान्पृद्वान्देहनां अति- 


वरुरुक्षतां 


चद्धकरणानाम्‌ । अतस्तेध्परि- 
त्यक्तदेइतीजभूतामिरद्धिमूछिता 
इवाकाशादिकमेणेसासवरुदय 
कमनिमित्तजातिस्थावरदेहैः 
सहिष्यन्ते । प्रतिवद्धकरणतया- 


जुद्धुतविज्ञना एव | 
तथा लब॒नकण्डनपेपणसं- 


स्कारमक्षणरसादिपरिणामरेव: - 
सेककालेपु मूछितवदेद, देहा- 
न्तरार्म्मकरय॒कर्मणोः्लव्घब- 
चिल्वात्‌ | देइवीजभूताप्सदन्धा- 
प्रित्यागेनेष. सर्वास्वचस्थास्‌ 
चत्तन्त इति जलकावश्चेतनावर्त 


ने किरुष्यते । अन्तरालें तववि- 


ज्ञान भूछ्तिवदेवेत्यदोपः । 


हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भवर्द्ध हो 
गयी हैं उन चन्द्रमण्डछसे मनुष्यादि 
देह्दान्तरों के प्रति गिरनेवाले अनुशयी 
नीवोंकी [ विज्ञानशत्यत उचित ही 
है ]। अऊ देहके वीलमूत जलके 
परिवयक्त न होनेसे वे उसके सहित 
ही मूच्छित हुएके समान आाकाशा- 
विक्रमसे एस पए्थिदीकर उतरकर 
अपने कर्मानुसार जातिवाले स्थावर- 
शरीरोंमें मिठ जातेहँ और इन्द्रियोंके 
प्रतिबद्ध रहनेके कारण अनुद्धूतविज्ञाव 
( अचेत) ही रहते हैं | 


इसी प्रकार वे काटने, छूटे, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने और वीर्यसेचनके 
समय भी मूरच्छितसे ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका भारम्भ 
करनेवाला कर्म अलब्धवृत्ति रहता 
है। वे समत्त अवस्थाओोंमें देहके 
वीजमृत लल्का सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए द्वी विधमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं जाता । 
चीचमें जो विज्ञानशुन्य दशा रहतो 
है वह मर्च्छितके समान है; इस- 
ल्थि उत्तें कोई दोष नहीं दै। 


खबड़ १२० ] घस्ट्य्भाष्यप्थ ष्शेष्‌ 
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न च वैदिकानां फर्मणां हिसायुक्तत्वेनोमयहेतुत्वं शक्य- 
मजुमातुम , हिंसायाः शास्रचोदितत्वात्‌ “अहिंसन्सवभूताल्यन्यत्र 
तीयेम्य४” इति श्रुतेः शास्तदोद्तिया हिंसाया नाधर्महेतुत्वममभ्युप 
गम्यते । अभ्युपगतेष्प्यधर्महेतुत्वे अन्‍्प्रेविंधादिवत्तदपनयोप- 
पत्तेन दु।खकार्यारम्मकत्वोपपत्तिवेंदिकानां कर्मणां अन्‍्तरेणेव 
विषम्क्षणस्थेति ॥ ६ ॥ | 


अनुशयी जीवोंक्षी क्मानुरूप गति 


तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रम- 
णीयां योनिसाप्थरन्‍्ज्ाह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा 
वेश्ययोनिं वाथ य इद्द कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
कपूयां योनिमापद्येरड्श्योनि . वा सूकरयोनिं वा 
चण्डालयोनिं वा ॥ ७॥ 


उन ( अनुशयो जीवों ) में जो भच्छे जाचरणवाले होते हैं वे 
शीघ्र ही उत्तम योनिको म्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
जथवा चैश्ययोनि प्राप्त करते हैं. तथा जो जशुभ जाचरणवाले होते हैं 
वे तत्कारू अशुभ योनिको पाप्त द्वोते हैं । वे कुत्तेको योनि, सूकरयोनि 
जथवा चाण्डार्योनि प्राप्त करते हैं | ७ ॥ 

छा० र० ३४-- 


- प३० 


छात्वोष्योपनिषद 


[ अध्याय ५ 


7:53: 
अजटएटड ८5:८४: 7:8८: :ऋ/:फऋ ४ ऋरड 


तत्तत्र तेघचुशयिनां य दृह 
लोके र्मणीयं शोभनं चरणं 
शी येषां ते रमणीयचरणा 
रमणीयचरणेनोपलक्षित: शोम- 
नोड्छुशयः पुण्य कम येषां ते 
रमणीयचरणा उच्यन्ते | कौर्या 
चृतसायावजितानां हि. शक्य 
उपलक्षयितुं शुसानुशयसह्वावः 
तेनानुशयेन पुण्येत कर्मणा 
चन्द्रमण्डले श्रक्तशेपेणास्याणशों 
ह क्षित्रमेव, यद्तिक्रियाविश्े- 
पृणमू, ते रमणीयां क्रौर्यादि- 
चजितां योनिमापकश्चेरन्प्राप्ु- 
सुर्तन्षणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनि वा वैश्ययोनिं वा र्व- 
कर्माचुछुपेण | 


अथ पुन्ये तहिपरीताः कपू- 
यचरणोपलक्षितकर्माणोश्शुभाहु- 
शया अभ्याज्यों ह यत्ते कपूयां 
यथाकर्म योनिमापत्चेरन्कपूया- 
सेव धर्मसंवन्धवजितां जुगुप्सितां 
योनिम्मापद्ेस्खयोनिं. वा 


तत-वहाँ उन अनुशवी बीवोमें 
लिनका इस लोकमें रमणीय-झुम 
चरण-शील होता है वे श॒द्धाचारी 
जीव--जिनका._ रमणीयचरणसे 
उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कर्म होता है-वे रमणीयचरण 
कहलाते हैं । जो छोग करता 
असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हींमें 
शुभानुशयक्री सत्ता देखी जा 
सकती है । चन्द्रमण्डलके 
भोयसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
यानी कर्मसे वे अभ्याश--शीम्र ही 
स्मणीय--क्ररता आदिसे रहित 
योनिको प्राप्त होते हैं। यहाँ यत्‌ 
शब्द कियाविशेषण है । अपने 
फर्मेके अनुसार वे बाह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको 
प्राप्त करते हैं। 


किंतु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चरणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात्‌ 
अशुभ जनुगयवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही अपने कर्मानुतार कपययोनिको 
प्राप्त होते हैँ। कपूय-- घर्मसम्बन्ध- 
से रहित अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 
ही आाप्त होते हैं। थे भी अपने 
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य्भ्य्भ्श््््ट््ख्््य्््य््य्प्््य्य््भ्प्लश््््लशध्य््प्प्ख्प्ख्प्््स्प्स्पस्ध्रः 
सकरयोनि वा चाण्डाल- | कर्मेंके ही अनुसार कुत्तेक़ी योनि, 
- योनि .वा स्वकर्मानुरुपे- सूकरयोनि अथवा” चाण्डाल्योति 
णेव ॥ ७॥ प्राप्त करते है ॥ ७॥ 





चतुर्थ प्ररका उत्तर 
( अशार््रीय प्रवृत्तिवालोंकी गति ) 
ये तु रमणीयचरणा किंतु जो शुभावरणशील 
हविजाति हैं वे यदि अपने कर्मों 
स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले 
होते हैं तो घटीयन्त्रके समान 
घूमादि मार्मसे पुनः-पुनः जते-जाते 
रहते हैं और यदि उन्हें [पासना- 
त्मक विधाकी प्राप्ति हो जाती है 
तो जर्चि आदि मार्मसे नाते हैं। 
झौर जिस समय वे न तो उपाप्तना 


विद्यासेषिनो , | फरनेवाले होते हैं और न इशदि 
तु न विद्यासेविनों नापीष्ठा कर्मोड्ा ही सेवन करते हैं, उस 


दिकर्म सेवन्ते तदा-- समय-- 
अधेतयोः पथोन कतरेण च न तानीमानि श्षुद्रा- 
ण्यसकृदावर्तीनि सूतानि भवन्ति जायसव प्रियस्वेत्ये- 
तत्ततीयश्स्थानं तेनासी छोको-न सम्पूर्यते तस्माज्जु- 
गुप्सेत तदेष छोकः ॥ ८ ॥ 
इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र और घारम्वार 
आने-नानेवाले आणी द्वोते हैं । 'उत्तत होओ और मरो! यही उनका 
तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलोक नहीं भरता | अतः 
इस संसारगतिसे] घणा करनी चाहिये |इस विषयमें यह मन्त्र है-॥८॥ 








तयस्ते स्वकर्मस्थाश्रेद्शदिका- 
- रिणस्ते धृमादिगत्या गच्छ- 
न्त्थामच्छन्ति च पुनः पुन्थे- 


ठीयन्त्रवत्‌ । विद्यां चेलआप्लु- 
युस्तदाचिरादिना गच्छन्ति | 














अथैतयोः पथोयथोक्तयोर- 
चिंधंगादिलृक्षणयोन कतरेण 
अन्यतरेण च्‌ नापियन्ति | 
तानीमानि भूतानि शुद्गाणि 
दंशमशककीटादीन्यसद्ृदावर्तीनि 
भवन्ति | अत उभ्यमार्गप्रि- 
भ्रष्टा ह्नसद्नज्जायन्ते ग्रियल्ते 
चेत्यथं: । तेपां जननम्रण- 
सन्ततेरतुकरणमिद्सच्यते. | 
जायस्व॒म्रियस्वेतीश्वरनिसित्त- 
चेट्टोच्यते | जननसरणक्षणेनेव 
कालयापना भव॒ति, व तु 
क्रियासु शोमनेषु भोगेषु क्‍ 
कालोष्स्तीत्य्थः | 
एतस्थुद्रजन्तुलुक्षणं ठ॒तीय॑ 
पूर्वोक्तो पन्‍्थानावपेक्ष्य स्थान 
संसरताम्‌, बेनेव दक्षिममार्गगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कंतानां श्ञानकर्मणोरगमसनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासी लोको 
न सम्पूर्यते । 


वें इन पूर्वोक्त र्चि आदि जौर 
धूमादि मार्गेमेंसे क्ितो भी एकके 
द्वारा नहीं जाते। वे ये झ्ुद्र मगी 
ढाँत, मच्छर और कीड़े आदि 
वारम्बार जाने-जानेवाले जीव होते 
हैं। घतः तात्यय यह है कि वें इन 
दोनों ही मार्गोते परिअष्ट होकर 
वारम्घार जन्‍्मते-मरते रहते हैं | 
यह उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
प्रम्पराका अनुकरण कहा जाता है; 
जन्म छो और मरों' यह ईश्वर- 
सम्बन्धी चेश्ठ वत्ततवी जाती हैः 
अर्थात्‌ उतका समय जन्म लेने और 
मरनेंगें ही जाता है, कर्म फरने 
अथवा सुन्दर मोय मोगनेंके लिये 
उन्हें जवकाश ही नहीं मिल्ता। 

लन्म-मरण-परम्परामं पढ़े हुए 
लीवोंका पहले दो मार्गोकी पेश 
यह झुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है | 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गंगामी 
भी लौट जाते हैं. तथा ज्ञान और 
कप अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मागसे वहाँ जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोढ़ नहीं भरता । 








के ताल यह है कि उन जीवोंछो दोनो मार्गेसे पद्चित 
मानो ईबर ही कट्ठता हैं कि “तुम जन्म लो और मरो !? 20338 
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पश्चमंस्तु प्रक्षा पश्चाप्ि- 
विद्या व्याख्यातः । प्रथमों 
दक्षिणोत्तरमार्गस्थासपाकृतः । 
दक्षिणोत्तयों। पशथोव्यावि्त- 
नापि-मतानामग्नी.ग्रक्षेप 

0 

समानः, ततो व्यावतेना, 
अन्येडचिरादिना यन्ति, अन्‍्ये 
भृमादिना, पुनरुत्तरदक्षिणायने 
पण्मासान्याप्लुवन्तः  संयुच्य 
पुनर्व्यवतन्ते, अन्ये संवत्वर- 
मन्ये मासेम्यः पितुलोकस-- 
इति व्यारुयाता । पुनराधृत्ति- 
रपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्ड- 
लादाकाशादिक्रमेणोक्ता 
अम्नुष्य छोकस्यापूरणं रवशब्दे- 
नेवोक्तर्‌, तेनासौ छोको न 


सम्पूर्यत इति ! 
थर्मादेव॑कष्टा संसारगति- 


स्तस्माज्जुगुप्सेत । यस्माच 


[ उपयुक्त परनोमेंसे | पाँचवें 
प्रइनकी व्याख्या पद्चाग्निविधाद्वारा की 
गयी; प्रथम म्श्नका अपाकरण दक्षिण 
एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे किया गया। 
तथा-मरे हुए उपासक और कर्मठ 
इनको अग्निर्में डालना एक समान 
होता है, वहाँसे आगे उनका वियोग 
होता है, उनमेंसे एक अर्चि भादि 
मार्गसे बाते हैं कौर दूसरे 
धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरावण और 
दक्षिणायन---इन छः-छः मासोंको 
प्राप्त होकर वे. एक बार मिलकर 
फिर चिछु़ जाते हैं । उनमेंसे एक 
तो संवत्सरको प्राप्त होते है और 
दूसरे मासाभिमानी देक्ताओंसे पितृ- 
लोकको जाते है---इस प्रकार दक्षिण 
जौर उत्तर मार्गोकी व्यावर्तना-- 
व्यावृत्तिकी भी व्याख्या की गयी। 
जिनका जनुशय ( कर्म ) क्षौण हो 
गया है, उन जीवोंकी चन्द्रमण्डल्से 
जाकाशादि कऋ्रमसे पुनरादृत्ति भी 
बतला दी गयी । इस परछोककी 
अपूर्तिका तो तिनाती छोको न 
सम्पूर्यते! ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोंसे ही 
उल्लेख कर दिया गया। 
क्योंकि इस प्रकार संसारगति 
अत्यन्त फष्टमवी है, इसलिये उससे 
घृणा करनी चाहिये । क्योंकि 


प्र 
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जन्ममरणजनितवेद्नातुभवक्ृत- 
क्षणाः ध्रुद्रजन्तवों च्वान्ते च 
धोरे दुस्तरे अवेशिताः सागर 
इवागाधे5प्लवे निराशाथ्ोत्तरण 
प्रति; तस्माच्वैदंविधां ससार- 
गतिं जुगुप्सेत बीमत्सेत छणी 
भवेत््‌, मा भूदेवविधे संसार- 
महोदधों घोरे पात इति । 
तदेतस्मिन्नथे एप छोक; पश्चा- 


जन्म-मरणसे होनेवाली वेंदनाके 
अनुभवर्म ही जिनका समय जाता 
है दे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाघ 
सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
वे निराश रहते हैं, जति दुत्तर घोर 
जज्ञानान्धकारमें प्रदिष्ट कर दिये 
जाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिम॑. जुम॒ुप्ता--वीभत्सा 
अर्थात्‌ घृणा करनी चाहिये कि इंस - 
प्रकारके घोर संसार महासागरमें 
हमारा पतन न हो। उसी थर्थमें 
पश्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह 


भिविधास्तुतये ॥। ८ ॥ मत््र है ॥ ८ ॥ 
पॉच पत्तित 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबशश्व॒ गुरोस्तत्पावसन्त- 


हा चेते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्रोचरश्स्वैरिति ॥९॥ 
- उवर्णका चोर, मध्य पीनेवाला, गुरुलीगामी, बहाहत्याद ये चारों 
पतित होते हैं और पॉचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी || ९ ॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य प्राह्मणसु 


छुबणका चोर अर्थात्‌ ब्राक्षणका 


वर्णस्व हर्ता। सुरां पिवन्तराह्मण: ! पी जुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 


सन | शुरोथ तल्प॑ दारानाव- 
सन्‌ । तरह्महा त्राक्षणस्य हन्ता 
चेत्येते पतन्ति चत्वारः पश्च- 


पीनेवाला, गुरुके तलप यानी 

पलीसे सहवाद् करनेवाठा और 
ब्रद्मदा--प्राह्मणकी हत्या करनेवाला 
>-ये चार पतित होते हैं और 
वा उनके साथ आचरण 


मञ ते; सहाचरजिति ॥ ९ | ; ( व्यवहार ) करनेवारा ॥५॥ 


>> ७ जन 
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छादुश्शाप्याथे 


पचे५ 


पश्चास्निविद्याका महत्त्व 


अथ हु य णतानेव॑ 


पश्चाग्नीन्‍्वेद न सह तैर- 


प्याचरन्पाप्सना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको 
भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ 

किन्तु जो इस प्रकार इन पश्चाम्ियोंकी जानता है दह उनके साथ 
आचरण ( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता। वह शुद्ध 
पवित्र औौर पृण्यकोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार जानता है ॥१०॥ 

अथ है पुनर्यों यथोक्तान्प- 
आ्वाप्रीन्पेद, स तैरप्याचरन्महा- 
पातकिसि। सह ने पाप्सना 
लिप्यते, शुद्ध एवं। तेन पश्चा- 
भिदर्शनेन पावितों यस्मात्पूतः, 
पुण्यो छोक। आजापत्यादियंस्य 
सोथ्यं पुण्यकोकी सबति । 
य एवं वेद यथोक्त समरतं 
पश्नमिः प्रश्ने! पृष्ठमर्थजातं वेद । 
हिरुक्तिःसमस्तप्रश्ननिर्ण यप्रदर्श- 
नाथों ॥ १० ॥ 


किंतु जो उपयंक्त पद्चानियोंको 
जानता है वह उन मद्दापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस 
पश्चाग्िविदयासे वह पतिन्र हो जाता है 
इसहढिये पृण्यणोक--जिसे ब्रक्षछोक 
आदि पवित्र छोक़फी प्राप्ति होती है 
ऐसा पुण्यहोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है जर्थात्‌ 
पाँच प्रशनेंद्वारा पूछे हुए थर्प्क्त 
समस्त विषयकों जानता है । 
ह्िरुक्ति समस्त प्रदनोंका निर्णय 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पद्चसाध्याये 
दशमखण्डेसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


एकादश खण्ड 


दक्षिणेन पथा गच्छतामंन्र- 
भाव उक्त;-- तहेवातामलप 
'त॑ देवा सक्ष्यात्ति' इति; छुद्र 
जन्तुर॒क्षणा च कष्टा संसार- 
गतिरुका । तदहुभयदोषपरि- 
जिदीपया वैश्वानरातुभावप्रति 
पच्यथयश्वुच्रो प्रन्थ आरभ्यते, 
अत्स्पर्त॒पदयसि गियस! 


इत्यादिलिज्ञात्‌ । आख्यायिका 
तु सुखाववीधाथों दे 
नन्यायग्रदरशनार्था च। 


धचह देवताओोंक्ा अन्न हैं! देव 
गण उसका भक्षण करते हैं!--ऐेसा 
कहकर दक्षिणमार्गले जनेवालोके 
सन्नमावक्र म्रतिषादन किया गया 
तथा श्लुद्रजन्तुरूप संसारकी कषटमगी 
गति भी बतलायी गयी । उन दोनों 
दोषोंको त्यागनेद्दी हच्छासे वैधानर 
संशक मोक्तलदी प्राशिके लिये जागे 
का ग्न्य आरम्भ किया जाता है- 
जैसा कि. तू अत्रमक्ञण करता है, 
प्रियकों देखता है? हल्यादि छिक्षोंसे 
जाना बात है। यहाँ जो आख्या- 
यिका है वह सरलतासे समझानेके 
लिये जौर विधाप्रदानकी उचित 
विधि प्रदर्शित करनेके ढिये है । 


ओपसन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक ग्रस्ताव._ 
प्राचीनशाऊर औपसन्यवः सत्ययज्ञः पौहुषिरिन्द्र- 
घस्तो साहछवेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आखतरा- 
खिल्‍्ते हेते महाशाला महाश्रोजियाः समेत्य सीमा*सा- 
अक्रः को न आत्मा कि बह्मेति ॥ १ ॥ 


उपमन्युका पुत्र ग्राचीनशारू 


पुछुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भव्लविके 


पुत्रका पुत्र इन्द्रधुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और आअश्ष्ताश्चक्ा पुत्र 


हः बुढिक--ये महामृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 


करने ढंगे कि हमारा आता कौन है और बद्म क्या है १॥ १॥ 


ग्राचीनशाल इति नामत उप- 
मन्योरपत्यमौपसल्यवः । सत्य- 
यशों नामतः पुलुपस्यापत्यं 
पोलुषि! । वयेन्द्र दुस्‍्नो नामतों 
भन्नवेरपत्यं॑ भान्नविस्तस्यापत्यं 
भान्नवेयः । जन इति नामतः 
शरकराक्षस्यापत्यं शा्राक्ष्यः 
चुछिको नामतो5्थुतराश्वस्या- 
पत्यमाश्वतराश्रि! | पश्चापि ते 
हैते महाशाला महागृहस्था वि- 


जो नामसे प्राचीनशारू था वह 
उपमंन्युका पुत्र औपसन्यव, पुलुष- 
का पुत्र पौऱुषि जो नामसे सत्ययज्ञ 
था, भह्लविके पृत्रकों भाएछवि कहते 
हैं, उसका पृत्र भाल्छवेय जो नामसे 
इन्द्रयुम्न था, जन ऐसे नामवाला 
शकराक्षका पुत्र शार्कराक्ष्य तथा 
बुठिक नामक “अधश्वतराश्चका पुत्र 
आश्चतराश्वि--ये पाँचों ही महा- 
शारू--घड़े कुठुम्बी जर्थात्‌ विस्तृत 


स्तीर्णालि। शाल्मभिरयुक्ता) संपनत्ना। शाढणोंसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय 


इत्यथ । महाश्रोत्रिया। अ्ता- 
ध्ययनवृत्तसंपत्ना हत्यथ! | व 
एवंभूता। सन्‍्तः समेत्प संभूय 
क्वचिन्मीमांसां विचारणां चक्र! 
कृतवन्त इत्यथः 

कथस्‌ १ को नोश्स्माक- 
मात्मा १ कि ब्रह्म १ इत्यात्म- 
ब्रह्मणब्दयोरितरेतरविशेषणविशे- 
घ्यत्वमू । अल्लेत्यध्यात्मपरि 
ौचिछित्षमात्मानं निवतयत्या- 
त्मेति चात्मव्यतिरिक्तस्था- 
दित्यादिब्रह्लोण.. उपास्यत्वं 
निवर्तयति | अमेदेनात्मैव ब्रह्म 


अर्थात्‌ श्रुत यानी शासाध्यवत 
और सदाचारसे सम्पन्न थे । इस 
प्रकाके वे सब किसी समय 
आपसमें मिलकर मीमांसा अर्थात्‌ 
विचार करने छगे । 

किस प्रकार विचार करने 
लगे हमारा जात्मा कौन है 
चक्ष क्या है ! यहाँ 'भात्मा? और 
्रक्ष! शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभाव है। त्रक्ष! इस शब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके अहणका 
निवारण करती है तथा आत्मा” इस 
शब्दसे आत्मासे मिन्न आदित्यादि 
ब्रक्षके उपात्यलकी निध्ृत्ति करती 
है। अठः दोनोंका अमेद होनेके 


ष्ड्द छान्दोग्योपनिषण्‌ [ बध्याय ५ 
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त्रह्मेवास्मेस्थेच सर्वात्मा वैश्वानरों | कारण आत्मा ही त्रह्म है जोर अ्न 
त्रह्म स आस्मेत्येव॒त्सिद्ध भवति। | दी जाला है;अतः सर्वात्मा वैधानर 

+'पमूर्घा ते व्यपत्तप्यत” (छा० | मै है और वही थात्मा ऐै-यह 

ण्ज्न्पो सिद्ध होता है। यह वात [सिण्ड १२ 

उ०५। १२।२) अन्थोध्म- | ३ (५ तक जाये हुए] "तेरा मह्तक 

विष्प// (५।१३।२ )।|गिर जाता” 'तू अन्धा हो जाता” 
इत्यादिलिज्ञाद ॥ १ ॥ श्यादि लिक्षेंसे जानी जाती दे १॥ 

कस 0-++-५ 


ओऔपमन्यवादिका उद्यलकके पास्त जाना 
ते ह संपादयाशक्रुर्दालको वे सगवन्तो5यमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येत्ि तश्हन्ताभ्यागच्छा- 
सेति तश्हाभ्याजग्युः ॥ २॥ 


& आसे यई टिखिलाया गया है कि आरुणिके सद्दित औपमन्यवादि पॉँचों 
मुनि राजा अश्वपत्तिके पास गये और उस्से वैश्यनर आत्माका उपदेश करनेके 
ढिये प्रायना की । तब भश्वपतिने उनमेंसे पत्येकसी अछग-अलग यह अश्न किया 
कि तुम किसे वैधानर ( विरादू रुप ) समझकर उपासना करते दो ! इसपर 
ऑऔपमन्यवने कहा कि मैं चुलोकको नैग्वानर रामसता हूं। चव अश्वपति बोला“ 
“यह चैश्वानर जात्माका मस्तक है | इसकी तुम समस्त चैश्वानर्युद्धिसे उपासना 
करते हो इसलिये यद्यपि तुम्हारे यशन्यागरादि-उम्बन्धी सामग्रीकी बहुढुता है 
तथापि यदि मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके दोपसे ठम्हारा मस्तक 
गिर जाता !! इसके पञ्मात्‌ उसने सत्ययश्षसे पूछा तो वह वोछा--'मे आदित्वको 
परचानर समझकर उपासना करता हूँ [ इसपर अध्वपतिने कहा--यह उसका 
केवछ नेत्र है; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण यथपि हुस्दारे पास 
अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि तुम मेरे पाउ न आते तो 
'अन्ये हो चादे । इसी प्रकार अन्य सुनियोसे भी पूछा गया और यह देखकर कि 
उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर आत्माके किसी-न-किसी अज्भकी ही उपासना करता है 
उसने उनकी च्यस्तोगरुनाके परिणाममें उनके उन्हीं-उन्हीं अक्लॉके भंग होनेका 
भय दिखलावे हुए अन्त अठारहवे लण्डमें वैश्वानरके स्वखूपका उपदेश किया 
है। यहाँ दो श्रुतियोंक्ते अतीक देकर यह दिखाया है कि भेदोपासनामें कत्ति 
भय क्रदृशित करती है, इसलिये उसे आत्मा और वह्का अमेद्‌ ही अमिमत है। 


क्षण्स २१ ] घाइश्माष्याथ ३८ 
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उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि! यह अरुणका पुत्र उद्दालक इस 
समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; जतः हम उसके पास च्ें | 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास जाये ॥ २ ॥ 
ते ह सीमांसल्तोइपि निश्चय- | विचार करनेपर भी फोई निश्चय 
सलमभमाना। संपादयाश्वक्ुः सं | न होनेपर उन पूलावानोनि 
पादितवन्त आत्मन उपकदेष्टा- | सम्पादन किया--अपना उपदेशक 
रप्‌ । उद्दालकों वे प्रसिद्धों | स्थिर किया। [वे बोले-- ] दिस 
नामतो भगवन्तः पूजावल्तो$य- | समंय उद्दालक चामसे प्रसिद्ध यह 
मारुणिररुणस्थाएत्यं. संग्रति | भुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अमि- 
सम्पगिममसात्मानं वैश्वानरम- | भेत वैशानर भात्माफो 'णष्येति--- 
स्मदमिग्रेतमध्येति स्मरति । | स्मरण रखता यानी जानता है। 
त॑ हस्तेदावीमस्थागच्छामरेत्थेवं | अच्छा तो, अब उसके पास चले 
निश्चित्य त॑ हाम्पाजम्मुगंतव- | रैंस प्रकार निश्चयकर वे उस 
न्तरतमारुणिकम्‌ ।। २।। | आरुणिके पास भाये ॥ २ ॥ 


उद्दालकका औपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके प्रसत आना 

स ह शंपादयाश्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे सहा- 
शाढ्ा महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वभिव प्रतिपत्स्ये 
हन्ताहमन्यम्रभ्यनुशासानीति ॥ ३॥ 


उसने निश्चय किया थे परम श्रोत्रिय मद्गगृहस्थ मुझसे प्रइन 
करेंगे, किंतु में इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतरा सकूँगा अतः में उन्हें 


, ऊुँपरा उपदेष्टा बतरा दूं ॥ ३ ॥ 
स ह तान्दुप्देव तेषामागमन- | उन्हें देखते ही उसने उनके आने- 
प्रयोजन "पारुआ.,. | को प्रयोजन समझकर [चित्तमें] स्थिर 
आए किया । किस मक्रार स्थिर फिया * 


कार; कथस्‌ १ अध्यन्ति मां | ये महागृहस्थ और परम श्रोतिय 
चेंशानरमिसे सहाशाढा महा- | सझंसे वैश्वानरके विपयमें पूछेंगे । 
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श्रोगियास्तेस्योड्॑ न सर्वे्िद | किंतु में इन्हें इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ठ अतिपत्से वच्तुं नोत्सहे। | की तर नहीं बतला सहगा। 
ड़ अतः मैं इस समय इन्हें एक दूसरे 
डपदेशके लिये अनुशासत्र करता 
भ्यनुशासानि वक्ष्याम्युपदेशार- | हूं अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


अतो इन्ताहमिदानीमसन्यमेपास- 


मिति ॥ ३ ॥ वतलाये देता हैँ॥ ३ ॥ 
बच ०० ३-० 
एवं संपाग्र-- | ऐसा निश्चय कर--- 
तान्होवाचाश्पतिवें भगवन्तो5यं कैकेयः संग्रतो- 


ममात्मान॑ वेश्वानरमध्येति तशहन्ताभ्यागच्छामेति तर- 
हाथ्याजग्यु ॥ ४ ॥ 
उसने उतसे कहा--हे पूजनीयगण | इस समय केक्रयकुमार 
अश्वपति इस वैधानरसंशक धात्माको भच्छी तरह जानता है । भाइये, हम 
उसीके पास चले !! ऐसा कहकर वें उसके पास चले गये || ४ ॥ 
तान्दीवाच--अश्वपतियें ना- | उसने उससे . कहा--हे 
मतो भगवस्तो5्यं केकयस्पाप- | भगवन्‌ | इस समय केकयका पुत्र 
त्यं कैकेयः संप्रति सम्यगिममा- | अश्रपति चामवाल्य कैंकेय इस वैश्ा- 
त्मान॑ वेशानरमष्येतीत्यादि स-| नर जाज्माको भच्छी तरह समझता 
मानम॥ ४ ॥ है! इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ४ ॥। 


>ध02(००- 
अश्पतिद्वारा मुनियोंका स्वायत 
तेश्यो ह घ्ाप्तेश्य:ः एथगर्हाणि कारयाश्कार स 
ह भातः संजिहान उवाच न से स्तेनो जनपदे न 
कदयों न स्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वेरी स्वेरिणी 
इुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तो5हमस्मि यावदेकेकस्मा 


्् 


ण्द्वन 5 | ४४००३३४ | 2504 ५०२॥॥॥३८॥६ ॥5% 





खण्ड २१ ] शाहरसाप्याथ प्र 
जज 2७:27: ->फज+ आज २ ज८ 


ऋत्विजे घन दास्यथामि तावद्धगवद्भयो दास्यामि 
वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 
अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने भलग-भरूग सत्कार 
कराया । [दूसरे दिन] सबेरे उठते ही उसने कद्ा--'पेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न भद्ता, न मधप, न अनाहिताग्नि, न जविद्वान्‌ और 
न परज्लीगामी ही है; फिर कुलट स्री तो जायी ही फहाँसे ! हे पूज्यगण | 
मैं भी यह करनेवारा हैं। में एक-एक ऋत्िककों जितना धन ढूँगा 
उतना द्वी आपको भी दूँगा; अतः आपलछोग यहाँ ठहरिये! || ५॥ 
तेम्यो ह राजा प्राप्तेम्यः | अपने पास जाये हुए उन 
पंप जाग, ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 
पर करोहि: | के अल जा सेकार 
तैर॑त्येश् कारयाश्वकार कारित- | कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः- 
काल उठते द्दी उनके पास जाकर 
वान्‌ । स हान्येद्यू राजा प्राता[ विनयपूर्वक कद्दा-आपरोग मुझसे 
संजिहान उवाच बिनयेनोपग-॥| गह धन अहण कीजिये। तब उनके 
दि निषेष करनेपर यह सोचकर कि 
स्येतद्धूनं मच उपादध्यमिति । | निश्वय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
तै। प्रस्याख्यातों मयि दोष | क्योंकि मुझसे घन नहीं छेते, अपने 
नि सदाचारका प्रतिपादन करनेकी 
५३७७20/७६७ इच्छासे उसने कहा--भिरे राज्यमें 
हन्ति मत्तो धनमिति मन्वान | कोई चोर--दूसरेका घन हरण 
आत्मनः सदूबूत्ततां प्रतिषिपाद- | करनेवाला नहीं 'है, व कोई कद 
यिषनज्नाइ--न मे मस जनपदे | --सम्पत्ति रहते हुए दानव न 
स्तेनः परस्वहर्ता विद्यते।न | करनेवाला है, न कोई ह्विजश्ेष्ठ 
कद्योडदाता सति विभवे । न | मधपाव करनेवाछा है, न सौ 
मणयपों द्विजोत्तमः सन्‌ । नाना- | गौओोंवाल होकर अनाहिताम्ि है; 
दिताग्निः शतगुः । नाविद्ञानधि- | व अपने अधिकारके अनुरूप कोई 


पद 


छाम्दोग्योपनिषध्‌ 


[ भ्रभ्याय ५ 
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काराठुरूपय्‌ । न स्वैरी परदा- 
रेपु मन्ता । अत एवं स्वैरिणी 
कुतो दुष्चारिणी न सभव- 
वीत्वथ! | 

तैहच न वयं धनेनाधिन 
इत्युक्त आह्ाल्यं मत्वेते धन न 
भृहन्तीति | यध्यमाणो वे कति- 
मिरहोमिरह है भगवन्‍्तो5र्मि, 
तदथ क्लप्त घन मया यावदे- 
कैकस्मे यथोक्तरलिजे धर्न॑ 
दास्यामि तावसत्येके मुगव- 
दृश्योरपि दास्यामि | बसन्तु 


अविद्वान्‌ है जौर न फ्ोई सैरी“ 
परसियोंके म्रति गमन करनेवाल 
है; जहः स्वैरिणी भी कैसे हो 
सकती है? भर्थाव्‌ कोई दुराचारिणी 
ली दोनी भी सम्भव नहीं है ! 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
मर घनके अर्थी नहीं हैं! यह 
समझकर कि ये छोग थोड़ा मान- 
कर घन नहीं लेते, उसने कहां-हि 
पूज्यगण ) कुछ दिनेंगिं मैं यश्ञा- 
चुष्ठान करनेवाल हैँ, उसके हिये 
मैंने घनका संकल्प कर दिया है। 
उस समय शास्ताशनुसार मैं जितता- 
बितना घन एक-एक ऋषलिफको 
दूँगा। उतना ही आपमेंसे प्रत्येक 


भेगवन्तः परश्यन्तु व सम | जी दूँगा। भत, जापलोग यहीं ठ8- 
यागम ॥ ५॥ रिये और मेत् यज्ञ देखिये! ॥५॥ 
असख्पतिके प्रति गुनियोंकी प्राथना 
इचुक्ता।-- । इस प्रकार कहे जानेपर--- 


ते होचयेंल हैवार्थेत पुरुषश्ररेत्तश्हैव वर्देदात्मान- 
मेवेस वेश्वानरश्संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रद्दीति ॥ ६ 0 


थे वोढे--''लिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 
कि अपने उसी प्रयोजनकी कहे । इस समय आप वैश्वानर जात्माको 
जानते हैं, उसीका जाप इमारे प्रति वरगन,क्ीमिये!,॥ ६ ॥ 


ऋण्ड ११ ] शाहरसाप्णथ णुछदे 
जरा: 2: ऊर्जा आपआा आफ ऋ 
ते होच/--येन छैवार्थेन | वे बोले-जिस जर्थ यानी 
प्रयोजनसे कोई पुरुष किप्तीके प्रस 

प्रयोजनेन य॑ प्रति चरेह्नच्छेत्पुरु- | जाय उसे अपना वह प्रयोजन 


रुफसतं हैयायें बदेद, हदसेव बतका देवा चाहिये कि 'पेरे आने- 
) 


५ का केवक यही प्रयोजन है। 
प्रयोजनमागमनस्येत्ययं न्‍यायः | सलयुक्वोंका ऐसा दी नियम है। 


सताम्‌ । व्य च वैश्वानरशाना- | हमछोग भी वैशवाररकों जाननेकी 
थिन। । आत्मानसेवेमं वैश्वानरं | “पाले है।इस समय आप इस 


हे वेशवानर आत्माको अच्छी तरह 
त्यध्येषि. सम्यग्जानासि । जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीका 


अतस्तमेव नो5स्मस्यं ब्रूढि [[६॥ | वर्णन कोजिये ॥ ६ ॥ 


बन 6७ अत 


राजाके ग्रति मुनिरयोक्री उपसत्ति 
इ्ुक्त।-- । इस प्रकार कहे जानेपर“” 
3 
तान्होवाच प्रातवः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समरित्पा- 
णयः पूर्वाह्े भ्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेबेतदुवाच ॥ण। 
वह उनसे बोछा---भच्छा, में प्रातःकार आपकछोगोंको इसका 
उत्तर दूँगा ।” तब दुसरे दिन वे पूर्वाहमें हाथमें समिधाएँ लेकर राजाके 
पास गये । उनका उपनयन न करके द्वी राजाने उस विद्याका उपदेश 
किया ॥ ७॥ दि हि 
तान्दोवाच--प्रातवों युष्मस्यं। वह उससे चोछा-“ में आप 
अतिवक्तास्मि प्रतिवराक्यं दाता- | ऐोगोंकी इसका उत्तर प्रातकाल 
राशेध्मिग्राय- दूँगा |” इस प्रकार कहे जानेपर 
सीत्युक्तास्ते ह राशोः्मिप्राय राजाके अभिप्राय्रों जाननेवाले 
शा समित्पाणयः समिद्भारइस्ता वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमें 
अपरेबुः पूर्वाहे राजानं अति- | समिलाणि--हाथोंमें समिधाएं ढिये 
चक्रमिरे गतवन्तः | राजाके पास जाये। 


००] छान्दोष्यौपनिषत्‌ ( ख्ध्याय ५ 


#:%ऋऋणखऊऋफऊऋरडऊ|ऋऊखफऊषच्टरफफडकफटड छा ्ऋ ऋ ०१5४ ८ # 
यतः एवं महाशाला महाभो-| क्योंकि इस प्रकार महागृहस्त 
५ मर परमश्रोत्रिय आाक्षण होनेएश 
त्रिया आम | कं दे महागृहस्थल आदिके अभि- 
शारलाइमिग्ानं हित्वा समि-| मानक छोड़कर द्वार्भेम धमियाएँ 
ड्ारहस्ता जातितों हीन॑ राजान | हे कल हक दीन हा 
वाले रानाके पास गये 
विद्यार्थंनों विनयेनोपजरु), इसलिये विधोपार्जवक्की इृच्छावाले 
तथान्येविद्योपादित्सुमिभवित- । अन्‍य इत्पों्नो मी ऐसा ही होता 
हैं नाक चाहिये । तथ राजाने उनका उप- 
व्यमू। तेम्यआदाडिब्रामसुप- | स्व न करके ही उन्‍हें विधा दे 
नीयेबोपनयनमक्ल्वैद | तान्यथा | दी । अतः इस जास््यामिक्षाका यही 
योग्पे्यो विध्यामदात्तथास्थे- | यम दै कि जिस मकर उतयोग 
नापि विद्या द्ातन्येत्याज्पा- ॥/4000% हक 
उसी प्रकार दूसरोंको भी विधादान 
यिकाथ! | एतह्रैयानरविज्ञान- | करना चाहिये । [ मूठके 'एकक! 
संबन्धः |“ ) हद चैशवानरविशानम्र्‌ 
सावेति वश्यमाणेन * | उवाच! इस प्रकार जागे कहे जानेवाले 
॥७॥ वैश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७॥ 
+-४ ७ ३७७७ 
“ इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. पश्चमाध्याये 
एकादशखण्डसाप्ये सम्पर्णय्‌॥ ११ ॥ 





दादा छआरड 


७>-++२.५७३:५७७-- 


अश्रपति और ओऔपमन्यवका संवाद 
से कथसुवाच ! हत्याह-- । उसने किस प्रकार उपदेश दिया! 
सो बतलाते 


कननन 


औपसमन्यव क॑ स्वमात्मानसुपास्स इति। दिवसेव 
भगवो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरो 
य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुत्ं 


कुले दृश्यते ॥ १ ॥ 

[ राजा-- ] है उपमन्युकुमार | तुम क्षिस्त आत्माकी उपासना 
करते हो ? 'हे पूज्य राजन ! मैं चुछोककी ही उपासना करता हैं! ऐसा 
उसने उत्तर दिया | [ राजा-- ) (तुम लिश्व आत्माकी उपासना 
करते हो यह निश्चय ही, 'धुतेजा” नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर भात्मा है, 
इसीसे तुम्हारे कुछमें सुत, मछुत और जाउुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

औपमन्यव है कमात्सानं| हे जौपमन्यव | तुम किस 
वै वैश्यानरं त्वयुपास्स इति |पैधानर आत्माकी उपासना फरते 


पृप्नच्छ हो ! ऐसा राजाने पूछा । 
नन्‍्वयसन्याय आचार! स- |. शेक्का-किंत आचार्य होकर 
पूछता है--यह तो 
ज्शिष्यं पृचछतीति | जूनुचित 


नैप दोष), 'यहेत्य तेन| सेमाधान--यह कोई दोप 

नहीं है; क्योंकि 'नो छुछ तू जानता 

है उसे वतलाकर तू मेरे प्रति 

मोपसीद ततस्त ऊष्चे वक्ष्यामि' | उपसन्त हो; तव उससे आगे मैं 
छो० उ० ६५०- 


प्‌छदद छाम्दोप्यीपनिषद्‌ [ जध्याद ५ 
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इति न्‍्यायदर्णनात्‌ !अन्यत्राप्या- तुझे वतलाऊँगाः ऐसा न्याय देख 
| जात हैः इसके सिवा अन्यत्र भी 
आचार्य गजातशजजुका आपने प्रतिमा- 
भोत्पादनाथः प्रदनों शुत्य शिष्यमें प्रतिमा उत्पन्न करनेके 
लिये तो फिर ग्ह कहाँ उसन् 
हुआ, और कहॉसे आावा ! ऐसा 
प्रक्ष/करना देखा जाता है । 







चार्यस्याप्रतिभानबति सिष्ये प्रति- 


शत्रो;, कैप तदाभृत्छुत एत- 
दागाद' इति | 

दिवसेव धुक्ोकम्रेद वैश्वानर- | 'हे पूज्य राजन | मैं झलोकड्ी 
ही अर्थात्‌ घुछोकहूप वैश्वानरकी 
ही उपासना करता हैं? ऐसा उसने 
उत्तर दिया । [तिव राजने कहा-] 
धह निश्चय ही छुतेजाः---बिवका 
तेज शोमन है ऐसा यह घतेना” 
नामसे भसिद्ध वैधानर णात्मा है! 
क्योंकि आत्माका अवश्वभूत है; 
विप्त घात्मा भर्थाव धात्माके एक 
देशकी तुम उपासना करते हो 
उसी छतेना वेश्वानरकी उपासना 
फरनेले यहाँ--तुग्हारे कुरमें भह- 
गंग ( एकाह्मदिरूप ज्योतिष्टोम ) 
भादियिं छुदा--अमिपुत (निकाला 
हुआ) सोमरूप लताव॒व्य, [ जहीन ] 
कर्ममें प्रचुत--विशेषह्वपसे निकाला 
हुआ द्रव्य तथा [ सन्नमें ] 'आप्ुतः 


ह सेइ न्याय छा० ७ | १ | ७ में उनव्युमारुकी उक्तिसे लाना जाता है । 


मुपासे भगवो राजन्निति होवाच | 
एप वे सुतेजा) शोमन तेजो यर्य| 
सोभ्य॑ सुतेजा इति पतिड्धों बैश- 
नर आत्मा, आत्मनोध्वयवशूत- 
लात । यं त्वमात्मानमात्मेंकदेश- 
मुपास्से तस्मात्सुतेजसो वैश्वानर- 
स्पोपासनात्तव सुतमसिषु्त सो- 
मरूप कर्मणि प्सुत प्रकेंग च 


सुत्तमासुतं चाहर्ंगादिपु तब 


दृश्यतेड्तीव कमिणस्त्व- | (धर्वतोमावेन निकाझा हुआ) सोमरस 
अधिक देखा जाता है। तात्य 
है यह है कि तुम्हारे कुटुम्बी बड़े ही 

त्कुलीना इत्यथ। ॥ १ ॥ कर्मनिष्ठ हैं? ॥ १॥ 


ब--> 0 नस 


अत्स्यन्तं पशयलि प्रियमरयन्न॑ पहयति प्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्च॑श कुले ये एतमेवसात्मानं वेशवानर- 
मुपास्ते सूर्धा व्वेष आत्मन इति होवाच भुर्घा ते 
व्यपतिष्ययन्सां नागमिष्य इति॥ २॥ 


'तुम जन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुछमें.अक्नतेज होता है। यह 
वैश्वानर भात्माका मस्‍्तक है! ऐसा राजाने कहा, और यह मी फहा 
कि._..यदि तुम मेरे पास न थाते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता? ॥२॥ 

अल्पन्न दीप्तातिः संन्‍्प-| तुम दीपामि होकर भन्न भक्षण 
इ्यसि च॑ पुत्रपौन्रादि श्रिय- | फेरे हो। तथा धुतनौज्ादिरूप 
हि कस ,... | प्रिय-इष्टका दर्शन करते हो । और 
सिष्टम्भ । अन्योध्ययत्त्यन्न॑ पश्यति | ॥ जो कोई इस उप्युक्त वैधानरकी 
च्‌ प्रियं अवत्यस्य रुतत ग्रसुतमा- | ईैंस भकार उपासना करता है वह 
. ... ., (९, भी अन्न मक्षण करता है, मियका 
सुतमित्यादि कर्मित्व॑ बह्मवचेस | द्शन करता है जौर उसके कुछमें 
कुले यः कश्रिदेत यथोक्तमेवं॑ |छुत, प्रखुत एवं थ्ुत इत्मादि 
कर्मित्वरूप द्मतेज होता है । किंतु 

वेश्वानस्य॒पास्ते । शूर्धा त्वात्मनों नहवैध्वानर आत्माक़ा मस्तक ही है 
वेश्वानरस्थष न समस्तो वेश्वानरः || सम्पूर्ण वेधानर नहीं है; जतः इस- 
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अतः समस्तवुद्धया वेधानरस्यो- | को समस्त बुद्धिसे उपासना करनेंके 
पासनान्मूधों शिरस्ते दिपरीत-|फारण विपरीत अहण करनेवाहे 
ग्राहिणो व्यपत्तिष्यद्धिपतितम- | झेक्वरा मस्तक गिर जाता, यदि 
भविष्यत्‌ , यथदि सां नागमि- | छम मेरे प्राप्त न जाते अर्थात्‌ मेरे 
प्यो नागहो्सविष्य। | साध्व- | पास आगमन न करते । तासर्य 
कार्पीयन्मामायतोससीत्यमि- | यह है कि तुम मेरे पास चछे आये 
प्राय/ ॥ २॥ यह जच्छा ही किया? ॥ २ ॥ 


२०--्म्यककपी-२बक->म० 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पश्चमाध्याये 
द्वादशदाण्डभाष्यं सम्पृर्णय्‌॥ १२॥ 


गे ल्टस्वान्सट224र 


चयोदक्त रशड 


अशपति और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोकुषि प्राचीनयोग्य क॑ 
त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति 
होवाचैष वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरो य॑ं स्वसात्मान- 
मुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १॥ 


फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्से कहा--हे प्राचीनयोग्य [ 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह बोछा--हे पूज्य 
राजन्‌ | मैं जादित्यकी ही उपासना करता हैँ!” [ राजाने कहा- ] 
धह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर जात्मा है, निस्र जात्माक़ी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुछमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता है!॥ १ ॥ 
अथ द्ोवाच सत्ययज्ञ पौलु-| फिर उसने पुहुपके पुत्र सत्ववज्ञ- 
षि हे प्राचीनयोग्य क॑ ल्वमा- | से अदा-हे मरादीनयोग्य | तुम किस 
त्मानमुपास्से ९ इत्यादित्यमेव आत्माकी उपासना करते हो ?” तब 
उसने हि पृज्य राजन] मैं आदित्य- 
भगवों राजब्निति होवाच । |की ही उपासना करता हूँ? ऐसा 
शुक्लनीरादिरुपत्वादिश्वरूपत्व- | उपर दिया । झु्ेलनीलादिरूप 
मादित्यस्य, सर्वरुपत्वाद्य, स- होनेके कारण आदित्यको विश्वकूपता 


> | . | है, अथवा सर्वरूप होनेके कारण; 
बाणि रूपाणि हि त्वाष्टाणि | बा सारे रूप लशके ही हैं, इस 


यतोउतो दा विश्वरूप आदित्यः; | छिये आदित्य विश्वरूप है | उसकी 
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तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- | उपासनाके कारणत॒म्हारे कु वह 
हामत्रार्थमुपकरण दृश्यते कुले | सा विधहूप ऐदिक और परलौकिक 
॥ १॥ साधन दिखायी देता है ॥ १ ॥ 


कि च खाम्रतु-- | तथा तुम्हारे पीछे-- 


प्रवृत्तौडइबतरीरयो दासीनिष्कोउत्स्थ्चं पश्यसि 
प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय सवत्यस्य बह्मवचेस कुले य 
एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते चक्लुट्रेतदात्मन इंति 
होवाचान्धो5सविष्यो यबन्‍्सां मागमिष्य इति ॥ २ ॥ 
पहच्रियोंसे जुता हुआ रथ और दापियोंके सहित हार प्इतत है । 
तुम अज्र मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते द्ो। जो इस मकर 
इस वैशवानर आत्माक्री उपासना करता है वह अज्न भक्षण करता है, 
प्रियक्ा दर्शन करता है जोर उसके कुछमें ब्रक्षतेन होता है। किंतु यह 
आत्माका नेत्र ही है? ऐसा राजाने कह्ा और यह भी कहा--यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते! ॥ २॥ 
प्रवृत्तोड्यवरीम्यां युक्तो रथा-।. अश्वतरोरथ-दो. खबरियोंसे 
अश्वतरीरथो दासीनिष्की दासी- | उक्त रथ भौर दासीनिष्क-दा्तियों- 
मियुक्तो निष्को दवारों दासी-|से युक्त विष्क यानी हार परदृत्त है । 
निष्कः । अत्स्यक्षपित्यादि | अक्तयन्मः इस्यादिका तलर्य 
समानम्‌। चुवेश्वानरस्य हु | पू्वदत है। किंतु स्य वेशानरका 
सविता | तस्य समस्तवुद्धधोपा- | नेत्र ही हे। उसकी समस्त बुद्धिसे 
सनादन्धो5मविष्यश्क्षुईनो5म- | उपासना करनेके कारण, यदि तुम 
दिष्यो यन्‍्माँ नागमिष्य इति | मेरे पास नजाते तो अस्धे ही जाते!- 
पूंदत्‌ || २॥ ऐसा पूर्वबद जानना चाहिये ॥ २॥ 


बन्द 0 2 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 
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मी 


चतुर्दश रूण्ड 


अश्वपति और हन्द्रब्य॒स्नका संवाद 


अथ होवाचेन्द्रदुुस्नं भाल्वेयं वेयात्रपद्य क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इति वायु सेव भगवो राजन्निति होवाचेष 
वे एथग्वर्त्म॑त्मा बेश्वानरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तां 
प्रथबलूय आयन्ति प्थप्रथश्रेणयो5नुयन्ति ॥ १ ॥ 


तदुनन्तर राजाने भारकूवेय इन्द्रयुग्नसे फह्या-हे वैयाप्रपय | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ” वह बोला-.हि पूज्य राजन्‌ ! में 
वायुकी ही उपासना करता हैँ ।” [ राजाने कह्ा- ] 'बिस भात्माकी तुम 
उपाक्षना करते हो वह निश्चय ही प्रथम्वर्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुग्हारे प्रति एथक्‌-प्रथक्‌ उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे प्रथकू पथकू 
रथकी पढदुक्तियाँ चलती हैं! ॥ १॥ 


अथ दोवाचेन्द्रधुम्नं भान्नवेयं | तदनन्तर राजाने माहलवेय इन्द्- 
वैयाप्रपद्द क॑ स्वमात्मानमुपास्से | यनसे कहा--..दे वेयाप्रपय | तुम 


किस भआत्माकी उपासना करते हो ? 
इत्यादि समानस्‌ । प्रथम्वत्मा इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 


नाना वर्त्मानि यस्य वायोराव- | पृथरखर्त्मा--आवह, उद्ठह आदि 
होदहादिभिभेंदेब॑तंमानस्थ सोड्य| मेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेको 


मार्य हैं बह वायु प्रथ्वर्ता हैं। 'जतः 
50 बह तस्मालयस। पथग्वरत्मा वैश्वानर जात्माकी उपासना 


स्म॑त्मनो वैशवानरस्पोपासनात्य- | करनेके करण ढुक्दारे पास पथकू 
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थदनानादिकास्तां वलयो बस्धा- | -“ताना. विशाजेस वत्न छू 
न्ञादिक्षणा वरूय आयन्त्या- | अन्नाविरूप उपद्दार आते हैं; व्या 
गच्ठन्ति । प्रथग्रथश्रेणयों रथ- | प्रथक-एथक रथश्रेणियाँ--रखकी 
पदक्तयो४पि लामनुयन्ति || १ ॥ / पड्क्तियाँ मी तुम्द्यारे पीछे चलती है| 


अन्‍्न्‍न्‍न्‍कर + 
१ 8 ६०७० 


अत्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति श्रिय॑ 
भवत्यस्थ प्रह्मदर्चसं कुले थ. एतमेवमात्मानं वेहवा- 
नरसुपास्ते प्राणस्ववेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त 
उदकमिष्ययन्माँ नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

(तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो ।जो कोई 
इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माक़ी उपासना करता है वह सन्न मकण करत 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें जकतेल होता है । किंतु 
यह आत्ताका प्राण ही है'-ऐसा राजाने कहा और यह मी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न जाते तो तुम्द्ारा प्राण उक्तमण कर जाता? ॥२॥ 

अत्स्यन्नमित्यादि धमानस्‌ | | जल्यन्नमः इत्यादि वाक्‍वका 
प्राणस्व्वेष आत्मन इति होवाच अर्थ पूर्व है । 'हिंत यह 


जात्माका प्राण ही है? ऐसा राजाने 
प्राणस्ते तवोदक्रमिष्यदुत्कान्तो- | फह्ा और यह मी कहा कवि यदि 


हा 4८ रु तुम 
असविष्यद्रन्मां नागमिष्य इति | मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
प्राण उत्तमण कर बात भर्थाव 
॥२॥ उल्कान्त हो जाधाः ॥ २ ॥| 


इतिच्छटन्दोग्योपनिषदि पन्‍्चमाध्याये 
चतुदशरण्डसाष्यं सम्पूणम्‌॥१४॥ 


+०->-क्पकिगी->-० 


शब्च्ह्छ हाई 


कब्ण्णव्य.. हि. (०० 
अश्रपति और जनका संवाद 


अथ होवाच जनश्शाकंराक्ष्य क॑ त्वसात्मानसु- 
पास्स इत्याकाशमेव सगवों राजन्निति होवाचेद वे 
बहुल आत्मा वेश्वानरो य॑ त्वमात्मानपुपास्से 
तस्मातं बहुलोउलि प्रजया च घनेन च॥ १ ॥ 
तदनन्तर रानाने जनसे कहा--हे शाकराक्ष्य | तुम किस 
जआात्माकी उपासना फरते हो ” उसने कह्दा --हे पूज्य राजनू | मैं 
आकफाशकी ही उपासना करता हूँ !” [ राजा बोढा- ] यह निश्चय ही 
बहुलुसंजुक वैधानर आत्मा है निप्तकी कि तुम उपासना करते हो । 
इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण बहुछू हो? ॥ १ ॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स- | 'फिर उसने जनसे कहा! 
मानस । एप चै बहुल आत्मा इत्यादि ज्थ पूर्ववत्‌ है [ यह निश्चय 


वैधानर! । बहुरुत्वमाकाशस्य ही बहुरुसंशक वेधानर भात्मा है । 
एड दादा | सात होनेके कारण तथा बहुठ- 


सर्बंगतत्वाद्नहुरुभुणोपासनाच । गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 
सं बहुलोइसि प्रजया च पुत्र- | आकाशका बहुरुल ( पूर्णल ) है। 
पौत्रादिकृक्षणया धनेन च हि- ४ ुवर्णादि 45308 
रण्यादिना || १॥ ( परिपूर्ण ) हो ॥ १ ॥ 
अत्स्यज्न॑ पहयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रियं 
भवस्यस्य बह्मवर्चसं कुछे य एतसेवसात्मानं वेशवानर- 


प५४ छान्दोम्योपनिषधू [ ग्रन्‍्पाप ५ 
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सुपास्ते संदेहस्तेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते 
व्यशीयद्यन्सां नागसिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो 
इस प्रकार इस वैश्वाचर आत्माक़ी उपासना करता दे वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियक्रा दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्वतेज होता दे 
किंतु यह जात्माका संदेह ( घरीरका मध्यभाग ) ही है | ऐसा राजाने 
कह्य जौर यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न जाते तो तुम्हारा 
संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता? ॥ २ ॥ 


सदेहस्त्वेष संदेहों सध्यम | किस यह वैश्वानरका सदेह 
5 ..... [ही हे। शरीरके मध्यभागक़ो 
शरीर वेश्वानरस्थ । दिहेसुपच- | सदेह कहते हैं। क्योंकि 'दिह? 
आना पिदपिरलयो गिकि घातु उपचय ( वृद्धि ) अब॑वाल्ा है 
यार्थत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- | जैर शरीर मास, रुपिर एवं जत्थ 
अर बहुल शरीर तत्सदेहद,, ते तब | आदिसे वहुल ( उपचित ) है इस- 
लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह 
शरीर व्यक्षीयंच्छीणसभविष्य- | पषेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 
यदि तुम मेरे पास्त ने 

बन्मों नाममिष्य इति | २ || | जाते ॥ २ ॥ 


+-->+छणकननन 


इतिच्छान्दोस्योपनिषद्‌. पञ्चमाध्याये 
पण्चद्शद्ण्डभार्प्य सम्पूर्णम्‌ ॥ १५ ॥ 


हि ८07 ““““> 


ज्रेहज्ल शहर 


अश्वपति और वुड्लिका संवाद 
2 घ्छ् 


अथ होवाच बुडिलमाइवतराशि बेयाप्रपद्य क॑ 
तम्नात्मानसुपास्स इत्यप एवं सगवो राजन्निति 
होवाचेष वे रयिरात्मा वेइवानरो य॑ त्वमात्मानमुपा- 
स्से तस्मात््व£ रख्सान्पुष्ठिधानसि ॥ १ ॥ 
फिर उसने भर्वतराखके पुत्र बुबचलसे कहा--'हे वेयाप्रप्य | तुम 
किप्त जात्माकी उपासना करते हो १! उसने कहा--है पूज्य राजन ! 
मैं तो जल्की ही उपासना करता हैँ । [ राजा बोछ--] जिसकी तुम 
उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर जात्मा है; इसरीसे 
तुम रयिमान्‌ ( धनवान ) और पुष्टिमान्‌ हो? ॥ १॥ 
अथ होवाच बुडिलमाश्च-] तिदनन्तर राजाने अर्वतराश्वके 
तराश्िमित्यादि समानम्‌ । एप | पृत्र बुहिलिसे कहा!--हल्मादि लर्थ 
पै रिरात्मा वैधानरों धनकूपः, | हे है | मई किया ही का 
रूप रमिसंशक वैश्वानर भात्ा है; 
पह्भथोश्मं ततो धनमिति | | ध्योकि जढसे जज होता है मर 
तस्माद्यिमान्‌. धनवांस्त्वं | अन्नसे धन | इसीसे तुम रविमान्‌ 


पृष्टिमांथ .. | यानी धनवान हो तैथा शरीरसे 
पृष्टिमांथ शरीरेण, पुष्टेशा- पुष्टिमाव हो, क्योंकि पुष्टि अबके 


भनिमित्तत्वात्‌ | १ ॥ कारण हुआ करती है ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्नं पश्यसि श्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
० 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवसात्मानं वेश्वानर- 


पुणे छास्डोस्योपनिषद्‌ [ अभ्याव ५ 


ऋरऊध 


मुपास्ते बस्तिस्वेष आत्मन इति होवाच वस्तिस्ते 
व्यसेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम्त जन्न मझण करते हो जौर प्रियका दर्शन करते हो । जो 

पुर्त इस वेखानर जात्माकी इस प्रद्धार उपासता करता है वह सन्त 
मक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें अह्मतेज 
होता है। किंतु यह जात्माजा वस्ति हो हे'--ऐसा राजाने कह और 
यह मी कहा कि वि तुस मेरे पास न आते तो तुम्हारा वस्तित्थान 
फट बात! ॥ २॥ | 
बस्तिस्तववेष आत्मनों बैश्वा- | यह वैशानर जात्माका वस्ति है; 
नरस्थ बस्तिसृत्रसंग्रहस्थानं | वत्ति मृत्रसं्रहके स्थानको कहते 
व्रस्तिस्ते व्यमेत्स्यद्धिनोज्मअ- | हैं। बदि तुम मेरे पास न भाते तो 
विष्यद्न्मां नाग्रमिष्य इति । तुम्हारा वस्ति मिन्न--विदीर्ण हो 
॥२॥ जाता--ऐसा राजाने कहा ॥शा। 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
पोडशबण्ड्माष्य सम्पर्णम॥ १६॥ 





ख्हदछ्छ धछणड 
अखपति और उद्घलकका संवाद 
अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम क॑ तमात्मान- 

मुपास्स इति पथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त॑ 
प्रतिष्ठितोई्सि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥ 

ततश्वाद्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा-- दि गौतम | तुम 
किप्त जात्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा--हि पूज्य राजन | 
मं तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हैँ !! [ राजा बोढला-- ] “निम्तकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही मतिष्ठासंशक वैश्वानर आत्मा है। 
श्सीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो! ॥ १ ॥ 

अत्स्यज्न॑ पहयसि श्रियमत्त्यज्नं पश्यति भ्रिय॑ 

भवत्यस्य ब्रह्मतर्चस॑ कुले य एतमेवमात्मानं वेखानर- 
मुपास्ते पादो त्वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यस्ला- 
स्पेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। नो 
फोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
मक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है णौर उसके कुलमें ब्रह्मतेज 
होता है । किंतु यह आत्माके चरण हो हैं? ऐसा उसने कहा और 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास व जाते तो तुम्धरे चरण शिथिलल 
हो जाते! ॥ २ ॥ 


अंष्टाइछः ऋआरएछ 
नई ० - 
अख़पतिका उपदेश--वेशरवानरकी समस्तोपासनाका फल 
तान्‍्होवाचेते वे खकु यूयं एथगिवेमसात्मानं 
है: + ययल्वेतमेद॑ 
वेशवानरं विद्याश्लोउन्नसत्थ यरत प्रादेश- 
मात्रमभिविसानसात्मानं वेश्वानसमुणस्ते स सर्वेषु 


लोकेषु सर्वेषु सृतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १ ॥ 
राजाने उनसे कहा--तुम ये सब छोग इस वैश्वानर आत्माको 
अलग-सा जानकर भन्न भक्षण करते हो । जो कोई “ही मैं हैं! इस 
प्रकार अमिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वैशवानर जात्माकी 
उपासना करता है वह समस्त छोक्ोंमें, समस्त प्राणियोमें और समस्त 

आत्माओंमें जन्न भक्षण करता है? ॥ १॥ 

तान्यथोक्तवेशबानरदररनवतो | यहाँ वे! जौर न के 

है निपात अर्थशूत्य हैं। उन उप 
होवाच-एते यूयम, वे 5 वैदवानर दृष्टिवारोंसे राजाने कहा- 


नर्थकौ, यूयं प्थमिवाप्थक्सन्त-| ये त॒मछोग अपनेसे अमिन्‍न होनेपर 

मिममेक वै' ५ | भी इस बैशवानर आत्माको थक: 
मिममेक वेश्वानरमात्मानंविद्या_.| सा जानकर जन्न भक्षण करते हो | 
सोध्नमत्थ, . परिच्छित्नात्म- | तात्पय यह है कि जन्‍्मान्ध पुत्यों- 
बुद्धयेत्येतत-हस्तिदर्शन  इव | के दस्तिदर्शनके समानकतुम परि- 
जात्यन्धा। | चि्छन्न जात्मबुद्धिसे उसे जानते हो। 
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& अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने ह्थीकों कमी नहों देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने छगें तो उनमेंसे जो पुरुष द्वाथीके सू ड, शिर, 
कान अथवा टाँग आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्रह्प समझने लगता है, उसी प्रकार दुम सबकी भी वैश्वानरके अवयवॉमें 
समग्र वैश्वानरबुद्धि हो रही है । 


जद 


छाप्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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यस्त्वेतमेव यथोक्तावयवैद्युमूर्धा- 


दिमिः पृथिवीपादान्तैविशिड- 
भेक॑ प्रादेशमाजम, प्रादेशेर्युमू्ा- 
दिमिः प्रथिवीपादान्तैरध्यात्म 
भीयते शायत इति प्रादेशमात्रयू | 
मुखादिधु वा ररणेष्वत्तत्वेन 
मीयत इति प्रादेशमात्र:। धुडो- 


कादिपृथिव्यन्तग्रदेशपरिमाणो वा 


प्रादेशमात्र' । प्रकरण शा्ेणा- 
दिश्यन्त धृति शादेगा बुलोका- 
दय एवं तावत्परिमाणः प्रादेज- 
भात्र: 

शाखान्तरे तु सूर्धादिश्चिवुक- 
प्रतिष्ट इंति प्रादेशसात्र कल्प- 
यन्ति, इृह तु न तथाभिग्नेत, 
#तस्‍्य ह वा एसस्यात्मव४ इत्या- 


चुपसद्दाराद । 
प्रत्वगात्मतयामिविमीयते5ह - 


किंतु जो कोई चुलोकहूप मत्तकसे 
लेकर प्रथिवीरूप पादपर्यन्त इन 
पूर्वोक्त अवयवोंसे युक्त एक प्रदिश- 
मात्र--ओ पंत्यगात्मामें ही युमूर्धसि 
लेकर प्रंथिवीपादपर्यन्त प्रादेशेद्वारा 
मित होता है अर्थात्‌ जाना जाता 
है, उस प्रादेशमात्र आत्माकी 
[उपासना करता हैं]। भथवा मुख 
आदि करणोंमें भोक्तारूपसे मित 
होता है इसहिये प्रदेशमात्र है। 
या घुछोझसे लेकर प्रथिवीपर्यन्त 
प्रदेश ही उसका परिमाण है इस- 
लिये प्रादेशमात्र है । जथवा शाल- 
द्वारा प्रकर्पते आदिष्ट होते हैं इसलिये 
चुलोफ आदि प्रादेश हैं उतने ही 
परिमाणवाला होनेसे प्रादेशमात्र है । 

अन्य शाखामें तो मृर्धाप्ि लेकर 
चिबुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसल्यि 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
किंतु यहाँ वह इस भार 
अमिप्रेत नहीं है, क्योंकि 'उत्त इस 
जत्माका [ चुलोक ही मूर्घा है| 
इत्यादि [ स्रार्वाल्य- ] रूपसे उप- 
संहयर किया गया है | 

वह प्रत्यगात्मकूपसे अमिविमान 
किया जाता है अर्थात्‌ में! इस 
प्रकार जाना जाता है; इसलिये 





मिति ज्ञायत इत्यमिविमानस्तमेत-| समिविमान है, उत्त इस वैश्वानर 


2 


] 
खण्ड १८] शाएस्साप्पार ५६१ 
मात्मानं वैश्वानरघ्‌्-विश्वानराज्-] जात्माकी--यह सर्वात्ता इखर 


यति पुण्यपापासुरुषां गति े हा 38 रेप, जप 
त्मैप ईश्वरों बैथवानरों विश्ो सर | सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व) 
नरस्वरूप है इसलिये, 'वैश्वानर' है, 
या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नरे प्रस्यगात्मतया प्रविभज्य | रूपसे विभक्त करके छे जाया जाता 
है इसलिये 'वैश्वानर' है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह भर 
से यः,सोडदलन्नादी; सर्वेषु छो-| मक्षण करता हुआ अज्ञादी ( घत्न 
५ सनक खानेवाल) होता है, चुलोकादि समस्त 
कंपु धुलोकादिपु सदघु भृतेषु लोकॉमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोमे तथा 
चराचरेपु सर्वे्वास्मसु शरीरे-। यरीए इन्द्रिय, मन जौर बुद्धिरूप 

समस्त आत्मार्ोर्में-क्योंकि इन्होंमें 
न्टियमनोबुद्धिए तेपु ल्यात्मक- | प्राणियोंकी आतमकर्पनाका निर्देश 
ज्पनाव्यपदेश; प्राणिनामू, अन्न- | किया जाता है--अज्न भक्षण करता 


५ । ताल यह है कि वैश्वानरवेता 
मत्ति, वेधवानरवित्सवात्मा सन्‍न- रफ दोकर॒भत्न मशय करता 


स्तमत्ति, न यथाज पिण्डसा- | है अश्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें 
त्राभिमानः सन्नित्यर्थः || १।। | अभिमान करके अन्न नहों खाता १। 


एववा सर्वात्यत्वात्‌, विश्वेर्धा 


नीयत इति वेश्वानरस्तमेवसुपा- 


वैज्वानरका दातीपह स्वरूप 
कस्मादेवम्‌ ? यस्मातू-- | ऐसा क्यों है! क्योंकि: 
तस्य हु वा एतसस्यात्सनो वेश्वानरस्य सूर्चेंव सुते- 
जाश्नक्लु्बिश्वरुषः प्राणः एथग्वर्त्मत्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रथिःएथिव्येव पादावुर एवं वेदिलेसानि बहिं- 
हद गाहपत्यो मनोउन्वाहायपचन आस्पमाहवनीय/२। 
छा० उ० देदे-- 


छान्दोग्योप [ अष्याय १ 

5 मल ज्प्ज्््््स््ऋऊ 
उस इस वैश्वानर जात्माका मस्तक ही घुतेजा ( बुलोक ) है, 

चूक्षु विधरूप ( सूर्य ) है, प्राण एथि्र्मा (वायु ) है, देहका मध- 
भाग बहुल ( जाकाश ) है. वस्ति ही रयि ( जल ) है, शरथिवी ही 
दोनों चरण है, वक्षःस्थछ वेदी है, छोम दर्भ है, हृदब गाहपत्याणि 


है, मन अन्वादार्यपचन है जौर मुख जाहबनीय है ॥ २ ॥ 


तस्य ह पै ग्रृतस्येवैदस्ण- 
त्मनो वैधानरस्य भूपैंब सुते- 
जाथश्ु्विश्वरूप। प्राण: एशथस्व- 
त्म॑त्मा सदेहो बहुलो बस्ति- 
रेव रयि। एथिन्येव प्ादी । 
अथवा विध्यर्थमेत््चनमेवु- 
पास्य इति | 

अथेदानीं वैश्वानरविदों भो- 
जने४ग्निहोत॑  संपिषादयि- 
सन्नाइ--एतस्य वैश्वानरस्य 
भोक्तुहर एवं वेद्रिकारसा- 
सान्यात्‌ । लोमानि वर्िवेद्या- 
मिवोरसि छोमान्यास्दीर्णानि 
दृश्यन्ते । हृदय गाईंपत्यो 
हंदयाद्धि मन अणीतमिवान- 
न्तरीभवत्यतोष्न्वाद्ययपचनो5- 
ग्निमन! । आस्ये झुखमाहव- 
नीय हवाहवनीयो हयतेडस्थि- 
चनसिति ॥ २ ॥ 


वा 3-4 >> 
च्छान्दोग्योपनिषदि अप्ठटादंशस्ण्डक्षाप्यं 


इति' 
अप्टादशकण्डसाप्य॑ 


उप्त इस प्रक्ृत वेशवानर जात्मा- 
का मस्तक ही छुतेना है, चक्ष 
विश्वरूप है, प्राण प्रथखर्मारुप 
वायु है, शरीरका मध्यभाग चहुढ 
है, वस्ति ही रयि है जोर एथिवी 
ही चरण हैं। अथवा यह वाक्य 
विधिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 

अब इससे आगे वैश्वानरवैत्ताके 
भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
की इच्छासे राजा कहता है-धुस 
बैख्ानर यावी भोक्ताका वक्षत्यल 
ही आकारमें समाव होनेके कारण 
बेदी है, छोम कुशाएँ हैं. क्योंकि 
चेदीमें बिछे हुए कुशोंके समान वे 
वभ.स्थलपर विछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गाहंपत्माग्ति है क्योंकि 
सन हृदयसे ही उत्तन्न-सा होकर 
उसका जअन्तर्व॑र्ती होता है, इसीलियि 
मन अस्वाहार्यपचच जम्ति है तथा 
आत्य--मुल्ल आहवनीयाग्विके 
समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
उन्नका हवन होता है ॥ २ ॥ 


अश्चमाष्याये 
सम्पूर्णय ॥१८ा] 


अनिनन-न-+--+मह तन... 


एकोनकिज्ाः स्णह 
भोजनकी असिहोत्रवप्िद्धिके लिये 'प्राणाय लाहाः इस 
पहली गाहुतिका वर्णन 
तबहरूक्त प्रथमप्तागच्छेत्तद्ोमीयश्स यां प्रथमा- 
माहुतिं जुहुयातां जुहुयात्याणाय स्वाहेति प्राणस्तृ- 


प्यति॥ १ ॥ 


अतः जो जन्न पहले जावे, उसका हवन फरना चाहिये, उस 
समय वह मोक्ता नो पहली आहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाह्य! ऐसा कह- 
कर दे । इस प्रकार प्राण तृत्त होता है ॥ १ ॥ 


तत्तत्रेवं सति यहूक्त॑ं भोजन- 
काल. आजच्छेड्भोजनार्थय्‌ , 
तद्दोमीयं वड्ोतव्यम्‌, अग्नि 
होत्रसपस्सात्रस्थ विवश्षितत्वा- 
आग्निदोत्राद्लेतिकर्त व्यताप्रा- 
प्रिरिंद; स भोक्ता यां अथसा- 
भाहुतिं जुहुयात्तां कथ्थं जुहु- 
यात्‌ १ इत्याइ-आणाय रबाहे- 
त्थनेन सन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- 
नम्रमाणमन्न अक्षिपेदित्यथ! । 
तेन आणस्द॒प्यति ॥ १ ॥ 


अठः ऐसा होनेके कारण भोजनके 
समय जो भात (अन्न) जावे उससे 
हवन करना चाहिये । यहाँ अप्नि- 
होत्रकी करपनामात्र विवक्षित है इस- 
लिये भम्निहोत्रकी अन्नमूत हृति- 
कर्तव्यता ( सहकारी साधनों ) की 
प्राप्ति नहीं है। वह मोक्ता जो पहली 
आहुति दे उसे किस प्रकार दे सो 
श्रुति बतलाती है-प्राणाय स्वाह्मः 
इस मन्रसे, यहाँ 'जाहुति! शब्द 
होनेके कारण जवदानप्रमाण 
( जितना कि आहतिमें विहित है 
उतना ) अन्न [ सुखमें ] झले-ऐसा 
इसका तातय॑ है । उससे प्राण 
वृष्त होता है ॥ १॥ ' 


ण्द्् छान्दोध्योएनिषद [ अध्याय १ 
ज्ः ऋषि आज: डर अर फर ८ हट एटा: २८5: ; चर 
प्राणे तृष्यति चत्तुरतृष्यति चह्ुषि तृप्यत्यादित्य 
तप्यत्यादित्ये तृप्यति ओोसद्रप्यति दिवि तृप्यन्त्या 
यरिकि च ग्रोश्चादित्यश्षाधितिष्ठठरतत्तप्यति तस्यानु 
तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरत्ना्रेन तेजला बहावर्च 
सेनेति॥ २ ॥ 
प्राणके तृप्त होनेए नेत्रेन्द्रिय ठृत्त होती हे, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 
सूर्य तृप्त होता है, सके तृप्त होनेपर चछोझ तप्त होता है तथा घुलोक 
के तृप्त होनेपर जिस क्रिप्तीपर चुढोक जौर आदित्य ( स्वामिमावसे ) 
अधि्ठित हैं वह तप्त होता है और उसकी तप्ति होनेपर स्वयं भोक्ता प्रा 
पथ, अन्नाध, तेज और अद्नतेजके द्वारा तप होता है ॥ २ ॥ 
भ्राणे दृष्पति चश्ुस्दृप्यति, | प्राणके तृप्त होनेपर * नेनेन्द्रिय 
चौस्वेत्यादि हष्यति होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 
चक्षुरादित्यों चौश्चेत्यादि दृष्यति दिल चंहोक इ्ांदि तप होते 
यच्चान्यद्यधादित्यथ स्तामि- । हैं तथा और भी बिस्त किसीपर 
चू छोक़ जौर आदित्य स्वामिभावसे 
त्वेनाधितिष्ठ तस्तच्च तृष्यति, तस्प| अधिछित हैं वह सव तृप्त होता है। 
ट्षिमठु खय॑ अज्लानस्तृप्यत्वेब | उपकी पृतिके पश्चात्‌ खब 
५43७४ ७ भोजन करनेवाला भी तृप्त दोता 
प्रत्यक्ष । किश्व प्रजादिभिश्व || हैं दें तो मल्क्ष ही है। यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तेजः शरीरस्था दीपिः, उज्ज्य-| तृत्त होता है! शरीरत्थ दीएि, 
उज्ज्वयछ्ता अथवा प्रगह्मताका 
लत्व॑ प्रामल्म्यं वा; अह्मवचेस। नाम तिजः है तथा सदाचार और 
| स्वाध्यायके कारण होनेवाल्य तेज 
चेत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजः [२ अह्मतेज” है ।| २ ॥ 


अल ी..., 2 
इतिच्छान्दोग्योपनियदि पन्‍्चामाध्याये 
पकोनविशक्षण्डक्ाष्यं सम्पर्ण म्‌ ॥ १९ | 


बिज्लः सवा 


व्यानाय साहा? इस दूसरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां द्वितीयां जुहुयाइचानाय स्वाहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥ १ ॥व्याने तृप्यति श्रोत्र तृप्यति 
श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रभास्तप्यति चन्द्रमलि तप्यति 
दिशस्तुप्यन्ति दिश्लु तृप्यन्तीषु यर्कि च दिशश्र 
चन्द्रमाश्राधितिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्यातु तृत्ति तृप्यति 
प्रजया पशुभिरनन्‍ताद्रेन तेजसा बह्मवर्चलेनेति ॥श॥ 


तत्श्वात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे व्यानाय स्वाहा! ऐसा 
कहकर देना चाहिये । इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ व्यानके तृप् 
होनेपर श्रोनेन्द्रिय तृत्त होती हे, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ ठृप्त होती हैं तथा दिशाोके तृप्त 
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [ स्वामिमावसे ] 
अधिष्ठित हैं वह तृत्त होता है। उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रा 
पशु, भन्नाय, तेज जौर बद्यतेजके द्वारा तृत्त होता है ॥ २ ॥ 


लसतसनकीमनननी-+-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पन्‍्चमाध्याये 
विंशलण्डः सस्पूर्ण: ॥ २० ॥ 


2०->कक“#बडए29७३५--- 


एकक्कि खातड 


च्त 3६. +क 
“बपानाएँ स्वाहा! इस वीतरी आहुतिका वर्णन 


अथ या तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपाताय स्वा- 
हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने दृष्यति वाक्तप्यति 
वायि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यन्नातृष्यति प्रथिवी 
तृष्यति एथिव्याँ तृप्यन्त्यां यत्कि च एथिवी चाग्नि- 
श्वाधितिष्ठ तस्तत्तृष्यति तस्यानु ठृछति तृष्यति झजया 
पशुमिरन्‍्नायन तेजसा बह्मवर्चलेनेति ॥ २ ॥ 

फिर जो चीखरी आहुति दे उसे “अपादाय स्वाहा! . ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपाच तृत्त होग् है ॥ १ ॥ भपानके तृप्त होनिपर 
वामिन्द्रिय तृत होती है, वाकूके ठृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, 
अग्निके सृत्त होनेपर प्थिवी तृप्त होती है तथा प्रथिवीके तृप्त होनेपर 
लिस किंसीपर प्रथिवी जौर जग्वि [ स्वामिभावसे ] सधिष्ठित हैं वह तृपत 
होग है, एवं उप्तकी तृप्तिक पश्चात्‌ भोक्ता मजा, पशु, सतन्नाद्य, तेब 
और अन्वतेजके द्वारा तृप्त दोवा है ॥ २ ॥ 


ब्ब्नए 060 ६०० 


इठिच्छान्दोग्योपनिषाद्‌ पन्‍्चमाध्याये 
पकर्िंशस्तण्ड+ सम्पूर्ण ॥ २१ ॥ 


न्ब्कधफोडुउ0० 


हविश्त खरछ 


न 
“समानाय स्वाहा! इस चौथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुुयात्समानाय स्वा- 
देति समानस्तृप्यति॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृष्यति 
मनसि तृप्यति पजन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्यत्त 
प्यति विद्यति तप्यन्त्यां यत्कि च॒ विद्यश्व पर्जन्य- 
श्राधितिष्ठ तश्तत्तप्यति तस्यानु तप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशु भिरन्‍तायेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 

तदनन्तर जो चौथी जाहुति दे उसे 'समानाय स्वाह्म! ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तृप्त दोता है ॥ १ ॥ समानके तृत्त होनेपर 
मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पजन्य तृप्त होता है, पर्न्यकि 
तृप्त होनेपर विद्युत्‌ तृप्त होती है तथा विद्युवके तृ्त होनेपर जिस 
किसीके ऊपर विद्युत्‌ और पर्जन्य अषिष्ठित हैं वह तृप्॒त होता दे, एवं 
उसकी तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पश्च, अन्नाद्य, तेज और ब्ह्मतेजके 
द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


बज. 0० टलनत 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पश्चमाध्याये 
द्वार्विशसण्डः सम्पूर्ण: ॥ २२ ॥ 


जा 6०% अं पर्वशिलाईँ, 


बयोविश् रूह 





“उदानाव स्वाहा! इत एँचदी आहुतिका वर्णव 


अथ यां पश्चमीं जुहुयातां जुहुयादुदानाय खाहे- 
त्युदानस्तृप्थति ॥ १॥ उदाने दृष्यति लक्तृप्यति 
लवचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तृष्यत्याकाशरतृ- 
प्यत्याकाशे तृप्यति यत्कि च वायुश्राकाशश्राधिति8- 
तस्तत्तप्यति तस्यात्नु तृध्िं तृप्यति प्रजया पशुभिर- 
न्ताग्न तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २॥ 


फिर जो पाँचवों आहुति दे उसे 'उदानाय स्वाह्मः ऐसा कहकर 
देता |बाहिये, इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदामके तृप्त होनेपर 
ख़चा तृप्त होती है, लचाके हृप्त होनेपर बाद तृप्त होता है, बायुके 
तृध्त होनेपर भाकाश तृप्त होता है. तथा जाक्लागके ठप होनेएर लि 
किस्तीपर वायु और जाकाश [स्वामिमावसे] अधिएित हैं वह तृप्त होता 
है, जौर उत्की तृप्तिके पथ्ात्‌ खूयं भोक्ता प्रया, पशु, धन्वाद्, तेज 
और तरद्मतेजके द्वारा तंप्त होता है ॥ २ ॥ 


अथ यां हितीयां ठुतीयां। “अथ वां द्वितीयां ठृदीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पद्धमीमिति समानस्‌ | पशमीदः इच्लादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५ | २०--७ | २३॥ [|चमाव है॥५।२०--.५। २३॥ 


जा 2 5 औव 
इतिच्छान्दोग्योपनिएदि.. पन्‍्चमाध्याये 
अयोधिंशकण्दभाष्य सम्परणेम्‌ ॥२३॥ 





4७७७एए७४८८ «णाफओ 


चतुदिश लण्ड 


न मे ६० 
अपिद्वान॒के हवनका स्वरूप 


स य इदमविद्वानभिहोत्र जुहोति यथाड्वारान- 
पोह्य भस्मनि जुहुयात्ताइक्तत््थात्‌॥ १ ॥ 


वह जो कि इस वैश्वानरविद्यादों न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, मैसे अज्ञारोंकों हृठकर भक्तमें हवन 
करे ॥ १ ॥ 


स॒य। कंश्निदिदं बेइवानर-| वह, जो कोई कि इस उपर्ुक्त 
दशनं यथोक्तमविद्वान्सबमिद्वोत्र | वैधानर-विधाको न जाननेवाल्य होकर 
हक जुद्देति,यथाज्रानाहु- 2 0 महू कर 
योग्यानपे >> 
पीह्यानाहुरिस्थाने अग्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा है भर्थाव्‌ 


भस्मनि 
/ शा, वादुक्‌ इसके सहश है जैसे कि आहुतियोग्य 
3. पेस्थ तदबिददोश्नहवन |, रोक्षो हटाकर कोई भाहुति न 


सयइश्वानरविदोअमिदोजस- देनेयोग्य स्थान--भस्ममें आहुति 
पेश्येति प्रसिद्धाम्िहोत्रनिन्दया | दे। इस प्रकार प्रसिद्ध जमिहोत्रकरी 
पेश्वानरबिदो5ग्निहोत्र॑ स्तूयते | निन्दाह्वारा वैधानरोपासकके अग्नि 
॥१॥ दोन्रकी स्तुतिकी जाती है ॥ १ ॥ 





विद्वानके हृचनका फल 
अतश्तद्विशिष्टसग्निहेत्रम्‌ । | इसलिये भी यह विशिष्ट अम्ि 
फेथस्‌ लिये 


घुछ० डान्दोन्योपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
अ८८अ८+८एधधपम८> पपपधपपश२८२८०९२ ८ पटअपआ तट पट्जपक< 


अथ य एवदेदं विद्वानम्निहोन्नं जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेपु सर्वेछु सूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुत॑ भवति॥ २ ॥ 
क्योंऊ जो इस ( मैश्वानर ) को इस प्रकार जाननेवाल्ा पुरुष 
गिहोद फरता ६ उसका समस्त ढोफ़, सारे भूत और सम्पूर्ण 
साक्मार्नेमें इब्न हो जात है ॥ २ ॥ 

अय य एवंदेव विद्वाल- | क्योकि नोइसे इस प्रकार जातने- 
वाल पुरुष अमिद्रोत्र करता है उस 
उपदुक्त देश्वानर विद्यावानका 'सर्वषु 
संध | लोकेयुः इत्यादि शब्दोंका जर्थ पहले 
सीकेफित्याग्क्तापम्‌ । | (छा० ५। १८ । १ के माष्यं ) 
जा चुका है, क्योकि वहाँके 

हवगस्नगर्तीत्यनया रेका्ेलात्‌ भटक 


? आर वहीं के 'नन्नमू अत्ति! इन 
॥२॥ दोनों पदोंका एक ही भर्भ है ॥२॥ 


७०० () ज्यनन-« 


जनिदेत्र जुद्ेति तस्य यथोक्त 


वेशानगविज्ञा ज्ञानवत 


फिप--- | तवा-- 


तंयथर्षपीकातृछुमग्नीं प्रो पदयेतेबशहास्थ सर्वे 
पाप्मानः धटद्यन्त ये एसदेवं विद्वानग्निहोत्रं जहोति॥१॥ 
इस पद्म बह नए शा न्ग 


हि 


६--िछ् धार संक्डा अप्रमाग 

 हपा ससेगे माशाम कण सभा है उ्ती प्रद्म जो श्स प्रफार 

पाजनपाद होना शरण दरय है इसमे काम्न पात्र अम्म हों 
सनप4 ८, 

ददप पाप एैसत शग्प्र घी |. "7 दिये था वएकन है-निम* 


७ मे ित 


रे िि 


ने धरा 47 # कै सू +- दमन'य जरि- 


खण्छ २४ | 


धाइब्थाप्याथ 


५७१ 


ख्प्ध्स्य्ख्य्प्श्प््य्श्य्श्््ख्फ््अ्क्प़्््ट कट 5575२: ज्ज्< 


क्षिप्रमेव॑ हास्य विदुप। सर्वात्म- | में डालनेपर तुरन्त ही जरू जाता 


भूतस्य॒सर्वान्नानामचु। सर्वे 
निरवशिष्टाः पाप्सानों धर्मा- 
धर्मा्या अनेकजन्मसब्।िता 
हह चव श्राज्यानोत्प्तेशनसह- 
भाविनथ प्रदूयन्ते प्रदक्षेर- 
न्वर्तमानशरीरारमस्भकपाप्स- 
बजमू ; लक्ष्य प्रति मुक्तेषुवत्म- 
वृत्तफलत्वात्ततय न दाहः । 
ये एतदेवं विद्वानग्निहोत्र 
जुद्दोति भुढक्ते ॥ ३ ॥ 


है उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभृत 
और समस्त जन्‍नोंके भोक्ता इस 
विह्वव॒के अनेकों जन्‍्मोंमें संचित 
हुए तथा इस अन्ममें शनोत्नत्तिसे 
पूर्व और श्ञानके साथ-साथ होने- 
वाले. घर्माधर्मसंशक  समत्त-- 
निरेष पाप द्घ हो जाते हैं; 
केवक वर्तमाव शरीरका आरस्म्म 
करनेवाले पाप रह नाते हैं, क्योंकि 
ढक्ष्यके प्रति छोड़े हुए बाणके समान 
फल देनेमें प्रदत्त हो जानेके कारण 
उनका दाह नहीं हो सकता है। जो 
इस (पैश्वानरद्शन ) को इस प्रकार 
जाननेवाल्य होकर हवन करता यावी 
भोजन करता है [ उसे उपर्युक्त फल 
मिलता है ]॥ ३ ॥ 


तस्मादु हेव॑विद्ययपि चण्डालायोच्छिष्ठ प्रयच्छे- 
दात्मनि हेवास्थ तद्ेश्वानरे हुंतश्स्यादिति तदेष 


छोकः ॥ ४ ॥ 


अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डाककों उच्छिष्ट भी दे 
तो भो उसका वह जन्नत वेश्वानर जात्मामें ही हुत होगा | इस विषय 


यह मन्त्र है॥ ४॥ 
सयध्चपि चाण्डालायोच्छिष्टा- 


वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 


नहाँयोच्छिष्ट प्रयच्छेहुच्छिं | भयोग्य चाण्डालकी उच्छिष्ट भी दे 
दरच्याग्परतिषिद्ठमुच्छिष्टदान यद्यपि | अर्थात्‌ मतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 


७२ छाप्दोग्योपतिषू [ सध्याय ५ 


४ आए: 2:27: जज ऋफा ऋएड:८ऋ२८७:०: 
छुर्यादृत्मनि बा हैवास्यच- | फरे तो भी वह चाण्डालके देहमें 
ण्डालदेहस्थे वेश्चानरे तदूधुतत | स्थित वैधानर जात्मामें ही हुत 
स्यान्ाधमनिमित्तमिति विद्या- | होगा, अधर्मका देतु नहीं होगा-- 
सेव स्तौति। तदेतस्मिन्स्तुत्यरथ | ऐसा कहकर श्रुति विधाकी ही स्तुति 
इलोकी मत्जो5प्येप सवति | करती दे। उस इस स्तुतिके विषयमें 
॥४॥ यह छोक यानी मन्त्र भी है ॥४॥ 

न्ल्ज्टक ० 

यथेह छुधिता बाला नाठर पर्युपालत एवश्सर्वाणि 
जूतान्यग्निहोत्रसुणसत इत्यस्निहदोत्रसुपासत इति॥५॥ 
लिख प्रकार इस लोकमें भूखे वारुक सब प्रकार माताकी उपासना 
करते हैं उसी प्रकार सम्पूण प्राणी इस शानीके मोजनरूप अमिहोनरकी 

उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 
यथेह छोके शुधिता चुशक्षि- जिस प्रकार इस लोकमें क्ुषित- 
ता बाला मातर पयनुदासते कंदा | मेले वाठक सब प्रकार माताकी उपा- 
नो मातान्ष अयच्छतीति, | पता (तीक्षा) करते हैं कि भाता हमें 


गैणि भरतास्पज्ञादानेद कब अन्न देगी * उसी प्रकार अन्न 
एवं सवा अवान्जादान्यप- । आछा करनेवाले समस्त प्राणी इस 
विद्दो उग्निहोत्रं सोजनझुपासते | प्रकार जाननेवालेके अम्निहोत्र भर्थात्‌ 


कदा न्वसौ भोष्ष्यत इति: | भोजनकी उपासना करते हैं कि 

जी यह कब भोजन करेगा, क्योंकि 
जमत्सव॑ विहद्लोजनेन तृप्त | विद्वानके भोजन करनेसे सारा जगत 
भवतीत्यर्थः । दिरुक्तिरध्यायप- | हे होता है--यह इसका ताल 


हि 5 है। यहाँ जो ह्विंरक्ति है वह 
रिसमाप्त्थर्था ॥ ५ || अध्यायकी समात्तिके लिये है।।प्ती 


जा: 2 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पञ्ममाध्याये 
चतुर्विध्कृषण्डभाध्यं सम्पर्णम्‌ ॥२७॥ 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्यूज्यपाद्िष्यस्य सप| 
श्रीमच्छकरमगवत ऊतो आयी गोपनिह 
चरणे पत्ममोज्य्याय समाप्तः॥ ५॥ 


+-++०च्य::ऐक्नकल०नन, 


पृष्ठ अध्याय 


अं 


घ्क्स्‌ 


स्क््ण्ड 





आरुणिका अपने पुत्र खेतकेतुके प्रति उपदेश 


बवेतकेतुहरुणेय आसेत्याग्- 
ध्यायसंबन्ध।- सर्व 
पूर्वतः सम्बन्ध 
प्रदशनस्‌ 


खल्दविदं ब्क्न त- 
जलाच इलुक्तमू, कं तस्मा- 
ज्गदिद जायते तस्िपिस्तेष च 
लीयतेडनिति च तेनैवेस्येतद्नक्त- 
च्यम्‌ | अनन्तरं चैकस्मिन्थुक्ते 
विहुषि सब जगत्तप्तं भवतीत्यु- 
क्तम्‌ू, तदेकर्वे सत्यात्मनः 
सर्वभूतस्थस्प उपपद्चते नात्म- 


मेंदे | क्थं च तदेकत्वमिति 


तदरथों ध्यं पष्ठीडष्याय 
आरस्यते | पितापुत्रार्यायिका 
विद्याया: सारिछ्टसपग्न- 
दुशनार्था । 


श्रेत॒केतु्ारणिय आस? इत्यादि 
मन्त्रसे आरम्म होनेवाले अध्यायका 
सम्बन्ध इस प्रकार है--ऊपर यह 
कहा जा चुका है कि यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है तथा ज्सीसे 
उत्पन्न हुआ है, उसीमें छीन होने- 
वाला है और उसीमें चेश कर 
रहा है! | अब यह बतलाना है कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे उत्पन्न 
होता है, कैपे उम्तीमें लीन होता 
। है और किप्त तरह उसीके द्वारा 
| चेश कर रहा है * अमी-अभी यह 
। बतलाया गया है कि एक विद्वानके 
भोजन करनेपर सारा संसार तृप्त हो 
जाता है। ऐसा सम्पूर्ण भूतोमें 
स्थित आत्माका एकत्व दोनेपर ही 
हो सकता है, आत्माका मेद होने- 
पर नहीं हो सकता। उसका एकत्व 
किस प्रकार है! इसीके लिये यह 
छठा अध्याय आरम्भ किया जाता 
है। यहाँजो पिता और पुत्रकी 
आख्यायिका हे वह इस विद्याका सार- 
तमल्न प्रदर्शित करनेके लिये है | 


३ छान्दोस्योपनिषू | अध्याय ६ 
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इवेतकेतुर्हास्णेय आस तथ्ह पितोवाच इवेत- 
केतो बल अह्चर्य॑ंस्‌ । नवे सोस्यास्सत्कुीनो5ननृच्य 
चह्मबन्धुरिय मदतीति ॥ १ ७ 


अदणका सुप्रसिद्ध पौत्र इवेतकेतु था, उससे पिताने कहा--हि 
खेतकेती | तू अक्षचर्यवास कर; क्‍योंकि है सोग्य | हमारे कुछमें उसन्न 
हुआ कोई पुरुष जध्ययत न करके ब्रह्मनन्घु-सा नहीं होताः॥ १ ॥ 


इवेतकेतुरिति नामतो हेत्मेति- | 'इवेतकेतुः ऐसे नामवाल, 

6 यह निपात्र ऐतिशहाका धोतक है; 
हाथ: आइंणेयोफहणस्थ पौत |, कोब---अहणका पैत्रथा । उप 
आस बसूद । त॑ पुत्र हारुणि। | पुत्रसे पिता जारुणिने, उसे योग्य-- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका जति- 
नस्तस्पोपषनयनकालात्ययं॑ च्‌ | क्रम दोता देखकर, कहा---हि 
पश्यन्तुवाच-हे इ्वेतकेतोइलुरूप | खेप्केतो ] तू हमारे कुछके अजुरूप 
गुर हृहस्य नो गत्या वस अ्- |. पास जाकर अशचर्यवाल 

६ पा फर।। है सोग्य | यह उचित नहीं 
चर्यप ॥ न चंतयुत्त यद्स्पृत्छु- | है कि हमारे कुछमें उत्पन्त दीकर 
लीनो हे सोम्बाननूच्यानधीत्य | +र जैष्ययन न करके बल्मवन्थु- 
अद्यवस्थुरिय सवतीति आह्मणान्‌ |. जेंे। जो ब्हणोंकों 


अल्बल्पादिि » | अपना चन्घु चतछाया है किन्तु स्वयं 
न्पून्व्यपदिशति न स्वयं | ब्राह्मगोंक्ा आचरण नहीं करता 


ब्राह्मणश्त्त इति ॥] १ ॥ उसे त्रह्मवन्घु कहते हैं॥ १ ॥ 


७“ जि. ही :ुस्ानन 


पिता थोग्यं विद्याभाजन सन्वा- 


ए 
रषश २ | शाहरसप्याथे प७५ 
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तस्थातः अवासो«लुमीयते | इस असंगसे ऐसा अनुमान होता 
े | है कि उसका पिता घरसे बाहर 
पितुः । येन स्वयं गुणवान्सस्पुत्रं | जानेवाछ है, इसीसे गुणवान्‌ 
होनेपर भी वह स्वयं पुत्रका 
नोपनेष्यति | उपनयन नहीं करेगा । 

स ह द्ादशवर्ष उपेत्य चतुर्विश्शतिवर्षः सर्वानन्‌ 
वेदानधीत्य सहासना अनूचानसानी स्तब्ध एयाय। तश्ह्‌ 
पितोवाच श्रेतकेतो यब्लु सोस्येदं सलहासना अनूचान- ' 
मानी स्तब्घो5स्युत तमादेशमशाक्ष्य; ॥ २ ॥ 

वह इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपतयनकराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पू्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको वढ़ा बुद्धिमान्‌ और व्याख्या 
करनेवाढा मानते हुए उद्दण्डभावसे घर लौट । उससे पिताने कहा-- 
हे सोग्य | तू जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य जौर जविनीत है सो 
क्या तूने वह भादेश पूछा है ै?॥ २॥ 
स पिन्रोक्तः र्वेतकेतुई दाद-। पितिके कहनेपर वह रवेतकैतु 


शवर्ष) सन्हुपेत्थाचाय यावच्चतु- पु ४४४६ 


विंशतिवर्षों बधूव, तावत्सर्वान्‌ | हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोंका धध्ययन 
चेदांश्रतुरोष्प्पधीत्यतदर्थ च | कर जोर उतका अर्थ समझकर 


« | महामता---जिसका मत भहान्‌ 
घुदूध्या महासना सहद्नस्सीरं लर्शत गाजर हो यानी जिसका मन 


सनो यस्यासममात्मानसन्येर्म- | अप्नेक्षो दूसरेके समान ते समझने- 
न्‍्यमानं मनो यस्य सोध्यं सहा- | वार हो उसे महामना कहते हैं, 
मना अनूचानमाल्यवुचानमा- 43728: खक जे हक 
समान सन्‍्यत इत्पेवंशीकों यः | सं भोननेवाल अर्थात्‌ जो ऐसे 

इल्येवंशीलो स्वभाववाल्य हो उसे जनूचानमानी 
सोध्नूचानमानी स्तव्धोश्मणत- | कहते हैं, जौर स्तब्घ-अविनीत- 
स्वभाव एयाय शृहमस्त्‌ । स्वभाव होकर घर छौग | 


दे छाल्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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तम्नेबंभूतं हात्मतोश्नचुडुप-| उस का कक इस प्रकारका 
शी स्तव्ध॑ मानिन पूर्त ढु अर्थात्‌ आ एरीत स्वभाव- 
हल मत कह वाला, उद्दण्ड और अमिमावी हुआ 
देखकर उसमें सद्धमंकी प्रदत्ति करने- 
की इच्छासे पिताने कहा-हि श्रेंव- 


पितोवाच. सद्धर्माववारचिक्ी- 
बी लो! पहिया 
सम क तू महामता, अनू: 
रन चच सा 
सहामना अचतानपा नी । का और स्तव्ष हो रहा है सो 


स्तव्धश्रासि कस्तेइतिशयः आआप्त | ठुल्ले अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 


उपाध्यायाद्‌ .! उतापि विशेषता प्राप्त हो ययी है ? क्‍या 
तूने वह आदेश पूछा है--जिसका 
उपदेश किया बाता है उसे आदेश 
कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रक्ष केवठ आख और गुठ्के 
उपदेशसे ही ज्ञेब है। अथवा वित्तके 
द्वारा परत्रक्षका उपदेश क्रिया जाय 
इसे आदेश कद्ते हैं-सो क्या तुमे 


तमादेशमादिग्यत इत्यादेशः 
केवलशाखाचाय पिदेशगम्यमि- 
स्पेततूु, बेन था पं 
च्रह्मादिग्यदों सा आदेशरत- 
सप्राध्यः पृष्टदानस्पाचार्यत्‌ 


॥२॥ कह आचार्थसे पूछ है--॥ २ ॥ 
तमादेशं विभिनशटि-- उस आदेणके लिश्रे श्रुति विशे- 
पथ देती हैं-- 


येनाश्रुतश्श्ुतं मवत्वमत मतमविज्ञा् विज्ञात- 
मिति । कथथ तु सगवः स आदेशो सवततीति ॥ ३ ॥ 
जिसके दाम जथुव श्रुत हो जाता हे, अमत मत हो जाता है 


भर णविज्नात विशेषन्दपले ज्ञात हो बाता है ? [ यह छुनकर ख्वेतकेतु- 
ने पूछा-- ] 'भगदन्‌ | बह आदेश कैसा हैए।॥इ॥ 


कक 
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येनादेशेन श्रुतेनाशुतमप्यल्य- | 'जिस थादेशके द्वारा शत्य 
बिना छुना हुआ भी सुना हुआ हो 
हे जाता है, अम्त जर्थात्‌ बिना 
त्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातम- | विचार किया हुआ मत--विचारा 
नि विित भवतीति । स- ला कि 
वॉनपि चेदानधीत्य सब घान्य- | जाता है | कि ज३आ 5 
>> 6 यह जाना जाता है कि समस्त 
पं 3427 व लीकाक शक का 
भवति यावदात्मतत्त॑ न जाना- | ज्ञेव पदा्थोका ज्ञान प्राप्त करनेपर 
भी जबतक पुरुष जात्मतत्तफो 
नहीं हु तबतक जझतार्थ ही 
तदेतदडतं श्र ं स्वेतद- | बंता है।इस विचित्र प्रश्नको 
देतदहुतं श्रृत्वाह कर्थ॑ न्वेतद दगकर केतेदने यह शो हुए 
प्रसिद्ठमन्यविज्ञानेनान्यद्विज्ञात | कि यह अप्रसिद्ध बात कैसे हो 
मेज , | सकती है कि अन्य वस्तुके ज्ञानसे 
भवतीत्येवं मन्‍्वानः एच्छति कथं | जत्य समस्त पदार्थोंका भी ज्ञान हो 
लु केन प्रकारेण हे मगव। स | जाय, कहा--हि भगवन्‌ | वह 
ओोदेश कैसा--किसू प्रकारका 

आदेशो भवतीति ॥| ३॥ | ढै?॥ ३१॥ 


व 


अछुत भवत्यमंतं मतमतर्कित 


दीत्याख्यायिकातोश्वगम्यते । 


यथा स आदेशो भवति| पिता-वह भादेश बिस प्रकार 
तच्छणु-- है स्रो छुन--- ] 
यथा सोम्यकेन सृत्पिण्डेन सर्व सन्मय॑ विज्ञात< 
स्थाह्ाचारम्भणं विकारो नामधेय॑ सत्तिकेत्येव सत्यम ॥४॥ 


छा० छ० ३७-- 


पण्ज्ट 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अ्याय ६ 
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है सोग्य | जिस प्रकार एक सृत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पर् 

मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयमूत 
नाममात्र हैं, सत्म तो केवल मृत्तिका ही है ॥ ४ ॥ 


है सोम्य यथा छोक एकेन | हे सोग्य | छोकमें जिस प्रकार 


सृत्पिण्ठेन करककुम्भादिकारण- 
भूतेन विशतेन सर्वभन्यत्तदि- 
कारजातं मन्सयं मृद्दिकारजात॑ 


विज्ञातं स्वाद । 
कर्थ मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते 


कार्यमन्यहिज्ञातं स्पात्‌ 
नैष दोषश कारणेनानन्य- 
त्वात्कार्यस्थ। यन्‍्मन्यसे- 
 इस्यस्मिन्विज्ञातेप्ल्यन् शायत 
इति, सत्यमेव॑ स्थात्‌, यद्यन्य- 
त्कारणात्काय स्यान त्वेवमन्य- 
/ क्कारणात्कायंम्‌ । 
कथ तहींद ठोक इदं कारण- 


मयमस्य विकार इति १ 
शरण; वाचारम्म्ण वागा- 


कमण्डछ और घट आदिके कारण- 
भूत एक स्ल्िण्डके जान छिये 
जानेपर द्वी उसका विकारजात 
सम्पूर्ण मन्मय.जर्थाव्‌ म्त्तिकाका 
कार्यसमूह जान लिया जाता है । 
शझ्वा--सत्तिकोके पिण्हरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्य- 
वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है ! 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 
अमिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
मानते हो कि अन्यक्ा ज्ञान होनेपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह बात उच्च समय तो ठीक होती 
जब कि कारणसे कार्य मिन्न द्ोता, 
किंतु इस म्रकार कार्य अपने 
कारणसे मिन्न है नहीं | 
शद्गग-तो किर छोकमें ऐसा क्यों 
कहा जाता है कि यह कारण है 
जौर यह इसका विकार है! 
समाधान---पुनो, यह वाचा- 
रम्मण--वागारम्भण जर्थाव्‌ वाणी- 


अाज:७४: 2: ४-४ ८-८7: ७६:४४: 
रम्भणं वागालम्बनमित्येतत्‌ ।| पर ही जवरूम्बित है। कौन नाम- 
कोश्सौ १ विकारों नामघेयं | घेय विकार-- नामधेयः पदमें नाम 
स्वार्ये घेयप्रत्ययः । वागा- | शब्दसे स्वार्थमें घिषः प्रत्यय हुआ है। 
हम्बनमात्र नामेब केवल न | दस्तुतः विकार तामफ़ी कोई वस्तु 
विकारों नाम वस्त्वरिति परमा- | नहीं है, यह तो केवल वाणौपर 
भतों सृत्तिकेत्येष सत्तिकेव तु | जवरम्बित नाममात्र ही है। सत्य 
सत्य वस्त्वर्त || ४ ॥ चत्तु तो एकमात्र सत्तिका ही है॥8॥ 
8६: ) आन 
यथा सोम्येकेन छोहमणिना सर्व लोहमय॑ 
विज्ञातश्स्याद्गाचारम्भणं विकारों नामधेयं लोह: 
मित्येष सत्यम ॥ ५॥ 
हे सोग्य |! जिस प्रकार एक छोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
लोहमय ( झुवर्णमय ) पदार्थ जान छिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी- 
पर अवरूम्बित नामसात्र है, सत्य केवछ सुवर्ण ही है ॥ ५॥ 
यथा सोम्येकेन छोहसणिना | हे सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवणपिण्डेन सवमन्यद्विकार छोहमणि--सुवर्णपिण्डके . छ्वारा 
जात॑ कटकमुइुटकेयूरादि विज्ञातं | “० पटक, सेंट एवं कैंयूरादि 


| बाय स्साममित्याह सारा विकारजात जान लिया जाता 
स्यात्‌ । वाचारम्भणमित्यादि | है दाघारम्भगर? इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ पू्व॑वत है॥ ५॥ 
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यथा सोस्येकेन मखनिकृनन्तनेन सर्व कार्ष्णाय्स 
विज्ञातशस्याद्राचारस्भणं विकारो नामधेयं कृष्णयसमति- 
त्येव सत्यमेवश्सोम्य स आदेशो भवतीति॥ ६ ॥ 


७८० क़ाग्दीग्योपनिषद्‌ [ अभ्वाय रै 
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हे सोग्य | जिस प्रकार एक नखकून्तन ( नहन्ना ) के जानते 
सम्पूर्ण छोहेंके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवढम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा हो है; हे सोम्य | ऐसा 
दी वह सादेश भी है ॥ ६॥ 


यथा धोम्येकेन नखूलिकृत्त-| दे सोम्य | जिस प्रकार एक 
नेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डे- | नखइन्तनसे अर्थात्‌ उससे उपलक्षित 
नेत्पर्थ,, सर्व कार््णायर्स छु- | जेहपिण्डसे सम्पूर्ण काप्णविस-- 
प्णायसविकारजात॑. विज्ञातं | ऐदे विकारसमूह . जान ठ्या 
स्थातु; समानमन्‍्यत्‌ ) अनेक- | ये है। शेष सब पूर्ववत है। यहाँ 


व पिदो के छिये गये हैं वे 
दृ्टन्तोपादा- दाष्टन्तिकानेक- इ हट मेबोका बह 
भेदानुगमाथ दृढप्रतीत्यर्थ च, हंढ़ तीति करानेके छिये हैं--दे 
एवं सोम्प स आदेशों यो | स्लो ] ऐसा ही वह आदेश है जो 
मयोक्तो सवति ॥ ६ ॥ कि मैंने कहा है? ॥ ६ ॥ 


+-+--4२०४३७--३- 


इत्युक्ततति पितर्याहेतर३-- | कि १ कहनेपर 
दूसरा 25 


न वे नून॑ सगवन्तस्त एतद्वेद्षुयद्धचेतदवेदि- 
प्यन्‌ कर्थ मे नावक्ष्यन्षिति भगवाश्स्वेव मे 
तद्तब्रवीलिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


निल्चय ही चे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहों जानते ये। यदि दे जावते 
तो मुझसे क्यों न कहते | झच जाप ही मुझे वह चतलाइये ।? तब 
पितने कहा-- अच्छा, सोम्य | बतलाता है? ॥ ७ ॥ 





न वै नूत॑ भगवन्तः पूजा- 


बन्‍्तो शुरवों मम ये त एच्कू- 
बदुच्तं वस्तु नावेदिषु् विज्ञात- 
वन्‍्तो चूनय। यथदि छावेदि- 
प्यन्विद्तिवन्त एतह्टस्तु कथ॑ में 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
स्यत्नोक्तवन्तस्तेनाह मन्ये न 
विद्तिवन्त इृति | अवाच्यसपि 
गुरोन्यग्भावमवादी त्पुनगुरुकुल 
प्रति प्रेषणभयात्‌। अतो सगवां- 
सतवेव में मद्यं तदस्तु येन स्वे- 


ज्ञत्व॑ जातेन मे स्पात्तदूत्नवीतु 
कथयत्त्युक्तः पितोवाच तथा- 


स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥ 


निरचय ही, मेरे जो पूज्य गरुदेव 
थे, वे जापक्नो कही हुई इस वातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अर्थात्‌ उन्हें इस वातका पता होता 
तो मुझ भुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
आअनुगत शिष्यके प्रति क्यों न 
कहते । इससे में समझता हैँ उन्हें 
इसका पता नहीं था। कहने योग्य 
न होनेपर भी उसने फिर गुरुकुछको 
मेजे जानेके भयसे गुरुका रुघुत्व 
कह डाला | अतः अब आप ही 
मेरे प्रति उस बस्तुका वर्णन कीजिये 
जिसका ज्ञान होनेपर मुझे सर्वश्त्व 
प्रात्त हो जाय | इस प्रकार कहे 
जानेपर पिताने कहा--श्रोम्य | 
अच्छा, ऐसा ही हो! ॥ ७ ॥ 


०» २२७२७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ षप्ठाध्याये 


प्रथमसण्डभार्ष्य सम्पृर्णम्‌॥ १॥ 


2 अमर 


4 
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हिततिक स्करड 


अन्य पक्षके सण्डनपूर्वक जयदकी संद्रप्ताका समर्थन 


सदेव सोम्येद्मम आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ । तद्ेक 
आहुरसदेवेदसम आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 
सज्जायत ॥ १॥ 


है सोम्य | आरम्ममें यह एकमात्र भद्धितीय सत्‌ ही था | उसीके 
विषयमें किन्हींने ऐसा भी कह कि आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय अस्त 
ही था । उस जसतसे सतृकी उत्पति होती है ॥ १॥ 
सदेव सदित्यस्तितामात्र | सदेव'---सत”ः यह जअत्तित- 
वस्तु दक्ष्म॑ नि्विशेष॑ सर्वगत- | “रत चंस्तुका वोषक है, जो कि 
मेकनिरक्षन॑ नियवं वि सम्पूर्ण वेदान्तोंसे सृक्ष्म, निर्विशेष, 
के है 'िज्ञाने | सकेंगत एक, निरज्नन, मिरवयव 
यदवगम्यतें सबवेदान्तेम्यः || भौर विज्ञनस्वरूप जावी रे ह्वै। 
6 “एव! शब्द निश्चयार्थद है । इससे 
एवशव्दोष्वधारणाथः र्कि 
कर हे किस वस्सुका निश्चय किया जाता 
पदवाश्चयत्त इत्याइ--हंढ जग- | है-यह [ जारुणि ] वततछयता है -- 
जामरूपक्रियावद्िकृतमुपलस्यते | यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
सत्सदेवासीदित्यासीच्छब्देन विंकारी जग्रत्‌ दिखायो देता है 
य सती ३5 
लि 50203, सत! ही था-इस प्रकार 'भासीतवः 
संदध्यत | (था) शब्डसे सत्‌ः शब्दका 
सरेपेदमासीदित्य सम्बन्ध है। 
2 - | श्भा-यह क्रिप्त समय सद्‌ ही 
च्यते ६ था--ऐसा कहा जाता है ? 


खण्ड २ | 


शाहरसाच्या्थ 


पद 
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अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः | 
कि नेदानीमिद सद्चेनाग्र 


आसीदिति विशेष्यते १ 
न। 

कर्थ तहिं विशेषणम्‌ ९ 

इदानीमपीदं सदेव कि तु 
जगतः सदेव नासरूपविशेषणव- 
सन्मात्रत्वे सहेतु- दिदंशव्दवुद्धि- 
दृष्टान्तप्रदर्शनम्‌ 

विषयं चेतीदं च॑ 

भवति । प्रागुयपत्तेस्त्वग्रे केवल- 
सच्छव्दबुद्धिमात्रग॒म्यमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायते । 
न हि प्रागुलत्ते्नामवद्र॒पवढेद- 
समिति ग्रद्दीतुं शक्ष्यं वस्तु सुषुप्त- 
काल इव । यथा सुपुप्तादुत्यित) 
सत्तमात्रमवगच्छति सुपुप्ते स- 


स्मात्मेव केवल वस्त्विति तथा 
आगुच्पत्तेरित्यमिप्रायः । 


समाधान-जांगे जर्थाद्‌ जगत्‌- 
की उत्पत्तिके पूर्व । 

शुह्भा--तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो आस्ममें था' 
इस प्रकार विशेषण दिया गया है! 

समाधान-नहीं,ऐसी वात नहींहै। 

भह्ला---तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है ९ ६ 

समाधान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामहूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द जौर इदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण “इद्स 
(यह) इस प्रकार भी निर्देश किया 
जाता है । किन्त उपपत्तिके पूर्व 
आरम्ममें केवल सत्‌ शब्द जोर 
सदवुद्विका ही विषय होनेके कारण 
यह पहले सतू ही था? इस प्रकार 
निश्चय किया जाता है। सुषुप्काल- 
के समान उत्पत्तिसे पूर्व यह नाम- 
युक्त अथवा रूपयुक्त है इस मरकार 
चत्तुका अहण नहीं किया जा 
सकता । लिप्त प्रकार सोनेसे उठा 
हुआ पुरुष वस्तुकी सचामात्रका 
जनुमव करता है अर्थात्‌ केव 
इतना जानता है कि सुघुध्तिमं केवल 
सम्मात्र वस्तु थी, उच्ती प्रकार 
उतचिसे पूर्व जगतू था--ऐसा 
इसका अमिप्राय है । 


५८७ 


छान्दीष्योपसिषद्‌ 


[ अध्याय दै 
#्जपज: 
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यथेदग॒ुच्यतें छोके पूर्वाहें| जिछत अकार लोकमें पथदि 


पघठादि सिसुक्षुणा छुलालेन 
सृरिएण्ड. प्रसारिषमुपलम्य 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागवोष्पराहे 
तत्रेव धटशरावाद्यनेकमेद्सिन 
फा्यमुपलुम्य सदेवेदं घटशरा- 
चादि केरल पूर्याह आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति। एकमेवेति, स्वकार्य- 
पतितमन्यन्ञास्तीत्तेकमेवेत्युच्य- 
ते | अद्वितीयमिति, स्ुद्बति- 
रेकेण;सदो यथान्यद्घटायाका- 
रेण परिणमयितृझछालादिनिमि- 
तकारण दु्ट तथा सबयत्तिरेफ्ेण 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय 
वस्त्वल्तरं प्राप्त म्रतिषिष्यतेषहि- 
तीयमिति, नास्य हविलीय॑ वस्त्व- 
न्तरं विधत इत्यद्टितीयम्‌ | 


चनानेकी इच्छावाले कुम्दारदारा 
पूर्वाहम मृत्तिज़ाके पिण्ठको फेछाया 
हुआ देखकर कोई पृठुष किसी अल 
प्रा्में जाकर मध्यहोत्तरकालमे 
लौवनेपर उसी स्थानमें घर्शरात् 
आदि मसनेको' मेदोंदाले मृत्तिकाके 
फार्यकों देखकर यह कहता है कि 
पूहिमं ये घथ-शरावादि केवढ 
इत्तिका दी थे उसी प्रकार यहाँ भी 
“वह आरममें केबल सद्‌ ही था! 
ऐसा कहा जाता है। यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने क्ार्येवर्गमे पति 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये 'एक 
ही था? ऐसा कहा जाता है। 
और चह्चित्तीय था; पमृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी चत्तु नहीं थी] 
निम्त प्रकार मृत्तिकाड़ो घराडि 
जाक़ारमें परिणत करनेवाल्ा कुछाल 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सदसे मित्र सतुका, 
सहकारी कारणरूप कोई सन्य पदार्थ 
भाप्त होता है, उसका अद्वितीय थाः 
ऐसा कद्ठकर प्रतिषेष किया जाता है | 
अथांत्‌ इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु 
नहीं थी, इसलिये यह अद्वितीय था। 


शण्ट २ ] 


शाइरभाष्याथे 
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नल वैशेपिकपक्षेषपि सत्सा- 
मानाधिकरण्यं. सर्वस्योप- 
पद्यते, द्रव्यगुणादिषु सच्छव्द- 
बुद्धधनुबते); सदुद्न्यं सन्‍्गुण। 
सत्क्मेत्यादिदर्गनात्‌ । 

सत्पम्ेवं स्पादिदानीस, आ- 
वैशेषिककल्पितात्‌ गुत्पत्तेस्तु नेवेदं 
सतोऊच भेद. काय सदेवासी- 
प्रद्शनन.. दित्यस्युपगम्यते 
वैशेषिकेः; प्रागुत्पते) कार्यस्या- 
सत्ताम्युपगमात्‌ । न चैकमेवं 
सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति | 
तस्माद्ेशेषिकपरिकल्पितात्सतो- 
ध्न्यत्कारणमिदं सदुच्यते सुदा- 
दिदृशन्तेस्यः | 


तत्र हैतस्मिन्पागुस्पततेब॑स्तु- 


वैनाशिकमतम निरूपण एके बैना- 

शिका आहरव॑स्तु 
निरूपयन्तोब्सत्सदसावमात्र प्रा- 
ग्रुत्पत्तेरिदं जगदेकमेचाग्रेडड्विती- 
यमास्तीदिति । सदभावमात्रं हि 
प्रामुत्पत्तेस्तत्च॑ कल्पयन्ति 


शट्टा-किंतु सतके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें 
भी सम्भव है; क्योंकि द्रव्य एवं 
गुण जादिमें सत-शव्द णौर सदू- 
बुद्धिकी अनुबृत्ति होती है; मैता कि 
'सद्‌ द्रव्यम! सन्‌ गुण एवं 'पत्‌ 
कर्म! इत्यादि प्रयोगोंमें देखा जाता है। 

समाधान --ठीक है, वर्तमान 
काल्मे तो ऐसा ही है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत्‌ ही 
था-ऐसा वैशेषिक मतावरूम्बियोंको 
मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पूर्व वे कार्यका धत्तत्त स्वीकार 
करते हैं। उत्तच्िसे पूर्व एकमात्र 
सद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अमीश नहीं है। अतः मृत्तिका 
आदिके दृष्टन्तेंसे यह वैशेषिकोंद्वारा 
परिकल्पित सतकी सपेक्षा झन्य 
सत्‌ कारण बतलया जाता है। 

इस विषयमें अर्थात्‌ उत्पत्तिसे 
पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमें एक 
यानी वैनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं-- 
“त्पति से पूर्व आरम्ममें यह जगत 
एक अद्वितीय अस्त अर्थात्‌ सतका 
अभावमात्र ही था। वौद्धू छोग 
उस्पत्तिसे पूंव सतके अभावमात्रको 


ष्द्द्‌ 


छा्दोस्योपनिषदू 


[ अध्याय 
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चौद्धा। | न तु सत्परतिदन्दि चर्त्व-| ही तत््व मानते हैं । वे सतकी 


न्तरमिच्छन्ति; यथा सचास- 
दिति गृद्ममाणं यथाभूत॑ तद्धिप- 


विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
मानते; जैसा कि नैयापिकोंका मत 
है कि ग्रृहीत होनेवाढी यथाभृत 
ल्‍ और उससे विपरीत तत्त्व ये 


रीत॑ तत्व॑ मबतीति नैयायिकाः | क्रमशः सदः और “असत! हैं। 


नजु सदमावमात्र आयुत्पत्ते- 
वैनाशिकमत- इचेदमिग्रेत॑ वैना- 
स्मीक्षणम शिके), कथ॑ आयु- 
त्पत्तेरिदसासीदसदेकमेवाहवितीयं 
चेति कालसंवन्धः संख्यासंव- 
न्धोईहितीयलं चोच्यते तैः | 


वाढ न युक्त तेषां सावामाव- 


मात्रसम्युपगच्छताम्‌। असच्त- | सिवा 


मात्रास्युपगमोष्प्ययुक्त. एव, 
अश्युपगन्तुरनस्युपगमानुपपचेः । 
इंदानीमस्युपगन्ताम्युपगस्यते न 
आमुत्यत्तेरिति चेत्‌ १ न; आगु- 
त्पत्तेः सदमावस्थ अमाणामा- 
वात्‌ | आयुत्पचेरसदेवेति कल्प- 
नाजुपपत्ति; । 


शुद्भा-यदि वैनाशिक उसद्लत्सि 
पूवे सतका अभावमात्र ही मानते 
हैं तो 'डत्मत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
सद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उप्का कालसम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध जीर अद्वितीयत्त॒ कैसे 
निरूपण करते हैं ! 

समाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन लोगोंका 
ऐसा कइना उचित नहीं है। इसके 
डनका अप्तत्तामात्र मानता 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो(िसा] 
माननेवाला है उप्तका न मांवना 


,सम्मव नहीं है। यदि कहो कि इस 


समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उल्लतिसे पूर्व ही नहीं माना नाता, 
ते ऐसा कहना ठीक वहीं, क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सतृके 
अमावकी सिद्ध करनेवाल कोई 
प्रमाण नहीं रहग, और फिर 
“डत्पत्तिसे पूव असतू ही था! ऐसी 
कर्पनाका होना सम्मव नहीं होता । 
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ननु कर्य वस्त्वाइृते! शब्दार्थ- | मीमांसक-किंत शब्दका अर्थ 


अप ५ | तो वस्तुकी आझति ही होती है, 
तीयमितिपदाथ- ऐसी अवस्थामें एकमात्र अद्वितीय 


वाक्याथोंपपत्ति,, तदनुपपत्तौ | तू ही था, इन परदोँका अथवा 
बट इस वाक्यका अर्थ कैसे ठीक हो 
चेदं चबाक्यमम्रम्ताण प्रसज्येतेति सकता ड्ठै ! भर ठीक न हो सकने- 
चेह्‌ ! पर तो यह [ श्रुतिका ] वाक्य ही 
ह निवृत्त अप्रामाणिक सिद्ध होगा | 
नै दोष, सदग्रहणनिदतत्ति- | सिद्धान्ती-यहाँ यह दोप नहीं 
मीमांसकोद्धावित-प्रत्वाद्राक्यर्प । | जाता; क्योंकि यह वाक्य केवक 
दोपनिराकरणम्‌ सद्ित्ययं तावच्छ- सतको ग्रहण करनेकी निदत्ति करने 
मात्रमे ही तात्पर्य रखता है। सत्रयह 
ब्दः सदाकृतिवाचक! । एकमे- | शब्द तो सतकी आकृिका वाचक 
वादितीयमित्पेती च सच्छब्देन | दे है! परेसत लक्ितीण/ थे दोनों 
5 शब्द 'सत्‌? शब्दके साथ समानाधि- 
समानाधिकरणी; तथेदमासी- | करणरूपसे प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार 
हर इदगः जौर 'आसीत! शब्द भी 
दिति च। तत्र नजर सद्वाक्ये अयुक्ता| समानाभिकरण हैं | ऐसी जवस्थामें 
० | संदू-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ 
सद्दाक्यमेवावरुम्ब्य सह्मक्याथ- 2१ सद्‌-वाक्यक्री ही जाहम्बन 
जल >क्ाहिदीय्ि. एकमात्र भद्धितीय सत्‌ ही 
«पिषयां बुद्धि सदेकमेवाहितीयमि था ऐसी सद-वाक्यार्थसम्बन्धित 


(दमासीदित्येबंरक्षणां ततः सद्वा- | वैद्धिको, जिस अकार कि घोड़ेपर 
९ चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
क्यार्थानिव्त यत्यश्वारूढ इवाश्ा- | ३कर उसे उसके अमिमुख विषयोंसे 


उम्बनोध्य॑ तदमभिम्नुखविषयात्रि- | फेर देता है उसी प्रकार, सदू-वाक्यके 
वर्तयति तद्बत्‌ ।न तु पुनः सद-। अर्थसे निद्त कर देता है। वह 





१ 'असत! छब्दमं 'जो 'ज! है उसीको नज्‌' कहा गया है | 


ण८ट८ 


छाप्दोप्योपनिषद्‌ 


[ जन्याव दे 
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सावसेवासिधत्ते | अतः पुरुपस्य | सतके अभावका ही निरूपग नहीं 





विपरीतग्रहणनिदृच्यर्थपरमिदम- 
सदेवेत्यादि वाक्य प्रयुज्यते | 
दर्शयित्ता हि. विपरीतग्रहण 
ततो निवतयितुं शक्यत इत्यर्थ- 
वचादसदादिवाक्यस्य श्रौवर्त॑ 
प्रामण्यं च सिद्धमित्यदोपः । 
तस्मादसतः सर्वामावरूपात्सदि- 
, भमानं जायद समत्तन्नस । 


अडमावरछान्द्स। || १ ॥ 


करता अत' पुरुषके विपरीत महणक्री 
विदृत्तिके लिये ही बह अस्त ही 
था? इत्यादि वाक्यक्ला अयोग किया 
गया है। विपरीतणहणकी दिखला- 
कर ही उससे निव्वत करना सम्भव 
है । इस प्रचार झसत्‌ जादि वाक्य 
साथक होनेके कारण उसका श्रीतत्त 
और प्रानाण्य सिद्ध ही है । जतः 
इसमें फ़ोई ठोष नहीं है। उम्त 
सर्वामावरूप जअप्ततूले सत्‌ भर्याव्‌ 
विद्यमान क्ार्यजात उत्तन्न हुमा। 
झिलमें 'सज्जायत' के स्थानमें 'सत्‌ 
अजायत' ऐसा होना चाहिये भा, 
लजायत इस क्रियापदमें ) 
अठक़ा जभाव वैदिक है ॥ १॥ 


७५३७3 


तदेतद्विपरीतग्रदर्ण भहावे- 


इस प्रकार॒ यह विपरीतमहणरूप 


८ दशंयित्वा पु 
नाशिकपक्न दशयित्वा प्रति- | महावैनाशिकका पश्न दिखलाकर अव 


पेघति-- 


[भारुणि ] उप्क़ा प्रतिषेष करता है- 


कुतस्तु खछ सोस्येवश्स्यादिति होवाच कथम- 


सतः सज्जायेतेति । सत्तवेव सोस्येद्मभ आसीदेक- 


मेवाहितीयम ॥ २ ॥ 


“किद हे सोम्य | ऐसा कैसे हो सकता हे, भरा गसतूसे सद॒की 


उत्मति कैसे हो सकती हे १ अत हे सोम्य ] आरम्ममें 


में वह एकमात्र 


द्वितीय सत्‌ ही था! एसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २ ॥ 


खण्ड २] चाहहरसाप्णाथे "१८९, 
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कृतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो-। किंतु हे सोम्य | ऐसा 
वैनाशिकमत- भय स्यात्‌, असतः प्रमाणसे हो सकता है थर्धाव्‌ 
करने. संजावेतेलोद, हो जसतसे सत्‌ उततन हो-ऐंसा कैसे 

| हो सकता है ! तात्पय यह है कि 

भवेत्‌ | न इंतथ्ित्ममाणादेदं | ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 
संमवतीत्यथ । यद॒पि वीजोप- | पैभव हे तथा वे छोग जो 

महुरो यह मानते हैं. कि बीजका नाश 
यु जायमानो दृष्टोभ्यादा- होनेपर भमावहीते णुर उसस्न 
देवेति, तदप्यस्युपगमबिरुद्धं 

तेषाम्‌। कथम्‌ ? ये तावदूबी- 


होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध हे। किस 
जावयवा वोजसंस्थानवि शिश्ट स्ते. 
जुरेप्पयनुवर्तत्त एवं, न 


प्रकार विरुद्ध है? बीजके आकारसे 
तेपामु पमदों 5छुरजन्सनि । यत्पु- 


युक्त जो बीजके भवयव हैं उनकी 
अनुवृत्ति भड्डुरमें भी होती दी है; 
नवीजाकारसंस्थानम्‌, तद्बीजा- 
वयवस्यतिरेकेण वस्तुभृतं न 


जह्ुरके उत्पन्न होनेपर उनका नाथ 
नहीं हो जाता । तथा जो बीजाकार- 
का संस्थान है उसे तो वैनाशिक 

पैनाशिकैरभ्युपगम्यते, ल्‍ 

न्मन्युपसधेत। अथ तद्र्त्यवयव- 

व्यतिरिक्त वस्तुभूतम, तथा 













भी बीजके जवयवोंसे मित्र फोई 
कत्तु नहीं मानते; जिसका कि 
अछुरक्ी उस्पत्ति होनेपर नाश हो। 
यदि कहो कि बीजावयवोंसे व्यति- 
रिक्त वह वास्तविक स्वरूपसे है तो 
यह उनकी ही मान्यताके विरुद्ध होगा। 


यदि कहो कि संदृति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज- 
सस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
संस्थानरुपसुपमुदत इति चेत्‌ १ | वतछाओो कि यह संदति क्या 


च सत्यस्थुपगमविरोधः | 
अथ संबृत्याम्युपगतं वीज- 


णु९० 
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केयं संबतिनाम-किमसावभाव 
उत भाव इति १ यद्यभाव३, दृष्टा- 
न्तामावः । अथ भाव, तथापि 
नामावादडुरोस्पत्ति;; वीजावयवे- 
स्यो झड्डुरोत्पत्ति३ । 

अवयवा अप्युपमृद्यन्त इति 
चेत्‌ ! न; तदवयचेपु तुल्य- 
लात । यथा चैनाशिकानां 
चीजसंस्थारूपोध्वयवी नास्ति, 
तथावयवा अपीति तेपामत्युप- 
मर्दानु पपत्ति। । वीजावयवाना- 
मपि तक्ष्मावयवास्तदव यवाना- 
मप्यन्ये सश्मतरावयवा 
प्रसड़स्थानिद्वतेः स्वत्रोषसर्दालु- 


पपत्तिः । सदूबुद्धबनुवततेः स- 
ज्वानिवृत्तिथेति तद्दादिनां सतत 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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चीज है। यह भाव है या अभाव ! 
यदि अभाव है तो [अभावसे मावकी 
उत्पत्ति होनेमें ) कोई दृष्टन्त नहीं 
है।[ अतः अमावरूपा संदृत्ति 
बीलकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है वो भी 
समावसे अश्ुरक्षी उत्तत्ति होना 
सिद्ध नहीं द्ोता, क्योंकि अड्डुरकी 
उत्पत्ति तो बीनके अवयवोंसे ही 
होती है। 

जौर यदि ऐसा माने कि जव- 
यवोंका भी नाश हो जाता दे 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
यह दोष अवयवीके समान ही 
उसके अवयवोंमें मी है। जिस 
प्रकार दैनाशिकोंके मतमें वील- 
संस्थानरूप अवयवी नहीं दे उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं है; जतः 
उनका नाश होना सम्भव नहीं है। 
वीबावबवोंके भी सुक्ष्म भवयव होने 
चाहिये और उन आवयदवोंके भी 
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये- 
इस प्रकार अप्तकुृकी अनिवृत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सर्वत्र नाश होना सम्भव नहीं है । 
तथा सर्वत्र सदुबुद्धिकी जनुदृत्ति 
होनेके कारण सत्तकी निवृत्तिनहीं 
होगी । इस प्रहार सद्दादियोंकी 
मानी हुईं सतसे सत॒क्ी उत्पत्ति 


खण्ड २ ] 


शाइरसाष्याथ 


पर 


अऋऋफिऋफा फटाफट रखे फऋऋफऊ फऋफ फू जार: 


एवं सदुत्पत्तिः सेत्स्पति | न | ही सिद्ध होगी। असत्से सतकी 


लसद्ादिनां दृष्टान्तोध्स्त्यसतः 
सदुत्पते।। सत्पिण्डादूघटोत्पत्ति- 
दूंदयते सह्मादिनां तद्भावे भावा- 
त्तदभावे चाभावात्‌ । 
यद्यभावादेव घट उत्पद्त 
घटार्थिना शत्पिण्डो नोपादी- 
येत । अमावशब्दबुदयनुद्नत्तिथ 
घटादौ प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो 
नासत+-सदुत्पत्ति । 
यदप्याइसंदूबुद्धिघंटबुद्वेनि- 
मिचमिति. खबूबुदविपलहदे 
कारणमुच्यते, न हु परमार्थत 


एवं सदूघटों वास्तीति; तदपि 


सदूबुद्धिविद्यमग्नाना विद्यमानाया 
एव. घटबुद्धे! कारणमिति नासत! 


सदुत्पत्ति। | 


उत्पत्ति होनेमें भसद्वादियोंके पास 
फोई दृष्टान्त भी नहीं है। सहा- 
द्योंके मतमें मृत्तिकाके पिण्ठसे 
घटकी उत्पत्ति होती देखी गयी है; 
क्योंकि उसकी संचाके रहते हुए 
घटकी भी श्रत्ा है और उसका 
अभाव द्ोनेपर घटका भी भभाव 
हो जाता है। 

यदि अमावसे ही घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इृच्छावाले- 
को मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
श्यकता न होती तथा घटादियें 
“अभाव” शब्द और अमाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता । किंतु ऐसा है नहीं। इसलिये 
असव्से सत्की उसत्ति नहीं हो 
सकती । 


इसके सिवा वे छोग जो ऐसा 
कहते हैं कि मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धि- 
का निमित्त है; भत्तः मुदूबुद्धि ही 
घटबुद्धिका कारण कही जाती है, 
कस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ 
भी नहीं है? इसके अनुसार भी 
विद्यमान मृदूबुद्धि ही विचमान घट- 
बुद्धिका फारण है; अतः असतसे 
सतकी उल्त्ति सिद्ध नहीं 
होती । 


प्र 


छान्दरोग्योपनिषद्‌ 


अध्याय ६ 
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मृद्घटबुद्धथोनिमित्तनैमित्ति- 
कतयानन्तर्यसात्र॑न तु कार्य- 
कारणलमिति चेह्‌ १ न; 
बुद्धीमां नैरन्‍्तयें गम्यमाने 
वैनाशिकानां. बहिर्दृशन्ता- 
भावाद । 

अतः छुतस्तु खलु सोम्येव 
स्थादिति -दोवाच कथ॑ केन 
प्रकारेणासतः सज्जायेतेति । 
असतः सदुत्पती ने कृथिदपि 
दृष्टान्त्रकारोःस्तीत्यमित्रायः । 
एचमसह्वदिपक्षम॒ुत्मथ्योपसंह- 
रति सर्वेव सोम्येदमय्र आसी- 


दिति सपक्षसिद्धिम्‌ । 

नचुसद्यादिनोईपि सतः 
सदुत्पयय्यत इति नेव दृष्टान्तो- 
$स्वि] घटादूघटान्तरोत्पत्यद्शे- 
नाद्‌। 


करता 


यदि कही कि मृदूबुद्धि तथा घट- 
बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकहपते 
आनन्तर्यमात्र# है; कार्य कारण भाव 
नहीं है तो ऐसा कददना भी ठीक नहीं; 
क्योंकि इन बुद्धियोंकी तिरन्‍्तरताका 
ज्ञान करानेमें वैनाशिकोंके पास 
कोई वाद्य दृष्टान्त नहीं है ।| 

अतः है सोग्य | ऐसा केसे हो 
सकता हे ” ऐसा आ्णिने कहा | 
अर्थाव्‌ु अवत्से सतकी उत्तत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती हे । 
ताल यह दे कि असतसे सतकी 
वथत्ति होनेमें कोई भी इृष्टान्तका 
प्रकार नहीं है। इस तरह जप्त- 
द्वादीके पक्षका उन्मन्थन (निरसन) 
कर जारुणि हे सोम्य | जारम्भमें 
यह सत्‌ ही था! इस मरकार सपने 
पक्षकी सिद्धिका उपसंद्वार करता है । 

शुद्गय-किंतु सद्दादीके मतानुस्तार 
सत्से सतकी उलत्ति होती है 
इसमें भी तो कोई दृश्ठान्त नहीं 
हैं, क्योंकि एक घटसे दुसरे घटकी 
उसत्ति होती नही देखी जाती । 


कल मृद्हुद्धि होती है उसके चाद घटबुद्धि--यही च्ूचित 


हद चौद्धमतावढम्बी वाह्य पदार्थोकी सचा नहीं मानते, अतः उनके सिद्धा- 
न्ताजुसार मदइढ्धि, घव्ुद्धि आदि भी अस्त ही है। इसलिये इनका नैरन्तर्य 
अयवा निमित्त-नैभित्तिकत्व चतछाना मी असयत ही है ! 


कप २ ] 


शाहश्माप्यार्थ 


ष५९५३ 
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सत्यसेष व सतः सदस्तर- 
मुत्पधते कि तहिं १ सदेव संस्था- 
नान्तरेणावतिष्ठते | यथा सर्पः 
कुण्डलीमबति | यथा च रच्चूण- 
पिण्डघटकपालादिममेदेः । 

यद्येवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं 
फर्थ प्रायुपत्तेरिद्मासीदित्यु- 


च्यते। 
चनु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य- 


चधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ९ 

प्रापं तह आशुत्पत्तेरसदेवा- 
सीस्लेदंशब्दवाच्यमिदानीमिद 
जातसिंति । 

न; संत एवेदंशब्दवुद्धि- 
विपयतयावस्थानाद्था सदेव 
पिण्डयटादिदब्दबुद्धिविषयत्वेना- 
चतिष्ठते तदत्‌ । 

नत्ु यथा स्दवस्तवेव॑ पिण्ड- 


बलाला!» 2०४८ न... 


ससाधान-यह ठीक है, एक 
सकसे दूसरे सत॒की उत्पत्ति नहों 
होती। तो किर क्या होता है !- 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जात है, जिस प्रकार कि सर्य ही 
कुण्डली हो जाता है. और जैसे 
मृत्तिका ही चूण, पिण्ड, घट, फपालादि 
मेदोंसे स्थित हो जाती है। 

शह्भा-यदि ऐसी वात है तो 
सम्पू्ण प्रकारोंमें स्थित सत्‌ दी है 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह ' 
उत्तत्तिसे पूंव था ९ 

समाधान-णरे ) क्या तूने नहीं 
सुना कि 'सदेव' यह पद इदृंशब्द- 
वाच्यका निश्चय करानेके लिये है। 

शह्ला-तव तो यह सिद्ध होता 
है कि उत्पसिसे पूर्व अपत्‌ ही था, 
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह जभी 
उत्नन्न हुआ है। 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार झतिका ही 
पिण्ड एवं घटादि शब्द भौर बुद्धि- 
का विषय होकर सिद्ध होती है उसी 
प्रकार सत्‌ ही इदंशव्द और इंदं- 
बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है। 


शह्का-किंतु. जिस प्रकार 


ण९छ छान्दोप्योपतिषए्‌ [ थध्याय ५ 
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घठाधपि न्‍ मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिष्ड 
योर घटदि भी हैं| उन्हींके समान 
सतका कार्य सदृबुद्धिसे अन्यवृद्धि- 
का विषय होनेके करण वह सबकी 
अपेक्षा ब्ोई अन्य वल्दु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वते गौ। 

समाणन-ऐछ्ती वात नहीं है, 
क्योंकि पिण्ठ और घथदिका परत्पर 
व्यभिचार होनेपर भी उनमे सृत्ति- 
कालका व्यभिचार नहीं है । यथपि 
घट फिल्दसे पथ रहता है और 
पिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड भर 
घट दोनों ही मृत्तिकालसे कमी 
घएथक्‌ नहीं होते | अत, पिण्ठ जोर 
घट भादि तो मृत्तिकामात्र ही है। 
किंतु झरव गौको और गौ 
जइवकी एथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घटादि केवल सृत्तिकादिके संस्थान 
(आकार ) मात्र हैं | इस 
प्रकार यह सारा जगद्‌ सत॒क्ा संत्या- 
नमात्र है । अत उस्पतिते पूर्व 
सत्‌ ही था---यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही जाश्रित है ! 

नछु निखयवं सत्‌, “निष्कर् | की“ किंतु . पुद्ष विप्कछ, 
निष्क्रियं शान्त॑ निरदध निर- | निष्किय, शान्त, नि्मेलठ, मिरेप हे? 
झनगू! ( सवेता०3० ६॥२९) तथा" दिव्य,अमूर्ते, वाहर-मीतर वते- 












5 पा घ््पदर 
विषयत्दात्कायसण सतोधष्स्पद- 
सन्तर॑ स्पात्कार्यजातं यथा- 
इवाह्ौः | नरम 
न; पिण्डघटादीनामितरे- 
तरूयमिचारेषपि सत्चाव्यत्ति- 
चारातव्‌ | यज्ञपि घद पिण्डं 
व्यभिचरति पिण्डथ्न घट तथा- 
पि पिण्डघटो झरूच्चं न व्यसि- 
चरवस्तस्मान्मन्मात्रं पिण्डघटो। 
व्यसिचरति स्वर मोरदइवों वा 
साय | तस्मान्टदादिसंस्य 
घटादय; । एवं सत्संस्थानमात्र- 
मिदं सर्वमिति युक्त आगुत्पचेः 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- 


ह्विकारसंस्थानस्य | 


कण्ड २० ] शाहुरसाध्याथे ष्श्ष 
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“दिव्य हमृतः पुरुषः सवाह्या-| मान और अजन्मा है” इत्यादि 
भ्यन्तरो क्ज/ (मु०5०२।१।२)| ध्रुतियोंके भनुसार स॒त्‌ निरमव है 
त्यादिभुतिभ्यों निरवयवस्य उस निरवयव सतका विक्वार संस्थान 
कर्थ विकारसंस्थानमुपप्चते । | होश कैसे सम्मव है! 


अशक्षो-इसमें कोई दोष वहीं 
नैष दोप), रज्ज्वादयवयवेस्यः है, क्योंकि रज्जु भादिके जवववोंसे 


सर्पादिसंस्थानवदूबुड्धिपरिकल्पि| सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेम्य+ सदवयवेभ्यो बिकार- | बुद्धिसि कल्पना किये हुए सतके 


५ के दि विकारसंत्थानका प्रतीत 
६4. 

संस्थानोपपतेः | आवारस्ता। कक सम्भव है; जैश्ा कि कहा है- 

विकारों नामधेयं सत्तिकेत्येव | “कार वाणीके आश्रित केवल 


सत्यम” (छा०उ०६ | १ ।५) | "मात्र है, गृत्तिकाही सल है”। 
एवम्‌ 'सदेव सत्यम्‌ इति भुतेः ॥ से “कार 'सत्‌ ही सल है' इस 
तीय॑ * ७ > | श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वस्तुतः 
एकमेवाहितीयं परमार्थत इद- | इक्बुद्धिकि समय भी वह एकमात्र 
बुद्धिकालेईपि ॥ ३ ॥ अद्वितीय ही है ॥ २ ॥ 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो5रूजत । 
तत्तेज ऐक्षत॒ बहु स्यां प्रजायेयेति तद्पो5रूजत । 
तस्मायत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव 
तद॒ध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 
उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाई-अनेक प्रकारसे 
उतलन्व होऊः | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज उत्तन्न किया । 
उस तेजने ईक्षण किया 'मै बहुत हो जाऊँ--नाना प्रकारसे उप्नन्न 
दोऊ” । इस अकार [ ईक्षण कर ] उसने जलूकी रचना की । इसीसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( सताप ) करता है उसे पत्तीने जा जाते हैं । 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


ण्श्द्द छाल्द्रोप्योपनिषद्ध्‌ [ अध्याय ६ 
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तत्सदेधषतेक्षां दर्शन छृदवत्‌ ।। उस तने ईक्षण किया, दैक्षण 
, . .. | जर्थाद्‌ दर्शन क्िया। इससे सिद्ध 
अत न अधानं सांख्यपरि- | होता हे कि सख्यका कह्पना 
कल्पितं जयत्कारणम्‌; अधान- | जिया हुआ मघान जगा करा 
९ | नहीं हे, क्योंकि प्रधान _जचेतन 
स्णचेतनत्वास्युपगमात्‌, इद तु | मादा गया है की पं 
सच्चेतनमीरि मे. | फरनेके कारण । 
तनमी क्षिदृत्वाद्‌। सतकथमै- | (५ पर इज दिया सो भूत 
क्षत १ इत्याह-बहु अद्व्त स्याँ | दतलाती है---मैं बहु---अभिक हो 
भवेय॑ प्रजायेय प्रकर्षेणोत्पद्चेय || जाऊं 'प्रजायेब/-प्रकर्पते उत्तन्त 


होऊँ, वित्त प्रकाः कि धददि 
यथा सद्यठाद्याकारेण, भाकारसे मृत्तिक्ता अथवा बुद्धिसे 


द्रि हुए से 
रूच्वादि सर्पाधाकारेण चुद्धि- | सिने हुए सर्पादि भाका 


रज्जु उत्तन्त होती है। 
असदेव तहिं सब यद्यृद्यते | सर्पादि आकारसे अहण की जाती 
है उसी प्रकार जो कुछ अहण किया 


| 
रज्जरिव सर्पाद्याकारेण । | जात है वह भप्त ही है! 


न; सत एव > समाधान-नहों, हमारा तो यह 


,  _. (फैन है कि द्वैतमेदले सत्‌ ही 
थागृह्ममाणलानासत्त् कस्योँच-| जन्यधारूपसे ग्रहीत होनेके कारण 


कभी किसी पढाथ्की मसता नहीं 
है। [अब इसी वातको और 
अधिक स्पष्ट करते हैं-] बिम्त 
प्रकार तार्किक छोग संतूसे भिन्‍न 
हा रे प्रध्व॑सानोर्ध् क्ल्प्ती पद्म्थक्की 5४ 

स्पेय प्रागुन्पत्तें बे- | 7 उन्य पञ्ाथंकी कक्पना कर 


हिल फिर उत्तच्सि पूर्व और नाझके 
मसमचच ब्रुबते ताकिका न तथा- | पह्चात उसकी असता बतलाते हैं 


३ ८ 6७ 


त्कचिदिति त्रूसः | यथा सतो- 


ध्यइ्स्त्वन्तरं पर्किल्प्य पुनस्त- 
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स्मामि! कदाचित्कचिदपि स- । उसी प्रकार हमारेह्वारा कभी कहीं 


तोध्न्यद्मिधानममिधेयं वा वस्तु 
परिकल्प्यते | सदेव तु स्बे- 
ममिधानसमिधीयते च यदल्य- 


बुद्धघा | यथा रच्जुरेब सप- 
बुद्धवा सपे हत्यमिधीयते यथा 


वा पिण्डघटादि म॒दोध्न्यबुद्धधा 
पिण्डघटादिशब्देन अमिधीयते 
लोके । रज्जुविषेकदर्शिनां तु 
सर्याभिधानघुद्धी निबतेते यथा च 
सद्विविकद्शिनां. घठादिशब्द- 
बुद्धी तदत्सडिवेकदर्शिनासन्य- 
विकारबब्दबुद्धी. निबतेंते । 
“यतो बाचो निवतस्ते अग्राप्य 
मनसा सह” (तै० उर २४) 
इति। “अनिरुक्तेतनिलयने' 
(तै० 3०२ | ६। १) इत्यादि 


श्रुतिम्यः | 


भी सतसे भिन्‍तर किस्ती नाम अथवा 
नामकी विषयभृत वस्तुकी फहपना 
नहीं की जाती | सारे वाम और 
जो अन्यवुद्धिसे कहे जाते हैं थे 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस प्रकार 
कि छोकमें रज्जु ही सर्पबुद्धिसे 
सर्प! इस प्रकार कह्दी जाती है 
अथवा जिस प्रकार म्ृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिकि कारण पिण्ड और घटादिको 
पिण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा 
जाता है। जिस प्रकार र्जुका 
विवेक करके देखनेवालॉकी दृष्टिमें 
'स$ शब्द जौर सर्पवुद्धि निइत्त हो 
जाते हैं तथा म्त्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालॉकी दृष्टिमं घटादि- 
शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी मकर 
सतका विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निब्च हो बाते हैं, मैप 
कि “जहॉसे मनके सहित वाणी 
न पहुँचकर लौट जाती है” “जो 
वाणीका अविषय और जनाश्रय है 
उसमें” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है । 


ण्श्ट छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


भ्य्भ्य्ख्प्भ्य््तखख््््य््य्््प्म्प्णश्प््य्श््ध्य्््ख्प्य्ख्ख्च्््प्स््श्र्ड्डछ 
एवमीक्षित्ता तत्तेजोश्सजत | इस प्रकार ईक्षण कर उसने 


तेजः सुश्वत्‌ । तेजकी रचना की | 


शह्ला-क्रिंतु “उत्त इसम्र आत्माते 
नडु “तस्माद्दा एतस्मादात्मन | आकाश उत्मन्न हुआ [व्य 


, संश्रत:! सै जाकाशसे वायु और वायुस्ते तेद 
> पशु: ै ० 5 हुआ ]” ऐस्ली भी श्रुति है। फि 
इति भ्रुदिमिष्ठ कं प्राथम्येन | उस्चीसे सबसे पहले तेल रचा गया 
तस्मादेव देजः चुज्यते तत एवं | जोर उसीसे आकाश-यह विद 

चाकाशमिति विरुद्ममू । | मत क्यों किया लाता है 
नेष दोष; आकाशवायु-। समाधान-यह कोई दोप रहीं 
, | है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
सर्गानन्‍्तरं तत्तत्तेजोश्सृजतेति- | द्वी जा सकती है कि जाकाश और 
कल्पनोपपत्ते! । अथ वाविवक्षित बिग हि 
हइ सृष्टिक्मः । सर्कार्यमिदं सर्व] भी सम्भव है कि यहाँ चृष्टि 
क्रम बतलाना इृष्ट न हो। यह 
॒ सारा जगत्‌ सबका कार्य है, 
मत/सदेकमेवादितीयमित्येतद्वि- सकने पंडगात सदियों छत ही 
है--यही वतलाना इष्ट हो, क्यों 
वक्षितमू, सदादिदृशन्तात्‌ | | कि यहाँ म्रतिका आदिका दृष्टन्त 
विवक्षित दिया गया अथवा त्रिवृत्तरण 
अथवा बिइृत्करणस्य विव्षित- । विवक्षित बा करत भव 
लात्तेजोअन्नानासेव सृश्माच्टे भपू जौर जन्‍्नकी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है | तेज--यह 
तेज इति प्रसिद्ध छोके दग्ध पक्त | ऐेग्घ करनेचाला, पकानेवाला, 
प्रकाशक और कुछ लाछ रंगका 

प्रकाशक रोहित चेति | लोकमें प्रसिद्ध है । 


संण्ड २] हहरशप्याथ ष्ष्छे 
ऋञःजञसआाेस्े््जप्टटफििआा 5ड ऋ फट आटा अट् जट ऊ हट 


तत्सत्व्ट तेजऐश्षत' तेजोरूप- | सके रचे हुए उस तेजने 
ईक्षण किया; अर्थात्‌ तेनके रूपमें 
म ५ 6 स्थित सदने में बहुत हो जाऊ- 
स्पां प्रजायेयेति पवंवद्‌ | तद- | अनेक प्रकारसे उत्तन्त होऊ? इस 
पोष्युजद । आपो द्रवा। स्निग्धा।| “हर 'ववत्‌ ईक्षण किया । उसने 


..... | जलकी रचना की | जल द्ववरूप, 
स्पन्दिन्यः शुब्लाश्रेति प्रसिद्धा ल्विग्ष, बहनेवाछ् और झुक्छ वर्ण 


लोके । यस्मात्तेजसः कार्यभूता | इस मकार छोकमें प्रसिद्ध है। 


आपस्तस्मायत्र कद च देल्ले काले मोह तेबत शक, हे 
 > | इसकिये लब कहीं किसी देश या 


वा शोचति संतप्यते स्वेदते | क्वारुमें पुए्ष शोक-संताप करता है 
तो पस्ीनेसे युक्त हो जाता है। उस 
समय तेजसे ही जलूकी उत्पत्ति 
तत्तदापोईचिजायन्ते || ३॥ [|होती है॥ ३ ॥ 


१३ ७० >> 


संस्थितं सर्देक्षतेत्थ: । बहु 


प्रस्विद्यत वा पुरुषस्तेजस एवं 


ता आप पेक्षन्त बह्चचः स्याम प्रजायेम्नहीति 
ता अन्नमर्ूजन्त। तस्मायत्र कच वर्षति तदेव भूयि- 
छसनन्‍न भवत्यक्नय एवं तद॒ध्यन्नायं जायते ॥ ४ ॥ 
उस जलने ईक्षण किया 'हम बहुत हो जायँ---अनेक रूपसे उत्तत्न 
हों ! उसने अन्वक्नी रचना की । इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं 
बहुत-सा अन्त होता है| वह अन्नाद जरूसे ही उत्तन्‍्त होता है ॥४॥ 
ता आप ऐश्वन्त प्वेबदेवावा- | उस शल ईक्षण किया, कर्ाद 

न स्थितं ० की... पु मम समान जलऊझूपसे लरूपमे 
फारस ५4२० 4 8 सतने इक्षण किया । 'हम बहुत-- 
वहय। प्रभुता। स्पाम भवेस | अधिक हो नायेँ, अकर्षसे उपपन्त 
प्रजायेमब्युपद्े महीति | ता अन्न-। हों! उसने प्रथिवीरूप अन्नक्री 





द्०० 


आफ. 
भसुजन्त 


छान्दोग्पोपनिषद्‌ 
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पृथ्चिवीलक्षणम्‌ | | रचना की । अस्न प्थिवीका विकार 


( झष्याय ५ 
डआाफटा 255८ हा: 


इसलिये जहाँ कहीं वर्षा होती 


पार्थिवं छज्न तस्माद्त्र कच | है वहीं वहुतसा अन्व हो जाता 
वर्षति देशे तत्तत्रेव यूथिष्ठ | है| अतः वद अन्नाथ बलसे ही 


प्रभूतमन्न॑सवति । अतोष्कूच 
एवं तदन्नामचधिजायते | ता 
अन्नमसृजन्तेति. एथिव्युक्ता 
पूर्वमिद तु दृशन्तेध्न्न॑ च 
तदां चेति विशेषणादूतीदिय- 
वाद्या उच्यस्ते | अन्नं च गुरु 
स्थिर धारणं क्ृष्णं च रूपतः 
प्रसिद्धम । 

नसु तेज!प्रभृतिष्वीक्षणं न 
गस्यते 
लासादिकायौनु पहम्भाच | दत्र 
कथं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि । 

नैष दोष! ईश्षिदकारणपरि- 
णामत्वात्तेज: अभृतीना सत्‌ 
एवेक्षितुर्नियतक्रमविशिष्टकार्यो- 
त्पादकत्वाच्च तेज!प्रमृतीक्षत 
इवेक्षत इत्युच्यते धृतम्‌ | 


उत्पन्न होता है| उसने अन्नकी 
रचना को! ऐसा कहकर पहले तो 
श्रुतिने 'अन्न! शब्दसे प्रथिवी कही 
है और अव दृष्टान्तमें 'वह अन्न 
और आाद्य” ऐसा विशेषण देनेके 
कारण _[ आध्य शब्दसे ] घान, 
जौ आदि करे हैं ) अन्न भारी, 
स्थिर, घारण करनेवाला णौर 
रूपसे कष्णवर्ण होता है--ऐसा 
प्रसिद्ध है 

शब्ना--किंतु तेज जादियमें तो 
ईक्षण होना समझमें नहीं आता, 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिषेषका 
जभाव है और प्रासत जादि कार्य मी 
नहीं देखे बाते। फिर श्रुतिने 
“तेजने ईक्षण किया? इत्यादि फथन 
कैसे किया १ 

ससाधान---यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि तेज थादि भूत क्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम हैं। 
ईक्षण करनेवाछ्य सत्‌ ही वियतत 
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनेवाला होनेसे तेज आदि मूत्तोंने 
मानो ईक्षण किया” ऐसे अर्थमें 
'ईक्षण किया? ऐसा कहा जाता है। 


खण्ड रे ] 


नजु सतोष्प्युपचरितमेपेक्षि- | 
त्ल्वम्‌ | 


न; सदीक्षणस्य केवलशब्द- 
गम्पान शक्यप्तुपचरितं 
कल्पयितुम। तेज/अश्ृतीनां 
त्वनुमीयते.. मुख्येक्षणाभाव 
इति युक्तमुपचरित कल्प- 
यितुम्‌ । 


नलु सतो5पि मदृत्कारणत्वा- 
दचेतनलं शक्यमलुसातुस । 
अतः अधानस्येवाचेतनस्थ सत- 
शैतनाथैत्वान्नियतकालक्रम- 

तेति शक्‍्यमनुमातुम्ुपचरित- 
मेवेक्षणम्‌ । दृष्थ छोकेब्चेतने 
चेतनवदुपचार; । यथा कूल 
प्पतिषतीति. बद्वत्सतो5पि 


स्यात्‌ | 
न; तत्सत्यं स आत्मेति 


तस्मिन्नात्मोपदेशात्‌ । 


शाहस्साष्याथ 


ह०्१ 
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शछ्ा--किंतु सतका ईक्षण भी 
तो उपचारसे ही है ! 

समाधान--नहीं, सतका इक्षण 
केवल शब्द्गग्य है; इसलिये वह उप- 
चारसे है-ऐसी कल्पना नहीं की जा 
सकती। तेज आदिके मुख्य ईक्षण- 
का अभाव तो अनुमानसे सिद्ध है; 
इसलिये उसे उपचरित मानना ठीक । 

शह्वा--परंतु सृत्तिकके समान 
कारण होनेसे सतके अचेतनत्वका 
भी अनुमान किया जा सकता है। 
अतः अचेतन प्रधानरूप जो सत्‌ है 
वह चेतनके प्रयोजनके लिये है और 
नियतकाल्क्रमसे विशिष्ट कार्यका 
उत्पादक है, इस कारण उसीने ईक्षण 
करनेके समान ईक्षण किया-इस प्रकार 
उसका इक्षण उपचरित द्वी है, ऐसा 
अनुमान किया ही जा सकता है। 
लोकमें अचेतनम चेतनके समान उप- 
चार होता देखा ही जात है, जितत 
प्रकार 'किनारा गिरना चाहता है? 
ऐसा कह्दा लाता है उसी प्रकार 
सतका ईक्षण भी औपचारिक दो 
सकता है। 

समाधान-ऐसा नहां हो सकता, 
क्योंकि, 'वह सत्य हैं? वह भाता 
है, ऐसा कहकर उसीम जालाका 
उपदेश किया गया है | 


६०२ हास्योग्योपनिदय [ रध्याय ६ 
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आत्मोपदेशोः्प्युपचरित दति | _ बदा-क 'ठगम मेग आत्मा 


ग्य पे £ः लत जारम के 
+ है उसवाग्यर्मे छिठ्त प्रकर जातक 


चेद्यथा ममात्मा भद़सेन इति | 


सर्वाथकारिण्यनान्मस्पात्मीप- | 


चारस्तइ्नत्‌ | 


न; तदस्मीति सत्सत्यामि- | 


संधस्य 'ठस्थ तावदेव चिग्म! 


इति मोक्षीपदेशात्‌ । 
सोध्युपचार इति चेत्‌, 
प्रधानात्मामिसंघरप मोक्षमा- 
सीष्यं वर्तत इति मोक्षोपदेशो- 
ध््युपचरित एव; यथा छोके 
ग्राम॑ गनन्‍्तु पस्थितः प्राप्नवा- 
नहं ग्राममिति श्रुयाचरापेक्षया 
तद्त्‌ । 

न; येन विज्ञातेनाविज्ञात 
विज्ञातं भवदीत्युपकमात्‌ | स॒- 
स्वेकस्मिन्विज्ञाते सब॑विज्ञातं 
सवति तदनन्यत्वात्सवस्थाहि- 


तीयवचनाच । न चान्यद्विज्ञा- 


उसणे कर हरनेग्रे अनाम्माम 
आफ्यादा उप गरिमा गया है 
डछी ४८०४ य मामोएीश भी 
इपनारते हो ॥ एस दाने तो 
समाधान-- ऐसा ध्यान ढीऊ 
नहों, पहोग बढ़ श्रव् में हैं! 
इस प्य्ण सार्मे कर समिनिदेश 
करनेयाड के शिव सकी सोजर्मे 
सनीतः देरी है [ चषतऊ 
शरीरपत नहीं होठ )' एस प्रजार 
मोक्षक्ना उपदेश जिया गया है। 
शशा-यद्रि यद भी उपचार ही 
दो तो ! डिप्त प्रद्मार लोफरं गाँव 
की जोर जानेवाला पुरुष अपनी 
शीघ्रताक़ी अपेज्ञासे कह देता है 
छवि में तो गाँवगें पुैच गया' उस्ती 
प्रकार प्रणनमे आत्मबुद्धि करने-' 
बालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका डपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ! 
समाधान-नहों, क्योंकि जिसे 
जान लेनेपर बिना बाना हुआ भी 
जान लिया जाता हे-ऐसा उपक्रम 
किया गया हे। एक सत्के जान 
लेनेपर ही तव कुछ जान लिया 
जाता हे, क्योंकि सब उस्ते अभिन्न 
है गौर उसे अद्वितीय भी चतलाया 


जञ्ञा 


सक्षण्ड २ ] 


,शाइरमष्याथ 


६०३ 
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तव्यमवशिष्ट श्रावितं श्रुत्यालु- 
भेयें वा लिज्षतोश्स्त येन 
भोक्षोपदेश उपचरितः स्थात्‌ । 
सर्वस्प च॒ प्रपाठकार्थस्योपच- 
रिवित्वपरिदल्पनाथां इथा श्रमः 
प्रिकल्पयितुः स्यात्युरुपार्थसा- 
धनविज्ञानस्थ तर्केणेवाधिगत- 
त्वात्तस्य। तस्माहेदप्रामाण्यात 
युक्तः श्रुवार्थपरित्याग/ | अब- 
शतनावतकारणं जगत इति 


सिद्धमू ॥ ४ ॥ 


गया है। उसके सिवा कोई और 
विज्ञातब्य न॒तो श्रुतिसे छुना गया 
है और न किप्ती तिद्नसे ही अनु- 
मान फिया जा सकता है, बिम्नके 
कारण इस मोझ्ोपदेशकी उपचरित 
माना जाय | तथा सारे प्रषाठकका 
उपचरितत्व माननेमें तो इस प्रकार- 
की करपना करनेवालेका श्रन व्यर्थ 
ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धान्ता- 
नुसार पुरुषार्थथा साधनभूत विज्ञान 
तो तकसे ही सिद्ध दो जाता है। 
जतः वेदकी प्रमाणता होनेके कारण 
इस श्रुत (असिद्ध) जर्थका त्याग करना 
उचित नहीं है। इसलिये यह सिद्ध 
हुआ कि संसारका चेतन कारण है॥४॥ 


जज 0. ५४००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ 


पष्ठाध्याये 


ह्वितीयखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ २॥ 


बऑल्स्वआईल सकल 


तृतीय रूणछ 


अवथई.6) पैन 


सश्टिका कम 
तेषां खल्वेषां भूताना त्रीण्येव बीजानि भव- 
न्त्याण्डज॑ जीवजमुद्धिनमिति॥ १ ॥ 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते 
हैं--भाण्डज, जीवज णौर उद्धिज्न ॥ है ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेपां 

पक्ष्यादीनां भूतानाम, एपा- 
मिति प्रत्यक्षनि्देशान तु 
तेजप्रभृतीनां तेषां भ्रिजवत्कर- 
णस्य वश्ष्यमाणत्वादसति त्रिह्- 
त्करणे प्रत्यक्षनिर्देशालुपपत्ति: । 
देवताशब्दग्रयोगाच्च तेज 
प्रसृतिष्विमास्तिस्रो. देवता 
इति । तस्मात्तेषां खल्वेषां 
भूतानां पक्षिपशुस्थावरादीनां 
त्रीण्येब नातिरिक्तानि वीजानि 
कारणानि भवन्ति । 


ञ् 


जीवों्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
आदि प्राणियोके--यहाँ “एपाम! 
ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
(इन पक्षी आदि मू्तोकेश ऐसा 
अर्थ फरना चाहिये ] “उन तेन- 
प्रभूति भूतोंके” ऐसा अर्थ करना 
ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण- 
का वर्णन किया जानेवाल्ा है और 
त्रिवृत्रणके हुए विना ही मत्यक्ष 
निर्देश वन नहीं सकता। इसके 
सिवा तेजअभृत्तिके छिये 'इमाः 
तित्नो देवता? इस प्रकार देवता 
शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
'भूक शब्दसे पक्षी आदि ही 
विवक्षित हैं ]--अत. उन इन 
पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि असिद्ध 
मू्तोंके तीन ही बीज हैं, इससे 


अधिक वीज-कारण नहीं हैं। 


खण्ड रे ] 


शाहरसाष्पाय 


द्ण्ष 


अऋअ::7६४७८४८०६७८०७६:२४८६०:४८४७:०छ::४ रू #८: ४: ऋ | झटऋ: 


कानि वानि १ इत्युच्यन्ते, 
आण्डजमण्डाज्जातमण्डजम्‌ , 
अण्डजमेवाण्डर्ज पक्ष्यादि | 
पश्षिसर्पादिस्यो हि पक्षिसर्पा- 
दयो जायमाना दृश्यन्ते | 
तेन पक्षी पक्षिणां बीज सपः 
सर्पाणां तथान्यद्प्यण्डाज्जातं 
तज्ञातीयानां वीजमित्यर्थः । 

नन्‍्वण्डाज़ातमण्डजमुच्यते- 
अतो5ण्डमेव बीजमिति युक्त 
कथमण्डर्ज बीजमुच्यते । 

सत्यमेव॑ स्यात्‌, यदि त्वदि- 
च्छातन्त्रा श्रुतिः स्यात; 
स्॒तन्त्रा तु भ्रृत्ति,, यत 
आहाण्डजाधेव बीज॑ नाण्डा- 
दीति । दृश्यते चाण्डजा- 
भमावे तज्ादीयसन्तत्यभावो 
नाण्डाबमावे । अतोष्ण्डजादी- 
स्येव वीजान्यण्डजादीनाम | 


वे कौन-से हैं £ सो बतलाये 

जाते हैं-आण्डज.....अण्डसे उत्पन्न 
हुएको अण्डन कहते हैं, भण्हज 
ही आण्हन हैं, अर्थाव्‌ पक्षों 
आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे 
पक्षी और सर्पादि उसन्न होते देखे 
गये हैं; अतः पक्षियोंके बीज पक्षी 
हैं और सर्पोके सर्प । इसो प्रकार 
अण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज हैं--- 
ऐसा इसका तात्पर्य है। 

शहझ्ा--किंतु अण्डेसे उत्पन्न 
हुएको अण्हन कहते हैं; इसलिये 
अण्डा ही वीज है--ऐसा कहना 
उचित है, फिर अण्डजकों बीज 
क्यों कह्य जाता है ! 

समाधान--यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके भ्रपीन द्ोती तो सचमुच 
ऐसा ही होता; किंतु श्रुति ख़तन्त्र 
है, क्‍योंकि उसने अण्डज जादिको 
बीज वतढाया है, अण्डे आदिक़ो नहीं 
बतलाया। यही बात देखी भी जाती है 
कि भण्डन आदिका अभाव होनेपर ही 
उस जातिकी संततिका अभाव होता 
है, अण्डे आदिका अभाव होनेपर 
नहीं । जतः अण्डजादिके वीज 
अण्दजादि ही हैं । 


घ०्द छान्दोग्वोपनिषत्‌ [ अध्याय है 
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तथा जीवाज्जातं जीवजं ' इसी प्रकार जीवसे उसन्न हुमा 
हे जीवन यानी नरायुन्न पुरुष एवं पशु 
जरायुजमित्येतत्पुरुषपपधादि । आए सा“ चदिल्ल-जो पमितो- 
उद्धिज्जयुद्धिनचीत्युद्धित्स्थावरं | क्षो ऊपरकी जोर मेदन करता है 
ततो जातमुद्धिज्ज धाना वी- ञ्से उद्धिदू यानी स्थावर कहते हैं, 
८ उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्म 
द्विचतो जायत इत्युद्धिल्ज | है, अथवा घाता (बीज ) उद्धिदू 
स्थावरदीज स्थावराणां चीज-| है उत्से उत्तन्त हुआ उद्जिज्ल 
पिल्यर्थ: मं , | स्थावरवीन अर्थात्‌ स्थावरोंका बीज 
420 सम कप है। स्वेदन जौर संशोकज (ऊप्मासे 
रण्डजोड्धिज्जयोरेव यथासभव॒- | उलतनन होनेवाले) जीवोंका यथासम्मव 
मन्तर्भावः । एवं हावधारणं | उण्डनज और उद्धिज्जोमें ही अन्तर्भाव 
अप्शेद बवाल होगा, क्योंकि ऐसा माननेपर ही 
जानीटपाल्न | कक ही बीन है! यह निश्चय 

भवति ॥ १॥ उत्पन्न हो सकता है ॥ १॥ 


तल 


सेय॑ देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिल्रों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य तामरूपे व्याकरवाणीति ॥शा 


उस इस [ सर्त नामक ] देवताने ईक्षण किया, 'मैं इस जीवात्म- 
रूपसे” इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करूँ? ॥ २॥ 


सेय प्रकृता सदाख्या तेजो-| _ उस इस सत्‌ नामक तेज, जल 
पोनिदेंषतो जौर अन्नके णेनिमूत उपर्युक्त 
भ्वच्योनिर्देवतोक्तेक्षवेक्षियवतती | देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण 
किया था कि 'ैं बहुत हो जाऊं 

_ अथाख्े बहु स्यामिति | तदेव | उसी प्रकार, ईैक्षण किया | वह 


कऋच्ड ने ] 


शाहए्खप्पार्थ 


६०७ 
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बहुमवर्न॑ प्रयोजनं॑ चाद्याषि | वहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
निईृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृत- | समाप्त नहीं हुआ था, इसहिये 
वती बहुभवनसेव प्रयोजन- | बहुत होतारूप प्रयोजनक्षो ही मनें 


मुरीक्षत्य । 
कुथस्‌ १ हन्तेदादीमहमिया 


रखकर उसने फिर ईक्षण किया। 
किम्त प्रकार रैक्षण फ़िया ? लत 


यथोक्तास्तेजआयास्तिलो देवता | * उपयुक्त तेज आदि तीव 


अमेन जीवेनेति स्ववुद्धिस्थ॑ पूर्व- 
सृश्चनुभूतप्रागाधारणमात्मान- 


मेव स्मरतत्याहनेन जीवेनात्म- | 


नेति | प्राणधारणकर्नात्मनेति 
वचनात्सवात्मनो5व्यतिरिक्तेन 
चैतन्यस्वरूपतया विशिष्टेनेत्ये- 
तदर्शयति । अलुप्रविष्य तेजो5- 
बन्नभृतमात्रासंसगेंण रूब्धविशे- 
पविज्ञाना सती नास च रूप॑ च 
नामरूपे व्याक्वाणि विस्पष्ट- 
माकरवाण्यसी नामायमिदंरूप 
इति व्याझूर्यामित्यर्थ: | 

ननु न युक्तमिदमसंसारिण्या। 


सर्वज्ञाया देवताया बुढ्धि- 


पूंकमनेकशवसहसानर्थाभरयं 


कवि, 


देवताओंमें इस जीवरूपसे--ऐसा 
कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिमं अनुभूत 
प्राणघधारी आत्माका स्मरण करती 
हुई ही कहती है कि इस जीवा- 
त्मरूपसे--प्राण घारण करनेवाले 
आत्मके द्वारा-.._स कथनसे श्रुति 
यह दिखाती है कि अपने आत्मासे 
अमिन॒ अर्थात्‌ चैतन्यत्वरूपतया 
आत्मासे भविशिष्ट जीवरूपसे अनु- 
प्रवेश कर अर्थात्‌ तेज, भप्‌ और 
अन्त इन भूतमात्राओंके संसर्गसे, 
जिसने विशेष विज्ञान प्राप्त किया है, 
ऐसा दोकर मैं नामरूप-नाम कौर 
रूपोंका व्याकरण- व्यक्तीकरण करूँ, 
जर्थात्‌ यह इस नामवाछा है और इस 
रूपका है-ऐसा अभिव्यक्त कदूँ |! 


शह्ला-किंतु स्वतन्त्रता रहते 
हुए भी अससारी सर्वज्ञ देवताका 
बुह्धिपूवंक ऐसा संकरप करना 
सेकड़ॉ-दनारों अनथेकि 


६०८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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देहमनुअविश्य दुःखमनुभवि- 
व्याम्रीति संकल्पनसलुप्रवेशत 
खातन्ञये सति । 


सत्यमेव॑ न युक्त॑ स्यादयदि 
स्वेनेवाविकृतेन रूपेणाजुप्रवि- 
शेयं दुःखमनुभवेयमिति च॑ 
संकल्पितवती, न त्वेनयु३ कर्थ॑ 
तहिं १ अनेन जीवेनात्मनालु- 
प्रविश्येति बचनात्‌ । 


जीवो हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रमू | बुद्धधादियृत- 
मात्रासंसर्ग जनित आदर्श इच 


- भअ्विष्टः पुरुपप्रतिबिस्थों जरा- 


दिष्विव च तर्यादीनाम । 
अचिन्त्यानन्तशक्तिमंत्या देव- 
तावा बुद्धयादिसंवन्धश्रेतन्या- 
भासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहण- 


निमित्तः सुखी हुःझी मूह इत्या- 
चनेकविकल्पप्रत्वयहेतु: । 


आश्रयमूत शरीरमें अनुमवेश करके 
दुःखका सनुभव करूँ,और फिर उसमें 
अनुप्रवेश करना प्म्मव नहीं है । 


समाधान -ठीक है, यदि वह 
ऐसा संकरप करता कि अपने अवि- 
कृतरूपसे ही अनुप्रवेश कहँ और 
दु ख़का अनुभव करूँ तब तो ऐसा 
करना ठीक नहीं था, किंतु ऐसी वात 
है नहीं । तो फिर क्या है !-- 
“इस जीवात्मारूपसे अनुप्रवेश करूँ!" 
ऐसा वचन होनेके फारण [ उसका 
साक्षात्‌ म्रवेश सिद्ध नहीं होता ] | 


जीव तो उस देवताका आभास- 
मात्र है, जो दर्षणमें अ्रविष्ट हुए 
पुरुषके प्रतिविम्बके समान तथा जल 
आदियें प्रविष्ट हुए सूर्यके आाभासके 
समान वुद्धि जादि भूतमात्राओोंके 
ससर्यसे उत्तन्त हुआ है | जचिन्य 
एवं अनन्त शक्तिसे युक्त उस देवता- 
का बुद्धि आदिसे सम्बन्धरूप जो 
चैतन्याभास है वही उस देवताके 
स्वरूपका विवेक ग्रहण ने करनेके 
कारण सुखी, दुखी, मृढ इत्यादि 
अनेकों विकर्पोंकी प्रतोतिका कारण 
होढा है | 
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. छायामात्रेण जीवरूपेणाहु- | 


प्रविश्ववादेवता न देहिय। स्वतः 
सुखदुःखादिभिः संबध्यते । 
यथा पुरुषादित्यादय आदरशोदि- 
का्दिषुच्छायामात्रेणानुप्रविष्टा 
आदशोदकादिदोपैन संबध्यन्ते 
तद्दू देवतापि। “द्यों यथा सर्वे 
लोकस्य च्लुन लिप्यते चाक्षु- 
पेर्वाह्नदोपे! । एकस्तथा स्वे- 
भूतान्तरात्मा न लिप्यते छोक- 
दुःखेन वाह्य/” (क० उ० २। 
२।१२ ) । “आक़ाशवत्सवंग- 
तथ्व नित्य/ इति हि काठके । 
#ध्यायतीव हेलायतीव” (बृह० 
3० ४। ३ | ७ ) इति च वा- 
जसनेयके । 

ननुच्छायामात्रश्रेज्ञीबी स- 
पैव प्राप्स्तथा परलोकेइलोकादि 
च्‌तस्य। 

नेष दोष); सदात्मना सत्य- 
स्वास्युपगसात्‌ । सब च नाम- 

छा० ७७ घेश-- 


छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
होनेके कारण वह देवता स्वयं देहके 
सुख-दुःखादिसि सम्बद्ध नहीं होता। 
निस प्रकार दर्पण और जल भादियें 
छायामात्रसे अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य 
और सूर्य आदि दर्पण और जह 
आदिके दोषोंसे छिप्त नहीं होते 
उसी प्रक्नार वह देवता भी निर्लिप्त 
रहता है। “निस प्रकार सम्पूर्ण 
लोकका चक्कुरूप सर्य चक्षुसम्बन्धी 
बाह्य दोषोंसे लि नहीं होता उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही 
अन्तरात्म छौकिक दुःखोंसे लिप 
नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता 
है? “तथा वह आकाशके समान 
सर्वत्र व्याप्त एवं नित्य है?! इस 
प्रकार कठोपनिपद्मोें तथा “मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्ठा करता 
है! इस प्रकार ब्ृहृदारण्यकोपनिषद्‌्म 
भी कहा है। 

शझ्जा-यदि जीव छायामात्र ही 
है तो बह मिथ्या दी सिद्ध होता है 
तथा उसके परकोक, इहलोक आदि 
भी मिथ्या ही ठहरते हैं ! 

समाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
क्योंकि सत्त्वरूपसे उसका सत्यल 
स्वीकार किया गया है। सारा 


रूपादि सदात्मनेव सत्यं विका- | 


रजातं खतस्तवनूतमेव | 'वाचा- 
रम्भणं विकारों नामघेयम्‌' इत्यु- 
क्तत्वात्‌ | तथा जीवोध्पीति । 
यक्षाचुरूपो हि वलिरिति न्‍्याय- 
प्रसिद्धि! | अतः सदात्मना स्- 
व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च 
सत्यत्व॑ सतोष्न्यत्वे चानृतत- 
मिति न कशिद्योपस्तार्किकैरिहा- 
चुपदकुं शक्‍यः । यथेतरेतर- 
विरुद्धहेतवादाः स्वचुद्धिविकल्प- 
मात्रा अतक्ननिष्ठा हृति अक्‍यं 
बक्‍तुम )| २ ॥ 


नाम-रूपादि विकारजात सत्वरूपसे 
ही सत्य है, स्वय॑ तो वह मिथ्वा 
ही है, क्योंकि विकार वो केवर 
कहनेके लिये नाममात्र है? ऐसा 
कहा जा चुका है ऐसा दी जीव 
भी है। जैसा यक्ष वैद्ी ही वलि' 
यह न्याय अप्तिद्ध ही है। जतः 

सम्पूर्ण व्यवहार गौर 
सारे विकारोंकी सत्यता है तथा 
सतसे पथक माननेपर उतडा 
मिथ्यात्व है---इस प्रकार तार्किकों- 
द्वारा इस विषयमें किसी दोपषका 
प्रसक्ष नहीं उपत्यित किया जा 
सकता, जैसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वेतवाद 
अपनी ही वृद्धिके विकल्पमात्र और 
अतत्त्वनिष्ठ हैं ॥ २ ॥ 


सेव दिख्तो देवता अलुप्रविश्य | 


स्वात्मावस्थे बीजभूते अव्याहते 


इस अकार उसने उन तीनों 


देवताओंमें जनुप्रवेश कर भौर इस 


प्रकार इक्षण कर कि 'मैं जपने 


सरूपमें स्थित जव्याकृत नाम 


नामरूपे व्याकरवाणीतीक्षित्वा- | रूपोंका व्याकरण करूँ. 


 तासां त्रिद्ृतं त्रिद्वतमेकेकां करवाणीति सेय॑ 
देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनात्मनालुप्रविश्य 


नामरुपे व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 


कष्ड ३ ] 


शाहरसाध्याधे 


दैरै१ 
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और उनमेंसे एक-एक देवताको त्िवृत-त्रिवृत्‌ करूँ” ऐसा विचार कर 
उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओं अनुपवेश कर 


तामरूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां च तिसृणां देवताना-| भर उन तीनों देवताओंमेंसे 


मेकेकां त्रिव्वतं श्रिव्ृतं करवाणि ।- 
एककस्याः ग्राधान्यं हयोईयो- 


गुणमावोब्ल्यथा हि. रज्ज्या 
इवैकमेव त्रिवृत्करणं स्थात्‌, न 
तु तिसृणां पृथकप थदिन्रिवत्करण- 
मितरि । एवं हि. तेजोअनानां 
पृथद्नाम्रत्ययलाभ। स्पात्तेज 
हृद्मिसमा आपोष्न्मिदमिति च 


सति चः प्ृथदूनामभ्रत्ययलामे 
देववानाँ--सम्यम्न्यवहारस्य 
प्रसिद्धि। प्रयोजन स्थात्‌ । 


एवसीक्षित्ता सेय॑ देवतेमा- 
स्तिस्रो देववा अनेनेव यथोक्ते- 


नेव जीवेन सयविम्बवदन्तः 
प्रविश्यघराज॑ पिण्ड प्रथम 
देवादीनां च पिण्डाननुप्रविश्य 


एक-एकको त्रिवृत्‌त्रिवृत्‌ करूँ | 
एक-एक देवताके त्रिहृत्करणमें एक- 
एककी प्रधानता और दो-दोकी 
गौणता रहती है, नहीं तो तीन 
लिड़वाली] रससीके समान एक ही 
त्रिवृक्करण होता । तीनों देवताओों- 
का प्थकू-प्थक त्रिवृत्करण नहीं 
होता | इस प्रकार ही तेज, अपू 
और अन्नको यह तेज है, यह जऊ 
है, यह अन्न है? ऐसे पृथक प्थकू 
नाम और प्रत्तीतिकी प्राप्ति हो 
सकती है, और पएथक्‌-पथक नाम 
तथा प्रतीतिकी ग्राप्ति दोनेपर 
ही देवता्ोंके सम्यकू व्यवद्धारफी 
सिद्धिरूप प्रयोजनकों पूर्ति हो 
सकती है। 

इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमें इस उपयुक्त 
जीवरूपसे ही स॒र्यविम्वके समान 
भीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट 
पिण्डमें और उसके पश्चात्‌ देवादि 
पिण्डमें अनुप्रवेश कर अपने संकरप- 
के अचुसार ही नाम-रूपोंका 


घ्श्र हास्दोग्योपनिषत्‌ [ सध्याद है 


यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या-| व्याकरण हक्विया। अर्थात्‌ यह 


ही पदार्थ इस नामबवाल और इस , 
करोदसी. नाम रूपवाता है--इस प्रकार पदार्त 
इति ॥ १॥। व्यक्षीकरण किया ॥ हे ॥ 


तासां त्रिज्वत् त्रिइतमेकैकामकरोद्था तु खह् सो- 


स्पेसास्तिलो देवताखिदृत्तिवदेकेका भवति तन्‍भे 
विजानीहीति॥ ४ ॥ 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको नरिभृत्‌-त्रिदृत्‌ किया | है सोम्य ] 
लिप प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक व्िदवत्‌-मिद्वत्‌ हैं वह 
मेरेह्वारा जाव॥ ४ ॥ 
तासां च देबतानां शुणप्रधान- उस देवताने उन देवताओंमेंसे 
भावेन त्िवृ्त त्रि्व॒तमेकेकास- | एक-एककी गुण-अधानमावसे विदृत्‌- 
करोत्कृतवती देवता। तिट्ठतु | विद किया । जमी,- नामह्से 
ताबदूदेवततापिण्डानां नामरूपा-| सेफ हुए देवता जादि ऐि्लेंकि 
भ्यां व्याइवानां तेजोप्वन्नमय- | ऐेएे; अप जौर अनररूपते निविषल- 
छखेन त्रिधालं यथा तु बहिरिमाः की वात अछ्ा रहे, श्न पिण्ठोंसे 


पिण्हेग्यसिविद्लो देवताखिबलिः बाहर भी ये तीनों देवता एक-एक 
..... | करके किस प्रज्ञर विदृत:-त्रिव्वत हैं 
निगदतोी विजानीहि विस्पष्टमंव- उदाहरणढारा अच्छी. तरइ 
घारयोदाइरणवः ॥ ४ ॥ समझ ले ॥ ४ ॥ 
न्ग्द् की रत 
इंठिच्छान्दोग्योपनिषदि._ पष्ठाध्याये 
ठलीयखण्डभाष्यं सम्पर्णभ्‌॥ ३ ॥ 


640 अर 


चतुय खण्ड 
एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान 
यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमरुक्तं | उन देवताओंका जो बिवृत्करणं 
कहा गया है, उसका उदाहरण 
तस्येबोदाइरणस्नुच्यते, उदाइरणं | दिया जाता हे। उदाहरण उसे 
| कहते हैं, नो एक देशकी प्रसिद्धि- 
नामेकदेशग्रसिद्धयाशेपप्रसिद्धय- | छारा सम्पूर्ण देशकी प्रस्िद्धिके ढिग्े 
कस कहा जाता है | श्रुति वही उदा- 
थंमुदाहियत इति । तदेतदाह--  दरण देती है-- 
यदसझे रोहितशरूप तेजसस्तद्रुप॑ यच्छुक्क॑ तदपां 
यत्कृष्ण॑ तद्नस्यापागादशेरग्निल॑ वाचारसम्भणं 
विकारों नामधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम्त ॥ १ ॥ 
जनिका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेबका ही रूप है, जो 
शुक् रूप है वह जरुका है और जो कृष्ण है वह अजका हे । इस प्रकार 
अग्निसे भम्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
- कहनेके छिये नाममात्र है; केवठ तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है॥!१॥ 
यदस्नेसिवृत्कृतस्य रोहितं रूप। छोकमें त्रिवृत्कत ( तीन तत्तोंसे 
प्रसिद्ध छोफे तद्ब्रिदवत्कृतरय मिश्रित ) भग्निका जो रोहित रूप 
विद्ि प्रसिद्ध है वह णत्रिवृत्कृत ( केवल ) 
तेजसो रूपमिति विद्धि | तथा | बका रूप है-ऐसा जानो । तथा 
यच्छुक्ल रूपमग्नेरेव तदपामत्रि-| उस अम्निका ही जो शुद्ध रूप दे 
वृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्येवातने | हैं पीवे उत्ोंके सम्मिश्रणसे रहित 
ह केवछ जलका है और उसीका जो 
रूप तदलस्थ एथिव्या अभ्रिवृ- | कृष्ण रूप है वह जन्का-अत्रिव॒क्धृत 
ल्कृताया इति विदूधि | प्रथिवीका रूप है--ऐसा जानो | 


घर 


छाल्दोस्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दै 
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तत्रेबं सति रूपत्रयव्यतिरेके-| ऐसा दोनेपर, तू जो समझता 


णाभिरिति यन्मन्यसे स्वं तस्या- 
स्तेरप्रित्वमिदानीसपागादपणतम। 
प्राग्रपत्रथविवेकबिज्ञानाधमि- 

चुड्धिरासीचे साम्निदुद्धिरपम- 
तामिशवब्दश्रेत्यर्थ:। यथा दृश्य- 
भानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको 
पश्नरागोध्यमिति- 
शब्दबुद्धथो! प्रयोजको मवति 
से 
नात्ह्विवेफविज्ञाने तु॒ पम्नराग- 
शब्दबुद्धी निवर्देते तहिवेक 


शब्यमाण+ 


विशञातुस्तद्वत्‌ 
ननु किमत्र चुद्धिशव्दकल्प- 


नया क्रियते आश्रुपत्रयविवेक- 


फरणादिरेवासीचदग्नेरग्नित्वं 


था कि अग्वि इन तीनों -रुप्ोंसे 
अरूग भी कोई वस्तु है सो उत्त 
अग्निका अग्नित्वत अब चला गया। 
तात्पर्य यह है कि इन तीनों रूपोंका 
विशेष ज्ञान होनेसे पूर् तेरी जो 
अग्निवुद्धि थी वह अम्विवुद्धि और 
अग्नि! शब्द्‌ अब निवृत्त हो गये | 
निस प्रकार दिखायी देते हुए छाल 
रंगके उपधान (समीपवर्ती पदार्थ) से 


मिला हुआ र्फटिक प्राप्त द्ोनेपर 
उपधघान और स्फटिकका पार्थक्‍्य 
ज्ञात दोनेसे पूर्व यह पत्मराग है 
इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका 
प्रयोजक होता है, किंतु उनका 
पार्थथय ज्ञात होनेपर उसमें उत्त 
पाथक्यज्ञानीके पद्रराण शब्द जोर 
पद्मराग-बुद्धि दोनों निदृत्त हो बाते 
हैं उस्ती प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 
होनेपर अग्निका अम्ित्व निवृत्त 


| हो जाता है )। 


शह्भा-किंतु यहाँ ( इस अमिके 
सम्बन्धमें ) अग्निवुद्धि और अग्नि 
शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 
क्या लेना दे १ रूपत्रवका विवेक 
करनेसे पूर्व अग्वि ही था। वह 


शष्ट ४ ] “ शादरसाष्याथथ च्श्ष 
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रोद्ितादिरूपविषेककरणादपा- । अमग्निका सग्निल रोदितादि रुपोंका 


विवेक करनेसे निवृत्त हो गया- 
गादिति युक्तम्‌; यथा तन्त्वपक- | इतता ही कहना उचित है, जिस 
पंणे पटामाव। । प्रकार कि तन्तुओफो निकाल हेने- 


लक पर पटका अभाव हो जाता है। 
नै चुद्धिशव्दमावसेव झग्नि-| समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
मग्निर्नाम क्योंकि अग्नि तो जग्निवुद्धि और 

यत आह वाचारम्भण लमिशन्दगन ही है। कार खुहि 
विकारों नामधेयं नासमात्रसि- कहती है 'भग्निरूप जो विकार है 
रे अम्रिुद्धिरपि स॒प वह वाणीपर अवरूम्बित नामधेय 
त्यथ। । अतो सर्व, ,त्‌ नाममात्र ही है ।' इसहिये 
किंतहिं तत्र सत्यम्‌! न्रीणि रूपा अज्लिद्धि भी मिथ्या ही है। तो 
फिर उसमें सत्य क्या हे! बस, तीन 

णीत्पेव सत्पम्‌, नाणुसात्रमपि| रूप ही सत्य है--यह कथन इस 
बातको निश्चित करनेके छिये हे 


नम कि तीन रूपोंके अतिरिक्त भर 
वधारणाथ। ॥ १ ॥ कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं दे ॥१॥ 
तथा-- | इसी प्रकार-- 


यदादित्यस्य रोहितशरूपं तेजसस्तद्गपं यच्छुक्ल 
तदपां यत्कष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वा- 
चारस्मणं विकारों नामधेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌। 
४१५ यद्न्द्रमसो रोहित₹रूपं तेजसस्तद्॒प यच्छुक् 
तदपां यत्कृष्ण तदज्ञस्थापागाचन्द्राच्न्द्रत॑ चाचार- 
स्मरण विकारों नामधेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम॥ रे॥ 
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यदिय्युतों रोहितशरूपं तेजसस्तद्गुपं यच्छुक् तदपां 
यत्कष्ण तदन्नस्थापागाहियतो विद्यत्त्त वाचारूभण 
विकारों नाम्धेय॑ं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

आदितका जो रोहित रूप हे वह तेजका रूप हे, नो शुद्ध रूप हे 
वह जल्का है और जो कृष्णरूप है वह अन्नका दे | इस प्रकार आदित्य 
से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यूप ] विकार वाणीपर 
सवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं-“-इतना ही सत्य है॥ २॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप दे, जो शुक्र रूप है वह 
है जीर जो कृष्ण रूप है वह अन्तका हे । इस प्रकार चम्द्रमासे 
चन्द्रत्व निवत्त हो गया, नर्योकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर भव 
लम्बित नाममात्र है, तीव रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥३॥ विधवका 
जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्र रूप है वह जलुका है 
और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है। इस प्रकार विध्वत्से विधन्चकी 
निन्त्ति हो गयी, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित 
नाममात्र है, तीन रूप हैं-- इतना ही सत्य है | ४ ॥ 


यदादित्यस्थ यच्नन्द्रमसों | जो आव्त्यिका, जो चन्द्रमाका, 
<्‌ हु जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पूर्ववत 
याह्चुत इत्यांद्‌ ससानमत्‌ । समझना चाहिये | 


नत्ठु यथा तु खलु सोस्येमा- 
स्तिस्तो देवतादिदत्विइदेकेका 
भवति तन्मे विजानीहीत्युद्ता 
तेजस एवं चतुभिरप्युदाहरणेर- 
ग््यादिभिस्िवृत्करणं. दुशित 
नावज्योर्दाहर्णं. दक्ितं 


जिद्वत्करणे | 


शट्टा-किंतु है सोम्य | बिश्त 
प्रकार ये तीनों देवग एक-एक 
करके मत्येक त्रिन्वत-त्रिव्ृत हैं वह 
मेरेद्दारः जान! ऐसा कहकर अग्नि 
जादि चारों उदाइरणोंसे तेजका 
ही त्रिवृत्तरण दिखलाया गया है, 
बिवृत्करणमें जल और भन्नका तो 


उदाहरण अदर्शित किया ही नहीं 
गया | 


कंण्ड ४ ] शाहरसाच्याथ ६१७ 
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नेष दोष) अवन्नविषयाण्य-। समाधाव--यह कोई दोष नहीं 


रे - | है चैति ऐसा मानती है कि जछ 
प्युदाहरणान्येवमेव च द्रष्टन्या- | ज़ोर अन्तविषयक उद्ाहरणोंको भी 


नीति मन्यते अभ्रति३, तेजस | इसी प्रकार जानना चाहिये । तेल- 
हे ' का उदाहरण उनका उपलक्षण 


उदाहरणमुपरतक्षणार्थथ्‌ | रूपब- | करानेके छिये है। इसके प़िवा, 
्वात्प्पष्टांत्वोपपत्तेथ । गन्ध- द्वारा सा भी सम्भव है। 
रसयोरलुदाहरणं त्रयाणामसंभ- | गन्ध और रसका उदाहरण इसछि 

नहीं दिया गया कि इन तीनोंमें 
वात; न हि गन्धरसी तेजसि | उनका होना अप्मम्भव है; तेजमे 


पर पो रेल दरें गन्ष और रस हैं ही नहीं | तथा 
स्तः । रपशंशल [ त्रिविध | स्पर्श और [ न्रिविध ] 


विभागेन दर्शयितुमशक्यत्वात्‌ | | रन्ँेंको अछग करके नहीं दिखाया 
डर जा सकता इसलिये उनका भी 
यदि सब॑ जगलिदत्कृतमि- | उदाहरण नहीं दिया | 
यदि सारा ही जगत तिवृत्कृत 
स्यग्थादिवत्लीणि रूपाणीस्थेष | है जौर जग्ति आदिके समान केवल 
तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके 
अग्नि्के समान ससारका संसारत्व 
जगचस्‌ | तथान्स्याप्यप्णुज्- | 4 तिवत्त हो गया। तथा अमन 
त्वादाप इत्येव सत्यं वाचारम्भ- | जलका कार्य है, इसलिये जरू ही 
» _... -| सत्य है, जनन केवल वाचारम्मणमात्र 
णमात्रमन्नम्‌ | तथापामपि तेज)- | है; दया तेजका कार्य होनेके कारण 
ड्त्वाद्माचास्म्भणल्त ते जरू भी वाचारम्मणमात्र ही 
शु तेज इत्येव तेज ही सथ है और तेज मो 8 
संत्यम्‌। वेजसोअपि सच्छुक्नत्वा- | कार्य हे इसलिये वह भी वाचारम्भण 
द्ाचारम्भणत्व॑ सदित्येव सत्य- 5228 बंप हक थे 
मित्पेषोध्थ विवक्षितः । वतलाना अमीष्ट है। 


६१८ 


छाम्दोस्पोपनिवद्‌ 


[ अध्याघ दें 
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नहु वाखन्तरिक्षे खवत्रिई- 
ह्वते तेज/अरृतिष्वनन्तर्भूतत्वा- 
दवशिष्येते । एवं गन्धरस- 
शब्दस्पर्शाआवशिष्टा इति कर्थ 
सता विज्ञातेन सर्वमन्‍्यद- 
विज्ञातं बिज्ञातं भवेत्‌ १ ठढ़ि- 
शाने वा ग्रकारान्तरं वाच्यम्‌ | 

नैप दोष); रूपबद्द॒च्ये सर्व- 
स्प द्शनात्‌ । कथम्‌ १ तेजसि 
तावद्र॒पवति शब्दस्परशयोरप्युप- 
रम्माद्ाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पर्श 
शब्दयुणवतो: सद्भावोष्चुनीय- 
ते । तथावन्नयों रूपवतों रस- 
गन्धान्तभोव इति । रुपबतां 
ब्रयाणां तेजोल्न्नानां बिदृत्क- 
रणप्रदर्शनेन सर्वे तदन्तभूत 
सद्विकार्वाल्ीण्येद रूपाणि 


विज्ञात मन्यते श्रुवि: । न द्टि 


अह्ला--किंत वायु जौर लत्त- 
रिक्ष तो तेन जादिके अन्तंगेत न 
होनेके कारण अत्रिवृद्धत ही रह 
जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध, रस, 
शब्द और स्पर्श भी वच रहते हैं; 
फिर एकमात्र सतकों जाव लेनेपर ही 
जौर सब अज्ञात पदार्थोंका ज्ञान किस 
प्रकार हो सकता है। अथवा उनका 
ज्ञान होतेके लिये श्रुतिको कोई 
दूसरा प्रकार बतदाना चाहिये । 

समसाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि रूपवान्‌ द्वव्यमें सब 
शुण देखे जा सकते हैं । कित्त 
प्रकार ! [ सो वतलाते हैं--] 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु और 
साकाशके सद्भावका भी शनुमान 
किया जाता है। तथा रूपवान्‌ 
जल और अन्नमें रस्त एवं गन्धका 
अन्तर्माव हो जाता है। इस प्रकार 
तेल, जठ और अन्न--इन त्तीन 
रूपवानोका बिवृत्तरण प्रदर्शित 
कनेते शरति ऐसा मानती दे कि 
ट्मके अन्तर्गत साराझ्ा सारा 
सनफ़ा ही कार्य होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य बाने गये हैं; 
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मू्त रूपबदूद॒ब्यं प्रत्यास्याय 
वाय्वाकाशयोस्तदूगुणयोगन्ध- 
रसयोर्वा ग्रहणमस्ति । 

अथवा रूपवतामपि तिवृत्क- 
रण प्रदर्शनार्थमेष मन्यते 
श्रुति! । यथा तु त्रिवृत्कृते 
ज्रीणि झरूपाणीत्येव रुत्यस्‌, 
तथा पश्वीकरणेषपि ससानों 
न्याय इत्यतः स्वस्थ सहि- 
कारलवात्सता विज्ञातेन स्व- 
मिदं विज्ञातं स्पात्सदेकमेवा- 
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव 
भवति। तदेकरिमन्सति विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं. भवतीति 
घ्क्तम || २-४७ ॥ 


क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त पदार्थोको 
छोड़कर वायु और आकाशका तथा 
उनके गुण एवं गन्ध और रसका 
ग्रहण ही नहीं हो सकता । 

अथवा इन रूपवान्‌ पदार्थोके 
त्रिवृक्तरणको भी श्रुति प्रदर्शनके 
दी लिये मानती है। बिस प्रकार 
त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं 
उसी प्रकार पश्चीकरणमें भी समान 
नियम ही समझता चाहिये। इस 
प्रकार सेव कुछ सतका ही विकार 
होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
साराका सारा जान छिया जाता 
है। अतः एकमात्र अद्वितीय सत्त्‌ 
दी सत्य है--यह सिद्ध ही है। 
इसल्यि यह ठीक दी कहा है कि 
उस एकको जान लेनेपर यह सब 
जान लिया जाता है ॥ २-४ ॥ 


बन (0९ ३००-- 
एतद्ध सम वे तदिद्वाश्स आहुः पू्वे महाशाला 
महाश्रोत्रियान नोइथ कश्चनाश्षुतममतमविज्ञातमुदा- 
हरिष्यतीति ह्न्यो विदाचक्रुः ॥ ५७ 


इस ( त्रिवृत्तरण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महा- 


श्रोनियोने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात जश्रुत, 


अम्रत अथवा अविज्ञात है--ऐसा फोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अग्नि भादिके इष्टान्दद्वारा वे सब कुछ जानते थे ॥ ५ ॥ 


दए० 


[ अध्याय है 
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एतदिद्वांसो विद्तिवन्तः पूवें- 
तिक्रान्ता महाशाला महा- 
श्रोत्रिया आहुई सम वै किल | 
किप्क्तवत्तः ! इत्याइ-न नो- 
स्मारक कुलेन्येदानी यथोक्त- 
विज्ञानवतां कथन कथिद्प्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाइरिष्यति 


नोदाहरिष्यति, सब विज्ञातमेवा- 
स्मत्कुछोनानां सहिज्ञानवचादि- 
त्यमिप्रायः । 

ते पुनः कर्थ सर्व विज्ञात- 
वन्‍्त+ १ इत्याइ-एभ्यक्धिस्यो 
रोहितादिरुपेम्यस्त्रिवृत्कृतेस्यो 
विश्या्तेस्य: 
भेवेति विदाश्नक्रुविज्ञातवन्तो य- 
स्मात्तस्मात्सवेज्ञा एवं सह्िज्ञा- 
नात्त आसुरित्यर्थः । अथवैभ्यो 
विदाश्क्रित्वसस्थादिभ्यो दुषटा- 
न्तेम्यों विश्ञातेस्यः स्वमन्यद्वि- 
दाखक्रुरित्येतत ॥ ५ ॥ 


इस (€ त्रिववत्तरण ) को जानने- 
वाले पूर्ववर्ती अर्थात्‌ अतीतकाढीन 
महागृहस्थ औौर मद्दाश्रोनियोंने कहा 
था। क्या कहा था ! सो वतलते 
हैं--उपर्युक्त विज्ञाकको जानमेवाले 
हमलोगेकि कुछमें आज-इस समय 
कुछ मी अश्रुत, अमत अथवा भविज्ञात 
हो, ऐसा कोई भी नहों बता सकेगा। 
तात्पर्य यह है कि सतके विज्ञानसे 
युक्त होनेके कारण हमारे कुठुम्बियों- 
को सव कुछ ज्ञान ही है 

किंतु उन्होंने किस मकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति वतलती 
है-- क्योंकि इन तीन जर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए निव्वत्कृत 
रोहितादि रुपोंद्वारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भो ऐसे ही हैं-इस प्रकार वे 
जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सव॒सर्वज्ञ ही हो गये 
हैः-ऐ सा इसका तातये है। 
अथवा 'एभ्य, विदाश्वक्रु“ इसका 
यह भी तात्वरय हो सकता हैं कि 
विज्ञत हुए इच अग्नि आदि 
दृष्टान्तोंद्रारा वे और सबको भी 
जान गये हैं ॥ ५॥ 


ना 
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| किस प्रकार जान गये हैं! 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रुपमिति तद्विदा- 
अक्रयदु शुक्रमिवाभूदित्यपा*रूपमिति तहिदाअक्र॒यदु 
कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्िदाथक्रः ॥ ६॥ 
यद्विज्ञातमिवामूदित्येतासामेव देवतानाशसमास इति 
तद्िदाशक्रयंथा नु खह॒ सोस्येमास्तिस्ों देवता 
पुरुष प्राप्य त्रिवल्निदृदेकेका भवति तन्मे विजानी- 
हीति।७॥  .- , 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
है; जो शुक्तसा है. वह जल्का रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है तथा 
जो छृष्ण-सा है वह जन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है ॥ ६ ॥ 
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताओंका ही समुदाय है-ऐसा 
उन्होंने जाना है। हे सोम्य) अब तू भेरेद्वारा यह जान कि क्रिप्त 
प्रकार ये तीनों देवता पुरुषकों प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक भ्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ 
हो जाता है ॥ ७ ॥ 
यदलन्यद्रपेण संदिल्यमाने क-| [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
रूपसे संदेह किये जाते हुए 
पोतादिरिपे रोहितमिव यदूगृद्ष- | कपोतादिरूपमें जो उन पूर्ववर्तं 
भाणमश््तेपां वि ब्रद्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सा अहण 
५2% 0 किया जाता था वह तेजका रूप 
तत्तेजसों रूपमिति विदाश्वक्रु | | ऐै-ऐेसा उन्होंने लाना | तथा जो 
, | अक-चा अहण किया जाता था 
तथा यच्छुक्मिवाभूदूगृद्यमां | वह जलका रूप है जोर जो क्ष्ण- 
६ , सी ग्रहण किया जाता था वह 
तदपां रूपमू,यत्कृष्णमिवगह्यमाणं अनका रूप है. ऐसा उन्होंने 


तुद्भस्थेति विदाअक्रु! | एवमेवा- जाता । इसी प्रकार जो जल्मन्त 


दैश्र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ स्ध्याय ६ 
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त्यन्तदुलेए्यं यदु अप्यविज्ञात- 
मिव विशेषतो5्मद्ममा णसभूत्त- 
दपष्येतासामेष तिसूर्णां देव- 
तानां समासः समुदाय इति 
विदाशक्र! । 

एवं तावदूबाह्यं वस्त्वम्न्या- 
दिवदिज्ञावम, वयेदानी यथा 
न खलु हे सोम्पेमा यथोक्ता- 
स्तिस्रो देवताः पुरुष शिर:- 
पाण्यादिलक्षणं. कार्यकरण- 
संघातं प्राप्य पुरुषेणोपयुज्य- 
मानास्तिइल्त्रिइदेकेका सवति, 
तन्‍्मे विजानीहि निगदत 
इत्युक्वाह ॥ ६-७ || 


दुर्लक्ष्य और जअविश्ञात-सा जर्गात्‌ 
विशेषह्ूपसे प्रहण नहीं किया जा 
सकता था वह भी इन तीन 
देवता्जोका ही समृह है--ऐसा 
उन्होंने जाना था | 

इस प्रकार तो वाह्य बत्तुएँ 
अग्नि आदिके समान जानी गयीं | 
अब, हे सोम्य | निम्व प्रकार वे 
उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और 
हाथ जादि अज्ञोंवाले शरीर एवं 
इन्द्रियोकि संघातरूप पुरुषको प्रात 
होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
हुई प्रत्येक त्रिद्तू-तरिद्वत्‌ हो जाती 
है वह मेरे द्वारा--मेरे कथन 
करनेपर तू जाव। ऐसा कहकर 
वह कहने छूगा ॥ ६-७ ॥ 


-#-जुए२- 
इतिच्छान्दोग्योपनिधदि. पष्ठाध्याये 
चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ४॥ 
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अन्न आदिके निविध परिणाम 

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माश्सं योडणि- 

छ8स्तन्सन: ॥ १ ऐ 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो जत्यन्त 
स्थूल भाग द्वोता है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस 
हो जाता है और जो जत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है॥?१॥ 
अन्नमशित भक्त त्रेधा बिधी-]। खाया हुआ भन्न तीन प्रकारका 
यते जादरेणाप्रिना पच्यमानं | हों जाए है भर्थात्‌ जठगनिद्वारा 
व पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें 
लता सा | २8९ बिमक्त हो जाता है । हो किस 
कसयान्नस तथा विधोय:। आर तीन भागोमे विभक्त 
सानरय यः स्थविष्ठः स्थृलूतमो | होते हुए उस जत्तका जो स्थविष्ठ- 
धातुः स्थृलुतमं बर्तु विभक्तस्य | स्वृलतम धातु--सबसे स्थूल बस्तु 
स्पूलोंज्ा), तत्पुरीष भव॒ति; | विभक्त हुए अनतक्ा जो स्थूछ 
अंश होता है वह मल हो जाता है। 
यो मध्यमोंज्यों धातुरत्नस्य,। तथा जो जन्तका मध्यम जंश यानी 
तद्रसादिक्मेण.. परिणम्य | मध्यम घातु होता है वह रसादि 
सांस भवति; थोडणिष्टोष्णुतमो | केसे परिणत होकर मांस हो जात 
९? है जौर जो अणिष्ट--अणुतम 

धातुः 

पाठ, मे ासवाद कल कं हल्का धातु होता है वह ऊपरकी बोर 
उक्मारु हिताख्यासु नाडीष्व- | हदें पहुँचकर दिता नामकी सूक्ष्म 
जुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य | नाड्टीमें प्रवेश कर वायु जादि 


द्र्ड 


[ खध्याय ६ 
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स्थितिसुत्पादयन्मनों भवति | 
सनोरूपेण. विपरिणमन्मनस 
उपचय करोति | 
ततथान्नोपचिततवान्मनसों 
भौतिकतलमेव; न वैशेषिकतन्तो- 


ऋलभ्षणं नित्यं निर्वयवं चेति 
गृह्यते । यदपि 'मनो5स्य दें 


च्ु!! इति वश्ष्यति तद॒पि न 
नित्यस्वापेक्षया; कि तहिं १ 


इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता 
हुआ मन हो नाता है| वह मनरूपसे 
विपरिणाम ( विक्वार ) को प्राप्त होता 
हुआ मसका उपचय करता है। 


इस कारण भौतिक होना ही 
सिद्ध होनेसे मनका भौतिक होना ही 
पिद्ध होता है । वह वैशेषिक दर्शन- 
के कहे हुए लक्षणवाल्य नित्य और 
निरवयव है-ऐसा नहीं स्वीकार 
किया जाता। आगे (छा० ८।१२॥ 
७५ में) जो कहां जायगा कि मन 
इसका दैव चक्षु है” वह भी मनके 
नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं है । तो 
फिर किस दृष्टिसे है ! वह कथन 


स्रक््मव्यवहितविश्रक्षश्ट दिसवेन्द्रि- सूक्ष्म, व्यवहित जौर दूरवर्ती 


यविषयव्यापकत्वापेक्षया 


। इत्यादि सभी म्रकारके इन्द्रियोंके 


विषयोंसें व्यापक होनेकी अपेक्षासे 


यच्नान्येन्द्रियविषयापेक्षयानित्य-| है। तथा जो अन्य इन्द्रियोंकी अपे- 


त्वमू,. तद्प्यापेक्षिकमेचेति 
वश््याम।। “सत्‌ "” एकमेवा- 
द्वितीयम (छा०उ० ६॥२॥१) 
इति श्रुतेः ॥ १ ॥ 








क्षासे उसका नित्यत्व है वह भी 
आपेक्षिक ही हे--ऐसा हम जागे 
चलकर कहेंगे, क्योंकि “सत्‌ एक- 
मात्र जार भद्वितीय है” ऐसी श्रुति 
है [ अत, उसके सिवा और कोई 


परमार्थ-सत्य नहीं हो सकता] ॥ १॥ 


ौ-5%-आटा:20..-०--- 


तथा--- 


इसी प्रकार--- 


आपः पोतास्नेधा विधीयन्ते तासाँ यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मृत्न भवति यो मध्यस्तछोहितं योडणिप्ठ: स 


भाण:॥ २ ॥ 


खब्ड ५ ] शाह्रसाध्या्थ द्श्५ 
अजाऋ-ऊट+ जज आज फट फट अ:अ::अ:7::2:7:::%:/८ 
पीया हुआ जछू तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम 

भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यभाग है वह रक्त हो 

जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है॥ २॥ 

आप पीताख्रेधा विधीयन्ते । पा जल तीन प्रकारका हो 
जाता है। उसका जो स्थूछतम 

तासां यः स्थविष्ठ पाठु), | भाग द्वोता है वह मूत्र हो जाता है, 
तन्मृत्रं भवति । यो मध्यस), | जो मध्यम भाग है वह रक्त हो 


का , | जाता है और जो सक्ष्मतम भाग है 
तल्लोहितं भवति | योअणिष्ठ;, वह ग्राण दो नाता है। भागे श्रुति 


स आणो भव॒ति | वक्ष्यति दि | यह कहेगी भी कि प्राण जह्मय 
आपोमयः प्राणो न पिबतो | है, जरूपान करते हुए तेरा प्राण 
विच्छेत्स्यतें! इति ॥ २॥ | विच्छिन्न नहीं होगा? ॥ २ ॥ 
>+५ ५ $-+ 
तथा-- | ऐसे ही-- 
तेजोउशित॑ त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तद्स्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा यो5णिप्ठः 
सा वाकू॥ ३ 0 
खाया हुआ [ घतादि ] तेज तीन मकारका दो जाता है। उसका 
लो स्थूछतम भाग द्वोता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्ममम भाग है वह वाक्‌ हो 
जाता है ॥ ३॥ 
तेजोडशितं तैलघतादि म-| खाया हुआ तेज अर्थात्‌ भक्षण 


की , | किया हुआ सैल-घृत आदि तीन 
क्षितं त्रेधा विधीयते | तस्य यः | ,,रक् हो जाता है । उसका नो 


स्थविष्ठो धातु3, तद्स्थि मवति । स्थूलतम अंश होता दे वह हड्डी हो 


का० छ७ ४७४० 
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यो मध्यम), स मजास्थ्यन्तर्गतः | जाता है, जो मध्यम भाग है वह 

मज्जा--हंड्डीके भीतर रहनेवाला 

स्नेह | योशगिष्ठ;, सा वाकू |  स्िघ पदार्थ हो जाता है जौर जो 

तैलधृतादिभक्षणाद्धि वाग्विशदा रह का 53 लक 2नम का 

भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्ध हक विद्वद णर्थाव्‌ भाषणमें समर्थ 


ती है--ऐसा लोकमें असिद्ध 
लोके ॥ ३ ॥ ही है॥ ३ ॥ 


बन टुडे जन 

यत एवग्र-- । क्योंकि ऐसा है-- 
अन्नमयशहि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 

मयी वागिति भूय एवं सा सगवान्विज्ञापपलिति 

तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 

[ इसलिये ] हे सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक्‌ 
तेजोमयी है | ऐसा कहे जानेपर श्रेतकेतु वोला--'भगवन्‌ | आप मुझे 
फिर समझाहये ।? तव जाठुणिने 'जच्छा स्रोम्य !! ऐसा कहा | ४ ॥ 

अज्लमयं हि सोम्य सन आपो- | [ इसलिये ] हे सतोम्य ! मन 
अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 

मयः प्राण्स्तेजोसयी वाकू । | वाक्‌ तेजोमबी है। 
नज्ु केवलान्ममक्षिण आखु-| शह्भा--किंतु केवछ अन्न मक्षण 
५ करनेवाले चूहे आदि वाकबुक्त 
प्रभृतयों वाग्सिन! आणवन्तथ्॒ जौर माणवार देखें जाते हैं हम 
तथाब्मात्रभक््याः/. साउमद्रा | समुद्र रहनेवाले केवह जलमात्र 
मीनसकरप्रभतयो मनस्विनों भक्षण करनेवाहे मह्य एव मकर 


आदि मन जौर वाणीसे युक्त होते 
वाग्सिनथ, वथास्नेदपानासपि | हैं; इसी प्रकार इतादि न खाने- 


शण्ड ५ ] 


शाहइस्साष्याथ 


देर 
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प्राणवत्तं मनसित्व॑ चानुसेयम्र्‌; | वालोंका भी प्राणवत्त णौर मन- 


सत्र जवुमाव किया जा सकता 


यदि सन्ति, तंत्र कथसम्नमयं हि। है। जब ऐसे मी लोव हैं तो हे 


सोम्य मन इत्याचुच्यते ९ 

नैप दोष), सर्वस्य त्रिइल्कत- 
त्वात्सवेत्र सर्वोपपत्ते; ने श्त्रि- 
वृत्कृतमन्नमक्नाति कश्रित्‌ू, आपो 
बात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजों 
वात्रिवृस्कृतमक्षाति कथ्रिदित्य- 
ज्ञादानामासुम्रभृतीनां वाम्सित्व 
प्राणवर्च चेत्याबविरुद्धम्‌ | 


इस्पेद॑ प्रस्यायितः श्वेतकेतुराद 
भूय एव पुनरेव मा सां सगवान- 


ज्मयं हि सोम्य मन इत्यादि 
विज्ञापयत॒ दृष्टान्तेनावगमयतु । 


नाधापि मसारिमिन्न्थ सम्यदू 


निश्रयों जातः। यस्माचेजो ध्वन्न- 
अयल्वेनाविशिष्टे देह एकरिमनुप- 
युज्यमानान्यचाप्स्नेहजावान्य- 


सोम्य | मन शन्नमय है, इत्यादि 
कथन कैसे किया जाता है ! 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि सब कुछ जिवृष्कत होनेके 
कारण सवका सब वस्तुओंमें होना 
सम्भवाहै। कोई भी जीव अत्रिवृत्कत 
अन्न मक्षण नहीं करता, न अन्रि- 
वृत्कत्त जल ही पीया जाता है और 
न कोई अगश्िवृस्कृत तेलद्दीक़ों खाता 
है। इसीसे भज्रादि भक्षण करने- 
वाले चूहे आदिका वाकयुक्त और 
प्राणथुक्त होना णादि विरुद्ध नहीं है। 


इस प्रकार मतीति कराये हुए 
कहा -हे भगवन्‌ | 

“झत्तमर्य हि सोम्य मन इत्यादि 
फथनको आप मुझे फिर समझाहये- 
इसे दृष्टान्त देकर मुझे फिर 
हृदयज़्म कराहये | इस विषयमें 
अमीतक भेरा ठीक निश्चय नहीं 
हुआ 7? क्योंकि तेज, जरू और 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 
विशेषता न होनेपर भी एक ही 
देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जल 


द्श्८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भर्याय दे 
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णिष्ठघातुरूपेण मनशभ्राणवाच | और स्नेह जादि अपनी नातिका 
अतिक्रम न करते हुए बृक्ष्मतम- 
उपचिन्बन्ति स्वजात्यनतिक्रमे- | रूपते मन, प्राण जोर वाकूका 
पोषण करते हैं--यह जानना 
णेति दुर्विज्ेयमित्यमिप्रायः:अतो| बहुत कठिन है--ऐसा उसका 
अभिप्राय है । इसीसे उसने 'भूय 

भूय एवेत्यााइ । एव इत्यादि कह्ा है | 
तमेबमुक्तवन्तं तथास्तु सो- इस प्रकार कहनेवाले उस 


श्रेवकेतु ) से पिताने कहा-- 
स्पेति होचाच पिता-शृण्वत्र हे सोम्य | जच्छा, जो कुछ तू 


दृशान्तं यथैतदुपपद्यते यत्पृच्छसि | रेत है वह जिस प्रकार उपपत्त 
हो सकता है इस विषयर्म दृशन्त 
१ ४॥ श्रवण कर! ॥ ४ ॥ 


बह 90 इन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि « प्ठाध्याये 
पद्धमस्तण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥५॥ 


-ैंडजहककिस- 


ष्छ्ठ्क्क्स्ड 
अन्न आदिका गज हो रे आबि होता है 
दध्नः सोम्य सथ्यमानस्य योषणिसा स ऊध्वः 
समुदीषति तत्सर्पिभवति ॥ १ ॥ 


हे स्रोम्य ] मधे जाते हुए दहीका जो सक्षम भाग होता है वह 
ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह इत होता है ॥ १॥ 
दर्नः सोम्य मथ्यसानस्य | हे सोग्य | मथे जाते हुए वही- 
योडणिमाणुसावः से ऊध्वं। | का जो अणिमा--सुक्ष्मांश द्वोता है 
समुदीषति संभूयोध्व॑ नवनीत- | वह कर्घं: संमुदीषति---इकट्ठ 
भावेन गच्छति तत्सपिभवति | होकर नवनीतरूपसे ऊपर आ जाता 
॥१॥ है। वह घृत होता है ॥ १॥ 


यथायं दृष्टान्त॑/-- । मजैप्षा कि यह दृशन्त है-- 
एवमेव खहु सोम्यान्नस्याइयमानस्य योडणिमा 


स ऊध्वे: समुदीषति तन्‍्मनो सवति ॥ २॥ 
उसी प्रकार हे सोग्य | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 
वह सम्यक अकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है ॥ २ ॥ 
एबमेव खलु टः उत्ती प्रकार हे सोग्य | अदयमान 


उेल्यगानओं जर्थाव्‌ भक्षण किये नाते हुए भात 
नादेसश्यसानस्य शुरू * | आदि अन्का जो सूक्ष्म भाग 







योडणिमा ॥ 
सथ्यमानस्य योए्णिमा स ऊध्चः | वायुस॒हित जठरामिद्वारा मये 


समुदीपति;तन्‍्मनो मवति, मनो-| जानेपर ऊपर जा बाता है, वह 


दिरे० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ई 
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अ्वयवेः सह संभूय मन उपचि- | मन होग है, अर्थाव्‌ मनके अव- 
यवोंके साथ मिलकर मनकी पृष्टि 
नोतीत्येत्त्‌ ॥ २ ॥ करता है ॥ २॥ 
-+ & :-- 
तथा-- । तथा-- 


अपाश्सोम्य पीयमानानां योडणिमा स ऊध्बेः 
सम्मुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर जा जाता है, वह प्राण होता है ॥ ३ ॥ 
अपाँ सोम्य पीयसानानां | हे स्ोम्य | पीये हुए जल्का जो 


९ भाग होता होकर 
योडणिमा स ऊध्यः समुदीषति जे ला के जा होता 
स ग्राणो भवतीति || ३॥ | है-ऐसा [ जारुणिने कहा ] ॥३॥ 
एबसेव खलु-- | ठीक इसी प्रकार-- 

तेजसः सोम्याइयमानस्थ यो5णिमा स ऊध्चेः 
समुदीषति सा वाग्सवति॥ ४ 0 
हे सोम्य ! भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
इकट्ठा होकर ऊपर जा चाता है जौर वह वाणी होता है ॥ ४ ॥ 
सोम्य. तेजसोह्रयमानस्य | दो स्ोम्य | भक्षण किये हुए. 
योजणिमा स ऊ्वः सप्ुदीषति तेज्नका जो सूक्ष्म जंश्ष होता है 


वह इकट्ठा होकर ऊपर भा जाता 
सा वाग्मवति ॥ ४ ॥ है जौर वह वाणी होता है ॥४॥ 


बशक->++ 


खच्ड ५ | धाशरसाप्याथ द्इ्र्‌ 
:3-७::0::::८७:०४:७:५७::८७:४::/::6::5::5::3:8:::75-:#-:: #-.थ 


अन्नमय<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 
जोमयी वागिति भूय एवं मा सगवान्विज्ञापपतिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 


[ इस प्रकार ] हे सोग्य | मन णन्‍्तमय है, प्राण जरूमय है 

और वाणी तेजोमपी है-ऐसा [ आरणिने कहा ] | [ तब श्वेतकेतु 

. वोला--- ] 'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये' इसपर ,भारुणिने कह्या-- 
स्वोम्य | भच्छा' ॥ ५॥ 


अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- |. हे सोग्य | मन झत्तमय है, 
सयः पणस्तेजोमयी वागिति । | *” जतमय है और वाक्‌ तेजोमगी 
तल है-इस प्रकार मेरा यह कथन 
युक्तमेव * । | ठीक ही है-ऐसा इसका जमिप्राय 
अवोष्प्तेजसोरस्त्वेतत्सर्वमेवम्‌ है [ इसपर श्वेतकेतु बोछा-- ] 

स्पबमेदय, | उकताकुरार जहा और 
मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नेकान्तेन | तेजके विषयमें तो मठे ही सब कुछ 
मम निश्रयों जातः । अतो भूय | ऐसा ही हो; किंठ अभीतक झझे 
इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 

एवं भा भगवान्मनसो5न्नमयत्वं | कि मन अन्नमय है। अतः हे 


यत्विति भगवन्‌ | मुझे मतका अन्नमयत् 
दृषान्तेन विज्ञापपलिति | तथा | का पक 


सोम्येति होवाच पिता || ५ ॥ | पितने कद्या-सोम्य | अच्छा! ॥५॥ 





इतिष्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
चप्ठखण्डसाध्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ ६॥ 
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स्द्स् 


स्ह्न्छ्ड 


++->कैन्कक3-+-- 


पोडशकलाविशिष्ट पृत्पका उपदेश 


अन्नस्य थसुक्तस्य 
धातु3, स मनसि शक्तिमधात । 


सान्नोपचिता मनसः शक्ति३ 
पोडशधा अविसज्य पुरुपस्य 


फलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया 
भनस्यन्नोपचितया शक्त्या पोड- 
शधा ग्रविभक्तया संयुक्तस्त- 


द्वान्कार्यकरणसंघातलरक्षणो जीव 
विशिष्ट: पुरुष्पोडशकल उच्यते; 


यस्यां सत्यां द्रश् श्रोता मन्ता 
वोद्धा कर्ता विज्ञादा स्वक्रिया- 
समर्थ: पुरुषो मवति; 
च यस्यां सामथ्यद्यानिः| वक्ष्यति 


च-“अथान्नस्पायेद्रशा'! ( छा० 
उ० ७।९। १ ) इत्यादि । 


सर्वस्य कार्यकरणस्य सामथ्य 
सनःकृतमेव ) मानसेन दि लेन 


तप 





खाये हुए अज्नका जो सूक्ष्मतम 
अंश था उसने मनमें गक्तिका 
संचार क्िया। जअन्नद्वारा सम्पन्न 
हुई उस मनकी शक्तिका सोलह 
प्रकारसे विभाग कर पुर्षकी कला- 
रूपसे निंश करना इष्ट है। मनमें 
जन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 
भायोमें विधक्त हुईं उत्त शक्तिसे 
संयुक्त उस शक्तिवाल्य देह और 
इन्द्रियोक्ना संघातरूप जीवविशिष्ट 
पुरुष पोढशकुल ( श्ोलह कला्ों- 
वाछ्य ) कहा जाता हैं; जिस 
शक्तिके रहनेपर ही पुत्ष द्रष्ट, 
श्रोत्, मन्ता, वोद्धा, कर्ता, विज्ञता 
तथा समस्त क्रियाओंम समर्थ होता 


| है और चिप्तके क्षीण होनेपर 


उसकी शक्तिका हा हो जाता है। 
जागे चलकर श्रुति यह कह्ठेगी भी 
कि “जिसको अन्नकी म्राप्ति होती 
है बही पुरुष [ शक्ति सम्पन्न 
होनेसे | द्श है” सम्पूर्ण भृत 
और इन्द्रियोंकी शक्ति मनके ही 
करा है। छोकमें मनोवलसे सम्पन्न 


शब्ड ७ ] 


शाएस्साष्याथ 


धिरेईे 
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संपत्ना बलिनो दृश्यस्ते छोके | पुष्ष वल्वान्‌ देखे जाते हैं तथा 


ध्यानाहाराथ केचित्‌, अन्नस्य 
सर्वात्मकत्वातू, अतोष्चकझठं 


मानसं वीयम्‌ | 


-कोई केवल ध्यानाह्री भी 
देखे जाते हैं, क्योंकि अ्त 
सर्वरूप है; अतः मानसिक बल 
अन्नसे ही होता है। 


षोडशकलरः सोम्थ पुरुषः पश्चद्शाहानि साशीः 
काममपः पिवापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत 


इति॥ १ ॥ 


हे स्ोम्य | पुरुष सोलह कलाजोंवाला है। तू पंद्रह दिव भोजन 
मत कर, केवल बयेच्छ जरूपान कर | श्राण जल्‍रूमय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १॥ 


घोडश कला यस्य पुरुपस्य सो&यं। सोलह कलाएँ जिस पुरुषकी हैं 


वह पुरुष सोलह कलाणोंवाला है| 


पोडशकरू/पुरुष॥ एतच्चेसत्यक्षी| यदि तू इस बातों प्रत्यक्ष करना 


क्तुमिज्छसि पश्चदशसंख्याका- 
न्‍्यद्वानि माशीरशन मा कार्पी, 
काममिच्छातो5प) पिव; यस्मान्न 
पिव्रतो5पस्ते प्राणों विच्छेत्स्यते 


विच्छेदमापत्स्यते यस्मादापो- 
सयो5व्विकारः प्राण इत्यवो- 
चाम । न हि काय स्वकारणोप- 


एम्भमन्तरेणाविश्वेशमानं स्थातु- 


मुत्सदते || १ ॥| 


चाहता हो तो पंद्रह दिन- 
तक भोजन मत कर, केवल 
यथेच्छ जलूपान कर, क्योंकि जल 
पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं 
होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 
होगा, कारण पहले हम कह चुके 
हैं कि प्राण जलमय यानी जलका 
विकार हैः और कोई भी कार्य 
अपने कारणके आश्रय बिना 
अविवष्टछ॒पसे स्थित नहीं रह 
सकता ॥ १॥ 


नये ० बन 


६३७ छाप्दोब्योपडिपदू [ जध्याप ६ 
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स॒ हू पश्चद्शाह्यनि नाशाथ हैेनमुपससाद कि 
प्रवीमि भो इत्युचः सोल्‍्य यजू<षि सामानीति स 
होवाच न वे सा प्रतिसान्ति सो इति ॥ २ ॥ 
उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया। ततश्वात वह उम्र 
( आरुणि ) के पास आया [ और बोझ--- ] 'भगवन्‌ | क्या बोद, ! 
[ पिताने कहा-- ) है सोग्य | ऋष्‌ , यजुः और सामफा पाठ करो-- 
तब उसने कह्--भगवन्‌ | मुझे उसका प्रतिमान ( स्फुरण ) नहीं 
होता! ॥ २ ॥ 
स है श्रुत्ता मनसोप्न्नमयत्वं | उसने ऐसा छुनकर मनी लन्न- 
प्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पश्वद्शाहानि | मयताकी प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे 
नाक्ाशन न इतवान्‌। अथ | *ई दिन भोजन नहीं किया। किए 


न सोलइयें दिन वह अपने पिताके 


दोपगतवालुपगम्प चोवाच-किं | 'पितालो | क्या वो! इसपर 
ब्रवीमि भो इति। इतर आह-.. | पिताने कह्द--दै सोम्य | ऋक , 
आचः सोम्य यजूपि सामान्यधी- | यओः तथा सामवेदके मन्त्रोंका पाठ 
घ्वेति । एबमुक्तः पित्राह-न वै | *रो /” पिताके इस अकार कहनेपर 


चह वोढा--हे भगवन्‌ | मुझे 
मा मासगादीनि प्रतिभाल्ति मम | .दिका प्रतिभाव नहीं दोष; 
मनसि न दृशयन्त इत्यथों हे भो | ताल्य यह है कि मेरे मनमें उनकी 


भगवन्निति ॥ २॥ प्रतीति नहीं होती? ॥ २ ॥ 





एबम्ुक्तवन्तं पिताहइ--श्रुणु। इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 


तत्र कारण येन ते तान्युगादीनि कप का कक कि हुच्े या 


न अतिभाल्तीति | जगादिका म्रतिमान नहीं होता 7 


2 थ 


है 
खबर ७ ] शाइरसाष्याथ 
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तश्होवाच यथा सोस्य मह तोडभ्याहितस्येको5ज्वारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्थात्तेन ततोडपि न बहु दह्े- 
देवश्सोम्य ते णोडशानां कछानामेका कलातिशिष्टा स्या- 
त्तयेतहिं वेदान्नानुभवस्यश्ञानाथ मे विज्ञास्यसीति॥१॥ 
वह उससे बोला-...हे सोम्य | लिस प्रकार बहुत-से इंधनसे प्रज्वल्त 
हुए अग्निका एक जुगनुके चरावर झज्ञारा रह जाय तो वह उससे 
अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह 
कलाओंमेंसे केवल एक कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू 
वेदका अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तव तू 


मेरी वात समझ जायगा? || ३॥ 


त॑ होवाच यथा छोके हे 
सोम्य महतो महत्परिसाणस्या- 
भ्याहितस्पोपचितस्येन्धनैरुनेरे- 
को5झ्भरः खद्योतसात्रः खबोत- 
परिमाणः शान्तस्य परिशिष्टोष्व- 
शिष्ट: स्याद्भधवेत्‌ तेनाड्वारेण ततो. 
5पि तत्परिमाणादीपद्पि न बहु 
दहेत्‌;एवमेव खलु सोम्य ते तवा- 
ज्ोपचितानां पोडशानां कलाना- 
भेका कछावयवो४तिशिशवशिष्टा 
स्यात्‌,तया ल॑ खबोतमात्राज्ञार- 
तुल्ययेतद्वीदानीं वेदान्नाउुभवसि 
न प्रतिपद्यसे श्रुवा च मे मम 


उससे आरुणिने कहा--हि 
सोम्य ] छोकमें जिस प्रकार ईघनसे 
आधान किये हुए-बढाये हुए वहुत 
बढ़े परिमाणवाले अम्रिका, उसके 
शान्त हो जानेपर कोई खथोतमात्र- 
ख्चोतके बराबर परिमाणवाला 
अंगारा रह बायगा तो उत्त अंगरेके 
ह्वरा उससे-उसके परिमाणसे 
थोड़ा-सा भी भधिक दाह नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार हे सोग्य ! 
तेरी अन्नसे उपचित हुई सोलह 
कलाणोेंमेंसे केवछ एक कलछा-एक 
भाग रह ययी है। उस खथोतमात्र 
अंगारके समान एक कछासे तू इस 
समय वेदोंका अनुभव नहीं कर 
सकता-इस समय तुझे उनका ज्ञान 


५१६ छाम्दोब्योपनियय्‌ [ भष्याय ५ 


ख्््स्य्श्य्््य््ड्प्श््ख््खःटर एफ ८ ऋषम ८87२४ रू: 
बाचमथाशेप॑ विज्ञास्यस्यशान | नहों तकेगा | झव पहले तू 
भोजन कर तब मेरा वचन सुनकर 

भुदृक्ष तावत्‌ ॥ हे ॥| तू पत्र जान जायगा ॥ ३ ॥| 


2. 
४ # नई 
बन्न्द0 5३ 


स हाशाथ हेनसुपलसाद तश्ह यक्कि च पप्नच्छ 
सर्बशह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 

उसने भोजन किया जीर फिर उसके ( आरुणिके ) पास जाया। 

तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 
सह तथ्थेबाश सरुक्ततान्‌ं।। डझसने उसी प्रकार ( पितके 
020 | कनाबुसार ) भोजन किया। 
पससाद ।ं होपगरठं पुत्र यत्कि- | उस झपने पितके समीप जाया। 
चर्गादिषु पत्नच्छ ग्रत्थरूपमथ- | उसने पास आये हुए उस पुत्र 
जातं वा पिता, स श्रेतकेतुः | पितने ऋगादिमें लो कुछ ग्रन्थ- 


£ ह तल्विपे ७... | रूप जघवा जर्थसमूह पूछा वह 
सब ६ तत्मतिपेद ऋगाध्यथतों |स॒ ध्छगादि श्रेतकेतुने भन्यत 


ग्रन्थतश्च || ४ ॥ तथा अथंत, जान लिया || ४ ॥ 
तश्होवाच यथा सोम्य महतो5भ्याहितस्थेकसद्डारं 
खद्योतमात्रनं परिशिष्ठ तं तृणरुपलमाधाय प्राज्वलवेत्तेन 
ततो5पि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उससे [ आस्णिने ] कह्या--हे सोम्य | लिस प्रकार चहुत-से 
ईंघनले बढ़े हुए जग्निका एक खद्योतमात्र अ्गारा रह जाय और उसे 
तणसे सम्पन्न कर अज्व्ित कर दिया जाय तो वह उसझी ( अपने पूर्व 
परिमाणकी ) व्योग्ण 0 अधिक दाह कर सकता है? | ५॥ 


खण्ड ७ ] शाशरआप्पार्थ द्इ्छ 
अत ऋओफजाजएऋ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ् 5 छा जा कि ऋ ऋ ऋ ऋ तह 
तं होवाच पुनः पिता यथा | फिर उससे पिताने कहा--हे 
व्योष्तिसेलाईं सोम्य | जिस अकार--महतो ५- 

सोम्य महतोः्स्याहितस्थेत्यादि | स्याहितस्य” इत्यादि पदोंका अर्थ 


समानस एकमज्ञारं शान्तस्पामेः | तय समझना चाहिये--शान्त 
जा बारी हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अंगारा 


खद्योतमात्रं परिशिष्टंत॑ > रह जाय और उसे तृण तथा 
लिकड़ियोंके ) घूरेसे सम्पन्न करके 


ओपसमाधाय प्राज्वल्येहर्धयेत्‌ | | ज्वद्षित किया जाय अर्थात्‌ बढाया 
जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे- 


तेनेद्वेनाइरेण ततोडपि पूर्वपरि- | से उस अपने 'पूर्व॑परिमाणकी 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 
साणादूबहु दह्ेत्‌ ॥ ५ ॥ सकता है? ॥ ५॥ 


ब्न्ग्डे 0 | 


एव* सोम्य ते षोड्शानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टामृत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहिं वेदानजु- 
भवस्यन्नमय*ह्टि सोम्य सन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
वागिति तद्धास्थ विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 


(इसी प्रकार हे सतोग्य ) तेरी सोलह कराओमिंसे एक कछा जवशिष्ट 
रह गयी थी | वह अन्नद्वारा, बृद्धिको प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलिति कर दी 
गयी | अब उसीसे तू वेदोंका अनुभव कर रहा है । अत्तः है सोम्य ] 
मन अज्नमय है, प्राण जरूमय दै और वाक्‌ तेजोमयी हे!” इस प्रकार 
[ र्वेतकेतु ] उसके इस कथनको विशेषूपसे समझ गया, समझ 
गया ॥ ६ ॥ 


एवं सोम्य ते आज सो इसी प्रकार है सोग्य | 
कुलानां सामथ्यंरूपाणामेका / तेरी सामरथ्यछणा अन्तकी सोलह 


कलातिशिश्भूद्तिशिशसीत्‌ 
पश्चदशाहान्यभुक्ततत एकेंके- 


नाहेकेका कहा चन्द्रमस हवा- 


परपक्षे क्षीणा, सातिश्िष्टा कला 


तवान्नेन. भुक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता ग्राज्वाली, देध्य 


छान्दसम्‌ ,प्रज्वलिता वर्धितेत्यर्थ;। 


आज्वालीदिति वा पाठान्तरम,तदा 
तेनोपसमादिता स्वय प्रज्वलित- 
वर्तीत्यर्थ: | तया वर्धितयेद्ही- 


दानीं वेदानलुभवस्युपलभसे । 
एवं व्यावृत्त्यलुदृत्तिस्यामन्न- 


भयत्व॑ मनसः सिद्धमित्युप- 
संहरति-अन्नमयं हि सोम्य मन 
इत्यादि। यथेतन्‍्मनसोः्न्मयस्व॑ 
तब सिद्ध तथापोमयः आण- 


स्तेजोमयी वागित्वेतदपि सिद्ध- 
भेवेत्यभिप्रायः । तदेतद्घास्य 


कलामिंसे केवल एक कछा अब 
शिष्ट रह गयी थी। पंद्रह दिन 
भोजन न करनेसे हृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमें 
तेरी एक-एक करा क्षीण हो गयी 
थी । वह बची हुई कछा तेरे मक्षण 
किये हुए भन्नद्वारा उपतमाहित- 
वर्षित, पुष्ट र्यात्‌ प्रज्व्॒ित कर 
दी गयी । 'आ्राज्वालीः इस पदमें 
दीर्घ ईकार छान्दस है अथवा 
श्राज्वालीत ऐसा पाठान्तर समझना 
चाहिये। उस अवस्थामें इसका ऐसा 
अथ होगा कि उसके द्वारा भाघान हो 
जानेपर वह स्वयं प्रज्वल्ति हो 
गयी | उस बद्धिक़्ो प्राप्त की हुई 
कलासे ही तू इस समय वेदोंका 
अनुभव करता है थर्थाव्‌ तुझे 
उनकी उपलब्धि होती है। 

इस प्रकार व्यावृत्ति जौर अनु- 
वृत्ति दोनोंद्वीके द्वारा मनकी अन्त- 
मयता सिद्ध हैं। इसीसे 'अन्नमर्य 
हि सोम्य मनः इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति इसका उपसंहार करती है। 
निम्च अकार तुझे यह सनकी अन्त- 
भयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
प्राण जल्मय है और वाक तेजोमयी 
है--यह भी सिद्ध ही इ--पेप्ा 


बण्ड ७ ] शाहरमाष्याथ धर 
व््श्यख्््््श्््य््च्य्य्क्प्््््ट््ल्श््््प््ख्प््ध्य्ट्श््खऊऋर ऋ ऊ<ट 


पितुरुक्क मनआदीनामन्नादि- | इसका तालर्य है ) इस प्रकार 

; जे पितावे कहे हुए इस मन लादिके 
मयत्वं विजज्ञो विज्ञाववाज्बवेत- दत्लॉदिगकलदो सोते: किप: 
रूपसे समझ गया | 'विजज्ञी इति! 
इन परदोंकी द्विरक्ति त्रिवक्तरणके 
करणसमाप्त्यथ!॥ ६ || प्रकरणकी समा्तिके लिये है॥६॥ 


किक त_ 


केतु) | हिरिभ्यासस्त्रिवृत्करणम्र- 


इतिच्छान्दोग्योपनिपंदि. पछ्ठाध्याये 


सप्तमस़ण्डसाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७॥ 





कि 


ऋछष्टय छूरड 


5, 
हा 


सुपृत्तिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यस्मिन्धनसि जीवेनात्म- 


नानुप्रविष्ट परा देवता-- 
आदशे इव पुरुपः प्रतिविम्बेन 
जलादिष्विव च॒ छर्याद्य! प्रति- 
विम्बेई, तन्मनो&5चमय तेजोस्म- 


याम्यां वादआणास्यां संगत- 
सधिगतम्‌ । यन्सयों यत्स्थथ 
जीवो मननदशनभ्रवणादिव्यव- 
हाराय कल्पते तदुपरसे च॒ स्व॑ 
देवतारुपमेव ग्रतिपद्मते | 
तदुक्त श्रुत्धन्तरे--/ध्याय- 
तीव लेलायतीव सधीः स्वप्नो 
भृत्वेम छोकमतिक्रामति”! (च्यु० 
उ० ४। ३।७) 'स वा अय- 
मात्मा ब्रह्म विशानमयों मनो- 
समय (चृ०उ3० ४७।४। ५) 
इत्यादि “ख्प्नेन शारीरम 
(बु० उ० ४। ३॥ ११ ) 


उर्षणमें अतिविम्बरूपसे प्रविष् 
हुए पुरुष और जलादिकम आमास- 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके समान 
लिस मनमें परदेवता जीवात्मरूपसे 
जनुप्रविष्ट हुमा है और बिततमें 
स्थित हुआ तथा जिससे तादात्यको 
प्राप्त हुआ जीव मनन, दर्शन एवं 
श्रवणादि व्यापारमें समर्थ होता है 
तथा निश्चके निमृत्त होनेपर वह 
अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त हो 
जाता है वह मन सन्नमय है जौर 
तेजोमयी वाक एवं जरमय प्रणके 
साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुमा । 


इस विषयसे अन्य ( वाजसनेय ) 
श्रुतिमं मी ऐसा कहा है--[ मत 
जौर प्राणसे सम्बद्ध हुमा यह 
आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता है, 
चेष्टा-सी करता है, वह वाध्नायुक्त 
हुआ स्वप्नह्वप होकर इस छोकका 
अतिकमण कर जाता है” “वह 
यह आत्मा ब्रक्ष विज्ञाममय और 
मनोमय है” इत्यादि, तथा “सनते 
शरीरको [ निश्चेष्ट कर 7 इत्यादि 


रू 
खबडट ८ | शाइरसाष्या् द्१्‌ 
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इत्यादि “प्राणन्नेव श्राणो रे एवं“वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
भवति” (जू०उ3० १।४।७ )| प्राण चामवाला हो जाता है? 
इत्यादि च्‌। इत्यादि भी कहा है | 

४ | उस इस मन।स्थित-मनसंजश्ञको 
300 0 प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके द्वारा 
इन्द्रियोंके विषयोंसे निधृत्त हुए 
जीवका जो अपने खवरूपमूत 
परदेवतामें स्थित होना है, उसका 
अपने पुत्रके प्रति वर्णण करनेकी 
स्थानं तत्पुत्रायाचिझुयासु---| इच्छावाढे-- 

उद्दालको हारुणिः ब्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वम्तान्तं 

मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन< 


स्वपितीत्याचक्षते स्वश्हपीतो भवति॥ १ ॥ 
उद्दाउकके नामसे प्रसिद्ध अदुणके पुत्रने अपने पुत्र रवेतकेतुसे कहा- 
'ह स्लोम्य | तू ेरेद्गारा स्वमान्त ( सुषुतति अथवा स्वप्नके स्वरूप ) को 
विशेषद्पसे समझ छे; जिस जवस्थामें यह पुरुष 'सोता है? ऐसा कहा 
जाता है, उस समय हे सोम्य | यह सतसे सम्पन्न हो जाता है--यह 
अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है | इसीसे इसे स्वपिति' ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह स्व-अपनेकी ही अपीत--प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 
उद्दालको है किलारुणि! | उद्दाछक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 
शवेतकेहु पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा- 
श्वेतकेत पुत्र॒वाचोक्तवानू-- | धान्त--स्वप्तका मध्य, स्वप्न! 
स्म्ान्तं स्वप्तमध्यम्‌, स्वम्म इति | यह दुशंनवृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 
दशनइूत्ते! स्वप्रस्थाख्या, तस्य | वासनारूप विषयोंके दरशनकी धृत्ति 

छा० उ७ 3१-०० 







गतस्य मनउपशमद्दारेणेन्द्रिय- 


विषयेस्यों निवृत्तस्य यस्यां परस्यां 
देवतायां स्वात्मभूतायां यदव- 


देर 


छान्‍्दोग्योपमिषद्‌ 


[ अध्याद है 
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मध्य स्वम्नान्तं सुपृप्तमित्येतत्‌ । 
अथवा स्वप्नान्त स्वप्नततत्व- 
मित्यर्थ! । तत्राप्यर्थात्सुषुप्तमेव 


भवति; सवमपीतों भवतीति वच- 


नातू। न हन्यत्र सुषृप्तात्सम- 


पीति जीवस्पेच्छन्ति त्रक्नविद। | 
तत्र ह्मादर्शापनयने पुरुषप्रति- 
बिस्त आदशंगतो यथा स्वमेव 
पृरुपमपीतो भवत्येध॑ मनआधु- 
परमे चैतन्यग्रतिषिम्बरूपेण जीवे- 
नात्मना मनसि प्रविद् नाम- 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
स्वसेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- 
रूपता मनआरूयां हिखा | अतः 
सुषृप्त एव स्वप्नान्तशब्दवाच्य 


इत्यबगम्यते | 
यत्र तु स॒ुप्तः स्वम्नान्पश्यति 


रहती है उस ] स्वम्नका नाम है। 
उसके मध्यकी स्वणान्त अर्थात्‌ 
सुषुप्त कहते हैं। अथवा खम्मात्त' 
इस शब्दका ताल स्वप्तका तत्त! 
ऐसा भी हो सकता है | ऐसा 
माननेपर भी आर्थतः मुषुप्त ही पिद्ध 
होता है; क्योंकि स्वमपीतों भव्ति 
( अपने स्वहूपको प्राप्त हो जाते 
है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य है, बह- 
वेत्तालोग उुपुप्तावस्थाकी छोडकर 
गौर किप्ती दशामें जीवकी स्वरूप 
प्राप्ति स्वीकार नहीं करते । 

नित्त प्रकार दर्पणको हृत लेनेपर 
दर्षगमें स्थित पुरुषका प्रतिविम्ब स्वयं 
पुरुषको ही प्राप्त हो नाता हे उस्ती 
प्रकार उस सुषुप्तावस्थामें ही मन 
आदिकी निवृत्ति हो जानेपर चैतन्यके 
प्रतिविम्बरूपसे जीवात्मभावसे नाम- 
रूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
मनमें प्रविष्ट हुआ वह परदेवता 
मनसशुक॑ जीवरूपताकी त्यागकर 
स्वयं अपने स्वरूपको ही प्राप्त हो 
नात है | अतः इससे यह विदित 
होता है कि 'सम्तान्त' शब्दका 
वाच्य 'मृपूषर ही है। 

किंतु लिम्त थक्त्थामें सोया 
हुए पुरुष स्वश्न देखता है वह 


तत्स्वाप्नं दशशन सुखदु/खसंयुक्त- | स्वाम्रदर्शन सुर-दुःझसे युक्त होता 


खण्ड ८ ] 


घाएरमाधष्याथ 


धरे 


प्र ऋ आओ मपअप्म अप फफप्मपाप अप स- ऋ यद म्ध् 
मिति पुण्यापुण्यकायम्‌ | पुण्या- | है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य 


पृण्ययो्ि सुखदु'खारम्मकर्ख॑ है, क्योंकि पुण्य-पाप ही क्रमशः 


प्रसिद्धम [ " 
कामोपष्टस्मेनैव सुखदुःख तदशन 
कार्यारम्भकल्वमुपपद्चते सान्य- 
थेत्यविद्याकामकर्ममि! संसार- 
इंतुमिः संयुक्त एवं स्वप्त इति 
न स्वमपीतों भवति “अनन्वागत 
पृण्येत्रानन्वागत पापेन तीर्णों हि 
तदा सर्वाज्छोकान्हुदयरुय 


सवति”? ( व? 3० ४।३॥२२ ) 
“तुद्द अस्येतद्तिच्छन्दाः' 


(३० उ० ४।३। २१ ) “एप 
परम आनन्द! (बृ० 3० ४। 
३। ३३ ) इत्यादिश्रुतिस्यः । 
सुपुप्त एवं स्वं देवतारूप जीवत्व- 
विनिमनुक्त दशयिष्यामीत्याइ-- 
स्वमान्तं मे सम निमदतों हे 
सोम्य विजानीहि विस्पष्टमव- 
धारयेत्यर्थः | 


सुख-दुःखके जारम्मक रूपमें प्रसिद्ध 
हैं। किंतु पुण्य-पापका जो छुख, 
दुःख और उनके दर्शवरूप कार्यका 
आरम्मकल है वह जविधा णौर 
फामनाके आाश्रयत्ते ही सम्भव है, 
और किसी प्रकार नहीं, इसलिये 
त्वन्न संसारके हेतुमृत अविधा, 
कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही 
है; जतः उस अवत्थामें जीव 
अपने स्वरूपक़ो प्राप्त नहीं होता; 
जैसा कि /[ उस अवस्थामें ] वह 
पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा छृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है? “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा (काम, धर्माधर्म तथा 
अविद्यासे रहित ) है” “यह परम 
आनन्द है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है | झतः 'मैं सुषु््तिमें ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
को दिखलाऊँगा? ऐसा भारुणिने 
कहा । हे सोम्य ! भेरे कथव करने- 
से तू स्वप्तान्त ( मृषुप्तावस्था ) को 
विशेषद्ूपसे जान छे अर्थात्‌ स्पष्ट- 
तया समझ ले। 


द्ड्ड 


छाज्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अभ्याव ५ 
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कदा स्वप्नान्तों भवति १ इत्यु- 
च्यते-यत्र यस्मिन्काल एतन्ा- 


मभवति पुरुपस्य स्वप्ट्पत/प्रसिद्ध 


हि लोके स््रपितीति । गौणं चेद्‌ 
नामेत्याइ-यदा स्वपितीस्युच्यते 
पुरुषः्, तदा तस्मिन्काले सता 
सच्छव्दवाच्या प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नी भव॒ति सक्वृत एकी- 
भूती भवति। सनसि अ्रविष्ट 
मनआदिसंसगकृत॑ जीवरूपं 
परित्यज्य खव॑ सद्रुप॑ यत्परमार्थ- 
सत्यमपीतो४पि गठों भवति। 
अतस्तरमात्स पित्रीत्येनमाचक्षते 
लछोकिकाः । स्वमात्मानं हि 
यस्मादपीतो भदति | शुणनाम- 
असिद्धितो४पि स्वात्मग्राप्तिग- 
म्यत इत्यमिग्राय: | 

कथ्थं पुनलोंकिकानां पसिद्धा 
खात्मसम्पत्ति;। ह 


मित्तोकूबत्वात्स्वापस्थेत्याहुः । 


सम्तान्त होता कब है! सो 
चतलाते हैं. बित्त समय सोनेवाले 
पुरुषका ल्वपिति! ऐसा नाम होता 
है। लोकमें स्वपिति (सोता है) ऐसा 
व्यवहार म्रसिद्ध है। तथा यह नाम 
गौण (गुणसम्बन्धी) है-इस आशयसे 
कहते हैं-लिस समय यह पुरुष 
'त्वपिति! ऐसा कहा जाता है उस 
समय यह सतसे-प्रकरण प्राप्त 'सतृ? 
शब्दवाच्य देवतासे ध्म्पन्न-संगत 
अर्थात्‌ एकीमृत हो जाता है। यह 
मनमें अविष्ट हुआ मन आदिके 
संतर्गसे माप्त हुए जीवरूपको त्याग- 
कर अपने सद्रपको, जो कि परमार्थ 
सत्य है, प्राप्त हो नाता है। इसीसे 
लोकिक पुरुष इसे 'स्वपिति' ऐंसा 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
ख़म---जात्माको 'क्षपीत:-प्राप्त 
हो जाता है। ताले यह है कि 
इस गौण नामकी प्रसिद्धिसे भी अपने 
जात्माकी ग्रापि ज्ञात होती है । 

किंतु ठीकिक पुरुषोंकों स्वात्मा- 
की आि कैसे प्रसिद्ध हुईं १ [ ऐसा 
प्रइन होनेपर] जाचार्योने कहा है- 
क्योंकि सुषुप्ति जाग्रतू अवस्थाके 
श्रमके कारण होती है [ इसलिये 
उसे लोकमें स्वात्मम्राप्ति कहते हैं ]। 


जागरितेहि पुण्यापुण्यनिमित्तसुख- जाग्रतू अवत्ामें पुरुष पृष्य-परपके 


कष्ड ८ ] शाहरसाप्पाथ 322] 
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दु/खाद्यनेफायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेवाले छुख-दुःख आदि 

! अनेक प्रकारका श्रम अनुमव करनेसे 
भवति; ततथायस्तानां करणा- | (७ जाता है। उसके कारण 


ागनेरअआपारोनो | पीडित अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 
मित्तलानानां व्याफरेप नियत, सिम हुई 
स्वन्‍्यापारेम्य उपरमो भचति | इन्द्रियोंकी अपने ध्यापारोंसे निवृत्ति 
हो बाती है। “वाकू भी थक 

श्रुतेश “श्राम्यत्येव बाक्‌ आ्रा- | जाती है और चक्षु भी थक जाती 
स्थति चछु।” ( ब०. उ० १ | | है” इत्यादि श्रुतिसि भी यही सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार " सुघुप्तिमें 

५। २१ ) इत्येवमादि | तथा | ॥जानमय जत्माद्वारा ] वाकू यृद्दीत 
च “गृहीता वाग्‌ गृहदीवं चच्ु- डी जाती है, चक्लु गृद्दीत हो जाती 
री है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं और 
शुद्दीतं भोत्र गृहीतं मन! ( चु० | मन गृहीत हो जाता है” इस प्रकार 
ये सब हन्द्रियाँ प्राणसे ग्रहीत हो 

नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण ((त है लो कि देहरूप परमें 
कुछाये यो | जगत रहता है | उस समय जीव 

एकल ले इठे नो | तक किये आते 
जागरतिं, तदा जीव श्रमापलुत्तये | स्वाभाविक देवतारूपकों प्राप्त हो 
538 जाता है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित 

स्व॑ देवतारूपमास्मानं प्रतिपधते होनेके सिवा और कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 

नान्‍्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छुमाप- __ उम्य वह अपने स्वरुपको 
नोद स्यादिति युक्ता प्रसिद्धि- | प्राप्त हो जाता हैं, ऐसी छौकिक 
लौंकिकानां ख॑ क्ृपीतो मवतीति। पुरुषोकी प्रस्द्धि ठीक ही है। 


६४६ छाप्दोग्योपनिपद्ध्‌ [ मध्याय ६ 
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दृश्यते हि. छोके ज्वरादि- | छोकमें ज्वरादि रोगोंसे हक 
अगला पुरुषोकी उनसे छुटकारा मिलनेपर 
रोगग्रस्तानां तद्िनि्मोकि स्वा- जज शी विधान करी उसी 
त्मस्‍्थानां विश्रमणं तद्ृदिहापि | जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 
स्पादिति । “लद्था | हो पेश है, जतः यह प्रसिद्ध 
हि .... [ठीक ही है । यही वाह “लिम् 
इयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य | प्रकार वाज अथवा कोई दूसरा पक्षी 
श्न्त+ ( बृ० उ० ४४३।१९) | स्व जोर उहकर थक जानेपर” 
इत्यादिश्रुतेत्ष || १ ॥ इत्यादि धुतिसे भी सिद्ध होती दै॥१॥ 


जज 6 कि 


तत्राव॑ दृष्टन्तों यथोक्तेष्थें-- | हे उस उपर्युक्त जर्थमें यह इृष्टान्त 


नल 





स्‌ यथा शक्कनिः सूत्रेण प्रबद्दो द्शिं द्शिं पति- 
वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवसेव खलु 
सोम्य तन्‍्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
पाणनेवोपश्रयते प्राणबन्धनशहि सोम्य मन इति॥श॥। 
निप्त प्रकार ढोरीमें चेँघा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उहकर 
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने वन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी 
प्रकार निश्वय द्वी हे सोम्य | यह मच दिशा-विदिशाजोमें उढ़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है, क्योंकि हे सोग्य | मन 
प्राणरूप चन्धनवालरू ही है॥ २ ॥ 

स यथा शक्कुनि; पक्षी शकुनि-| जिस प्रकार चिहीमारके हाथमें 
पकड़ी हुई ढोरीसे वँधा हुआ--- 
उससे फेंसाया हुआ पक्षी उस 
प्रचद्ठ: पाशितो दिश दिख | वन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 


के 


घातकस्य हस्तगतेन खत्रेण 


खण्ड ४८ ] 


शाहश्मसाध्याथ 


3.00 
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बन्धनमोक्षार्थी सब्प्रतिदिशं पति- 
खान्यत्र बन्‍्धनादायतनभा- 
 अय॑ विभमणायारुब्घ्वाप्राप् 
एवमेव 
यथायं दृष्टान्तः--खलुह्टे सोम्प 


बन्धनमेतोपभ्रयते । 


तन्मनस्तस्मकृ्त पोडशकलमननो- 
पचितं सनो निर्धारितम्‌, त- 


सविष्टस्तत्स्थस्तदुपलक्षतों जोच- 
स्तन्मन इति निर्दिशयते। मश्चा- 
क्रोश्षनवत्स मनआरूयोपाधिजी- 
बोष्विद्याकामकर्मोपदिएं दिखें 
दिशं सुखदुःखादिलक्षणां जाग्र- 
त्वम्नयोः पतिता गत्वाजुशूये- 
त्यथ;, अन्यत्र सदाख्यात्खा- 
त्मन आयतन विश्रमणस्थानम- 
रूब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्व- 
कार्यकरणाश्रयेणोपरुक्षिता प्राण 
इत्युब्यते सदाझ्या परा देवता, 


दिशा-विदिशाओंमं उठकर विश्राम 
करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई 
जौर भायतव--णाश्रय न पानेपर 
वन्धनस्थानका ही अवरूम्ब छेता 
है। उसी प्रकार, जैशा कि यह 
इृष्टान्त है, है सोम्य | निश्चय ही 
वह मन- वह सोलह कराओंवाला 
प्रकट मत जो फि जन्नसे उपचित 
हुआ नि३चय किया गया है, उसमें 
प्रविष्ट होकर उसीमें स्थित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीव- 
का ही वहाँ तन्मवः ( वह सन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है। मजे आक्रोश (बोलने) 
की भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि- 
वाला जीव नाग्रत्‌ और समके 
समय अविया, कामना और कर्म- 
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिशा-विदिश्वामं उह्कर--जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें भनुमव कर अपने सत्‌- 
संशक स्वात्मासे अतिरिक्त और फहों 
आश्रय--विश्रामत्थाव न पाकर 
प्राणको ही सम्पूर्ण कार्य और करण- 
के माश्रयमूत प्राणद्वारा उपछक्षित 
हुआ सत्‌-संज्ञिका परादेवता यहाँ 


& लिस अकार मजाः क्रोशन्ति! ( मश् बोलते हैं ) इस वाक्यमें मण्च! 
शब्दसे उद्धपर बैठे डुए छोगोंका अहण होता है उसी प्रकार यहाँ 'मन' शाब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है। 


छ्छट छास्दोम्योपनिषद्‌ [ अध्याय 


ऋकऋआाआऋफिफऊ ऋा फेज: ऋ फऋ्ा ऋ 35:55 5: | 
“ग्ाणस्प ग्राणम्‌! (द्ु०० ४। | प्राण” कह्म गया है, जैता कि “उप् 
प्राणके प्राणको [ जो जानते हैं )” 

४। १८) “प्राणशरीरों भा- | «वह प्राणयरीर और प्रक्राशलरूप 
रूप” ( छा० उ० ३। १४ | | है” इत्यादि श्रुतिसे पिद्ध होगा है; 
२) इत्यादिश्वुतेः। अवस्तां | अतः उस प्राण जर्थात्‌ प्राणाख्य 
दुवतां आणं ग्राणाख्यामेवोप- | देवताक़ो ही जाश्रव करता है। 
श्रयते । आणो बन्धनं यस्य | क्योंकि हे सोम्य | शण बिपका 
मनसस्तत्माणत्रन्धनं हि यस्मा- | वन्धन है वह सन प्राणवन्धत है; 
त्सोम्य मनः आणोपलक्षितदेव- | तालरय यह है कि मन यानी उससे 
ताश्रयसू, सन इति तदुपलक्षितों | उपलक्षित होनेवाछा जीव आणोप- 
जीव इति || २ (| लक्षित देवताके द्वी आश्रित है॥र॥ 


्न्न््रे ही. िनन> 


एवं स्वपितिनामग्रसिड्धिदरेण | इस प्रकार 'स्वपिति! इस नामकी 

५ प्रसिद्धिद्दठात जीवका जो सत्यख- 

यज्ञीचस्थ पल जगतो हुए: मगका मल हें: उसे *दंहो 
मूलय तत्पुवस्य दर्शयित्वाद्मत्ा-| दिखलाकर सत्नादि कार्यकारण- 
दिकायकारणपरस्पस्यापि जगतो | पह्पतसे मी चगदके मूल्मूत सतको 
मूल सहिदरशविषुः-- दिखानेड़ी इच्छासे आरोपिने कहा- 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषो- 
उशिशिषति नामाप एवं तद्शिर्त नयन्ते तथथा गो- 
नायो5श्वनायः घुरुषनाय इत्येव॑ तदप आचक्षतेष्शना- 
येतितत्रेतच्छुज्मुप्तितर सोम्य विजानीहि नेद्ममूल 
भविष्यतीति॥ ३ ॥ 


जब चऊ 


शफरसाप्याथ 


ज्प््स््स्य्श््स्य्स्स्स्थ्ध्प्््श्स्स्य्न्ल्ल ऋज ऋ ऋ 

है स्तोम्य | तू मेरेद्वारा अशना ( भूख ) जौर पिपासा ( प्यास ) 
को जान । निप्त समय यह पुरुष 'अशिशिषति' ( खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवाछा होता है, उस समय जरू ही इसके भक्षण किये हुए 
जन्नको ले जाता है ! जि प्रकार छोकमें [गौ ले जानेवालेको] गौनाय, 
[ भव छे जानेवालेकी ] अश्वनाथ और [ पुरुषोंकों ले जानेवाले राजा 
या सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं। उसी प्रकार जलकों 'अशनाय! ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उस जल्से ही तू इस [ शरीररूप ] 


खण्ड ८ ] ल्‍ 


शुद्ध ( 
रहित बह हो सकता ॥ ३ ॥ 


अशनापिपासे अशितुमिच्छा- 
शना, यालोपेन; पातुमिच्छा 
पिपासा ते अशनापिपासे अश- 
नापिपासयोः सतत््यं विजानी- 
दीत्येतत्‌ । यत्र यस्मिन्काल 
एतन्नाम पुरुषों मव॒ति, कि तत्‌ 
अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति तदा 
तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं नाम 
भवति १ इत्याइ--यत्तत्पुरुषे 
णाशितमन्न॑ं कठिन पीता आपो 
नयन्ते दरवीकृत्य रसादिभावेन 
विपरिणमयन्ते, तदा अक्तमन्नं 


) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूछ ( कारण- 


अशनापिपसे--अशन ( भक्षण ) 
की इच्छाकों 'भशना? कहते हैं, 
था! का छोप करनेसे शना शब्द 
बनता है [ वस्तुतः यह अश- 
नायाः शब्द है] जौर पीनेकी 
इच्छा 'पिपांसा? कहलाती है। ये 
ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
पिपासाका तत्त्व तू जान ले--ऐसा 
इसका ताल है। जब अर्थात्‌ 
जिस समय यह पुरुष इस नामवाला 
होता है, किस नामवाल् १-- 
अशिशिषति अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
किप्त फारणसे होता है १ 
बतलाते हैं---उस पुरुषद्वारा खाया 
हुआ जो कठिन जन्‍न होता है उसे 
उसका पीया हुआ जल द्रवीभूत 
करके ले जाता है अर्थात्‌ रसादि- 
रूपसे परिणत कर देता है | तभी 


अफकर ) 


8६६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 


जीयंति | अथ च भवत्यस्य 
नामामिशिषतीति गोणम्‌ । 
चीणे बन्नेषशितुमिच्छति सो 
हि जन्तुः हज 

पत्रापामशितनेदल्वादशनाया 
इति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मि- 
ज्र्थे । यथा गोनायो मां 
नयदीति ग्रोनाय इल्युच्चते 
गोपाल), तथाश्वान्यतीत्वश्व- 
नायोश्यपाल इत्युच्यते, पुरुष- 
नायः पुरुषान्नयतीति राजा 
सेनापतिवाँ, एवं तचदाप 
आचक्षते लोकिका अश्वनावेति 
विसजनीयलोपेन | 

तत्रेंव सत्यक्षी रसादिभावेन 
नीतेनाशितेनान्नेन निष्पादित- 
मिंदं घरीर॑ वद्कणिकायामिद 


उप्का सक्षण किया हुआ चह् 
पचता है । तलात्‌ उसका 
अशिश्चिपतिः ऐसा गौण नाम 
होता है, क्योंकि सभी दीव भत्के 
जीर्ण हो जानेपप ही भोजन 
करनेकी इच्छा करते हैं । 

जशित ( भक्षित अन्न ) का नेता 
(ले जानेवाला ) होनेके कारण 
जलका “भशनाया ऐसा नाम मतिद्ध 
है | [िस विषयमें यह दृष्टन्त है-| 
निप्त प्रक्नर गोवाय- गौक्ो ले जाता 
हैं इसल्यि खाल गोनाय? कहां 
जाता है, तथा अश्रोंक्रो ले जाता है 
इसल्यि अश्वपार 'अश्ववायः ऐसा 
कहा जाता है और पृत्वोंको ले 
जाता है इसलिये राजा या सेचा- 
पति 'प्ररुषनाव” कहलाता है । 
इसी प्रकार उस समव [ अशितको 
ले बानेके कारण ] लौकिक पृत्य 
जलकी 'मशनाय ऐसा विसर्गका 
लोप करके कहते हैं [ अर्थात्‌ 


-जशनाव/ इस पदके विसरगका छोप 


करके 'अशनायः ऐसा कहते हैं ]। 
ऐसा होनेफर ही बढूद्वारा 
रताव्मिवकी प्राप्त हुए अन्नद्वारा 


तिस्त्र हुमा यह झरीररूप अडुर 
वटके बीजसे बलत्न होनेवाले महुर- 


श्षष्ड ८ ] शाहुरसाष्या् श्प् 
ख्प्भ्प्््््प््य्््खश््क््श्य्प्ख् य्श्य्ध्य्य्श्य्थ्य्ः्श्ल्श्र््प्््््ु्ः्ञ्ट 


शुज्लोष्छुर उत्पतित उद्गत।; [के समान उत्न्न हुआ है। हे 
हप्तिमं शुद्ध कार्य शरीराख्यं | गोग्य | व्यदिके अहुरके समान 


व॒दादिशु वितं है उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंजुक 
3 के आआ गा शुंग--क्षार्यी तू जान । उसमें 


कक । कि कक पड: | जया विज्ञेय है ! सो बताया जाता 
इत्युच्यते-ण्वद्‌ | है... छुन, भडकुरके समान कार्यरूप 
शुब्नप॒त्कार्यत्वाच्छरीरं नामूलं होनेके कारण जह शरीर असूल--- 
मूलरहित भविष्यति | ३ || | कारणरद्वित वहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

इत्युक्त आह इवेतकेतुः- | [ आरुणिद्वारा ] इस प्रकार कहे 
यद्येवं समूलमिद शरीर बठा- | जानेपर खेतकेतु बोला यदि इस 


दिषृद्नवत्तस्पास्य शरीरस्य प्रकार वगदिके अडबुरके समान 
कक के | यह शरीर समूछ है तो इसका 


मूल स्पाइवेदित्पेव॑ पृष्ठ आह | मूरू कहाँ हो सकता है ! इस 
पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहा-- 
तस्य क मूलश्स्यादन्यत्नान्नादेवमेवः खत 
सोम्यान्नेव शुज्लेनापो सूलमन्विच्छाहिः सोम्य 
शुक्षेन तेजो मुलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्जेन 
सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥ 
अज्नकी छोड़कर इसका घृूछ और कहों हो सकता है ! इसी प्रकार 
हे सोम्य] तू अज्रूप शुंगके द्वारा जरूरूप मूलछझों छोब जौर हे सोम्य | 
जरुरूप शुज्ञके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप शुश्कके द्वारा 
स्द्रूप मूलका अनुसंधान कर । हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा 
सन्मूलक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठ है ॥ ४ ॥ 


छाम्दोग्वोपनिषयद्‌ 


[ अन्याव ई 


ऊऋष-ऋषफट ऋ ऊंट जहा उ>८ ८ अट फट जट |: |: 3:34 :5: 35 


तस्य क्क मूल स्यादन्यत्रान्ना- 
इल्न॑ मूलमित्यमिग्रायः | कथम्‌ ६ 
अशितं छन्तमद्धिद्रेवीकृतं जाठ- 
रेणामिना पच्यमा् रसभावेन 
परिणमते । रसाच्छोणितं शो- 
णितान्मांसं मांसान्मेदो सेद- 
सोष्स्थीन्यस्थिस्यों मज्जा मज्ञा- 
था; शुक्रमू । तथा योपिहुक्त 
घानन॑ रसादिक्रमेणेव॑ परिणत 
लोहितं भवति । ताभ्यां शुक्र- 
शोणितास्यामचकार्यास्यां संयु- 
क्ताभ्यामन्नेनेय॑ग्रत्यई शुज्य- 
मानेनाप्र्यमाणास्यां छुल्यमिव 
मल्िण्डे; प्रत्यडमुपचीयमानो5- 
स्वमूलो देदशुज्ञः परिनिष्पन्न 
इत्पर्थः । 
यचु देहशुहुस्य मूलमन्नं 
निर्दिष्ट तद॒पि देहवद्धिनाशोत्प- 
तिमचात्कस्माबिन्यूलादुत्पति- 


त॑ शुद्ध एवेति कृत्वाइ-यथा 


अनन्‍तको छोड़कर इसका मूल 
जौर कहाँ हो सकता है ! तात्म्य 
यह हे कि अन्न ही इसका मूठ है 
क्रिस प्रद्वर ! क्योंकि खावा हुआ 
अन्न ही जहके द्वारा द्रवीमृत 
होकर बठराग्निद्वारा पचाया लाने- 
पर रसरूपमें परिणत हो जाता है। 
वह रसले रक्त, रक्तसे मास, मांससे 
मेढठ, मेइसे अत्यि, अत्यिसे मज्जा 
जौर मब्जासे वीर्यहूपमें परिणत 
होता है। इसी अक्वार सीढ्धारा 
खाया हुआ अन्न रखादिके क्रमसे 
परिणत होकर रज बनता है । उस 
परस्पर मिले हुए अन्नके कार्य तथा 
प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्मसे 
पुष्ट हुए वीर्य और रजसे मृत्तिकाके 
पिण्ठसे भीतके समान प्रतिदिन 
पृष्ट होनेवाल यह अन्नमूलक 
देहरूप जडछुर निष्पन्न हुआ है- 
ऐसा इसका तालय॑ है ! 
इस अर जो देहरूप णडडुरका 
मूल अन्न वतलाया गया है वह भी 
देहके समान उत्तत्तिनाशवाल् 
होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्त 
हुआ अडुर ही है--ऐसा मानकर 
जातणि कहता है--.हे स्लोम्य ! 


देहशुब्लोप्नगूल एवमेब खलु 
सोम्याबेन शुद्धेन कायमृतेनापो 
मूलमत्नस्य शुद्वस्थान्विच्छ प्रति- 
पद्यस्थ । अपासपि विनाशोत्प- 
तचिमच्चाच्छुड्डत्वमेवेति, अद्धिः 
सोम्य शुद्नेन कार्येण कारणं 
तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोडपि 
पिनाशोत्पत्तिमचाच्छुज्नलमिति, 
तेजसा सोम्य शुद्नेन सन्मूलू- 
भेकमेवादवितीयं परमार्थसत्यस्‌ । 

यरिमिन्सवंमिदं वाचारम्भ् 
विकारों नामधेयमनृतत रज्ज्वा- 
मिंव सर्पादिविकल्पजातमध्यस्त- 
भविद्यया तदस्य जगतो मूलूमतः 
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्पेमाः 
स्थावरजड्भमलक्षणाः सर्वा! प्रजा 
न केवल सन्मूछा एवेदानीमपि 
स्थितिकाले सदायतना सदाश्रया 


एवं | न हि सदसनाश्रित्य 
पदादे। सत्व॑ स्थितिरवास्ति। अतो 


भृद्नत्सन्मूलत्वातजानां सदाय- 


लिस प्रकार देहरूप अछुर अन्‍्न- 
मूलक है उसी प्रकार कार्यमूत 
अन्नरूप अछुरके द्वारा तृ जन्नरूप 
जहूरके मूल जलको खोज-प्राप्त 
कर। जल भी उत्पत्ति-ताशवान्‌ 
होनेके कारण अट्दुरूप ही है 
अतः है सोम्य | जरूरूप झुंग याची 
कार्यके द्वारा तू उसके मूछ कारण 
तेजको "खोज । नाशोस्पत्तिमान्‌ 
होनेके कारण तेजका भी शुंगत्त 
ह्ठी है; अतः है सोम्य | तेजरूप 
झुंगके द्वारा तू एकमात्र अद्वितीय 
परमार्थ सत्य सद्रप | मूलकी 
शोध कर | 

जिस सद्गप मूलमें यही वाणी- 
रूप आश्रयवारा नाममात्र विकार 
रज्जुमें सर्षके समान जविधासे 
अध्यर्त है वही इस जगवका मूल 
है। णतः हे सोम्य ] यह स्थावर- 
जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मू॒क 
तथा संद्रप कारणवाली है। यह 
सन्मूलक ही नहीं, इस समय 
स्थितिकाल्में भी सदायतना अर्थात्‌ 
सदरूप आश्रयवाली ही है, क्योंकि 
मृत्तिकाको आंभश्रथ किये बिना 
घटादिकी सत्त अथवा स्थिति 
है ही नहीं। जतः म्रत्तिकाके 
समान सन्मृरूक होनेके फ्रारण 


श्षछ 


छान्दोग्योपनिपय्‌ 
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तने यासां ता। संदायतना: 
प्रजाई, अन्ते च॑ सत्मतिष्ठा। 
सदेव प्रतिष्ठा लय समाप्तिव- 
सान॑ परिशेपो यासां तह 


सखतिष्ठा। || ४ ॥ 


निस्त प्रजाफा सत ही आयतन 
( सातश्रय ) है वह प्रजा सदायतता 
है तथा सन्तमें सम्॒त्ठ्ठा है--सत्‌ 
ही लिस्रकी प्रतिता--छयस्मान- 
समात्ति--अवसान अर्थात परिशेष 
है ऐसी वह प्रजा सप्नतिष्ठा है॥३॥ 


अथ यज्रेतत्पुरुष: पिपासति नाम तेज एवं तप्पीत॑ 
नयते तद्यथा गोनायो5श्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तजत्रेतदेव शुद्भसुत्पतितश्सोम्य विजा- 
नीहि नेदमसूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
अब; जिस समय यह पुरुष 'पिपासति' ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाल्य होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है। 
अतः बिप्त प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी 


प्रकार उस तेजको 'उदन्या? ऐसा कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उत्त 
६ जरुछूप मूल ) से यह झरीररूप जदुुर उत्मत्न हुआ द--शसा जान, 
वेयोंकि ण्ह मूलरहित नहीं हो सकता | ५ ॥ 


यथेदानीमण्शुद्धद्धरेण स- 
तो मूलस्याउइयमः कारये 
इत्याह-यत्र यस्मिन्काल एत- 
जझास पिपासति पातुमिच्छ- 
तीति पुरुषो भवति | अशि- 
शिषतीविवदिदमपि गोणमेव 


नाम भ्वति । दरवीकृतरया- 
शितस्यान्नस्थनेन्य जापो- 


अव--इस समय जलछूप अहुरके 
द्वारा सदूरूप मूलका ज्ञान कराना 
है, इस अमिप्रायत्ले आारुणि कहता 

लिख समय यह पुरुष 
“पिपासति-पीना चाहता है ऐसे 
नामवाला होता है। जिशिश्िषति' 
इस नामके समान यह भी उसका 
गौण नाम ही है। भक्षण किये 
हुए द्रवीकृत भन्नकों ले जानेदाछ्ा 


! 
। 
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अम्रशुदड देह क्लेदयन्त्यः शिथि- 
लीइयुरव्वाहुल्पाधदि. तेजसा 
न शोघ्यन्त । तलितरां च 
तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु देह- 
भाषेन परिणममानास्‌ पातु- 
मिच्छा पुरुषस्य जायते । तदा 
पुरुष। पिपासति नाम | 
तदेतदाइ--तेज एवं तत्तदा 
पीतमवादि शोषयदरेहगत्लोहित- 
प्राणभाषेन नयते परिणमयति। 
तथथा गोनाय इत्यादि समान- 
भेव॑ तत्तेज आचष्टे लोक उदन्ये- 
त्युदक॑ नयतीत्युदन्यम्‌ । 
उदन्येतिच्छान्द्स तत्रापि पूर्व- 


वत्‌ अपामप्येत्देव शरीराख्यं. 


जज नान्यदित्येवमादि/ समान- 


मन्यत्‌ | ५ ॥ 


जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 
न किया जाता तो जपनी बहुरुताके 
कारण अन्नके जहूस्भूत्त देहको 
आई करके शिथिक्त कर देता। 
देहभावमें परिणत होते हुए जलके 
तेमद्वारा सवेया शोषित किये जाने- 
पर ही पुरुषफो जरू पीनेकी इच्छा 
होती है । उसी समय पुरुष 'पिपा- 
स॒ति' इस नामवाढा होता है। 


डसी बातकी श्रुति इस प्रकार 
कहती है-“उस समय पीये हुए जल 
भादिको तेज द्वी छुखाकर देहगत 
रक्त एवं प्राणमावकों ले जाता है 
अर्थात्‌ उसे रक्त एवं प्राणरुपमें परि- 
णत् कर देता है। उसे निस प्रकार 
कि 'गोनारः आदि शब्द हैं 'उसी 
प्रकार छोक उस तेजको उदन्या! 
डद॒कको ले जानेके कारण 'उदस्या 
कहते हैं । तेजके अर्थमें भी 
उदन्या? यह प्रयोग पूर्वंबत्‌ (जलके 
जमे अशनाया के समान) छान्द्स 
है। जलका भी यह शरीर नामक 
अछुर ही है-उससे मिन्न नहीं है- 
इत्यादि शेष अर्थ पूवंबत्‌ है ॥५॥ 


>--४७--स कर... 
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तस्य क मूलश्स्यादन्यत्रारूचो5द्धिः सोम्य शुद्ध 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्गेन सन्‍्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलछाः सोस्येसाः सर्वाः पजाः सदायतनाः सत्नतिष्ठ 
यथा न्नु खलु सोस्येसास्तिस्रो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृ- 
त्िद्देकेका भव॒ति तहुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य 
पुरुषस्य भ्यतो वाडसनसि सस्पद्मते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य | उस ( जलके परिणामभुत शरीर ) का जल्‍के घिवा 
और कहाँ मूल हो सकता है ! हे म्रिवरदर्शन | जरूरप णहडुरके द्वारा 
तू तेनोरूप मूछकी खोज कर और दे सोग्य | तेजोरूप ण्डुरके द्वारा 
सद्गंप मूल्की शोष कर । हे सोग्य ) यह सम्पूर्ण ग्रणा सन्यूलके तथा 
सद्रूप जावतन घीर सद्र्प प्रतिष्ठा ( ल्यत्याव ) वाली है। दे सोग्य | 
जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषकोी प्राप्त झेकर उतमेंसे मत्येक निश्वत- 
त्रिदृत्‌ हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया । हें सोम्य मरणको 
प्रात्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्न मनमें लीव हो जाती है तथा मन प्राणमें, 
प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सामर्थ्यात्तेजसोध्प्येतदेव श-। ब्रिशवत्करणके सामर्थ्यले यह ज्ञात 
शीराखूपं .. । दोत है कि तेजका भी यही शरीर- 
व्य॑ शुह्मम्‌ । अतोध्यशुन्षेन संजक श॒ुज्ठ (कार्य ) हैं? अत, 
८ ७ 2.  जलके कार्यमूत देहद्वारा उसके 
देहेनापो मूल गम्यते । अद्धिः वह बंदर आर होता दे। सका 
डेन तेजो मल कार्यसे उसके मूल पता 
अर शा] ठगता हैं. तथा बाल जाय 
तेजसा शुब्नेन सन्मूलं गम्यते का; भूल सद॒क्रा ज्ञान होता हैं- 


हि 3५१ । पूर्ववत समझना चादिये । 
पूवरंचत) एवं हि तेजोश्वन्नमयस्य | इस प्रकार तेज, जरू और अन्नके 
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देहशुद्वस्य वाचारम्मणमात्रस्या- | विकार वाचारम्मणमात्र  देहरूप 
6__. | कार्यके परमार्थ सत्य निर्मम निम्ञास 


लादिपरम्परया. परमाथसत्य॑ 
सन्मूलमसयमसंत्रासं 
सन्मूलसन्विच्छेति पुत्र गमयि- 
त्वाशिशिषति पिपासतीति वाम- 


प्रसिद्धिद्रेण यद्न्‍्यदिद्ास्पि्ध- 
करणे तेजोध्वच्ञानां पुरुषेणोप- 


युज्यमानानां कार्यकरणसं 
देहशुज्गस्य स्वजात्यसाइूयेंणोप- 
चयकरत्वं वक्तव्य॑ प्राप्तं तदि- 
दोक्तमेव द्रष्टन्यमिति पूर्वोक्तं 
व्यपदिशति | 

यथा लु खलु येन प्रकारेणेमा- 
स्तेजोववन्नार्यास्तिस्नो देवताः 
पुरुष आप्य विवृत्तिददेकेका 


और निरायात॒सदूरूप मूढको 
जत्ादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुत्रको समझाझर और इसके सिवा 
'अशिशिषति! और पिपासति! इन 
तामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपभोगमें 
लाये जानेवाले तेज, जरू जौर 
अन्तका अपनी जातिका सांफर्य न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोंके 
संघातमूत इस शरीरका पोषक 
बतलाना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर बतला ही दिया गया है - 
ऐसा जानना चाहिये-यह बतलानेके 
छिये आरुणि पहले कहे हुए 
प्रसंगका ही निर्देश करता है । 


हे स्ोम्य | जिस अफ़ार ये 
तेज, जल और अन्वसश्ञक तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिवृ॒त-त्रिदतू दो जाता है 
वह पहले ही कह्दा जा चुका है। 


भवतति तदुक्त पुरस्वादेव भवत्यत्न-| “दावा हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
सशितं जरेघा विधीयत इत्यादि | ज्ञाठा है! यह बात वहीं फह्दी गयी 
तत्रेदोक्तम्‌। अज्ञादीनामशितानां| है । वहों यह भी बतढाया गया है 
थे मष्यमा धातवस्ते साप्तथातुक | कि भक्षण किये हुए झज्नादिका जो 


छा० जब छडेर३०-++ 
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छाल्द्‌भ्य(पायपदू 
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घरीरमुपचित्वन्तीत्युक्तम्‌ । मांस | 


मध्यम भाय होता है वह सात 
ः पोषण करता 


मबति छोदितं भवति मजा | है, यधा-ांस होता है', 'लेहित 


भवत्यस्थि भव॒तीति | ये त्वणिष्ठा 
धातवी मन प्राणं बाचं॑ देहस्पा- 
न्त/करण संघातसुपचिन्व॒न्तीति 
चोक्तम-तन्मनो भवति स प्राणो 
भवतति सा वाग्भवतीति | 

सोध्य॑ प्राणकरणसंघातो देहे 
विशीर्णे देद्दान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन ऋ्मेण पूर्वदेहास्मच्युतो 
गच्छति तदाहास्य हे सोस्य 
पुरुषस्य प्रयतों प्रियप्नाजस्प 
चादमनसि सम्पच्ते सनस्थुप- 
संहियत्ते । अथ तदाहुर्शातयों न 


बद्तीति | मन!पूर्वकोीं हि वा- 


०. 44. ९ ४5. 
रु्यापार।, यह मदसा ध्यायात 


होता है', 'मज्या होता है, भर्त्व 
होता है! इत्यादि । कया यह भी 
बतलाया गया है कि उनका जो 
सुक्षमतम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाकू इस देइके अन्त'- 
करणसघातका पोषण करता है। 
यथा--वह मन होता है”, वह 
प्राण होता है? वह वाक होती है! 
इत्यादि । 

वह यह प्राण और इन्द्रियोंका 
संघात देंहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्ठित हुआ जिस कमसे पूर्व 
देहसे च्युत होकर अन्य देहको 
प्रांत होता है उत्तका वर्णन भारुणि 
करता है--हे सोग्य ) इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनक्लीं प्राप्त 
हो बनाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंद्वार हो जात है । उत्त समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि यह 
नहीं बोछत' क्योंकि बाणीका 
व्याणर तो मनः/पूर्वक दी होता है; 
जैसा कि लो वात सनसे सोचता 


हक 3 2303० 
& शरीरके झावारभूत सात गाद्व वे ईै-ल्वचा, रक्त, मात, मेद, मना, 


अस्यि और वीय॑। 


खबषड ८ ] 


तद्वाचा बद॒ति” (च्ृ० पू० ता० 

उ० १।१ ) इति भरते! । 
वाच्युपसंहतायां मनसि मनो 

मननव्यापारेण केवलेन बतेते। 


मनो5पि यदोपसंहियते तदा 
मनः प्राणे सम्पन्न सव्ति-सुषु प्त 
काल इव; तदा पार्श्वस्था ज्ञातयो 


न विजानातीस्याहु। । प्राण 
तदोध्वोच्छवासी स्वात्मन्युपसंहतः 
वाह्मकरणः संबर्गविधायां दुर्श- 
नाइस्तपादादीन्विक्षिपन्ममंस्था- 
नानि निकृल्तन्िव उत्सू जन्क्रमे- 
णापसंहुतस्तेजसि सम्पद्यते | तदा 
हुर्शातयो न चलतीति। मसतो 
नेति था विचिकित्सन्तो देह- 


सालममाना उष्णं चोपलभसाना 
देह उप्णो जीवतीति | यदा 
& देखिये छान्दोग्य० ४ | ३े | ३२ | 


शाहरप्ाष्याथ 


द््र्‌ 
75::%:7:::52-:/:7+%: 


है वही वाणीसे बोलता है” इस 
श्रुतिसि सिद्ध होता है। 

वाणीका मनमें उपसंहार हो 
जानेपर सन केवछ मननव्यापार 
करता हुआ चत॑मान रहता है। 
जिस समय मनका भी अपसंहार 
होता है उस्त समय मन ग्राणमें छीन 
हो जाता है। तब आस-पास बैठे 
हुए जातिवाले कहते हैं--“अब यह्‌ 
पहचानता नहीं है” डस समय, 
जिसने वाह्य इच्द्रियोंका अपनेमें 
उपसंहार कर लिया है वह प्राण 
ऊर्ध्वोच्छवासी. होकर--क्योंक़ि 
संवर्ग विद्यामें॥[ प्राण, वागादिको 
अपनेमें छीन कर लेता है---ऐसा ] 
दिखलाया गया है--हाय-पाँव 
पटकता हुआ मानों मर्मस्थानोंका 
छेदन करता बहिर्गत होनेके लिये 
क्रमशः उपसंहत होकर तेजमें छीन 
हो जाता है। तब जातिवाले कहते 
हैं... 'अब हिल-डुझू नहीं सकता? | 
फिर यह श्ढा करते हुए कि अभी 
मरा है था नहीं वे देहका स्पर्श 
करते हैं और देहमें उष्णता देखकर 
कहते हैं. अभी शरोर उष्ण है, 
अतः जीता है?। नि्त समय 


द्द्० छाम्दोष्योपनियत्‌ [ अध्याय ६ 
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तदप्योष्ण्यलिक तेज उपसं-] उप्णता ही निमरका लिन्न है वह 


+ | तेज भी उपसंहत हो जाता है का 
हियते तदा तत्तेजः परस्यां | तेल फेवर मशाल 


देवतायां प्रशाम्पत्ति | होता है। 
तदेंव॑ क्रमेणोपसंहते स्वमूलं | उव इस प्रकार कमशः उपसंक्ष 
ही होकर मनके अपने मूलसृत पर 
प्राप्ते च मन्ति तत्स्थो जीवोडपि। देवताको प्राप्त होनेपर उसमें प्थिर 
जीव भी छुष्पकालके समाव अपने 
निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो 
संहियमाणः सन्सत्यामिसन्धि-| जनेके कारण उपसंहत होता हुआ 
हि _बदि सत्यानुसंघानपूचंक उपसंहत 
पूरक क होता दै तो सतको ही मर्त हो 
न सुपुप्तादिवो- | है; सोनेसे जगे हुए पुत्पके 
। पक सुषप्तादियो समान फिर देहान्तरको आ्राप्त नहीं 
तिप्ठति | यथा लोके सभये देशे | होता; जिस प्रकार कि छोकमें 
भग्पूर्ण देशमें रहनेवाला कोई पाणी 
किसी अकार समय देशमें पहुँच 
आप्तस्तद्वत्‌ | इतरस्ल्वनात्मज्स्त-] जानेपर [ फिर उससे नहीं लौटता ] 
उसी प्रकार यह भी नहीं लौटता] । 
स्मादेव मुलात्तुपुप्तादियोत्यथाय | किंतु अन्य जो अनात्मश है वह 


हि ... .. | सोनेसे लगे हुए पुरुषके समाव 
सत्ता पुनददजालमापगति | उरत्ेके अनन्तर उस जपने मठसे, 


सुपुप्तकालवस्निमिचोपसंद्वारादुप- 


चर्तेमानः फपम्विदिवाभयं देख 


यस्मान्मूलादुत्याय 5 चिस मूल्से कि लीव उठकर देहमें 


३ 


प्रवेश करदा है, उठकर फिर 
जीव; ॥ ६ ॥ देहपाममें प्रवेश करता है ॥ ६ ॥ 


जज 9 विजन 


बंण्ड ८ ] भाहइरसाध्याथ हद 


््््श्य्िट़्ुच्खश्खचश्लश्य्श्पस्स्स्प्ह्प्श्के्लऋऋ&:ऋ+-+- >> 
स य एबो5णिमेतदात्म्यभिद्श्सव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्तमसि इवेतकेतो इति भय एवं सा भ्रगवा- 
न्विज्ञापपतिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ 0 
वह जो यह अणिमा है एतदूप दी यह सब है। वह सत्य है, वह 
जत्मा है जौर हे रवेतकेतो | वही तू है [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 
पर इवेतकेतु बोढा--] भगवन्‌ | मुझे फिर समझाहये |” [ तब 
आएरुणिने ] अच्छा, सोग्य |? ऐसा कद्दा || ७॥ 
स यः सदारूय एप उक्तो-| यह जो सत्संश्कक भ्णिमा-- 
अइणिमाणुभावो जगतो मूलमेत- | “ता जगवका मूठ चत्तकायी 
कु प्‌ गयी है 'ऐतदात्य” यह सब है- 
दास्पयमेतत्सदात्मा पर्य | सदी एकल 
सर्वस्य तदेतदात्म तस्थ भाव | ने सकी एल (यह ) सत्‌ 


रे उसे 'एतदात्म' कहते 
ऐतदात्म्यम्‌ । एतेन सदाखूये- कज का रा हज 


नात्मनात्मवत्सवंमिदं जगत्‌ | | इस सत्संज्षक आत्मासे यह सारा 


नान्योष्स्त्यस्यात्मा संसारी, | जगपू आत्मवान्‌ है। इसका जाला 
“तान्यदवो$स्ति द्रष् जय, कोई और सारी नही; महा हि 
रह ग्क “इससे अन्य कोई' द्रष्टा नहीं है, 
अस्त श्रोढ (बरृ०उ० ३।८। इससे ्न्य कोई श्रोता नहीं है? 
११) इत्यादिश्त्यन्तरात्‌ । | इस अन्य श्रुतिसे ममाणित द्वोता है। 
येन चात्मनात्मवत्सवंमिद | जिस आमासे यह सारा जगत्‌ 
जगत्तदेव सदाझु्य कारण | अष्मिवान है वही सत्संज्षक कारण 
" 0 , .. | सत्य अर्थात्‌ पमार्थ सत्‌ है। णत्तः 
जज ५७५ अधि से वह जात्मा ही जगतृका प्रत्यक्‌ 
एबात्य जगत: अत्यकूस्वरुप | उहूप--सतस्व अर्थात्‌ याथाल्य 
सतत्व॑याथात्वस्‌ । आहत्म- | है, क्योंकि निंस प्रकार गो आदि 
शब्दर्य निरुपपदस्य प्रत्यमा- | शब्द बैल, गाय आदि अर्थमें रूढ़ 



















झ्द्रे छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ सभ्याव 
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त्मनि गवादिशब्दवन्निरू्त्वात्‌ | | हैं उसी प्रकार उपपदरहित माता 
प्रेतकेतों || “ये प्रत्यगात्मा्मे रूह है। अतः 
हे खवेतकेती | वह सद तू हे ! 
इत्येचं श्रत्यायितः पुत्र आह | इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
पत्रने फिर कहा--भगवन्‌ | आप 
भय एवं सा भगवान्विज्ञापयतु | 
रे के मुझे फिर समझाइये । आपने जो 
यद्भवदुक्त तत्संदिर्ं ममाइन्य-| ही है उससे जमी मुझे संदेह 
.__. ही है--सम्पूण प्रजा रोन-रोब 
इनि सर्वाः प्रजा सुदुष्ते सत्सं- | उपहिंमे सदको प्राप्त ढोती है; 
इंवरे जतः इस विषय मुझे संदेह ही 
प्‌च्चन्त न॒सत्सस्पध् न 
जि है कि वह यह कैसे नहीं 
विदुः सत्सम्पल्ता वयप्रिति | | जानती कि दम सतझो प्राप्त हो 
दी प गये हैं । इसलिये तात्पर्य यह है 
अतो दृश्टान्तेन मां अत्याय- | हे 
हर ४3332 कि आप मुझे दृष्टान्त देकर 
लित्यर्थ। । प्वस्ुक्तस्तथास्तु | समझाइये” इस प्रकार कहे जानेपर 


पिताने 'सघोम्य | अच्छा” ऐसा 
सोम्येति दहोवाच पिता || ७॥ | कहा ॥ ७॥ 


अतस्तत्सचमसी ति हे 


>22६०२- 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषदि. षष्ठाध्याये 
अष्टमकण्डसाध्य सस्पर्णम्‌ ॥ ८॥ 


डक क- 


चकक ऋण 


सुषृ्तिमें 'सत्त'क्षी प्राप्िका ज्ञान न होनेगें मधुमग्खियोंका हष्टान्त 
यत्पृच्छस्पहन्यहनि सत्सम्पच् | तू जो पूछता है कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतको हे होकर भी 
विद! ; यह नहीं जानती कि हम सतृको 
न बिंदु) सत्सम्पत्नाः सम इति बह हो कने हैं, सो स्तका जे 
2०888 कारणसे है इस 

तत्कस्मादित्यत्र भृणु दृष्टान्तयू- | विषय इष्टान्त श्रवण कर--- 
यथा सोम्य संधु मधुकृतो निस्तिष्ठस्ति नानात्ययानां 
वृक्षाणाशरसान्समवहारमेकताश्रसं गसयन्ति॥ १्प 
हे सोग्य | जिस मकार मधुमक्खियाँ संघु निष्पन्न (तैयार) करती हैं 
तो नाना दिशाओंके बक्षोंका रस छाकर एकताको मात करा देती हैं ॥१॥ 
यथा लोके हे सोम्प मधुकृतो | हे सोम्य | निस म्रकार छोक़में 
मधु इुंवेन्तीति मधुकतो मधुकर- हे, अर हर पएा॥ 
दि 4 घु मधु- 
मफ्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु मिलो तर होकर परम शैगार 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्त | | करती हैं। किस प्रकार तैयार 
कथम्‌ १ नानात्ययानां नाना- | करतीहैं ! नावात्यय नावा गतियों- 
ग॒तीनां नानादिकानां इक्षाणां वाले ( नाना मकारके ) विविष 


रसान्समवहारं समाहत्येकतासे- कम कल हक 


कमा सधुल्वेन रसान्‍्गमर्यन्ति | प्राप्त करा देती हैं धर्थाव मघुलको 
मधुल्वमापादयन्ति || १ || | प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥ 


०>बन्‍प१. है). आन. 


छठ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भध्याव ६ 
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ते तथा तन्न न विवेक॑ ऊभन्‍्ते5मुष्याहं चइक्षस्य रसो 
अस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसो3स्सीत्येव खछ्ठ लोस्‍्येसाः 
सर्वा; प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति लम्पद्यामह 
इति॥ २७ 
थे रस लिस प्रकार उस्त मधुमें इस अकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि 'मैं इस वृक्षका रस हैँ और में इस वृक्षका रस हूँ? हे सोम्य! 
दीक इसी मार यह सम्पूर्ण मजा सत॒फ़ो प्राप्त होकर यह नहीं जानतो 
कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २॥ 
हे सा यथा मधुलेनैकतां| मधुरूपसे एकताको आरप्त हुए 
गतास्तत्र मधुनि विवेक न |) रस जिस प्रकार उस सधुमें 


हि [ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
कक बल लक फए करते-किस् प्रकारका |--कि में 
पनसस्य वा वृक्षस्प रसो5स्पी इस आम सथवा कट्हलके वृक्षक्षा 
यथा हि लोकेवहुनां चेतनावर्ता | रत हूँ, जिस प्रकार कि छोकमें 
समेतानां आ्रणिनां विदेकलाभो | बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 
अवत्यप्रष्याह . पृत्रोष्मुष्याह | दोगेषर इस भरकर विवेक हुआ 


5 करता है कि 'मैं इसका पुत्र हूँ, 
सल्दो न संकीतयन्ते न तथे- | प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
हानेकप्रकारइ क्षरसानामपि मधु- | अपसमें ०!  अ प्रकार 

५ यहाँ मधुरूपसे एकताकों प्राप्त हुए 
रा इक मनन हि मधुल्दे | नें वृर्कोकि मंठे, खदठे, तीखे 
नैकतां भतानां मधुरादिभादेन | अथवा कहवे रसोंका मघुर जादि 
विवेकी गृह्नत इत्यमिआयः । का के अहण 83८ का 

हु जाता-एसा इसका ये हे । 
यथाय दृष्टान्द इल्वेबमेव | ज्ञैत्ता कि यह दृष्टान्त है ठोक इसी 


खलूसोस्येमाः सर्वा। अजा | मकार हे सोम्य | यह सम्पूर्ण प्रजा 





झॉब्ड ९, ] 





अहन्यहनि सति सम्पथ सुपुप्ति- 
काले मरणप्रल्ययोश्व न विदुर्न 
विजानीयु/--सति सम्पद्यामद 


शाह्रसाप्याये 


दे ऋट 85:८४ ४८८५८ ५८ 
नित्य प्रति सुषुत्ति, सद्यु तथा प्रढय- 
कालमें सतूको प्राप्त होकर यह नहीं 
जानती कि हम सतको प्राप्त हो 





्टे 


दे 


इति सम्पत्ञा इति वा || २ || | रहे हैं जथवा हो गये हैं ॥ २ ॥ 


ब-+>0० 


यस्माच्वैवमात्मन! सहप- 
तामज्ञात्विय.. सत्सम्पधते, 
अत-- 





वर्योकि इस प्रकार थे जपनी 


सद्रपताको बिना जाने ही सतको 
प्राप्त होते हैं; इसल्यि-- 


त इह व्याधों वा सिश्हो वा इको वा बराहो 
वा कीटो वा पतज्ो वा दश्झो वा सशको यद्य- 
छवबन्ति तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 


वे इस छोकमें व्याप्र, सिंह, मेढ़िया, शूकर, कीट, पतन, हाँस 
अथवा मच्छर जो-जो भी [ झुषुप्ति आदिसे पूर्व | होते हैं वे ही पुनः 


हो जाते हैं ॥ ३॥ 

त इृह छोके यत्कर्मनिमित्तां 
यां यां जाति प्रतिपन्ना आसु- 
व्योप्रादीनां व्याप्रो5६ सिंहो5ह- 
मित्पेव॑ ते तत्कर्मशानवासना- 
ड्विताः सन्‍्तः सत्प्रविष्टा अपि 

' तद्भावेनेव पुनरामवन्ति पुनः 
सत आगत्य व्याप्रों वा सिंहो 
वा इको वा वराही था कौठो वा 
पतज्लो वा दंशो वा मशकी वा 


वे इस लोकमें निल्-जिस कमके 


कारण व्याप्तादिमेंसे लिश्त-जिस 


जातिको 'में व्याप्त हैं, मैं तिंह हूँ? 
इस प्रकारके अमभिनिवेशसे प्राप्त 
हुए थे उस फर्म जौर ज्ञानकी 
वासनासे अद्वित हुए वे सतमें 
प्रविष्ट होनिपर भी उसी मावसे फिर 
उत्नन्न हो जाते हैं; अर्थात्‌ सतसे 
पुनः लौटकर व्याप्र, सिंह, बृक, 
वराह, कीट, पतंग, डाँस अथवा 
मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 


अध्याव ५ 
4: मम 3:207/0%. कै छाम्दोग्योपनिषद्‌ 52 आह, [ 
यद्त्यूबमिद छोके भवन्ति वभू- | ये वही फिर लौत्कर हो चाते हैं,। 


चुरित्यर्थ, तदेव पुमरागत्य 
भवन्ति युग सहसकोट्थन्तरि- 
तापि संसारिणो जनन्‍्तोयों पुरा 
जाविता दासना सा ते चद्य- 
वीत्यथः । “यथाप्रत्नं हि स- 
स्म॒वा/” इति श्रत्यन्तरात्‌ | ३॥ 


तात्पर्य यह है कि सहसों फोटि 
युर्गोका अन्तर पढ़ बानेपर सी 
संसारोी जीवोंकी जो पूर्वमावित 
वासना होती है वह नष्ट नहीं 
होती। “जन्म पूर्व वासनाके जचुतार 
ही द्वोते हैं” ऐसी एक दूसरी 
श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता दे ॥३॥ 


च्छ 
एकल 
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ताः प्रजा यस्समिन्म्रविश्य 
पुनराविभवति ये त्वितोब्न्ये 
सत्सत्यात्मामिसन्धा यमणुसाव॑ 


सदात्मानं प्रविश्य नावतन्ते 








लिसमें प्रवेश करके वह प्रजा 
पुन. आविर्भूत होती है, तथा उनसे 
उन्य जो सदूरूप सत्यात्मामें अभि- 
निवेश रखनेवाले हैं ये जिस अणु- 
भाव भर्थात्‌ ललात्मामें प्रवेश करके 
फिर नहीं लौट्ते-- 


स य एषो5णिसेतदात्म्यमिद्श्सव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्तससि श्वेतकेतो इति सूथ एवं सा भगवा- 
च्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एवद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
जात्मा है मौर हे श्वेतकेती ! वही तू है। [ जारुणिके इस प्रकार 


कहनेपर श्रेतकेतु वोल्‌-- ] 'भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ? [ तब 
आएणिने ] अच्छा, सोग्य |! ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


स ये एपो5णिम्रेत्यादि व्या- 
ख्यातम्‌। तथा लोके स्वकीये 


सटे सुप्त उत्थाय ग्रासान्तरं गतो 








स्॒य एपो5णिमा? इत्यादि 
सन्त्रकी च्णस़््या पहले की जा चुकी 
है। [ श्वेतकेतु वोला---] जिस 
प्रकार छोकमें अपने घरमें सोया 
हुआ पुरुष उठकर ग्रामान्तर्र्से 


जानाति स्वग॒ह्दागतो$स्मी-। जानेपर यह जानता है फि में अपने 
स्थेव सत आगतो्स्मीति च। परसे आया हैँ, इसी प्रकार जीवोंको 


जस्तूनां कस्मादिज्ञान॑ न भव- | ऐश शान क्यों नहीं होता कि में 
सतके पाससे आया हूँ, भतः हे 
तीति भूय एवं मां भगवान्वि- सब ! झुझे फिर समझाहये। 


ज्ञापय त्विस्युक्तस्तथा सोम्येति | इस अकार कहे जानेपर पिताने 
होवाच पिता ॥ ४ ॥ कहा--पतोम्य | अच्छा! ॥४॥ 


#3>४२०७२०७० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पष्ठाध्याये 
तवससूण्डसाष्यं सस्पृर्णन्‌॥ ९॥ 





इश्क रण 





न्दीके ह्ष्टान्तद्वारा जपदेश 
शृणु तन्न दृष्टान्त यथा--..| इस विषयमें दृशन्त श्रवण कर। 
, लिस प्रकार-- 

इसाः सोम्य नवद्यः पुरत्तात्पाच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 
खतीच्यस्ताः समुद्वात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव 
भवतिता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति। १) 
हे सोम्य | ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । थे समुदसे निकलकर फिर समुद्रमें 

ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जात है | वे सब जिस मरकार 

वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानती कि यह में हूँ, यह मैं हैँ? ॥ १ ॥ 


सोम्येमा नथो गद्गाबाः | 


पुरस्तासूर्वा दिल प्रति प्राच्यः 
प्रागश्चनाः स्थन्दल्ते ख़वन्ति | 
प्थामतीचीं दिश प्रति 
सिन्ध्वाधा। प्रतीचीमश्वन्ति 
गच्छन्तीति प्रतीच्यस्ता। सझु- 
द्रादम्भोनिधेजेूधरेराध्षिप्ताः 

पुनवृष्टिर्पेण पतिता गज्लादि- 
नदीरूपिण्य; पुन समुद्रमम्भो- 
निधिमेवापियन्ति स॒ समुद्र 
एवं भमवति | ता नयों यथा 
तेत्र समुद्रे समद्रात्मनैक्ता 


हे सोम्य | ये गन्ना भादि नदियाँ 
प्राच्य पूर्ववाहिनी होकर पुरत्तात्‌ 
पूव॑ दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्धु आदि, जो पश्चिमको भोर जाती 
हैं अतः प्रतीच्य (पश्चिमवाहिनी) हैं, 
पश्चिम दिशाके प्रति वहती हैं । थे 
समुद्र--जरूनिधिसे.. भेघोंद्वारा 
आक्ृष्ट होकर वृष्टिछृपसे चरसकर 
गन्नादिख्पर्में फिर समुद्र्मे ही 
मिल जाती हैं और वह समुद्र दी 
हो जाता है। जिस मकार समुद्रमें 
समुद्ररूपसे एकताको आप्त हुई वे 


गता न दिदुन जानन्तीयं | नदियाँ यह नहीं जानती कि 'यह 


गड्बाहमस्मीयं यय्ुनाहमस्मीति | मैं गल्ला हैं; यह में यमुना हैं! 
च॥ १॥ इत्यादि ॥ १ ॥ 
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एवमेव खह्॒सोस्येमाः सर्वाः प्रजञाः सत 
आगस्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह् व्याघो 
वा सिश्हो वा वराहो वा कीटो वापतक्ले वा दश्शो 
वा मशको वा यद्यद्धवन्ति तदासख्रवन्ति ॥ २॥ स 
य॑ एषो5णिमेतदात््यमिद्श्सब तत्सत्यश्स आत्मा 
तत्तमसि श्वेतकेतो इति भूय एवं सता भगवान्विज्ञा- 
पयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
ठीक इसी प्रकार हे सोम्य | ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सतसे भामेपर यह 
नहीं जानती कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याप्त, 
सिंह, शुक्र, कीट, पतक्, हाँत अथवा मच्छर जो-नो भी होते हैं वे हो 
फिर हो जाते हैं || २|॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रप द्वी यह सब 
है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्रेतकेतो | वही तू है। 
[गरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्रेतकेतु बोला---] 'भगवन्‌ ) मुझे फिर 
समझाइये ।” [ तब आरुणिने ] अच्छा, सोम्य [? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
एवमेव खलु सोम्येमा। सो! | ठीक इसी प्रकार दे सोग्य | 
ये सम्पूण अजाएँ क्योंकि सतें 
लीन होकर [ अपना पार्थक्यज्ञाम 
स्तस्मात्सत आगम्य न विदुः सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सतसे 


प्रजा यस्मात्सति सम्पद्च न विदु- 


द्० छाम्दोम्णोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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आगच्छामह आमता इति वा | 
त हृह व्याप्र इत्यादि समान- 
मन्यत्‌ । दृष्ट छोके जले वीचि 
तरबफेनबुद्वुदादय उत्यिता! 
पुनरतद्धावं गता विनथ इति। 
जीवास्तु तत्कारणभावं प्र॒त्यहं 
गज्ठन्तोरपि सुषुप्ते मरण्रलूय- 
योश्र न विनश्यन्तीत्येतद्‌। भूय 


एवं भा भगवान्विज्ञापयतु 
दृष्टन्तेवन । तथा सोम्येति 
होवाच पिता ॥ २-३ ॥ 


लौटनेपर यह नहीं जानती कि 
हम सतके पाससे आयी हैं। ते 
हद व्याप्रः इत्यादि शेष वाक्‍्यका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । [ खेतकेतु 
बोला-] लोकमें यह देखा गया है 
कि जहमें उठे हुए भँवर, तरंग, फेन 
एवं बुदूबुद जादि पुनः जरूरूप हो 
जानेपर नष्ट हो जाते हैं। किंतु 
जीव तो प्रतिदिन सुघुप्तावस्थामें 
तथा मरण और मलठ्यके समय 
अपने कारणभावको प्राप्त होकर 
भी नष्ट नहीं होते-सो हे भगवन | 
इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर 
समझौइये | तब पिताने कहा-- 
सोम्य | अच्छा? ॥ २-३ ॥ 


«++>फ कि क->- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
द्शमस्तण्डसा्ष्य सम्पर्णम्‌॥ १० ॥ 


द्ध्ल 
बच 


कि 2 
न 


एकहहुश हण्ड 


वृक्षके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 


भ्रूणु दृष्टान्तमस्थ-- [इस विषयमें ] एक दृष्टान्त 
घुनो-- 
अस्य सोम्य महतो इश्षस्य यो मूले3भ्याहन्या- 
जीवन्खवेदो मध्येडस्याहन्याजीवन्लवेयो5्रेड भ्याह- 
न्याजीवन्लवेत्स एव जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीय मानो 
मोदसानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 


हे सोग्य | यदि कोई इस महान्‌ इक्षके मुरूमें आधात करे तो यह 

जीवित रहते हुए ही केवल रसत्ताव करेगा, यदि मध्यमें आधात करे 

तो भी वह जीवित रहते हुए केवछ रसस्ाव करेगा और यदि इसके 

अग्रमागमं आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रससाव करेगा । 

यह वृक्ष जीव--आत्मासे ओोतप्रोत है और जलूपान करता हुआ 
जानन्दपूर्वक स्थित है ॥ १॥ 

है सोम्प महतोष्नेकशाखा-। छे न [इस प्रकार सा 

, | करके] सामने स्थित इृक्षकों दिखरा 
वियुक्त्म इश्स्वास्वेसप्रतः हुए कहते हैं --हस महात्‌--अनेक 
स्थित दृष्ष॑ दर्शयज्नाइ--यदि यः | शास्तादिसे युक्त दक्षके मूलमें कर 
कप कोई कुन्हाड़ी आदिसे आघात 

कंब्रिदस्य मूलेध्म्याहन्यासर कह आघातसे यह सूख नहीं 

श्रादिना सकृद्घातमात्रेण न | जाता, वल्कि जीवित ही रहता है; 

उस समय केवल इसका कुछ रस 

युष्यतीति जीवन्नेव भवति तदा | (ुक्छ जाता है । तथा यदि कोई 


तस्य रस। ख़बेत्‌ । तथा यो मध्यमें आघात करें तो भी यह 


दर छान्दोग्योपनिषए्‌ [ अध्याव दे 
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मध्येध्म्याहन्याज्जीवस्सवेत्तया | जीवित रहते हुए ही रसताव कर 
. कप देता है और यदि थग्रभागमें भाघात 
योझेष्म्याहन्याल्जीवन्खवेत्स | रेत सी यह जीवित रहते हुए 
एप वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनालु- | ही रसशाव करता है। इस समय 
यह वृक्ष जीव-जात्मासे अनुप्रभृत- 
प्रभूवोशतल्याप्ः पेपीयमानो- पूर्णतः व्यात है णौर बल्नन्त 
ध्पर्थ. पिवन्नुदक॑ भौसांश् | चछूपान करता हुआ तथा घपनी 
लि ससान्पूहेरग्‌इन्मोदम गेदमानों.. हुँ | जब्हारा पृथिवीके रप्तोंकी अहृण 
इन्पोदानों दे । केश > मोतगोत: होे -5 
प्राप्मुवंस्तिष्ठति ॥ १ ॥ हर्ष पाता हुआ स्थित है ॥ १॥ , 


«३ ० ईनत+ 
अस्य यदेका£ शाखां जीवो जद्ात्यथ सा शुष्यति 

ह्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 
शुष्यति सर्व जह्ाति सबः शुष्यति ॥ २ ॥ 

यदि इस वृक्षकी एक शाखाकों जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और 
तीसरीकी छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि 
सरे बक्षकों छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २ ॥ 

तस्यास्थ यदेकां शाखां। उस इस वृक्षक्ी यदि एक 
रोगग्रस्तामाहतां वा जीवों जह्दा- | अथवा आाइत शाखाको 


की जीव छोड़ देता है--उस शाखामें 
स्युपसंदरति शाखायां विश्नसृत- | व्याप्त जीवांश उपसंहत हो नाता 


है तो वह सूख जाती है; क्योंकि 
वाणी, मन, प्राण तथा इृन्द्रिय- 
गद्सन/प्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो। आममें जीव अनुप्रविष्ट है इसडिये 


मात्मांगम, अथ सा शुष्यति । 


सब ११ ] शाहरसाष्याथ दै७३ 
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हि जीव हृति तदुपसंद्ार उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
दियते । जीवेन च ग्राणयुक्ते- | उपसंहत हो जाता है। भाणयुक्त 


नाशितं पीत॑ च रसतां गत 
जीववच्छरीरं वृक्ष॑च वर्धयद्र- 
सरूपेण जीवस्य सद्भावे लिख 
भवति | अशितपीताभ्यां हि ढेंहे 
जीवस्तिष्ठति ते चाशितपीते 
जीवकर्माठुसारिणी इति । 
तस्पेकाइजैकल्यनिमित्त. कर्म 
यदोपस्थितं भवति तदा जीव 
एका शाखां जहाति शाखाया 
आत्मानसुपसंदरति । अथ तदा 


सा शाखा शुष्यति । 
जीवस्थितिनिमित्तो. रसो 


जीवकर्माक्षिप्तो जीवोपसंदारे न 
तिष्ठति । रसापग्रमे व शाखा 
शोषपुपेति तथा सब इश्षमेव 
यदायं जहाति तदा सर्दोर्थप 


वृक्ष) शुष्यति । वृक्षस्य रसखवण- 
शोषणादिलिल्वाज्जीववत्त दृष्टा 


छ० हु७ डेटेन- 


द्वारा भी भक्षण तथा पान 
किया हुआ अन्न-जर रसभावकों 
प्राप्त होता है; वह रसरूपसे जीव- 
युक्त शरीर तथा सजीव वृक्षकी वृद्धि 
करता हुआ जीवके सद्भावमें लिक्ल 
है । खाये-पीये हुए अन्न-जलूसे ही 
जीव देहमें रहता है। वे खानपान 
जीवके कर्मानुसार होते हैं | निम्न 
समय उसके एक अन्नकी विकलता- 
का निमित्तमूत कम उपस्थित होता 
है उच्त समय जीव एक शाखाको 
छोड़ देता है--उस एक शालासे 
अपना उपसंद्वार कर छेता है। इसके 
पश्चात्‌ तब वह शाला सूख जाती है। 
जीवके कर्मानुस्तार प्राप्त हुआ 
त्रथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
वाल्य रस जीवका उपसंहार होनेपर 
नहीं रहता; और रसके निकल 
जनिपर शाखा सूख जाती है। 
इसी प्रकार जब यह सारे इक्षको 
छोड़ देता है तो सारा द्वी वृक्ष 
सूख जाता है। इक्षके रसलाव एवं 
शोषण आदि छिज्नसे 


सबीवता सिद्ध होती है तथा [ 'स 
एप घृक्ष/ जीवेन आता णबु- 


६७७ छान्‍्दोग्योपनिषद्र्‌ [ अध्याय दै 


रटफऋआ फट # ऊऋष फट सूट ऊप था #ऋ फट 7:5८:::-४: ४ | 
न्तश्रुतेश्व चेतनावन्तः स्थावरा | मयूत? ] इस दृष्टन्तशुतिसे मह 

निश्चि होता है कि स्थाबर 
इति वौद्धकाणादमतमचेतनाः | श्ेतनायुक्त होते हैं जोर इससे वह 


मिति दर्शितं | भी मदर्शित हो जाता है कि स्थावर 
स्थावरा इत्येतद्सारमिति दर्शितं | ् 
चेतनाझत्य होते हैं? ऐसा वौद्ध और 
भवति ॥ २ ॥ काणादमत सारहीन है ॥ २॥ 


यथास्मिनृक्षदृषान्त द्शितं | जिस्त प्रकार कि इस बृक्षके 


दृष्टन्तमें यह दिखलाया गया है कि 
जीवेन युक्तो वृक्षोअ्युष्को जगत, पूछ जे अहण्व और 
रसपानादियु , | रसपानादिसे युक्त रहता है; 
क्तो. जीवतीत्यु आह जी अल 
च्यते वदयेतश प्रियत इत्यु- | फटा जाता है तथा उत्त ( जीव ) 
से रहित हो जानेपर 'मर नाता 

च्यते -- है ऐसा कहा जाता है--- 
एवमेव खछु॒सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं 
वाव किलेदं प्नियते न जीवो प्रियत इति स य एबो- 
$णिमेतदात्म्यमिद्श्सव तत्सत्यश्स आत्मा तत्तमसि 
श्वेतकेता इति भूय एवं सा भगवानिवज्ञापयलिति 

तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

हि लोग्य | ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरताः--ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे इवेतकेतो ) वही तू है? [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर इवेतकेतु बोला-- ] भगवन्‌ ] मुझे फिर समझाइये (! [ तब 
आरुणिने ] 'जच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


रूण्ड ११] 


शाघ्रसाष्याथ 


द्ज्५ 


ऋाऋऊऋ+ऋः-डऊऋ४४ऋ#४]४#ऋ+ फू श्र 
एवसेव खलु सोस्य विद्धीति | हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 


होवाच । जीवापेत जीववियुक्तं 
चाव किलेद शरीर प्लियते न 
जीवों प्रियत इति | कार्यशेषे च 
सुप्तोत्यितस्य ममेदं कार्यशेषम- 
परिसमाप्तमिति स्म॒त्वा समापन- 
द्षनात्‌ । जातमात्राणां च॑ 
जन्तूनां स्तन्‍्पामिलापमयादि- 
दर्शनाच्चातीतजन्मास्तरानुभूत- 
स्तनपानदु/खालु भवस्मृतिर म्यते 
अमिहोत्रादीनां च्‌ वेदिकानां 
कर्मणामर्थवच्चान्न जीवो प्रियत 
इति | स य एषोडणिमेत्यादि 
समानस्‌ । 

कर्थ पुनरिदमत्यन्तस्थूलं 
पृथिव्यादि नामरूपबजगदत्य- 
न्तसध्मात्सद्रपात्नामरूपरदितात्‌ 
सतो जायत हत्येवद्दृष्टान्तेन 
भूय एवं मा भगवान्विज्ञापय- 
त्विति । तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


तू बाव कि जीवापेत--जीवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है जीव नहीं मरता' ऐसा (जारुणि- 
ने] कहा, क्योंकि कार्य शेष रहते- 
पर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
भरा यद्द काम रोष रह गया था! 
ऐसा स्मरण करके उसे पमाप्त 
करते देखा जाता है| तथा तत्काछ 
उसन्न हुए जीवोंको स्तनपानकौ 
अमिकाष मौर भय जादि होते देखे 
जानेसे पूर्व॑अन्मोमें अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकौ 
स्व॒ृतिका ज्ञान होता है । इसके 
सिवा अभिद्दोत्र आदि वैदिक कर्मोको 
सार्थकता होनेके कारण भी जीव 
नहीं मरता # 'सि य एपो5णिमा! 
इत्यादि वाक्यका अथ पूर्ववत है। 
किंतु यह अत्यन्त स्थूल 'प्रथिवी? 
आदि नाम और रूपोंवाला संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, सत्रंप, नामरूपरह्ित 
सत्से किस प्रकार उत्पन्न होता 
है १ इस बातको है भगवन्‌ ! मुझे 
इष्टान्तद्वारा फिर समझाइये'-ऐसा 
रेतकेतुने कहा । तब पिताने 
कहा--सोम्य | अच्छा? ॥ ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 


पुकादसण्डसाष्यं सस्पर्णय्‌॥ ११ ॥ 


त-->ध्जजम्2..-5 


च्ह्द्दश््स्छ्ए्ड 
न्यग्रोषफ़लके हष्टान्तद्वारा उपदेश 
यद्येतत्त्यक्षीकतुमिच्छसि- | यदि तू इस वातको अत्यक् 
करना चाहता है तो-- 
न्यग्रोषफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्धीति 
भिन्न भगव इति किम्रत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा घाना 
भगव इत्यासामड्रेकां भिन्‍्द्धीति भिन्ना सगव इति 
किमत्र पह्यसीति न किश्वन सगव इति ॥ १ ॥ 
इस (सामनेवाले वटृक्ष) से एक बढ़का फल छे जा । [ख़ेतकेतु-] 
भिगवन्‌ | यह ले आया |? [ आरुणि- ] हसे फोड़” [ इ्वेत०-- ] 
भगवन्‌ | फोढ़ दिया ।! [ जारुणि- ] इसमें क्या देखता है? 
श्वित०--] भगवन्‌ ] इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।” [गारुणि-] 
अच्छा चत्त | इनमेंसे एकक्ी फोड़ |” [इवित०-] 'फोढ़ दिया मगवन्‌ |! 
[ जारुणि--- ) इसमें क्या देखता है ? [ खेत०-- ] कुछ नहीं 
भयवन्‌ 7 ॥ १॥ 
अतोध्स्मान्महतों न्यग्रोधात्‌ | इस महाव्‌ वद्यक्षत्ते एकफर 


ले आ। ऐसा कहे जानेपर उसने 
फहमेकमाहरेल्युक्तस्तथा चकार दैसा ही क्रिया [ और वोल-- ] 


स इृद भगव उपहूतं फछमिति | “वैन! में यह फल ले जाया! 


इस गरकार फल दिखिलानेवाले उस्तसे 
दर्शितवन्तं प्रत्याह फछ मिन्‍्दी- [ आहणिने ] कद्ठा--इस फलको 
ह॒ ५७ फोड़ |! इसपर इ्वेतकेतु बोढा-- 


वि मिन्नमित्याहेतरः । तमाह | 7 दिया ! उससे पिताने कहा- 
४ इसमे तू क्या देखता है ? इस 
पिता किमन्र पश्यसीत्युक्त आ- | प्रकार कद्दे जानेपर खेतकेतु वोला- 


ऋण्ड १२] शकह्रमाप्याथ द्ड७ 
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हाण्व्याश्णुतरा इवेमा धाना। भगवन्‌ | में इसमें ये अशु-अणुतर 
छोटे दाने--बीन देखता 

बीजानि परयामि भगव कल 5 
नि परयामि भगव इति | $ 00 ली: 5- पे हे को 
जासां धानानासेकां धानामड् |इन घानोमेंसे तू एक धानेको 
फोड़ | इस प्रकार कहे जानेपर वह 
है बत्स भिन्द्रीद्युक्त आह बोछा-'भगवन्‌ | फोड़ दिया ! 


मिन्ना भगव इति । यदि मिन्ना | [ आरुणि- ] अच्छा, यदि तूने 
न धाना फोड़ दिया तो उस फूटे हुए 
धाना तसयां मिन्नायां कि । छमेमें तू क्या देखता है ” ऐसा 


पश्यसीत्युक्त आह न किश्वन | कहे जानेपर बह बोछा-'भगवन ! 
पदयामि भगव इति ।। १॥ | मैं कुछ नहीं देखता ॥१॥ 


न्ब्द 9 ० 


तश्होवाच य॑ वे सोस्येतमणिसान न निभालयस 
एततस्थ वे सोस्येषो5णिस्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति 
श्रद्धत्स्व सोम्येति॥ २ ॥ 
तब छससे ( आरुणिने ) कहा-.'हे सोग्य | इस वट्बीजकी निस 
अणिमाको तू नहीं देखता हे सोग्य | उस अणिमाका ही यद्द इतना बढ़ा 
चखबूक्ष खढ्ा हुआ है | हे सोग्य | तू इस कथनमें| श्रद्धा कए ॥२॥ 


त॑ पृत्र होवाच वर्धानायां | उस पुत्रसे ( जारुणिने ) कहा- 
जिसाया ये है सोग्य | वटके दानेके टटनेपर 
मिन्रायां य॑ बटबीजाणिमान जिस वव्बीजकी अणिमाको त्‌ नहों 


हे सोम्येत व निभालयसे न | हद्धता, तथापि हे सोग्य ! देख 
पश्यसि । तथाप्येतस्य वे किरू | जिश्षय उसी बीजकी दिखायीन 
सोम्यैष महान्न्यग्रोधो धीजस्थो- | देनेवाढो सुक्ष्म अणिमाका कार्यमूत 


णिम्न! वृक्ष्मस्पादृश्यमानस्थ | यह मोटी-मोटी शाखा, स्कत्म, फह 
कार्यभूतः स्थृलशाखारवन्ध- | जौर पोंवाला महान्‌ वृक्ष स्थित 


फलपलाशवांस्तिष्ठ त्युत्पन्न। सन्लु- 
तिष्ठतीति वोच्छव्दोध्प्यादह्ययः । 
भतः अद्धत्स्त सोम्य सद एवा- 
णिम्नः स्थूलं नामरुपादिमत्कार्ये 
जगदुत्पत्नमिति ! 

यध्पि न्‍्यायागमाश्यां निर्धा- 


रिवो<्थस्त्वेत्यवगम्यते तथा- 
प्यत्यन्तम्रश्मेष्वथेंषु वाह्मविषया- 
सक्तमनसः स्वभावप्रवृत्तस्या- 
सत्यां शुरुतरायां श्रद्धायां 
दुखगसत्त॒ स्यथादित्याह-- 
भ्रद्धल्स्वेति | भ्रद्धायां तु सत्यां 
सनसः समाधानं बुझुत्सि- 


तेध्यें भवेत्ततथ तदर्थावगतिः 
“अन्यत्रमना अभृूवम्‌ (दु० 
उ० १|५।३) इत्यादिश्रुतेः॥२।। 


है--उत्पन्न होकर खढ़ा हुआ है 
इस प्रकार यहाँ 'तिप्ठति! कियाके पूर्व 
'डतः शब्दका अध्याहार करना 
चाहिये। इसलिये है सोम्य| विश्वास कर 
कि नाम-रूपादिमान्‌ स्थूछ जगत 
अत्यन्त सूक्ष्म सत्से ही उपन्न हुआ है ।' 

यथपि युक्ति और शात्र-झव 
दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुर्तर श्रद्धाके न होने- 
पर वाह्ष विषयों आसक्तचित्त 
स्वमावसे ही प्रवत्तितील पृरुषका 
[ ऐसे ] जत्यन्त सूक्ष्म विधयोंमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है- 
ऐसा समझकर आएरुणिने कहां- 
श्रद्धा कर !? क्योंकि अद्धाके होने- 
पर ही निज्ञाप्तित विषयर्मे मनका 
समाधान हो सकता है भौर तभी 
उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 
है; जैसा ,कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये मैं नहीं देख सका |! 
इत्यादि श्रुतसि म्रमाणित होता 
है॥ २॥ 


शांजड १९ ] शाइरसाप्याथ 2 
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आत्मा तत्वमसि श्रेतकेतो इति भूय एवं मा भग- 

वान्‌ विज्ञापयलिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्ंप ही यह सब है। वह सत्य है वह 
जाता है और दे रवेतकेतो ! वही तू है। [ भारुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खवेतकेतु बोछा- ] भिगवन्‌ ! मुझे फिर समझाईये ।! 
[ तब जारुणिने ] 'जच्छा, सोग्य !! ऐसा कहा ॥| ३॥ 
स॒य इल्यायुक्तार्थभू। यदि | 'सबश इस्मादि भ्रुतिका अर्थ 
वत्सजगतो मूल कस्मान्ोप- पहले कहा जा चुका है | यदि वह 
स॒त्‌ जगत॒का कारण है तो उपलब्ध 
रम्यत इत्पेतदृदृशान्तेन मा | क्यों नहीं होता! हे भगवन्‌ | इस 
भगवान्भूय .. | बातको आप दृष्टन्तद्ारा मुझे फिर 
७७ 30030 समझाइये! ऐसा [र्वेतकेतुने कहा] । 
त्विति । तथा सोम्येति होवाच | तब पिताने 'सोम्य ) जच्छा! ऐसा 
पिता || ३ ॥ उत्तर दिया॥ ३ ॥ 


नई 0 ईनल-+ 


इतिय्छान्दोग्योपनिषद्‌ि... पषष्डाध्याये 
दादृशखण्डसाध्यं सम्पृ्णम्‌॥ १२॥ 


चकोदश खण्ड 

लव॒णके इंप्टासलडोरो उपदेश 
विद्यमानमपि वस्तु नोप-। विद्यमान द्वोनेपर भी [ कोई- 
कोई ) वत्ततु उपलब्ध नहीं होती | 


लम्यते प्रकारान्तरेण गँ 
ते अकारान्तरेण तृपलम्यत हों, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 


इति भृण्यत्र दृष्टन्तम्॒। यदि | दो सकती है । इस विषय दशन्त 
श्रवण कर, यदि तू इस वातको 
थेममर्थ प्रत्यक्षीकतुमिच्छसि- | मत्यक्ष करना चाहता हो तो--- 
लवणमेतदुद॒केउवधायाथ मा घातरुपसीद्था इति 
सह तथा चकार तश्होवाच यद्दोषा लवणमुद॒के&वाधा 
अक्ल तदाहरेति तद्वावस्श्य न विवेद ॥ १॥ 
इस नमककी जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास जाना। 
आदठणिके इस प्रकार कहदनेपर खेतकेतुने वैसा ही किया | तव आरुणिने 
उससे कहा--वत्स ] रात छुमने जो चमक जलूमें ठाढ्य था उसे ले 
आओ ९ किंतु उसने द्रढनेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥ 
पिण्डरूपं लवणमेतद्धरादा- |. इस पिण्डहप नमकको पढ़े 
चुदकेज्वधाय प्रश्षिप्याथ भा सां | आदियें जलमें डालकर कल प्रातःकाल 
श्रः प्रावरुपसीद्था उपगच्छेथा | “रे पास आना । इवेतकेतुने पिता- 
इति। सह पित्रोक्तमर्थ अत्यक्षी- | + थी हुई वातको प्रचक्ष करनेकी 
कर्तुमिच्छंसथा चकार । हूं | पे वैसा ही क्िया। दुसरे 


ह दिन सवेरे ही आहणिने उससे 
(१ 

होवाच परेद्युः प्ह्े 
दोवाच परेथु आत्यह्षवर्ण दोषा | इह-..हे वत्स ) रात तुमने जी 
राजाबुदकेध्वाघा निश्चिम्वान- | नमक पानीमें ढाला था उसे छे 


स्थड्ज हे वत्स तदाररेत्युक्तस्त- | आगो / इस प्रकार कहे जानेपर 


खब्ड र३ ] शाहरवाष्याय ६८९ 
खध््श्ज्म्ल््््प् ््श्य्थ्ख््बख्््यख््य््य्््य््प्य्य्््श्र््लशख््खऋडःऊ 


ब्ववणमाजिहीपुई ः उसने उस नमकऊको ले आनेकी इच्छा- 
2 से जलमें ट्टोला, किंतु उसे न पाया, 
दके न बिवेद न विज्ञातवानू: यथा| «के वह तमक वहाँ मौजूद होने- 
तब्नवणं विद्मानभेव सदप्सु | पर सी जरूमें ढीन हो गया था 
लीन संझ्िष्ममभूत्‌ | १ || | जर्याव्‌ जहमें ही मिल गया था॥१॥ 
ब्न्ज्न्दे 25 पैल-- 
यथा विलीनमेवाज्ास्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति 'लवणसित्यन्ता- 
दाचामेति कथमिति लवणमित्यभिप्रास्थेतदथ मोपली- 
दथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वस्संब्तते तरहोवा- 
चात्र वांव किल_ सत्सोम्य न निभालयसेउत्रेव 
किलेति ॥ २॥ 
[ आरुणि-] “जिस प्रकार वह नमक इसीमें विछीन हो गया है 
[ इसलिये तू उसे नेत्नसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ] इस जलकी ऊपरसे आचमन कर । [ उसके आचमन करनेपर 
आहणिने पूछा--] 'कैसा है ” [ इ्वेत०-] नमकीन है ।! [आरुणि-] 
धीचमेंसे आचमन करः अब कैसा है ” [ स्वेत०--] 'नमकीन है ॥ 
[ आरुणि--- ] नीचेसे आचमन करः 'अव कैसा है १! [ इवेत०--] 
नमकीन है !! [आरुणि---] “अच्छा, जब इस जछको फेककर मेरे पास 
आ ! उसने वैध्ता ही किया, [ और वोछा- ] “उस जलमें नमक सदा 
ही विधमान था | तव उससे पिताने कह्या--हे सोम्य | [सी प्रकार] 
वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विधमान है, तू उसे देखता नहीं है; परंतु वह 
निश्चय यहीं विद्यमान है? ॥ २ ॥ 
यथा विलीनं लव॒णं न वेत्थ | निस् अकार वह नमक विलीन 


स्पर्शनेन च | हे गयो है इसलिये तू उसे नहीं जान 
तथापि तच्चच्ुगा स्परशनेन च॑ सकल माप यह फिकाप ऐवग 


पिण्डरूपं लवणमगृद्षमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर- मी है जलमें ही, 


६८२५ छाम्दोष्पोपनिषष्दू [ अज्यांव है 
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एवाप्सु, उपकय्यते चोपायान्तरे-] जौर एक दूसरे ३० उप्रद़ी 
इत्पेतसुर् उपहब्धि भी हो सकती है--नह 

83300 कार बातक़ी इत्रक़ो प्रहीति करानेकी 
ज्ञादमज्ञास्योद्कस्पान्तादुपरि इच्छासे आारुणिने कद्टा-- हे वत् | 
# इस बलके अन्त--ऊपरी भागसे 
लाचमेत्युक्त्ा पुत्रं तथा कृंतव: हेकर आचमन कर ! ऐसा कहक 
न्त्‌ः पर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर बह 
पवाच-कथमिति; इतर आह बोज+ या है 6 4०] 
लवण स्वाहुत हृति। तथा मध्या-। स्वाद नमकीन है [ पिता-- 
«| भर जहके मध्यभागसे भी लेकर 

दुद्कस्प शह्दीत्ाचामेति, कथयमि आपनन कर! फैला है! ंन-] 
ति, रूपणमिति । तथान्तादधोदे- 'नमकीन है ? [पित--] 'भच्छा, 


शाइयग्रह्ीलवाचामेति, कथमिति, | पे-गीचेके भागसे भी हेक 
के हिल न्‍  |शाचमन कर कैसा है! 
लवणमरिति | [ पुत्र-- ] नमकीन है ! 
यद्येवमू, अमिप्रास्य परित्यज्ये[ त...] 'थदि ऐसा है तो 
तदुदकमाचस्पाथ मोपसीदधा | इस बढको फरेंक्र आचमन करने- 
इति । तद्ध तथा चकार | लवण | के अन्तर मेरे पास जा !! उसने 
रिल्यज्य पिह्समीपमाजगामे वैसा ही किया, जर्थात्‌ उस नमफीन 
० 34७00 फेंककर वह इस प्रकार कहता 
त्पथे,, इंद॑ चचन॑ भुवन्‌-तल्ल- | हुआ पिताके पास जाया कि रात 


वर्ण तरिमनेबोदकेयस्मया रात्री | *े जो ते उस जहुमें टाठा था 
क्षिप गश्वव्नित्यं संचर्तते विद्य- | हे उसमें शब्वत्‌-नित्म वर्तमान है 
सत्सम्यप्वर्तते अर्थात्‌ उसमें विधमान हुआ ही 
मानमेव .] ५ 
>थाल आर सम्यकप्रकारसे वर्तमाव है| 


खण्ड १३ ] 


शाहरमाष्यार्थ 
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भेद लय 5 
पिता-यथेदं रृवणं दर्शनस्पश- | पिताने करहा--'जिस प्रकार यह 


नाम्यां पूर्व गृह्दीत॑ पुनरुदके 
बिलीन॑ ताम्यामगृद्ममाणमपि 
विद्यद एवोपायान्तरेण जिह- 
योपलम्यसानत्वात्‌ । एवमेवात्रे- 
वास्मिन्रेव तेजोअन्ादिकायें 


शुद्ढे देहे, वाव किलेत्याचार्यो- 
परेशस्मरणप्रद्धनाथों, सचेजो- 
ध्यज्नादिशुश्चकारणं वृटबीनाणि- 
मवहिद्यमानमेवेन्द्रियेनो पक्मसे 


न निभालयसे यथात्रेवोरके 
दक्षनस्पश्ननाभ्यामनुपरुभ्यमान॑ 


लबणं विद्यमानमेव जिहयोपल- 
व्यवानस्ति, एवमेवात्रेव किल 


विद्यमानं सज॒गन्मूलपुपायाच्त- 
रेण  लुवणाणिमवदुपरूप्स्यस 


इति धाक्यश्षेप: | २ || 


नमक पहले दर्शन और स्पशनसे 
गृहीत होता हुआ भी फिर जहूमें 
विढीव होनेपर उनसे गृहीत व 
होनेपर भी उसमें विधमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे भर्थात्‌ निद्दा- 
द्वारा उसकी उपलब्धि होती है; 
इसी प्रकार यहॉ--तेज, अप्‌ और 
अन्नके कार्यभमृत इस शारीररूप 
शुक्षम्ें-यहाँ 'वावः जौर 'किल' 
ये दो निपात भाचार्योपदेशका स्मरण 
प्रदर्शित करनेके लिये हैं-- तेज, 
जरू णौर अन्नादि श॒ुज्ञके कारणमूत 
सतको तू वट्बीजकी अणिमाके 
समान विधमान रहते हुए भी इच्द्रियों- 
से उपकब्ध नहीं करता-सुझे बह 
दिखायी नहीं देता | जिस प्रकार कि 
यहाँ जहमें दर्शन और स्पशनसे उप- 
रव्ध न होनेवाले बिधमान नमकको 
तूने लिद्दासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहीं विद्यमान 
जगतके मूछुमूत सतको तू लूवणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपरब्ध कर सकता है--यह 


चाक्यशेष है ॥ २॥ 


बज के इलाओ 


३८४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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स य एषो5णिमेतदात्म्यमिद्‌र सब तत्सत्यश्स 

आत्मा तत्तमसि इ्वेतकेतो इति भूय एवं सा भग- 
वान्विज्ञापपतलिति तथा सोम्येति होवाच॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा हे एसद्रप ही यह सत्र है वह उत्व है, वह 
मात्मा हे और हे श्वेतकेतों | वही तू दे | [ आरुणिके इस प्रकार कहने: 
पर श्ेतकेतु वोला--- ] 'भगवन्‌ | सुभे फिर समझाइये ।? [ ठव 
आएणिने ] 'थच्छा, सोम्य !! ऐसा कहा ॥ २ ॥ 


सय इत्यादि समानम।| घबः इ्यादि श्रुतिका आर्य 
४22 नि कम पूरंचत्‌ है | यदि -इस प्रकार 
यह्व छवणाणिमवादस्द्॒यरनु- | रुइणक्की अणिमाके समान इन्द्रिवोंसे 
उपलब्ध होनेवात्य न द्वोनेपर भी 
वह बगव॒क्का मूलमूत श्वत्‌ क्रिसी 
पायान्तरेणोपरूब्धुं शक्पते यदु- | ईँसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 

हि गे की है, वित्तकी उपलूब्धिसे कि मैं छतार्थ 
पलम्भात्ृताथः द हो सकता हैं और जिसे उपल्ूध 
न करनेसे अहृतार्थ ही रहूँगा, तो 
उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय 
लब्धी क उपाय इत्वेतड्रय एवं | है--इस वातकों दे भगवन्‌ ! 
आप इश्टन्तद्वारा मुझे फ़िर भी 

मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन समझाइये !' [तब जास्णिने ) 
तथा सोम्बेति होवाच ॥ हे ॥ | 'सोन्य | अच्छः ऐसा कहा ॥३॥ 


कतत+3कैुक-.++ 





पलभ्यमानसपि जगन्पूल सदु- 


बाक्ृताथ: स्पामहस्‌, तस्पेवोप- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... पष्ठाथ्यप्ये 
अयोद्शसण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १३ ॥ 
४232-२3 ६९य् 


चतुदक रूण्ल 
अन्यत्रत्ते लाये हुए पृठ्पके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुष गन्धारेश्योडमिनद्धाक्षमानीय 
तं ततो5तिजने विर्ूजेत्स यथा तत्र प्राड्‌ वोदड वाध- 
राड वा प्रत्यड्‌ वा प्रध्मायीतामिनद्धाक्ष आनीतोउभि- 
नद्धाक्षो विस्टृष्टः ॥ १ ॥ 


हे सोग्य ] लिप्त प्रकार [ कोई चोर ) जिसकी आँल्‍ें वँधी हुई हों 

ऐसे किसी पुत्षकों गान्धार देशसे छाकर जनशूत्त्य स्थानमें छोड़ दे । 

उस जगह लिप प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 

मुख करके चिलावें कि 'मुझे आँखें बॉधकर यहाँ छाया गया है कौर 
आँखें बँघे हुए ही छोड दिया गया है? ॥ १ ॥ 

यथा लोके हे सोम्य पुरुष यं | _ हे सोम्य | छोकमें लिस प्रकार 


कोई द्ृव्य हरण करनेवाला चोर 
कशि इ्न्धारेस्यो हू किसी पुरुषको जो अमिनद्वाक्ष हो 


नद्धापक्ष॑ वद्धचक्षुपमानीय द्रव्य- | अर्थात्‌ बिसकी आँखें बॉध दी गयी 


हर्ता वरकरस्तममिनद्धाक्षमेव ४ से 52 


बद्धस्तमरण्ये तप्नॉ्प्यतिजनेशति-| अतिगतजन अर्थात्‌ ज्यन्त जन- 
गतजनेष्स्यन्तविगतजने देशे वि- | हे हे हक का 

हाथ बँघे हुए ही छोड ञ्स 
सूजेत्स तत्र दिग्भ्रमोपेतों यथा जगइ वह दिख्ममसे थुक्त हुमा 
आदूवा आगश्चन। आदसुखो | «ूबा-..पूरवकी जोर जात हुआ 
वेत्यथं)। तथोदड्वाधराइवा अर्थात्‌ पूर्वाभिमुल हुआ तथा उत्तर, 
प्रत्यवा प्रध्मायीत शब्द कुयों- दक्षिण जथवा पश्चिमकी जोर मुख 
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द्िक्रोशेत,. अभिनद्वाक्षो5् | करके इस प्रकार शब्द कहे भर्थात्‌ 
चिल्लावे कि मुझे गान्धार देश्वसे 
गन्धारेम्यस्तस्करेणानीतोइमिन- | आँखें वॉघकर यहाँ चोर ले जाया 
है और जाँसें बंधे हुए हो छोड़ 

द्राक्ष एव विसृष्ट इति॥ १॥ [दिया है? ॥ १ ॥ 


हव॑ विक्रोशत!-- ) इस प्रकार चिल्लानैवाक्े- 
तस्य यथाभिनहनं प्रसुच्य प्रव्नयादेतां दिशं 
गन्धारा एता दिशं बजेति स ग्रामादग्ाम पृच्छनन्‍्प 
ण्डितो सेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्ये तेवमेवेहाचायवा: 
न्पुरुषो वेद तस्थ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ 
सम्पत्त्थय इति ॥ २७ 
उस पुरुषक्े वन्धनकोी खोलकर जैसे फोई कहे कि गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाकी जा. तो वह बुद्धिमान जोर 
समझदार पुरुष एक आमसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमें आचार्यवान्‌ पुरुष ही [सतकी] जावता 
है; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें ] उतना ही विरूम्ष है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे ] मुक्त नहीं होता | उत्तके परचात्‌ तो वह सत्सम्पत्न 
( ऋरह्मक्ो प्राप्त ) हो नाता है ॥ २ ॥ 
तस्य यथामिनहने यथा वन्धनं | उस एठुपके अमितहन-- 
ग्रमुच्य मुक्‍्त्ता कारुणिकः | वन्‍्धनकी खोलकर जिस अकार 
कथिदेतां दिशयमुत्तरतों गन्धारा | फोई कृपाह पुरुष कहे कि इस 


| दि अजेति . | दिशामें गान्धार 
एवां दि अजेति पज्रुयात्स एवं | ३. हे. के 3 


कारुणिकेन वन्धनान्मोक्षितों |जा तो इस प्रकार उस कृपा 
आमादूआसान्तर पृच्छन्पण्डित | पुरुषह्वरा वन्धनसे छुडाया हुआ 


खबड १४ ] शाज्रसाष्याथे ६७ 
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उपदेक्षवान्मेधावी परोपदिष्ट- | वह पण्हित--उपदेशवान्‌ और 
४ हि अमल, सेधाबी-दूसरोंके बतलये हुए आम- 
ग्रामग्रवेश $ | में प्रवेश करनेके मार्गको ठीक-टीक 
कप सह समझनेमें समर्थ पुर्ष एक गाँवसे 
न्धारानेवोपसम्पचेत, नेतरो | दूसरे गाँवकी पूछता हुआ गान्यार 
मम देशमें ही पहुँच जाता है--दूसरा 
डमविरदेश्ान्वरदभनत्दूः । | मूठमति णथवा बअ देखी 


५ तृष्णावाला नहीं पहुँच पाता । 
यथायं दृशन्ती वर्णित), लिप, पकारलाह हम वर 
स्वविषयेम्यों गन्धारेस्यः पुरुष-| किया गया है जर्थाद जपने देश 
स्तस्करैमिनद्ाप्ोजपिवेो गान्धारसे चोरोंद्वारा औखें वॉघकर 

क्षो दि- | छाया जानेके कारण विवेकशत्म 
दिलमूढ तथा भूख-प्याससे युक्त 
दमूढोशनायापिपासादिमान्व्या होकर व्याप्र-तस्कर भादि अनेकों 


प्रतस्कराद्ननेफमयानर्थवरातयुत- | भय और अवर्थ॑समूहसे सम्पन्न वनमें 
३५24 हुआ आप डा 
भरण्यं ; कर चिह्लाता हुआ बन्धनोंसे मुक्त 
आग पी लत होनेके लिये उत्तुक था और वह 
झन्वन्धनेम्यों मुमुझ्चुस्तिन्‍्ठति स | किसी कृपाइद्रारा उन बन्धनोंसे छुड़ा 
कथश्िदेव कार्रणिकेन केमचि- | दिगे जानेपर किसी प्रकार अपने 
स्मोक्षितः सवदेशान्गन्धारानेवा- | “नरम पहुंचकर ही इतार्थ 
पत्नो निईतः सुखूपभूत-- यानी छुख्ी हुआ। 
एवमेव सतो जगदात्मस्वरू- ठीक इसी प्रकार संधारके 
आत्मस्वरूप सतसे तेज, जल और 
पात्तेजोश्वन्नादिसयं देद्ारण्यं | झन्नादिमय देहरूप बतमें जो कि 
बात, पित, कफ, रुधिर, भेद, 
बातपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्थि- मांस, अप्यि, मजा, शुक्र, कृमि 


च््र्० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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ननु यथा सहिशानानन्तरमेव | पुंच०-किंतु बिस पार प्ररूप- 


शानानर्यक्ष्यो- देहपातः सत्सम्प- 
दुमावनम, त्तिश्र न भवति 
कर्मशेषबशाद, यथाग्रवत्तफलानि 
आग्तानोलत्तेजन्मान्दरसखिता- 
न्‍्यपि कर्माणि सन्‍्तीति तत्फलो- 
पश्मोगार्थ पतिते+स्मिज्शरीरान्तर- 
सारव्धव्यम्‌ । उत्पने च ज्ञाने 
यावजीवं विहितानि 
वा कम्नोणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगा्थ चावरय शरीरान्त- 
रमारूब्धव्यम्‌ू: ततथ कर्माणि 
ततः शरीरास्तरमिति ज्ञानानर्थ- 
क्‍य॑ कर्मणां फ़लचचात्‌ | 
अथ ज्ञानवत्तः क्षीयन्ते कर्मा- 
शानात्कमंसयाडी- णि तदा ज्ञान- 
कारे5नुपपत्ति- आप्तिसमकालमेव 
प्रदर्शनम्‌ ज्ञानस्य सत्सम्प- 
तिहेतुत्वान्मीप१ः. स्पादिति 
भअरीरपातः. स्पात्‌ | 
चाचार्याभाव इत्याचार्यदान्युरुषो 





तथा | 


कर्म अवशिष्ट रहनेके कारण सत॒का 
ज्ञान दोनेके चाद ही देहपात और 
सकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार 
ज्ञानोधदिसे पूर्व तथा जन्‍्मान्तरोमे 
किये हुए जौर भी ऐसे संचित कर्म 
हैं ही जो अमी फल देनेमें प्रवृत 
नहों हुए । अतः उनका फल भोगने- 
के लिये इस शरीरका पतन होनेपर 
दूसरे शरीरका प्राप्त का आवश्यक 
है। ज्ञान उत्तन हो जानेपर भी 
पुरुष जीवनपर्यन्त विहित अगवा 
प्रतिषिद्ध कर्म करता ही है, अतः 
उनका फल सोयनेके लिये मी देहा- 
न्तरकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, 
उस समय फिर कर्म होंगे और 
डनसे फिर देद्दान्तरकी प्राप्ति होगी 
इस प्रकार कर्मोके फत्युक्त होनेके 
कारण ज्ञानक़ी व्यर्थता पिद्ध होती है। 
और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कम क्षीण हो ज़ाते हैं तो शान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्राप्ति: समय ही मोक्ष हो 
जावगा, जत उसी समय देहपात 
हो जाना चाहिये | ऐसा द्ोनेपर 


आचार्यका अमाष हो जायगा; क्षतः 
| आचार्यवान्‌ पुरुषकों ज्ञान होता है! 
यह वाक्य अनुपपत्न होगा ठथा 
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ड्ँ अर्थात्‌ देहपात टोनेके ही उम्रय दह सतुझो प्राप्त हो लायया | यदि देहपात 
और सकी प्राप्तिमें कुछ काल्या सन्तर होठा दो 'अथ' का अनन्धर जय किया 
चाता, पर ऐसा है नहीं जत. यहाँ 'अनन्तर' अर्थ ठीक नहीं है | 
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वेदेत्यनुपपत्तिज्ञानान्मोक्षासावप्र- | श्ञानसे मोक्षम्रापेकि अमावका प्रसद्भ 
देशो फयिंपोे उपस्थित होगा। अथवा देशान्तरकी 
स्व । आउ्थुपाय- | शा हिक्के साधनोंके शातके समान 
ज्ञानवदनैकान्तिकफलत्व॑ वा | श्ञानका व्यमिचारिफल्युक्त होना 

आस सिद्ध होगा |# 
हे सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
न; कर्मणां प्रवृत्ताप्रचत्तफ- ही; कमा कोण खपपलद 
पूर्वोक्तोष- लत्वविशेषोपपत्तेः | हक बह यह विशेषता 
नी सम्मव है। भतः तुमने जो 

परिहार *. 

200 008 कहा कि जप्रवृत्तफल कर्म भी निश्चय 
नां कर्मणां न्य फल देनेवाले हैं, इसलिये देहपात 
होनेके पहचात्‌ू उन अप्रवृत्तफल 
शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध- | कर्मोंका फल भोगनेके लिये देहान्तर- 
-का प्राप्त होना अवश्यम्भावी है-सो 
व्यमप्रबत्तक्मफकोपभोगार्थमिति, | 2$ नहीं; क्योंकि “उस विद्वानके 


५ विटए१० मोक्षम तो उतना ( देहपात दोनेत्कक्ा ) 
एतदसत्‌; विदुष!/तस्य तावदेव ही बिछन है”--यह श्रुति 


चिरम्‌ इति श्रुतेः आ्रामाण्यात्‌ । | प्रमाण है । 
नल “पुण्यो वैपुण्येन कर्मणा | पूर्व ०-पकिंतु “पुष्यकर्मसे पु 
भवति” ( ज्वू० उ० ३।२।१३ ) | पुण्पवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि आमाण्यमेव । | प्रामाणिक ही है। 
सत्यमेवम, तथापि प्रइत्त-| सिड्धान्ती-सचमुच ऐसा हो है। 
फलानामप्रवृत्तफलानां घ॒कर्मणां| तो भी प्रवत्तफक कौर सप्रवृत्त- 
& अर्थात्‌ बिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोडे आदि कोई विद्येप 
विष्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
_ क्षीण हो गये हं उन्हीं शानियोंका मोक्ष हो सकेगा--सबका नहीं | 


श्र छाम्दोग्यो पनियद्‌ [ अध्याय ६ 


#:5८:६:७४८::ऋऊटऋष छा ्ट7८ऋऋ7::२८०ा फ्टजटडऋआऋज::४:ज:ज: 


विशेषोष्सत । कथम्‌ ! यानि | फलकमोंमे कुछ विशेषता है। 


प्रवत्तफलानि कर्माणि येविंद- 
च्छरीरमारूधम्‌ , तेषाइपभोगेनिव 
क्षय: | यथारवूधवेगरय लक्ष्य- 
मुक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव स्थितिय तु 
लश्यवेधतमकालमेव प्रयोजन 
नास्‍्तीवि वह्त्‌। अन्यानि ल- 
अबृत्तफलानीह प्राग्यानोत्पततेरूष्य 
थे कृतानि वा क्रियमाणानि 


वातीतजन्पान्तरकृतानि वाप्र- 
वृत्तफलानि शलेन दह्न्ते प्राय- 
श्षित्तेलेव। “क्ञानात्रिः सबे- 


कर्मोणि भस्मसात्तुरुते तथा” 
(गीवा ४३७) इति स्वतेश। 
“भ्ीयन्ते चासय कर्माणि” इति 


चायर्णे। .- 
अतो अक्षविदों जीवनादि- 


ऊिस प्रजर 7--जो अपृत्फटकर्म 
हैं; बिनते कि विद्वानके शरीक 
आरमम हुआ है उनका एढैंये 
फलोपभोगके द्वाग ही हो सकता 
है, विस प्रकार लिक्तका वेग जारमम 
हो गया हैं उत्त रुक्ष्यकी ओर छोड़े 
हुए वाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर दी दो सकती है, 
रुट्ष्येंघ करते ही उसे | भागे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उत्ती 
प्रकार यहाँ समझता चाहिये । 
ज्ञानीके जो धन्य अप्रवृत्तफलकर्म 
शानोद्त्सि पूर्व किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व जम्मेंमें किये 
हुए आप्रवृत्ततत्कर्म द्वोते हैं वें 
प्रायश्चित्से पारपोंके समान झञनसे 
दुग्ध हो जाते हैं | “तथा शानामि 
सम्पूर्ण कर्मोंको भत्मीमृत कर देता 
है” इस स्वृतिसे यही प्रमाणित 
होता है, और “इसके कम क्षीण 
हो जाते हैं? ऐसा अथ्व॑ण-श्रुतिमें 
भी कहा है। 

अतः ब्रक्षवेताको जीवनादिका 


: अयोजनाभावेषपि प्रदत्तफलानां | प्रयोजन व होनेपर भी म्रवृत्तफह़- 


ऋण्ड १४ ] शाइरसाष्याथ बेड. 
अप्कुरूआजज कस कह: अ्गपक फअप्कट फ फप्फ फ्ज फर 
कमंणासवश्यमेष फछोपभोग; | कर्मोका फछोपमोग अवदहय होना 


्‌ है इसलिये छोड़े हुए वाणके समान 
स्यादिति सुक्तेघुबत्‌ 'तस्य | से [ सवूढी प्राप्ति ] तमीतद 


तावदेव चिरम इति युक्तमेवो- | विउ्त है जवतक कि वह 


दि देहबन्धनसे नहीं छुटताः ऐसा 
क्तमिति यथोक्तदोषचोदनालु- | ठीक ही कहा है, अतः उपर्युक्त 


हक ९ दोषकी शह्का करना ठीक नहीं। 

पति! । शानोल्पततेद्रष्य 'च |, शस॑त्थोच्युतलेति' इस गावपडी 

ब्रक्षविदः कर्मामावमवोचास | व्याख्याके समय ज्ञानोलत्तिके पश्चात्‌ 
अपर तो हमने अद्मवेत्ताके कर्मका अमाव 

4 ५ 

ब्रद्मसंस्थे ईल्तर | ियादन किया है, उसे इस समय 


तल स्मतुमहंसि ॥| २॥ | स्मरण करना चाहिये ॥ २ ॥। 

स य एबो5णिमेतदाल्यमिदश्सर्व॑ तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्तमसि खेतकेतो इति सूय एवं सा भग- 
वान्‌ विज्ञापयलिति तथा सोस्येति होबाच ॥ १॥ 

वह जो यह भणिमा है एतद्रप ही यह सब है । वह सत्य है 

बह आत्मा है और हे खेतकेतो | वही तू है ।[ आरुणिके इस प्रकार 
कद्नेपर रवेतकेतु बोला--] भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये |” [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य |! ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

सय इत्यायुक्तार्थमू। आ- हि य? हम जी अर्थ 

चार्यवान्विद्ान्येन ऋरमे ५ कहा जा चुका है। द्वे मगवन्‌ ! 
दान हा ग पता । सन देदान बिद्वान्‌ जिस ऋमसे 
म्दते त॑ क्रम॑ दृष्टान्तेन भूय | सतको मराप्त होता है. वह क्रम सुझे 


भगवान्विज्ञापयत्विति | | “करा फिर समझाहये” ऐसा 
एपमा लिति | | ,वेतकेतुने कहा। तब आहंगिने 
तथा सोम्येति होचाच ॥| ३ ॥। कहा सोम्य ] अच्छा! ॥ ३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाष्याये चतुरदेशक्ग्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌॥(शा 





प्च्च्द्छ् लरई 
+ 5७ ०.-+-- 
मुमृ्ष पृछुपके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 

पुरुषश्सोम्योतोपतापिन ज्ञातयः पर्युपासते 
जानासि मां जानासि मामिति | तस्व यावज्न वाइ- 
मनसि सस्पद्मते सनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 

देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ मुमू प॑ ] पुरुषक़ो चारों ओरसे 
घेरकर उसके वान्धवगण पूछा करते हैं---क्या तू मुझे जानता दे ! 
क्या तू मुझे पहचानता है ! जव॒तक उसकी वाणी मनमें छोन नहीं होती 
तथा सन प्राणमें, प्राण तेबमें और तेल परदेवतामें छीन नहीं दोता 

तबतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 

पुरुष॑ है सोम्योतोपतापिनं | हे सोग्य | उपतापी--ब्वरादि- 
ज्वराद्युपतापवन्त ज्ञातयों वा- | ' ऑलन्त संत हुए पुर्पको 


: परिवायोपासते श्र ज्ञातिजत-वान्धवंगण भेरकर उत् 
न्धवा; परिवायपासते झुमृषुस: सुमूई पुरुषसे 'क्या तू झुझ अपने 
जानासि मां तव॒पितर पुत्र श्र पुत्र अथवा भाईको पहचानत 
हि ? इश्च प्रक्नार पूछते हुए उसके 
आतरं॑ वा--इति पृच्छन्तः बैठ 
वर वा कफ इच्डन्त; | | यरों जोर बैठ जाते हैं। दब 
तस्य मुमृर्षोयावन्ष चाहमनसि | मुमूपुकी जबतक वाणी में लीम 
सम्पद्चते सनः आणे आणस्तेजसि नक के तथा मन म्राणमें, प्रा 
तेंनः पर्याँ देधतायामिसथेंधद में और तेज परदेवतामें छीन 
जे परस्यां ध 
देवतायामिस्वेततदु- | _ह होता इत्मादि बाक्यका अर्थ 
क्ताथंम्‌ ॥ १ || पहले कहा जा चुका है॥ १ ॥ 


+>->>+गािकीन- 


खब्ड १५ ] शाहरमाष्याथ ४ ६९५ 
5६%: ४ ऋ|ऋज: 


संसारिणों यो मरणक्रमः स|। संप्तारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्वानकी सत्सग्पतिका क्रम 
है--इसी बातकों आरुणि बताता 


इत्येतदाह-- है-- 
अथ यदास्य वाद सनसि सम्पय्ते मनः प्राणे प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २ ॥ 
फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें छोन हो जाती है तथा मन 
प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन हो जाता है तब वह नहीं 

पहचानता ॥ २॥ 

परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- | परबेवतामें तेजके लीन हो जाने- 
स्नेश्य न जानाति | | पर फिर यह नहीं पहचानता । किंतु 
सत्सम्पत्तिकमः जो अविद्वान्‌ होता है वह तो सबसे 
अविद्वांस्त॒ सतत | उत्थित होकर पहले भावना किये हुए 
उत्थाय आग्मावित व्याप्रादि- | ात्रादि भाव जौर देव-मुुष्यादि 


मे ; हितु 
भाव॑ देवमजुष्यादिमाव वा 827 की 208: 


विश्ञति । बिद्वांसतु शात्नाचायों- | आानदीपकसे प्रकाशित सदूनप्रूप 
पदेशलनितज्ञानदीपग्रकाशितं स- | जात्मामें. प्रवेशकर फिर नहीं 
दूधझात्मानं प्रविश्य नावतंत | णैव्ता-यहदी सह्मातिका क्रम है। 
इत्येप सत्सम्पत्तिक्रम) । कुछ अन्य भतावरूम्बियोने जो 
अल्ये तु मूर्धन्यया नाव्यो-| कहा है कि 'मूर्धन्य वाढोसे उक्तमण 
त्मम्यादित्यादि- | कर भादित्यादिहरा सतको माप 
होता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि 

द्वारंण सद्गच्छ- | इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
, स्तीत्याह।, तदसद्‌; देशकारू- | निमित और फहके णमिनिवेश्ञ- 


एवायं विहुपो४पि सत्सम्पत्तिक्रम 


कर 


मतान्तरनिरास. 


द्थ्द 
अप्क 


दर्शनात्‌ । न हि सदात्मेकत्व- 
दर्शिनः सत्याभिसन्धस्य देशका- 
लनिमित्तफलाइनृतामिसंधिरुप- 
पद्चते, विरोधात्‌। अविद्याकाम- 
कर्मणां च. गमननिमित्तानां 
सहब्िज्ञानहुताशनविप्लुएत्वाहम- 
नाहुपपत्तिरेव, “पर्याप्तकामरुय 


फृतात्ममर्त्विहव सर्वे 


न्ति फामा+ इत्याध्याथवंणे। 
नदीसमृद्रदृष्टान्तभुतेश् ।। २ ।॥| 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


#%+ऋऋट+ऋ ४८ ऋ४८४८४ ८ ८४८४८::::ऋऋकपफ्प्श्फअपर: 
निमित्तफहामिसंधानेन गमस- | पूर्वक देखा जाता है और सदात्ा 


[ अध्याय ै 


का एकत्व देखनेवाले सत्मनिष्ठ 
विद्वानक्री देश, काल, तिमित्त जौर 
फल आदि अद्रद्वस्तुओँका अभिनिवेश्ध 
होना सम्मव नहीं है, क्‍योंकि इसका 
उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध हे। 
गमनके निमित्तमूत्त सविधा, कामना 
और ऋर्मेंके सबिशानरूप अग्निसे 
भत्म हो जानेके कारण उसके 
गमवक्की अनुपपति ही है। पूर्ण 
काम छृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ यहीं छीन हो जाती हैं” 
ऐसा अधर्वेण श्रुतिमिं कहा है; और 
इसके सिवा नदी-समुद्र-दशन्तक्ी 
श्रुति मी है €॥ २॥ 


+-५ के ;-- कण 


यू पषो5णिसेतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्तमसि इवेतकेतो इति भूय एवं सा भगवा- 
स्विज्ञापपलिति तथा सोस्येति होदाच ॥ ३ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एठद्रप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
. आला है णौर दे श्रेतकेतो ! वही तू है।[ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खवेंतकेतु वोछा--] “भगवव्‌ | सुझे फिर समझाइये 7 [ तब 
भारुणिने ] 'अच्छा, सोग्य !' ऐसा फहा ॥ ३ ॥ 





& देखिये मुप्डकण ३ | २। ८ 


खण्ड १५ ] शाइरमाष्याथ <९७ 
श्जप्फ्ज्््््स््म््ह्प्ख््टऋडऊड फऋ+फऋ फू ऋ रा ऋ् ऋ आज: 


स य इत्यादि समानस्‌।| 'स य/ इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पूरववत्‌ है। 'यदि मरनेवा़े और 

यदि मरिष्यतो मुग्ुक्ञतश्व तुल्या बापृदी पत्ममंति एकैंधी है 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो विद्वाद्‌ तो सतको प्राप्त होकर 
3५" आदत नहीं छौव्ता और अविद्वान्‌ छौटता 
नावतंत आवतंते लविद्वानि- है--.इसमें जो कारण है उसे हे 


त्यत्र कारण दृशनन्तेन भूय एवं | भगवन्‌ | इान्तद्वारा मुझे फिर 
सलवृहि समझाइये” [ --ऐसा श्वेतकेतुने 
मा सगवान्विशापयत्विति। तथा | (हा ]। तब आरुणिने कहा--- 


सोम्येति होवाच॥ ३ ॥। सोम्य | अच्छा! ॥ ३॥ - 


>+५ ७ :-« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. षष्ठाध्याये 
पपञ्चद्शाखण्डभाधष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥ १५॥ 


९०58» छ- 


प्तेडज्ः खण्ड 
चोरके तत्त हर इंटोलफेरी उपरदेश्ष 
श्रूणु यथा-- | घुन, जिस प्रकर-- शाप 
पुरुष९ सोस्थोत हस्तगहीतसानयन्त्यपहाषीत्स्तेय- 
मकार्षीत्परशुसस्से तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति 
तत एवानतमात्मानं कुछते सोउनृताभिसन्धोउनृते- 
नात्मानसन्तर्धाय परशुं तघं प्रतिशह्याति ल दद्तेषथ 
हन्यते ॥ १ 0 !॒ 
है सोम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषक्ो हाथ बाँधकर लाते 
हैं [ चौर कहते हैं---] 'इसने धनका भपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परझु तपाओ |” वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता 
है हो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिथ्यामिनिवेशवारा 
पुद्प अपनेकी मिथ्यासे छिपाता हुआ ठपे हुए परशुक्ों अहण करता है; 
किंतु वह उससे दुग्ध होता है और मारा बाता है॥ १॥ 


चौयकर्मी ९५. 


सोम्य पुरुष णे सं- | हे स्रोम्य ! जिस पुरुषके विषयमें 


2 2 मी चोरी करनेका संदेह होता है 
दिद्ममानं निम्रहाय प्रीक्षणाय | से शाजक॒पचारी दण्ड देने अथवा 


वोदापि हस्तगृद्दीत॑ बद्हस्तसा- उसकी परीक्षा करनेके ल्यि दस्त- 
गृहोत'-हाथ बॉबकर लाते हैं । 

न यन्ति राजपुरुषाः । कि कृत- | 'इसने क्या क्रिया है? इस प्रकार 
पूछे जानेपर- वे कहते हैं कि इसने 
इस पुरुषका घन लिया है! तब 
१ क्ि- | वे (न्यायाधीश) कहते हैं क्या घन 

द्धनमस्पायम्‌ । ते का क्कि कमाल यह अमन गो ही 
सप्हरणमात्रेण चन्‍्धनमहंति ? | गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 


वानयसिति पृष्ठाआाहरपहमर्पी- 


ऋष्ड १६ ] 


अन्यथा दत्तेषपि धने बन्धनग्रस- 


शाइरसाष्याथ 


5] 


श्र 


घन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्यित होता 


जात; इत्युक्ता। पुनराहु-स्तय- | है ७ इस प्रकार कहे जानेपर वे 


मकार्षीश्चोयेंण धनमपदापीदिति | 


तेष्वेव. वद्ल्स्वितरोध्पहलुते 
नाई तत्कतेंति । 
ते चाहुः संदिद्यमान॑ स्ते 
* यमकार्पीस्त्वमस्य धनस्येति । 
तस्मिश्रापदूनुवान्‌ आहु। परणु 
मस्मे तपतेति श्लोधयत्वात्मान- 
मित्रि । स यदि तस्य स्तैन्यस्य 
फर्ता भषति वहिशपहुते स्‌ 
एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथाभूत 
सन्तमन्यथात्मानं छुरुते। से 
तथानृवामिसन्धो 5न॒तेनात्मान- 
मन्तर्धाय व्यवहितं कृत्वा परथु 
तप्त॑ मोहाटमतिशक्षाति स दब्यते 


ध्य हन्यते राजपुरुषेः स्वदृते- 
नाजृतामिसन्धिदोषेण ॥१॥ 


फिर कहते हैं-इसने चोरी फी है 
अर्थात्‌ चोरीसे घन लिया है। 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष 'में चोरी करनेवाल्ा नहीं हैं? 
ऐसा कहकर णपने कर्मको 
छिपाता है। 

तब वे संदेह किये जानेवाले 
पुरुससे कहते हैं-- तने इसके 
धनकी चोरी अवश्य की है।? 
भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं-इसके लिये परशु तपाओ--- 
इस प्रकार यह अपनेको निद्ोंष 
पिद्ध करे # यदि वह उस 
चोरीका करनेवारा होता है और 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
वह्द भपनेको अन्त अर्थाव्‌ अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको जन्यथा 
(साइ ) प्रदर्शित करता है । 
इस प्रकार मिथ्यामिनिवेशवारा 
होकर वह जपनेफों मिध्यासे अन्त 
हित करता--छिपाता हुआ मोहवश 
तपे हुए परशुकी अ्रहण करता जौर 
नल जाता है । तब अपने किये हुए 
मिथ्यामिनिवेशरूप दोपसे वह राज- 
पुरुषोद्वारा मारा जाता है ॥ १॥ 


#_ौत++ 4 स्पेन 


छाम्दोस्योपनिषष्ध्‌ [ मष्याय ५ - 
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अथ यदि तस्याकर्ता भव॒ति तत एवं सत्य- 
मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय 
परशुं तप प्रतिणद्माति स न दल्यतेषईथ मुच्यते ॥५॥ 
और यदि वह उस्त (चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो 


उसीसे वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्यामिप्तन्ध अपनेको 
सत्यसे आवृत कर उप्त तपे हुए परशुको पकड़ लेता है। वह उससे 


नहों जछता और ततक्काछ छोड़ दिया बाता है ॥ २ ॥ 


अथ यदि तस्य कर्मणोड्कर्ता 
मवति, तत एवं सत्यमात्मानं 
कुरुते। स सत्पेन तया स्तैन्याक- 
देतयात्मानमन्तर्धाय परुं तप 
प्रतिगृद्धाति | स सत्यामिसन्धः 
सन्न दबल्यते सत्यव्यवधानात, 
अथ मुच्यतें च मपासियोक्तस्थः । 


तप्तपरशइस्ततलसंयोगस्य॒ तु- 
ल्यत्वेषपि स्तेयकर्नकन्रोरित्रता- 
मिसन्धो दकह्मते न तु सत्याभि- 
सन्‍्धः । २॥॥ 


और यदि वह उच्च कर्मका 
क्रनेवाढा नहीं होता तो उद् 
( चोरीके अकर्वृत्व ) के ही हारा 
चह अपनेकी सत्य प्रयाणित करता 
है ) वह उस चोरीकी अक्तृतारूप 
सत्यतसते अपनेक्रों अन्तर्हित कर उस 
तपे हुए परशुक्ो अहण करता है 
जौर सत्यामिसन्ध होनेंके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जछता । तब मिथ्या 
अमियोग लगानेवाले उसे तत्काल 
छोड़देते हैं | इस प्रकार तप्त परशु 
और हथेलीके संयोगमें समानता 
होनेपर सी चोरी करने जौर न 
फरनेवालोंमें मिथ्यामिसन्‍्ध करने- 
वाला जल जाता है जौर सल्ा- 
मिसन्ध नहीं जलता ॥ २॥ 


कबष्ड २६ ] 


शाहरभंष्याथ 


०१ 


स यथा तन्न नादाह्मतेतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्यर 
स आत्मा तखमसि श्रेतकेतो इति तद्ास्य विजज्ञा- 


विति विजज्ञाविति ॥ ३७ 


वह जिस मकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जरूता [ उस्ती 
प्रकार विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता भौर भविद्वानका होता है ]। 
.._यह सब एतद्प ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे र्वेतकेतो | 
वही तू दै। तब वह (इवेतकेतु) उसे जाव गया-उसे जान गया ॥१॥ 


स यथा सत्यामिसन्धरतप्त- 
परशुग्रदणकर्मणि सत्यव्यवहित- 
हस्ततरत्वाबादाह्मेत न दल्े- 
तेत्येतदेवं सद्रह्नसत्यामिसन्धी- 
तरयीः शरीरपातकाले च तुल्या- 
यां सत्सम्पत्ती विद्वान्सत्सम्पद्य 
न पुनर्व्याप्रदेवादिदेहग्रदणाया- 
चतते | अविश्वांस्तु विकारानुता- 
मिसन्धः पुनर्व्याघादिमावं देव- 
तादिभावं वा यथाकर्म यथाश्रुत 


प्रतिषच्यते । 
यदात्मामिसन्ध्यनमिसन्धि- 


कृते मोक्षवन्धने यच्च मूल जगतो 


वह सत्यामिस्न्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तप्त परशुको ग्रहण 
करनेके फर्ममें हथेलीके सत्यसे 
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जछता 
उसी मकार देहपातक़े समय सदूनक्ष- 
रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और 
उससे मिन्न असन्रिविष्ट पुरुषकी 
सत्सम्पत्तिमं समानता होनेपर भी 
जो विद्यान्‌ है वह व्याप्र जथवा 
देवादि शरीरोंको प्रहण करनेके 
लिये नहीं लौटता, किंतु अविद्वान्‌ 
विकाररूप अनृतमें अभिनिविष्ट होनेके 
कारण अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुस्ारा पुनः व्याप्रादिमाव 
अथवा देवादिमावकी प्राप्त हो 
जाता है । 

बिस जाताकी अमिसन्धि और 
झनमिसन्धिके कारण मोक्ष और 
चन्धन द्वोते हैं, जो संसारका मूल 


छण०्२ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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यदायतना यद्मतिष्ठाश्व सवा; 
पजा यदात्मकं च स्व यचाल- 
मंमृतमभय शिवमहितीयं तत्स- 
त्यं स आत्मा तवातस्तत्वमसि 
हे श्वेतकेतो इत्युक्ताथमसकद्या- 
क्प्म्‌। 

का पुनरसों इवेतकेतुस्त्व॑ 
शब्दार्थः । योछह इवेतकेतुरुद्दाल- 
कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेश 
श्रुत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम 
मतमविज्ञात॑ विश्ञातुं पितरं 
पग्नच्छ कृथ॑ नु भगव। स आदेशों 
भवतीति। स एपोडघिकृत$ भोता 
मन्ता विज्ञावा तेजोश्वन्नगयं 
कार्यकरणसल्भात॑ प्रविष्टा परेष 
देवता मामरूपव्याकरणाया- 
दर्श इव॒ पुरुष! प्लर्यादिरिब 
जलादी अतिविम्वरूपैण स आ- 


[ ५] 
त्मानं का्यकरणेस्य; अविमक्तं 
सता सावीन्थिक्त कच्त पिन 


है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आमित 
जौर जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस स्वरूपवाला है तथा 
जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है वह्दी सत्य है और 
चही तेरा भात्मा है; अतः है 
इ्वेतकेतो | तू वह है। इस प्रकार 
इस वाक्यका अर्थ कई बार कहा 
जा घुका है। 

[ अब यहाँ अ्श्न होता है कि ] 
त्व॑ शब्दका वाच्य यह श्वेतकेतु 
कौन है,! [उत्त-- ] जो मैं 
श्वेतकेतु उद्दालक॒क्षा पुत्र हैं? ऐसा 
अपनेकी जावता था तथा जितने 
अपने पिताके]उस आदेशका श्रवण, 
मनन थौर ज्ञान प्राप्त करके भश्रुत, 
अमत जौर अविज्ञातकों जाननेंके 
लिये पिताप्े पूछा था कि 'मगवन्‌ | 
वह आदेश किस प्रकार है ! 
वह वह अधिकारी ओता, मनन्‍्ता 
और विज्ञाता दर्षणमें प्रतिफल्ति 
हुए पुंदय और जछादिमें प्रतिबिम्द: 
रुपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान 
तेज-जछ जज्मय देहेन्द्रियसंपातमं 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति बरनेके 
डिये प्रविष्ट हुईं परदेवता ही है। 
चह प्तिका उपदेश घननेले पूर्व 


आदद रे९ ] 
श्रवणात्न विजज्ञौं | अयेदानीं 
पित्रा प्रतिवोधितस्तत्तमसीति 
दृष्टन्तैहेतुमिश्व॒तत्पितुरु्य ह 
किलोक्त सदेवाहमस्मीति विजज्ञी 
विज्ञातवान्‌ । ह्विवेचनमध्याय- 


परिसमाप्त्यथंय्‌। 
कि पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे 


ने जनितं फलमरात्मनि १ 
कृत्वमोक्तत्वयोरधिकृतत्व 
पष्ठाष्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्त- 
प्रमाणजन्य- ' स्यफर्ल यमवोचास 
फलद्शनम,. स्वृशब्दवाच्यमथ 
श्रोतुं मनन्‍्तुं चाधिकृतत्वमवि- 
ज्ञातविज्ञानफलार्थम्‌ । ग्राक्चे 
तस्माद्विजञानादहमेवंकरिष्याम्य- 
ग्निदोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि- 
कृतः, एपां च॑ कर्मणां फल- 


' मिहाम्त्र च सोक्ष्ये कृतेषु 


वा कर्मसु ऋृतकर्तव्यः स्थापि- 


त्पेष॑ क्ृत्वमोबद्तवयोरधिकृ- 


शाइ्रसाष्याय 


छझुच्दे 
:%:3:%-5:#>: ८ 


अपनेको देह और इच्द्रियोंसे मिन्न 
सद्रव सर्वात्ता नहीं जानता था। 
अब तू वह है? इस प्रकार. इृश्टान्त 
और हेत॒पूवंक पिताद्वारा धमझाये 

जानेपर वह पिताके इस कथनकों 
कि मैं सद ही हैं! समझ गया है। 
विजज्ञी इति' इस पदकी ह्िरुक्ति 
अध्यायकी समातति सूचित करनेके 
लिये है| 

पूर्व ०-किंतु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मा क्या फल 
हुआ 

सिद्धान्ती-- हमने अविज्ञातके 
विज्ञानहप फलके लिये श्रवण जौर 
मनन करनेमें अधिकृत जिस त्विम! 
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है 
उसके जपनेम ( जारोप्ति ) कृत्व 
भोक्ततके. अधिकृतल-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फक है। इस 
विज्ञाससे पर्व 'मैं इस प्रकार 
अम्निहोत्रादि फर्म करूँगा, में इसका 
अधिकारी हूँ, तथा इन कर्मों 
फू मैं इस लोक जौर परलोकर्मे 
मोगूँगा और हन कर्मोफे कर्मेपर 
मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा' इस प्रकार 
मैं करतूत और मोक्तूचका भधिकारी 
हँ--ऐसा जो उसे जात्मामें विज्ञान 


्ण्ड 


छान्दोष्योपनिषत्‌ 


[ अ्रध्याव ६ 
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तोइस्मीत्यात्मनि यद्दिज्ञानम- 
भूत्तस्य, यत्सजगतों मूलमेक- 
भेवाहितीयं तलमसीत्यनेन 
वाक्येन प्रतिदुद्धरय निवतंते 
विरोधात्‌। न होकस्मिन्नद्वितीय 
आत्मन्ययमहमस्मीति विज्ञाते 
भमेदमन्यदनेन. कर्तव्यमिदं 
कृत्वास्य फल मोक्य इति वा 
मेदविशानमुपप्चतें । तस्मा- 
त्सत्सत्याद्दितीयात्मविज्ञाने वि- 
काराजृतजीवात्मविज्ञानं निवर्तत 
इति युक्तम्‌ | 

नलु तच्वमसीत्यत्र त्वशब्दवा- 
सबृबुद्ध रारोप्यमा- ब्येडथे सदूबुद्धि- 
गत्वशछूनम्‌ राद्श्यति यथा- 
दित्यमनआदिपु.. अक्कादि- 
बुद्धि!। यथा च छोके प्रतिमा- 
दियु विष्ण्चादिवुद्धिसतदन्न तु 
सदेव ल्वमिति | यदि सदेव 
श्रेतकेतुः स्यात्कथमात्मानं न 
विजानीयाधेन तस्मे तत्तमसी- 
स्ुपद्श्यते | 


था, बह--जो एकमात्र लद्वितीय 
सव्‌ जगव॒का मूल है वही सू है-- 
इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निरृत्त 
हो जाता है, क्योंकि [ पूर्व मिय्या 
ज्ञानसे ] इसका विरोध है | कारण, 
एकमात्र सद्वितीय आत्माके विपयर्म 
धह में है'---ऐसा ज्ञान हो जानेपर 
'मुझ्ले अपना यह अन्य क्तेन्य इस 
साधनसे करना चाहिये, इसे करने 
पर मैं इसका फल मोगूँगा ! इस 
प्रकारकी भेदवृद्धि होनी सम्मव 
नहीं है । अतः सद्रपष सल 
जौर अद्वितीय जात्माका ज्ञात 
होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म 
बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती दै-यह 
कथन ठीक हो है । 

पूर्व ०-किंतु जिस प्रकार,णादित्य 
और मन आदियें ब्रक्मादिवुद्धिका 
तथा छोकमें प्रतिमा आदियें विष्णु- 
बद्धिका आरोप किया जात है उसी 
प्रकार तत्तमसि' इस वाक्यके द्वारा 
लि शब्दके वाच्यार्थमें तो 
सदबुद्धिका जारोप हों किया जाता 
है । वत्तुत. लमथ सत्‌ ही नहीं है। 
यदि रवेतकेतु सत्‌ ही होगा तो 
अपनेको क्‍यों न जानता, जिससे कि 
उसे तू वह हैः इस प्रकार उपदेश 
किया गया | 


झजु नलाल सेट नगर, 


रूण्ड रे ] शाह्ष रभाष्याथ पुर, (सैंड5) 
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न; आदित्यादिवाक्यवैल- | पिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 


क्षण्यात्‌ । भादि- 
ततरिशरः 


त्यो 
वितिशन्दव्यवधानान्न साक्षा- 


बल्नेत्यादा- 


डह्मतं गम्पते | रूपादिमल्ा- 
घादित्यादीनामाकाश भनसोथे- 
तिशब्दव्यवधानादेवान्रह्मतवम्‌ । 
इह तु सत एवेह प्रवेश दर्श- 
यित्वा तत्यमसीति निरडुद्ं 


सदात्मभावसुपदिशति । 
नल पराक्रमादिगुण: सिंहो- 


इसि लममतिषत्तत्वमसीति 


स्यात्‌ू। '! 
न; शदादिवत्सदेकमेवाहि- 


तीय॑ सत्यमित्मुपदेशात्‌ । न 


क्योंकि भाद्धतो अश्लेश्ुपासीत! 
इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
विलक्षणता है। 'भादित्यों मश्षेल्यु- 
पासीत” आदि वाक्योंमें 'हति! शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षाद बह्मत्न ज्ञात नहीं होता। 
इसके सिवा भादित्यादि रूपवान्‌ 
होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके इति शब्दसे व्यवधान होनेके 
कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते । 
किंतु इस प्रसज्नमें तो [ भारुणि 
सतका ही इस ( तेजो जल्मय- 
संघात ) में प्रवेश दिखलाकर तू 
वह है! इस प्रकार निरंकुश 
सदात्ममावका उपदेश करता है। 
पूर्व७ -जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाल्य तू सिंह है? ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार व्‌ वह है! 
यह वाक्य भी तो हो सकता है ! 
सिद्धान्नी--नहीं, क्योंकि 
भ्वत्तिकादिक समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है? ऐसा 


उपदेश फिया गया है| औपचारिक 
विज्ञाकक द्वारा उसे तमीतक 
विलम्ब है? इस प्रकार सवक्ी 
चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत। | प्रा्तिक उपदेश नहीं किया जा 


छा० उ० ४५०- 


चोपचारविज्ञानाचस्य तावदेव 


७०६ 


छाम्दोम्योपनिषद्‌ 


[ अध्याव ६ 
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मृपालादुपचारविश्ञानस्य त्वमि- 
नो यम इतिवत्‌ । 
नापि स्तुतिरतुपास्यताच्छवे- 
उपदेगत्य खुत्पर्य- तकेतोः। नापि 
त्वनिरासः सच्छवेतकेत॒त्वोप- 
देशेन स्तुमेत । न हि राजा 
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्वात्‌ 


नापि सतः सर्वोत्मन एकदेश- 
विरोधो युक्तसतत्वमसीति देशा 


धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्व॒मिति | 
न चान्या गतिरिंद सदात्मलो- 


पदेशार्थान्तरभूता सम्भवति | 


ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिद 
बुद्धिमाचकर्त- कतव्यतया चोधते 


व्यतानितत ने खतज्नातं॑ सद- 


सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ | 


नन्वस्मिन्पक्षेष्प्यश्नतं.. श्रुत 


सवतीत्यादुपपत्रम्‌ । 


सकता था, क्योंकि तू इस हैं 
यम है? इत्यादि विश्वा्नेके 

समान जौपचारिक विज्ञान ते 

मिथ्या द्वी हुआ करता है । 

इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि श्रेवकेतु उपृस्य 
नहीं हे। न श्वेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सतकी ही स्तुति फी जा 
सकती है, क्योंकि तू दा है! 
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 
की जाती इसके प्िवा देशाधिपति 
की त ग्रामाध्यक्ष है! ऐसा कदनेके 
समान सर्वात्मक सतको तू वह है! 
ऐसा कहकर [ श्वेतकेतुरूप ] एक 
देशमें निरुद्ध करना भी उचित 
नहीं है। इनसे जतिरिक्त सबके 
साललोपदेशसे अर्थान्तस्मूत कोई 
और गति इस वाक्यमें सम्भव 
हीनहों दे। , 

पूर्व ०-यदि ऐसा मारने कि यहाँ 
मै सत्‌ हैं! ऐसो बुद्धिका ही कर्तव्य- 
रूपसे उपदेश किया गया है तू 
संत है? ऐसा कहकर जजतका 
ज्ञान नहीं कराया गया--तो £ 

सिद्धान्ती-फिंतु इस पक्षकीं मान 
नेपर मी 'सश्न॒त अत हो जात है 
इत्यादि कथन तो झनुपपत्न दी रहेगा। 


खण्ड १८ ] शाइरसाध्याथ 3०७ 
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ऋड: 

न; सदस्मीतिबुद्धिविधेः | पूत्े०-नहीं; यह कथन 'मैं सत्‌ 
५ हैं? इस म्रकारकी बुद्धिहप विधिकी 

सुत्वथंतात्‌ | स्तुतिके लिये हो सकता है। 
हे बाप सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
न; आचाय॑वान्युरुपो वेद क्योंकि यहाँ 'जाचार्यवान्‌ पुरुषको 
तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशाद्‌ | | शव होता है; उसे तमीतक विढम्ब 
यदि हि. सदस्मीति , | है? इत्यादि उपदेश किया गया है। 
यदि हि. संदस्मीति बुद्धिमात्र | हि यहाँ 'हें सत्‌ हैं! इस प्रकार- 
कर्तव्यतया विधीयते न तु त्वं- | की बुद्धिमात्रका ही कर्तव्यरूपसे 
विधान किया गया होता लिसः 
शब्दवाच्यस्थ सह्रपत्वसेव तदा | शब्दबाच्यजीवकी सदपताका 

७ व ते द ग 
नाचार्यवान्वेदेति ज्ञानोपायो-| देश नद्गोता तो आचायवात्‌ 
दे पुरुषक़ी शान द्वोता है” इस प्रकार 
पदेशो वाच्यः स्थात्‌ | यथामि- | ज्ञानके उपायक्ा उपदेश न किया 
होत्र' जहुयादित्येषमादिष्वर्थ- | ये । जिस मकार 'अम्होत्र करे! 
हि पंदत्वमिति इत्यादि विधियोंमेि आचारयक्त 
प्राप्तमेबाचा तड्त्‌ । | अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
िरविति सी समझ लिया जाता। जौर न 
तस्य तावदेव चिरमिति च क्षेप- | “उसे तभीतक विरुम्व है! ऐसा 
करण न युक्त स्थात्‌। सदात्म- | फँकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सकता है; क्योंकि सदात्म- 
तप्लेअविज्ञातेषपि सक्ृदूबुद्धि- | तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
दार सदूबुद्धि करनेसे ही उसके 
मज़करणे मोक्षप्रसज्ञात्‌ । मोक्षका प्रसंग उपस्यित हो जाता। 
नच तत्वमसीत्युक्ते लाइं| इसके प्िवा जिस प्रज्ञार 
सदितिग्रमाणवाक्यजनिता चुद्धि-। अग्निदोत्रादि-विधिजनित. अग्वि- 


डण्८ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 
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निंवर्तयितुं शक्षया नोटपस्लेति 
वा शक्यं वक्त, सर्वोपनिष- 
डाक्यानां तत्परतयेवोपक्षयात्‌। 
यथारिनिहोत्रादिविधिजनिताशि- 
दोत्रादिकतव्यताबुद्धीनामतथा- 
थंत्वमनुत्पन्तत्व॑ वा न शक्यते 
वक्त तद्ृत्‌ | 

यत्तक्त॑ सदात्मा सन्नात्मानं 
देहादिष्वात्मबुदि-कर्थ न जानीया- 
लाच रुदात्म- दिति, नासौ 
विशानम दोष) कार्यकर- 
णसहातव्यतिरिक्तोडहू॑ जीव३ 
फर्ता भोक्तेत्यपि खव॒मावतः 
प्राणिनां विज्ञानादशनात्किमु 
तस्य सदात्मविज्ञायय्‌ | कथ- 
भेवं॑ सदात्मविज्ञानम्‌ू ९ 
कथमेद॑ * व्यतिरिक्तविज्ञा 
नेश्तति तेपां कर्देलवादि- 
विज्ञान सम्भवति १ दृश्यते 


होत्रादिकर्तत्यता बुद्धिका भतथार्थत् 
( अमिद्दोत्रपक न होना ) अथवा 
मनुतत्ल ( उतन्न द्वी न होना ) 
नहीं कहा जा सकता, उस्ची प्रकार 
वह है! इस प्रकार कहे जानेपर 
मैं सत्‌ हूँ? ऐसी प्रमाणवाक्यजनित 
बुद्धि निवरत नहीं की जा सकती 
और न यही कहा जा सकता है 
कि वह उत्न्र ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योंका 
पर्यदसात्‌ इसी अर्थमें हुआ है। 
और ऐसा जो कहा कि सत्त्वरूप 
दोनेपर भी वह अपनेको [ सदृप ] 
क्यों न जानता” सो यह्द दोष भी 
नहीं जा सकता; क्योंकि ध्वमावततः 
ते प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 


“देखी जाती कि मैं देह और 


इच्द्रियोंके संघातसे सिन्न कर्ता- 
भोक्ता जीव हैँ, फ्रि उन्हे सदात्म- 
बुद्धि नहो तो जाश्चर्य ही क्‍या 
है ऐसी अबत्यामें उन्‍हें सदाल- 
बुद्धि होगी भी कैसे ९ इस प्रकार 
जवतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 
व्यतिरिक्त बुद्धि न हो हबतक 
कह लादिवुद्धिका होना मी कैसे 


खण्ड १६] शाहय्वाष्याथ ७०९ 
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च्‌। तद्दत्तस्यापि देह्दिष्वा-|सम्मव हो सकता है और यही बात 
देखी भी जाती है। इसी प्रकार उसे 
तुद्धिलान स्यात्सदात्मवि- देहादियें भासबुद्धि होनेके करण 
शनम्‌। तस्माहिकारानृताधि- | सदात्मबुद्धि नहीं होती | अतः वह 
इतजीवात्मविज्ञाननिवर्तकमे- | के देश कि तले वह 
वाक्य विकाररूप मिथ्या देह्मादिमें 
बेदं वाक्‍्यं॑ तल्वमसीति सिद्ध- | अधिकृत जीवात्ममावकी निदृत्ति 
मिति॥ ३ ॥ करनेवाह्य ही है ॥ १॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. षष्ठाध्याये 
पघोडशक्षण्डसाध्यं सस्पंणम्‌ ॥९७। 
बन्‍ |. 6. रन 


इति श्रीगोविन्द्मगवत्यूज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचारय्॑य 
श्रीशंकरमगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्धि- 
बरणे घष्ठोउध्यायः सम्पूर्ण ॥ ६ ॥ 


ब्ध्र, 


(॥/ नह ५ बज कट, 
82 2] 
४६४०४ ट् 
है गज &वन 
22:30 


सप्तन अत्याय 


>ौ>शीजपरिक न 


पल सारड 


नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश 


परमार्थतत्चोपदेशप्रधानपरः | प्रघानतमा गे परमार्थतलका 
दे छठा भध्याष 
पश्यमाणान्या-पह्नीधध्याय: सदा- सद (हक) गौर बाह्य एक 
रुमपरयोजजमल्लौकत्वनिर्णयपर- | निर्णय करनेके कारण ही उपयोगी 
तयेबोपयुवत & 
रुक्षणानि तचानि निदिएिनी- | गया | अतः उन वामादि तलोंका 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमशः निरूपण कर उनके द्वारा 
निदिं् शबादीनि हमेण | ॥ शलाचन्द् दर्शनके समात गूगा- 
तदूद्दारेणापि भूमारुयं | संशक निरतिशय तत्तका तिर्देश 
निरतिशयं त्व॑ निर्देश्यामीति ला स अमिप्रायसते श्रुति यह 
बाखावन्द्रद्नवदितीर सह [ असम 
५ पपत । है | अथवा सतसे निम्नतर तत्तोंका! 
अपादकमारभते । अनिदिष्रेषु हि | निर्देश न होनेपर जौर केवड 
सतोर्धाक्तत्चेषु सन्माग्रे च नि-| व दी निदणण किया जलने 
दिंपेम्यरप्यविज्ञात स्वाद का किसीकों ऐसी आशझ्आा हो सकती 
द स्थादित्या-| है कि अभी कुछ जौर मी भविश्ञत 
वष्डा कस्यचित्सात्ता मा भूदि है, वह जाशह्ा न हो-ई 
ति वा तानि निदिदिपषति। ७०१३५ उनका निर्देश करता 


कष्ड १ | 


शाहुस्ताष्याथे 


ज्र्र 
8 क कं के कं, कं य 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थूछा- | अथवा सोढ़ियोंपर चढ़नेके समान 


दारभ्य सूक्ष्म सृध्ष्मतरं च बुढ्धि- 
दिषयं ज्ञापयित्वा तद॒तिरिक्ते 
सवाराज्ये पमिपेश्यामीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति । 

अथवा नामायुत्तरोत्तरविशि- 
शनि तलान्यतितरां च तेषापु- 
लुध्तम॑ भूमार्यं त्वमिति 
तत्सुत्यथ नामादीनां क्रमेणो 
पन्‍्यास।॥ | 


आख्यायिका तु॒॒परविध्ा- 
सुुत्यया । कथम्‌ १ नारदो 
आशरुयायिकी- देवर्दि; कृतक्॒तव्य- 
प्रयोनमम्‌ स्वृविधोषपि. स॒- 
भ्नामज्ञवाच्छशोचेव. किस 
वक्तव्यमन्योष्ल्पविजन्तुरकृ त- 
पुण्यातिशयोष्छता्थ इति । 
अथवा नाज्यदात्मशञानान्नि- 
रतिशयश्रेय/सापनमस्तीत्येतत्म- 
दर्शनाथे सनत्युमारनारदार्या- 


स्थूलसे आरम्म करके बुद्धिके सूक्ष्म 
छौर सूक्ष्मकर विषयका शान 
कराकर अषिकारीको उप्तसे अति- 
रिक्त स्वाराज्यपर अमिपिक्त कहेँगी- 
इस अमिप्रायसे वह नामादिका विर्देश 
करना चाहती दें! 

अथवा नामादि उत्तरोतर विशिष्ट 
तत्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
भूमासंशक्क॒ तल अत्नन्त उत्हे 
है---हस कार उसकी स्तुतिके 
हिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया दे । 


यहाँ लो आख्यायिका है वह तो 
प्रा विधाकी ख्ुतिके लिये है। 
किस प्रकार : जो अपने सारे 
कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे और स्वे- 
विद्यासम्पत्र ये उन देव नारदको 
भी अनालज् होनेंके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने जत्न्त 
नहीं किया और नो 
अह्तार्थ है ऐसे किसी अन्‍य अल्पज् 
जीवकी तो बात ही क्या है 
आअथवा जाक्षज्ञानसे वढ़कर और 
कोई कल्थाणका साधन नहीं है-- 
यह मरदर्शित करनेके 
सनकुमार - नारद - भार्याविकाका 


छजर 


जि कं कक कक ये 
पिकारम्यते, येन सर्वविज्ञान- 


साधनशक्तिसम्पस्थापि नार- 
दस्य देव! श्रेयो ने बभ्ूव 
वेनोचमामिजनविधाइचसाधन- 
शक्तिसम्प्चिनिमिचामिमान हि- 
ला आह्वतपुरुषवत्सनत्कुमार- 
मुपतसाद. श्रेयःसाथनग्राप्तवे- 
ध्त। प्रस्यापितं भवति निर- 
विश्वयप्राप्रिताधनलमात्तवि- 
चाया इति । 


छाम्दोम्योपनिषद्‌ 


[ जभ्यय ७ 
>£ऋज:-रऋ-अरऊ 
सारन्‍्म किया जाता है, जिदसे कि 
सम्पूर्ण विज्ञानहप . सामवोंकी 
शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवपि 
नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
वे उत्तम कुछ, पिया, जाचार जौर 
नाना मझारके साधनोंकी सामर्थ्य- 
रूप सम्पत्तिति होनेवाले अमिमान- 
को त्यागकर श्रेषःसाधवकी प्राधिके' 
लिये एक साधारण पुरुषके समान 
सनछुमारजीके समीप गये। इससे 
श्रेय:आएमिं आत्मविद्याक्ा निरतिशय 
साधनल सूचित होता है | 


3£ अधीदहि भगव इति होपसलाद सनत्कुमारं 

आप | 

नारदस्वश्होवाच यहेत्थ तेन नोपसीद ततस्त ऊदष्च 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥ 

* हे भगवन्‌ ) मुझे उपदेश कीजिये” ऐसा कहते हुए नारदबी 
सनछुमारजीके पास गये । उनसे समत्ुमारजीने कऋह्यू---तुम जो कुछ 
जावते हो उसे चतलाते हुए मेरे पाप्त उपदेश लेनेके छिये आजो; तब 
मैं तुम्हें उससे आगे बतरूऊ गाः सब सारदने कहा-ना १ ॥ 


अधीक्षधीण भगनो मेगवन्नि- 


ति ह किलोपससाद। अधीहि 


भगव इति मन्त्र: । सनत्तुमारं 


योगीबरं अक्लिष्ट नारद उए्स- 
ऋऊवान्‌ | ते न्‍्यावत उपसक्त 


है मगवत्‌ ! मुझे अध्ययन 
कराइये” ऐसा कहते हुए नारद्जी 
ब्रह्मनिष्ठ योगीधर सबक्कुमारके प्रति 
उपचन्न हुए सर्थाद्‌ [ शिष्यरूपसे 
डतके समीप गये | 'अधीदिं मगव/ 
यह उपतसत्तिका मल्र हैं। अपने 
प्रति निबमाबुच्चार उपस्त्न हुए उन 


ले मे मह् कस 


"से ८ 


प्लैडे >फ 


जा 2 22022: 





७५ 5 5० ++ 


जज तय जिओ 3५ आओ न अब 


50 
जे 5 जच७ 


शब्द है ] शाइरसाप्याय ७ईई 
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होवाच यदात्मविषये किश्विद्वेत्थ | नारदलीसे सनत्कुमारजीने कह्दा-- 
तुम आत्माके विषयमें जो छुछ 
तेन तत्मसुयापनेन मासुपसीदे- | जानते हो उसे बतराते हुए भर्थात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास 
दर जान इति, ततो#हं मबतो | उपदेश छेनेंके लिये जाओ; में यह 
जानता हूँ! तब में तुम्हें तुम्हारे 
विशानात्ते तुभ्यमृष्चे वक्ष्यामि, शानसे जांगे उपदेश करूँगा। 
| सनत्कुमारजीके ऐसा कहनेपर 

स्युक्ततति स होवाच नारद! |१। नारदजी बोले ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद +->6३९७-२मपनिपि & 
वी, ऋग्वेद भगवो5ध्येमि यज़ुर्वेदश्सामवेदमाथवणं 
तुथमितिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेद पिव्यश्राशिं 
देव॑ निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविदयां ब्ह्मविदां 
भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रवि्यश्सरपदेवजनविद्यामेत- 
ऋगवोध्ध्येम्ति ॥ २ ॥ 

'भगबन्‌ ] मुझे ऋग्वेद, वलुर्वेद, सामवेद और चौथा अधर्ववेद 
याद है, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ), श्राद्धकश्प, गणित, उत्पातज्ञाय, निषिशाख, तकंशाख, 
नीति, देवविदया, अक्षविद्या, भूतविधया, क्षत्रविया, नक्षत्रवि्या, सर्पविधा 
( गार्ड मन्त्र ) और देवननविद्या-रृत्य-संगीत आदि--हे भगवन ] 
यह सब मैं जानता हूँ? ॥ २॥ 
ऋउ्ेद भगवो<ष्येमि स्म॒रामि | हे भगवन्‌ | मैं ऋगेदका अध्ययन 
“ कर चुका हैँ. अर्थात्‌ मुझे ऋग्वेद 
पद्वेल्थेति विज्ञानस्प पृषटत्वात्‌। | स्मरण है [ यहाँ अध्ययनवाचक 

न पदका स्मरण अर्थ क्‍यों किया गया! 

तथा यजुवेंदं सामवेदसाथवंणं | उत्त-- ] क्योंकि थक्वेल्थ! ऐसा 
हे कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न 
चतुथ वेद बेदशब्दस्य भ्रकृतत्वा- [किया गया है | तथा यजुबेंद 


७१३ 


छास्दीग्योपनिषद्‌ 


[ भभ्याय ७ 
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दितिहासपुराणं पदश्चमं वेद 
वेदानां भारतपश्दभानां वेद 
व्याक्रणमित्यथ। | व्याकरणेन 
हि परदादिविभागश ऋग्वेदा- 
दयो ज्ञायन्ते; पिज्य॑ आड्ू- 
कल्पम्‌; राशि गणितम्‌; देव- 


म॒त्पातज्ञानम; निधि महाकाला- 
दिनिधिशा्धपू वाकोवाब्य॑ 


तकेशासमू; एकायन नीति- 
शास्रमू$ देवविद्यां निरुक्तम; 
ब्रक्षणः ऋग्यजु।सामाख्यस्थ 
विद्यां ब्रक्षविद्यां शिक्षाकल्प- 
च्छन्दंशिवय;; भूतविद्यां थूत- 
तन्त्रमू; क्षत्रविद्यां धुरवेंद्म; 
नक्षत्रविद्यां ज्यौतिपम्‌; सर्पदेव- 
जनविद्यां सर्पविद्यां गारुढं 
देवजनविद्यां गन्धयुक्तिनृत्य- 
गीतवादशिल्पादिविज्ञानानि | 
एतत्सवे हे मागवोष्ध्येमि 


चन्‍्न्‍-०क 
हु 


सामवेद और चौथा आयवण वेद 
जानता हूँ, विद! शब्द असंगतः 
प्राप्त होनेके कारण इतिहाद्वमपुराण- 
रुप पाँचवाँ वेद, महयमारतसहित 
पाँचों बेदोंका बेद्‌ अर्थात्‌ व्याक- 
रण--क्योंकि व्याकरणके दाता 
ही पदादिके विभागपूर्वक ऋआते- 
दादिका ज्ञान होता है, पिन्य-- 
श्राह्ुकर्प, राशि-गणित, दैव-- 
डल्ातज्ञाब, विधि--महाकालादि- 
निधिशास, वाकोवाक्य--तरकशास, 
एकायन---वीतिशास्र, देवविद्या-- 
निरक्त, अ्रह्मवि--नत्रक्ष अर्थात्‌ 
ऋणग्यजुःसामसंशक चेदोंकी विद्या 
यावी शिक्षा, ऋलप, उन्द्‌ और 
चिति, मूतविद्या--मूतशाल्न, क्षत्र- 
विधा--धनुर्वेद, . चक्षत्रविधा-- 
ज्यौतिष, सर्पदेवजनविद्या अर्थाव्‌ 
सर्पविधा--याह्ह और देवनन- 
वियया--मन्धयुक्ति तथा तल, गान, 
वाघय ौर शिल्पादिविज्ञाव--ये सव 
हे भगवद्‌ | मैं जानता हैं ॥२॥ 


(2. 4िन्‍न्‍क, 


हि सो5हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतर 
क्षेत्र मे भगवद्हशेभ्यस्तरति शोकसात्मविदिति सो5ह 
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23: &७८०७८-:७: >>: ४्ऋऋ(:/ऋ ऊऋ फू ऋऊऋऊऋः अ 


भगवः शोचामि त॑ मा भगवाड्छोकस्य पार तारयत्िति 
तश्होवाच ओतद्ध्यगीष्ा नामेवेतत्‌ ॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ | वह मैं केवछ मन्त्रवेता ही हैं, आत्मपेत्ता नहों हैं । 
मैंने आप-मैसोसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोककों पार कर छेता है, और 
है मगवन्‌ | मैं शोक करता हूँ; ऐसे सुझको हे भगवन्‌ ! शोकसे पार 
कर दीजिये | तब सनत्कुमारने उनसे कहा--तुम यह नो कुछ जानते 


होषह नाम ही है? ॥ ३॥ 


सोझं भगव एतत्सव जान- 
भपि मन्त्रविदेवास्मि शब्दार्थ- 
भात्रविज्ञानवानेवास्पीत्यथः । 
सर्वों हि शब्दोडमिधानमात्र- 
ममिधानं च सर्वे सस्तरेष्वन्त- 
भेवति | मन्त्रविदेवार्मि मन्त्र 
वित्कमविदित्यर्थ: । भमस्‍्त्रेषु 
कर्मोणि! इति हि. वश्ष्यति; 
नात्मानं वेधि | 

नन्‍्वात्मापि मन्त्रे! अकाइयत 
'वेति कथं भन्त्रविच्चेन्नात्म- 
बित्‌। 

ने; अभिधानाभिघेयमेद्रुय 


पिकारतातू | न च विकार आा- 


है भगवन्‌ ! वह मैं यह सब 
जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता ही 
हूँ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थमात्र जानने- 
वाला हैँ; वर्याकि सारे शब्द 
अमिषानमात्र हैं. और 
अमिधाव मन्त्रोंके अन्तर्गत है। मैं 
मन्त्रवित्‌ दी हैँ, मन्त्रवित्‌ भर्थाव्‌ 
कर्मवित्‌ू , क्योंकि मन्त्रोंमे कर्म 
[ एकरुप द्वोते हैं !! ऐसा भागे 
(खं० ४ म॑ं० ! में ) कहेंगे । 
मैं भात्माको नहीं जानता |. 
शद्भा-किंठु आत्मा भी तो 
मन्त्रोंढ़्रा प्रकाशित होता ही दे 
फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं 
समाधान-ऐसी बात वहीं है, 
क्योंकि वाम-नामीरूप जो मेद है, 
बह तो विकार है और विकार 


७६ 


त्मेष्यते । नन्‍्वात्माप्यात्मश व्दे- 
नामिधीयते; न, “यतो वाचो 
निवन्तं! (वै० ४० २। 
४। १ )। “थत्र नान्‍्यत्पश्यति! 


(छा० 5० ७।२४। १) 
इत्यादिश्रुतेः | 
कथं तपहात्मिवाधस्तात्स आत्से- 


त्यादिश्वन्दा आत्माने श्र॒त्या- 


ययन्ति 

नैष दोष); देहवति प्रत्यगा- 
अनात्मवावात्‌ त्मनि भेदविपये 
उदासप्रत्यनन अयुज्यस्मान। अब्दो 
देहादीनामात्म॒त्वे प्रत्यास्याय- 
माने यत्परिशिष्ट सदवाच्यमपि 
प्रत्याययति । यथा सराजिकायां 
दृश्यमानायां सेनायां छत्नप्वज- 
पताकादिष्यवह्वितेष्दृश्यमानेपपि 
राजन्येष राजा दृश्यत इति भवति 
शब्दप्रयोगस्तत्र कोष्सौ राजेति 


जात्मा माना नहीं जाता । यदि 
कहो कि जात्मा भी ते भात्रा! 
शब्दसे कद्दा ही नाता दै तो ऐसा 
कइना ठीक नहीं, क्योंकि “चहाँसे 
वाणी लौट आती है” “लहाँ कोई 
जौर नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिप 
[ उप्तका शब्दवाच्य न होना ही 
छ्विद्ध होता है ]। 

शक्ग-तो फिर “माता ही 
नीचे है? “वह गात्मा है” इत्यादि 
शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
कराते हैं ! 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है । मेदके विषयभूत देहपारी 
प्रत्यगात्मामं प्रयोग किया हुआ 
[ 'भात्मा--यह ] शब्द, देहादि- 
का आत्म निरत्त हो जानेपर 
जो सम्मात्र अवशिष्ट रहता दे 
उसे--यद्यपि वह [ मुख्यइत्तिसे 
किप्ती शब्दका ] वाच्य नहीं है तो 
भी- छक्षणासे ] उम्तकी प्रत्ीति 
करा देता है, जिस प्रकार किराजाके 
सहित दिखायी देती हुई सेनामें 
उत्र, ध्वजा भौर पताका जादिकी 
ओटमें राजाके दिखायो न देनेपर 
भी थे राजा दिखायो देते हैं? ऐसा 
भयोग होता है, फिर ऐसा प्रइत होने- , 
पर कि इनमें राजा कौन है !! राजा 


लष्ड १) 


रू 
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राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमाने 
तखत्यास्यातेप्ल्यस्मिच्नदृश्यमा- 
नेशप॑ राजनि राजग्रतीतिभवे- 


त्तदत्‌। 

तस्मात्सोष्ई मन्त्रवित्कर्मवि- 
देवास्मि कमकार्य च स्व विकार 
शति विकारत एवास्मि नात्स- 
विश्वात्मप्रकृतिस्व॒रूपज्ञ इत्यथः । 
अत एवोक्तम्‌ “आचार्य- 
वान्युरुपो वेद'! (छा० उ० ६। 
१४ । २) इति । “यतो वाचों 
निवर्तन्ते” (है० उ० २।४। 


१) इत्यादिश्रुतिम्यथन । 

श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव हि 
यस्‍ममान्से मम भगवददशेस्यो 
युघत्सदृशेभ्यस्तरत्यतिक्रामति 
शोक मनस्तापमछतार्थवुद्धिता- 
मात्मविदित्यतः सोह्मनात्म 


कहलानेवाे विशेष व्यक्तिका 
निरूपण करनेपर अन्य दृरश्यमान 
पुरुषोंका प्रत्याख़्यान करके उनसे 
मिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखलायी न 
देनेपप भी राजाकी प्रतोतिः दो 
जाती है उसी प्रकार [ नात्माक़ा 
बाघ करके आत्माकी प्रतीति 
होती है ]। 

अतः [ नारदुजी कहते हैं-- ] 
वह में मन्त्वेत्ता अर्थात्‌ कर्मवेत्ता 
ही हूँ, कर्मका कार्य ही सारा 
विकार है; अतः में विकारश ही 
हँ--आत्मज्ञ अर्थात्‌ जात्मारूप 
प्रकृति ( कारण ) के स्वरुपको 
जाननेवारा नहीं हैँ । इसीसे कहा 
है कि “आचार्यवान्‌ पुरुष 
[ आत्माको ] जानता है” और 
यही चात “जहोंसे वाणी छोट 
आती है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
प्रमाणित होती हे । 

क्योंकि मैंने आप-जैप्तोंसे धुना 
है-..मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि 
'आतल्वेता शोक--मानधिक ताप 
जर्थाव्‌ भक्ञतार्थताबुद्धिको तर जाता 
है--पार कर लेता हैः णौर हे 
भगवन्‌! में जनालज्ञ होनेके कारण 


विश्वाड़े भगव। शोचाम्यकृताथ-। शोक करता है. अर्थाव्‌ अहताय- 


३ 
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बुद्धय संतप्ये सबंदा त॑ मा मां 
शोकसागरस्य पारमन्त भगवां- 
स्तास्यल्वत्मक्ञानोइपेन कृतायथ- 
बुद्धिमापादयत्वम्य गमयत्वि- 
त्य्थः हि 

तमेबमुक्तव्तं होषाच यद्रे 
किश्वेतद्ध्यगीष्ठा अधीववानसि, 
अध्ययनेन तद्थज्ञानसुपलश्यते, 
ज्ञानवानसीत्वेतन्ामैबैठत्‌. । 
“बाचारम्भणं विकारों नाम- 
चघेयम्‌! (छा० 3० ६॥१॥४) 
इति श्रुते) ॥ ३ ॥ 


बुद्धिसे स्वदा संतप्ष रहता हैं। 
उसे मुझकी हे मगवन्‌ | आात्मज्ञाव- 
रूपी नौकाके द्वारा शोकप्तागरके 
पर--परे पहुँचा दो--मुझे 
छताथबुद्धि प्राप्त करा दो सर्घात्‌ 
जभवक्ो आध करा दो | 

इस प्रद्रा ऋहते हुए उब 
( नारदजो ) से सनत्कुमारजीने 
कहा-- तुमने यह जो कुछ 
सध्ययव किया है--अध्ययनसे 
उसके अर्थका ज्ञान भी उपलक्षित 
होता है-न भतः तात्पर्य यह है 
कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह 
संब नाम ही है; क्योंकि “विकार 
वाणीपर अवरूम्ित केवक नाम 
मात्र है? ऐसी श्रुति है ॥ ३ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदों यजुवेंद्‌ः सामवेद्‌ आयथवंण- 
श्वतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमों वेदानां बेद्‌ः पिद्रयो 
राशिदेवो निधिरवाकोवाक्यमेकायन देवविद्या तह्मविद्या 
भूतविया क्षत्रवियया नक्षत्रविद्या्र सर्पदेवजनवियार्पा 
नामेबेतजन्नामोपास्खेति ॥ 8 ॥ 
।.. ऋआऋतदेद नाम है तथा बजुबेंद, सामवेद, चौथा आधर्वण बेंद, 
पाँचवों चेद्र इत्ड्रिस-पुगण, वेढोंका वेद ( व्याकरण ), आद्धकर्प, 
ग॒मित, उत्यतह्ञान, विष्शिन, ठर्कशाल, नीतिशात्र, निल्क, वेदविदया, ; 
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भूतविधा, घनुवेद, ज्यौतिष, गारुढ, संगीतादिकल और शिल्पविद्या-- 
ये सब भी नाम ही हैं तुम नामकी उपासना करो || ४ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदों यजुवेंद| ऋग्वेद नाम ही है, तथा 
इत्यादि नामैबैतत्‌। नामोपासस्व यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम 
ही हैं | अतः जिस प्रकार विष्णु- 

च्रक्नेति भह्यबुद्धणा । यथा | बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 
हैं उसी प्रकार तुम नामकी यह 

प्रतिमा विष्णुबुद्धथोपास्ते | त्ह्म है? ऐसी अश्नवुद्धिसे उपासना 


तद्ृत्‌ ॥ ४ ॥ करो ॥ ४ ॥ 


७-++बफ्"्याई कीमत तन 


स॒ यो नाम ब्रह्मेत्यपास्ते यावज्ञाम्नो गतं 
तत्रास्य कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपा- 
स्तेडस्ति भगवो नामनो भूय इति नाम्नो वाव 
भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीलिति ॥ ५॥ 


वह जो कि नामको यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसकी 
जहाँतक नामकी गति होती दे वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद-- ] 
'भगवन्‌ | क्या नामसे सी अधिक कुछ है ? [ सनत्कुमार-- ] 'नामसे 
सी अधिक है |? [ नारद... ] 'तो सगवन्‌ | सुझे वही बसलावे! ॥५॥ 


से यस्तु नाम ब्षेत्युपास्ते तस्थ| वह जो कि “नाम ब्रह्म है? ऐसी 
उपासना करता है उसे जो फल 
यर्फर् भव॒ति तच्छृणु,--या- | मिलता है वह झनो--जहाँतक 


३२० डान्दोग्योपनिषद्‌ [ भभ्याप ७ 
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वन्नाम्नों गत नाम्नों गोचर तत्र | तामकी गति जर्थाव्‌ नामका विषय 


होग है वहाँतक्क उत्त नामके 
तस्सिन्नामविषयेष्य्य यथाकाम- | हि्यरं इसका कामचार-स्वेच्छा- 


के ॥॒ चरण हो जात है, लैस कि 
/ कामपरण राह इंब | शलाके आपने विषय ( अमित 
स्वविषये मद॒ति । यो नाम अक्षे- | देश ) में, जो नाम अत है! 

ेु उपासना करता है-यह उपसंदार 
सुपास्त इत्युपसंहार। | किमस्ति ह्टै। नकद भगवद | बयां 


भगयो नाम्नों भयोजपिकतर यह- हक ला 


अह्नदृष्यहसन्यदित्यमिग्रायः । | जौर वत्तु भी हे-ऐसा इसका 


अमिप्राय है ! सककुभारने कहां- 
सनर्ुम्ार आह नाम्नों वाव | धमसे हा भी है ही | इस 


भूयोष्स्त्पेचेत्युदत आह यद्यस्ति | शफार कहे जानेपर नारदने कहा- 
कि यदि है तो भगवन्‌| मुझे वही 
तन्मे भगवान्जवीत्विति | ५ || | वतलवें ॥ ५॥ 


0 


इंतिच्छान्दाग्योपनिर्धाद॒ सप्तमाध्याये 
अधमस्तण्डसाध्य सम्पर्णम्‌ | १॥ 


+हैंक लडककि44- 


दित्ती 
दितीए हाथह 
नाग्रकी अपेक्षा घाकक़ी महत्ता 
वाग्वाव नाल्‍लो सूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति 
यजुर्वेदश्सामवेद्साथवर्ण चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं 
वेदानां वेद पिव्यश्राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायन 
देवविदयां ब्रह्मविय्यां यूतवियां क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्याश्स- 
पंदेवजनविद्यां दिवं च एथियीं च॒ वायुं चाकाशं चापश्र 
तेजश्व देवाश्श्व मनुष्याश्श्च पशुशश्च वयाश्सि च तृण- 
वनस्पतीअ्श्वापदान्धाकीटफत्ूर्पपपी लिके धर्म चाधसे 
च सत्य चाठृतं च साधु चासाधु च हृद्यज्ञं चाह्नदयज्ञं 
च यह वाइनासविष्यज्ञ धर्मो नाधमों व्यक्षापयिष्यन्त 
सत्य नाठृतं न साधु नासाधु न ह्ृदयज्ञों नाहदयज्ञो 
वागेवेतत्सव विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
वाकू ही नामसे बढ़कर है; वाक दी ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुवेंद, सामबेद, चतुर्थ आथवंण वेद, पश्चम वेद इतिहास 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकश्प, गणित, उत्पातश्ासत्र, निषिज्ञान, 
तर्वंशाख, नीति, निरुक्त, वेदविया, भरतविया, पनुवेद, ज्योतिष, गार्ड, 
संगीतशाश्ष, धुलोक, प्थिवी, वायु, आकाश, जरू, तेज, देव, मनुष्य, 
पछ्ु, पक्षी, तृण-वनरपति, श्लाएद (हिंसा जन्तु ), फीठ-पतंग, 
पिपीलिकापर्यन्त माणी, घमम और जपर्म, सत्य और जतत्य, साधु और 
अध्ताघु, मनोज्ञ और अमनोश जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ ही विज्ञापित 
करती है ]। यदि वाणी न होती तो न घर्मका और न अधर्मका ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न जसाघु, न मनोज 
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छान्दोष्योपनिषद्ध 


[ अध्याय ७ 
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और न अमनोजुका ही ज्ञान हो सकता। दाणी हो इन सबका ज्ञान 
कराती है; अतः तुम वाकक़ी उपासना करों ॥ १॥ 


बाखाव । वागितीन्द्रियं जिहा 
मूलादिष्पष्सु स्थानेपु स्थित॑ 
वर्णानासभिव्यज्ञकम्‌ । वर्णाश्न 
नामेति नाम्नी पाग्भूयसीत्यु- 
च्यते । कार्याद्धि कारणं दृं 
लोके यथा पुत्रात्पिता तहत । 
कथं च वादनाम्नी भूयस्ती 
इत्याइ---वाग्वा ऋग्वेद विज्ञाप- 
यत्ययमग्वेद इति। तथा यजुवें- 
दममित्यादि समानम्‌ । हृदयज्ञं 
हृदयप्रियम्‌ | तहरिपरीतमहदय- 
शम्‌ | यद्यदि वाढनाभविष्यद्ध- 
मादि न व्यज्ञापयिष्यद्धाग माचे- 


वार्वाव--वाक यह लिहामल 


, आदि आठ स्थानेंमिं स्थित वर्णों 


को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
है। वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि सामसे वाके 
उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पुत्रसे 
पिता उत्कृष्ट होता है उस्ती प्रकार 
लोकमें कार्यसे ही कारणकी उत्क्- 

शता देखी जाती है । 
नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्यों उत्कृष्ट 
है सो बतछाते हैं--वाक ही 
ऋग्वेदको यह घछस्वेद है? इस प्रकार 
विज्ञापित करती है। इसी प्रकार 
यजुवेंद इत्यादिकों भी--ये सब 
पूर्व॑वत्‌ , समझने चाहिये। तथा 
हृदयज्--हृदयकी प्रिय और उससे 
विपरीत जदृदयज्ञकों भी [ वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि वाकू 
न होती तो घर्मादे विज्ञापित न 
होते। वाक॒के जमावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, जध्ययनके 
अर्थश्रवणका 


न अभाव. उसके 


अभाव होता और उसके भ्रवणके 


& आदि थब्दसे यहाँ दक्ष स्थल, कप्ठ, मूर्घा 
तालु--ध्न सात स्पानोंका ग्रहण होता है । 


प्रीड, नासिका और. 


कष्ड२ ] शाहरमाष्याय उरपे 
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न॒व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | होता भर्थात्‌ पर्मादि विज्ञात न 


तममविष्यद्त्यर्थ: । तस्माह्ममे- | 0 ! पे शब्दोचचारणके द्वार 
९ वाक्‌ ही इन सबको विज्ञापित करती 
बैतच्छब्दोच्चारणेन सब विज्ञाप- है। अत जाके सा तह है 


यत्यतों भूयसी वादूनाम्नस्तस्मा- आत: तुम वाणीकी 'यह बश्न है! 
द्वाचं अल्लेत्युपास्स्स )। १ || | इस प्रकार उपासना करो ॥ १ ॥ 


जग एुं. 0) टैनन-- 


स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचों गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भ्व॒ति यो वां ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति 
भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोउस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रवीलिति ॥ २ ॥ 


वह जो वाणीकी वह तह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जद्दॉतक वाणीकी गति है वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि वाणीकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना फरता है। [ नारद- ] 
“मगवन्‌ ! क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ” [सनत्कुमार--] 'वाणीसे 
भी बढ़कर है ही।” [ नारद--- ] भगवन्‌ | वह मुझे बतछाइये” ॥२॥ 


समानसन्यत्‌ | २॥| । शेष व्याख्या पूर्वेबत्‌ है ॥ २ ॥ 


का ऑफ चन-प 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाष्याये 
द्विवीयछण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌॥रा) 


न ० कल 


तृतीय रण 
वाकत़ी अपेक्षा अंश श्रेष्ठता हि 

सलो बाव वाचो सूयो यथा वे दे वामलके हे 
वा कोले हो वाक्षो सुष्टिरनुव॒त्येव॑ वां च नाम च 
सनो&लुभवति स यदा सनसा सनस्यति सन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कर्माणि छुर्वीयेत्यथ कुत्ते पुत्रारश्च पश्श्श्वे 
च्छेयेत्यथेच्छत इस च छोकमसु चेच्छेयेत्यथेच्छते सनो 


झात्मा सनो हि लोको सनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१॥ 
मन ही बाणीसे उत्कृष्ट है। छवि प्रकार दो आँवे, दो वेर अथवा 
दो बहेढ़े मुद्दीम आा जाते हैं उसी प्रकार वाक्‌ और नामका मनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि 'मन्त्रोंका पाठ कहूँ? तसी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
'काम करें? तमी काम करता है, जब विचारता है 'पुत्र और पद्ुओंकी 
इच्छा करूं! तमी उतकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि इस लोक जौर परठोककी कामना करूँ? तभी उनकी कामना 
फरता है। मन ही आत्मा है, मत ही छोक हे और मन ही तह्य है; 
तुम मतकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
मनी सनस्पत्तविशिए्टम्॒तः-| सत---मतनशक्तिविशिष्ट अन्त:- 
करण वाचो भूयः | तद्धि मत- | कथ वाणीसे उत्कष्ट है । वह 
स्थनव्यापाखहाचं वक्तव्ये प्रेर- | परइक्त मत ही वाणीको 
वक्तव्य विषयमे प्रेरित करता है। 
५ ञत वाक भनके अन्तर्गत है, और 
पक्ष यसिज्नन्तभंवति तत्तस्प |जो किसके अन्तगंत होता है, 


यहि। तेन बाइमनस्यन्तर्मदति। 


गन व 
श्र ] शाइ्रक्षाष्याथ छर५ 
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न्यापकत्वाचतों भयों भवति | | उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
यथा वे लोके हे बामलके |फरंण, बढ़ा होता है। छोकमें 
कट जि हो | तिस गकारदो जा; दो कोलें- 
फछ $ वा कीछ वद्रफ़ल है| ३३ अथवा दो घक्षो-बहेढ़ेके फों- 
वाक्षी विभीतकुफके सुश्रितु- 


को सुट्ढी अनुभव करती है-उन 

भवति मुष्टिस्ते फछे व्याप्रोति | फरोंको मुट्ठी व्याप्त कर छेती है 

९... । पद | जर्थात्‌ वे मुटठीके अन्तर्गत हो जाते 

यु हिते अन्तमंदतः। एवं हैं, उसी प्रकार उन आँवले मादिके 
वार्च च नाम चामलकादिव- 


समान वाणी और नाम--हन 

न्मनोध्लुभवति । दोनोंको मन अनुमव करता है। 
स॒ यदा पुरुषों यरिसन्काले | वह (यह) पुर्प जब--जिस समय 
मनसान्त।करणेन मनस्यति भद-अन्त/कर्णते मनत्यन ( छुछ 
कहनेकी इच्छा ) करता है, मनत्वन- 
मनस्यनं विवक्षाचुद्धि! कथस्‌ | का अर्थ दे विवक्षा-बुद्धि (कुछ फहनेफी 
. «. | इच्छा या विचार) किप्त प्रकार १ 
सस्त्रानधीयीयोचारयेयमित्येवं दि कं बताते हैं- मी. गओोंका पढे: 
ब्चीं कृत्वाथाधीते तथा कर्माणि | उच्चारण करूँ?! इस प्रकार बोढने- 
की इच्छा करके वह पाठ फरता है; 


करर्वीयेति चिकीषाबुरद्धि ऊ- | कं कमे करूँ” ऐसी चिकीर्षाबद्धि 
पश॑श्नेच्छे- | करके कर्म करता है; तथा में पुत्र 

| ४ 
जाय करते अनंत अर जौर पशुओंकी हच्छा करू? इस प्रकार 
येति प्राप्तीच्छझां ऊृत्वा तत्आा-। उनकी प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी 
_ | माप्तिके उपायका झबुष्ठाव कर उनकी 
प्युपायाहुहानेनावेच्छते पुत्र इच्छा करता है अर्थात्‌ उत,पुत्रा- 
दीन्मामोतीत्यर्थ: । तथेम॑ च | िकी शराप्त कर हेला है। इसो 
प्रकार 'मैं इस लोक और परलछोक- 
छोकममुं चोपायेनेच्छेयति | को उपायद्वारा [म्राप्त करना ] 


७२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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तत्माष्त्युपायानुष्टामेनायेच्छते 
प्रामोति । 

सनो श्ात्मात्मनः कतत्व॑ 
भोक्तृत्व॑च सति मनसि 
नान्यथेति मनो ह्ात्मेत्युच्यते । 
भसनो हि छोक! सत्येव हि 
मनसि लोको भवति दत्माप्त्यु- 
पायाहुह्ान॑ चेति सनो हि 
लोकी यस्मात्तस्मान्मनो हि 


न्क्ष । यत एवं तस्मान्मन 
उपास्स्वेति ॥। १ ॥ 


चाहूँ” ऐसे संकरफ्ूर्वक उनकी 
प्राप्तेक अपायद्वारा उन्हें चाहता 
अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है 

मत ही जात्मा है; क्योंड्धि मतके 
रहनेपर ही जाताका कूल 
मोक्तृल्न सिद्ध होता है, अन्यया 
नहीं; इसीसे 'मव ही जात्मा है 
ऐसा कहा नाता है | मन ही लोक 
है, क्योंकि मतके रहनेपर ही लोक 
मर उसकी प्राप्तिके उपायक्रा लनु- 
छान होता है। इस प्रकार क्योंकि 
मन ही लोक है, इसलिये मन ही 
भ्रह्म है | क्योंकि ऐसा है इसरिये 
मनकझी उपासना करो ॥१॥ 


स यो सनो ब्ह्मेट्युपास्ते यावन्‍्मनसो गत तत्रास्य 


यथाकामचारों भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति 


भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव सूयो5स्तीति तन्‍्मे 
भगवान्‌ ब्रवीलिति ॥ २॥ 


वह नो कि मनकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँठक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
मनकी थह््‌ ब्क्ष है? ऐसी उपासना करता है ! [नारद--- ] 'भगवन्‌ | 
क्या मनसे भी वढ़कर कोई है ” [सनत्कुमार---] 'मनसे बढ़कर भी है 
दही !! [ नारद-- ) 'भगवन्‌ | मेरे अति उसीक्षा वर्णव करें! ॥ २ |! 
स॒ यो सन इत्यादि धर स यो मन.” इत्यादि मन्नका 
सानम्‌ ॥ २ ।॥| आर्थ पू्वंबत है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि _ सप्तमाध्याये 
ठतीयलण्डसाध्य सम्पुर्णम॥ ३ ॥ 


चतुर्क रूराह 


मनसे संकल्पकी श्रेष्ठ ता 
संकल्पो वाव सनसो भूयान्यदा वे संकल्पयतेदथ 
मनस्वत्यथ वाचप्रीरयति ताम्ु नाम्तीरयति नाम्नि 
सन्‍्त्रा एक भवन्ति सन्त्रेषु कर्माणि॥ १ 0 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है | जिस समय पुरुष सकहप करता है 

तभी बह मनस्यन ( बोलनेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको 
प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रदत्त करता है; नाममें सब मन्ज 
एकरूप हो नाते हैं जोर मन्जोंमें कर्मोंका अस्तर्भाव हो जाता है ॥१॥ 
संकल्पो वावसनसो भुयात्‌ | | संकष्य ही मतसे बढकर है। 
मनस्यनके समान सकरप भी 
संकल्पो5पि सनस्यनवदन्त/कर- अन्तःकरणकी दृति ही है, भावी 
णबृत्ति:,कर्तव्याकतंव्यविषयवि- | कर्तव्य और जक़र्तव्य॒ विषयोंका 
९ विभागपूर्वंक समर्थन ही संकल्प है। 

भागेन समथनस्‌ । विभागेन दि इस प्रकार विष्यक्ना विभागपूर्वक 
समर्थिते विषये चिकीर्पाबुद्धिम- | समर्थन होनेपर ही चिक्रीर्षाबद्धि 
नस्थनं भवति | कथम्‌ १ यदा कं 2 हक ह 
वे संकल्पयते क॒र्तव्यादिविपयान्‌ संकल्प करता है अर्थात्‌ 'यह 
हे कल करना चाहिये! इस प्रकार कर्त- 
पिमजत इदं कतु युक्तमिति | | व्यादि विषयोका विभाग करता है 
तभी बह सोचता है 'मै मन्त्रोका 
पाठ कह” इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 
त्यादि|अथानन्तरं वाचसीरयति | वह मन्जादिका उच्चारण करनेमें 


अथ सनस्यति मच्ानधीयीये- 


[ छष्याय ७ 
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मन्त्राधुचारणे | ता च वाचपु 


नाम्नि भामोचारणनिमित्तं 
विषक्षां इत्वेस्यति वास्लि 


नामसामान्ये मन्च्राः शब्द- 
विशेषा३ सन्त एक भदन्त्यस्तर्स- 
वनन्‍्तीत्यथं) । सामान्ये हि 
विश्षेषोःन्तमेवति | 

भल्त्रेपु कर्माण्येक भवन्ति, 
मन्त्रप्रकाशितानि.. कर्माणि 
क्रियन्ते नासन्त्रकपस्ति कर्म | 
यद्ि सन्तप्रकाशनेन लब्घ- 
सत्ताक सत्करम॑ ब्राक्षणेनेद 
करतंव्यमस्म॑ फरायेति विधी- 
यते। याप्युत्पत्तिप्राह्मणेषु कमंणां 
दृश्यतें सापि मन्त्रेषु रूब्धस- 
त्ताकानामेव कर्मों स्प्टीक- 
रणयू । न हि मल्त्राप्रकाशित 
कर्म 


कि्विद्राद्यणे उत्पन्न 


दृश्यते । त्रयोविद्दितं कर्मेति 


प्रेरित करता है! भौर उच्च 
वाणीको नाममें अर्थात्‌ नामोचारण- 
निमित्तक्न विवक्षा करके चाममें प्रेरित 
करता है तथा नामरूप सामान्यर्मे 


मन्त्र, जो शब्दविशेष ही हैं, 
एक होते हैं अर्थात्‌ उसके अन्त- 
मृत होते हैं; क्योंकि सामान्यमें 
विशेषक्ता छन्तर्माव होता है। 
मन्त्रोंमें कमे एकरूप हो जाते हैं। 
मन्त्रोंसे प्रकाशित कर्म ही किये 
चति हैं, मल्रहीन कोई भी कर्म 
नहीं है। [ यदि कहो कि कर्मोंका 
विधान तो ब्राह्ममभायमें भी हे, 
फिर ऐसा कैसे माता जा भ्रकता है 
कि कर्म मन्त्प्रकाशित ही हैं तो ऐसा 
कहता ठीक नहीं, क्योंकि | जिम 
सत्कर्मकी मन्त्रोंके प्रकाशित करनेसे 
सत्ता भ्ाप्त हुई हे बाक्षणेने 
उसीका 'इसे जमुक फलके लिये 
करना चाहिये” इस मकार विधान 
किया है। इसके सिवा मराक्षणोमे 
लो क्मोंक्ी उत्पत्ति देखी जाती है 
वह भी मन्तरोंमे सता आप किये हुए 
कर्मोंका ही सष्टीकरण हे; मन्त्रोंसे 
प्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्मण- 
भागमें उत्त्न हुआ नहीं देखा 
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है आकर कक छोकमें यह बात प्रसिद्ध ही 
प्रसिद्ध लोके । त्रयीगशब्दथ | जाता । लोकर्म यह बात प्रसिद्ध 
रु है कि कर्म श्रवीविित है! मोर 
ऋप्यजु/सामसमारुया ।“सन्जरेदु | ७ छुब्द शफ्‌-यजुः-सामफ़ ही 
कर्माणि झवयो याल्यपरयन्‌”” | नाम है। “विद्वानोने लिन कर्मोक्ो 
मन्त्रोमं देखा” ऐसा जाथवंणों 
(० 3० १।२। १) इति | पनिषदू्मे कह भी है। थतः यह 
चाथपणे | तश्माग्क्त मन्त्रेष | कहना कि 'मन्त्रोंमे सब कर्म एफरूप 
करमोण्येक मवन्तीति ।। १ |। | हो जाते हैं, ठीक ही है॥ १ ॥ 
डे (22 $ अल 
तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म- 
कानि संकष्पे प्रतिष्ठितानि समकलृपतां द्यावाएथिवी 
समकबपेतां वायुश्वाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्र 
तेषाश्संवलप्त्ये व्षश्संकल्पते वर्षस्य संबलप्त्या 
अन्नश्संकल्पतेध्ञस्य संवलुप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते 
प्राणानाश्संक्लप्त्पे सन्त्राः संकल्पन्ते सन्‍्त्राणार 
संबल प्त्ये कर्माणि संकव्पन्ते कर्मणाश्संक्लप्त्ये लोक: 
संकल्पते लोकस्य संक्लप्त्पे सर्वश्संकवपतेस एप 
संकल्पः संकल्पमुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 
वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकर्परूप रूपत्थानवाले, संफरपमय 
थौर संकरपमें ही मतिछ्ठित हैं । चुलोक और पृथिवीने मानो संकरप किया 
है। वायु और जाकाशने संकरप किया है; जछ जौर तेजने संकल्प किया 
है। उनके संकर्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है [ अर्थात्‌ उन चुछोकादिके 
संकर्पसे वृष्टि होती है ], वृष्टिके संकर्पके लिये अन्न समर्थ होता है, भन्नके 
संकर्पके लिये प्राण सम होते है, मार्णोके संक्रल्पके लिये मन्त्र समर्थ 


७३० छाम्दोग्पोपनिषद्‌ लि २2०४ 
होते हैं, मल्त्रेके संकरपके लिये कर्म समर्थ होते हैं, क्मोके संकर्पके 


लिये छोक ( फछ ) समर्थ होता है और छोकोंके संकल्पके लिये सब 
समर्थ होते हैं | वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 

तानि ६ वा एंवानि मन- 
आदीनि 
संकल्प एकोप्यनं गमन प्रलयो 
ये तानि संकल्पेकायनानि । 
संकल्पात्मकास्युत्पतती संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि स्थितों समकलपतां 
संकल्प कुतव॒त्याविव है चोश 


पृथिवी च द्यावापृथिद्री घावा- 
पृथिव्यो निश्वले रश्येते | तथा 


समकल्पेतां वायुश्राकाशं चेता- 
वषि संकलप॑ कृतवल्ताविव | 
तथा सम्रकल्पन्तापश्च॒ तेजशथ 
स्वेन रूपेण निश्वानि लक्ष्यन्ते 
यत | 

तेषां च्यावाप्रथिव्यादीनां सं- 
कलप्त्यें संकल्पनिमित्त वर्ष संक- 
ल्पते समर्थीमवति। तथा वर्षस्य 
संक्लुप्त्पे संकल्पनिमित्तमत्न 
संकल्पते । इऐेलैन्न॑ मवत्यन्नस्य 
संक्लप्त्ये आणाः संकल्पन्ते | 


वे ये मम आदि संक्पेकायन 


संकल्पैकायनानि | हैं-7-संकहप दी है एक अवब-- 


गमन आर्थात्‌ प्रद्यस्थान जिनका 
ऐसे संकर्पैकायन हैं । वे उत्पत्तिके 
समय संकर्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकह्पमें प्रतिष्ठित हैं। चुलोक 
मर पुथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये बावापृथिवी--थौ और 
पृथिवी निश्चक दिखायी देते हैं । 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानो संकल्प फिया है | इसी 
प्रकार जल और तेजने भी संकरप 
किया है, क्योंकि ये भी अपने 
स्वरूपसे निश्चछ दिखायी देते हैं। 

उन चुलोक और पृथिवी जादिकी 
सक्लृत्ति वानी संकल्पके लिये वर्षा 
सकृल्पित होती भर्थात्‌ समर्थ दोती 
है। तथा वर्षाकी संवरलृत्ति-- 
सकलपके लिये अन्न समर्थ होता 
है, प्योंकि वृष्टिते ही अब्र होता 
है। गन्की संक्लप्तिके लिये प्राण 
समय होते हैं, क्योंकि प्राण भन्ममय 


खलण्द ४ | . 


शाहरसाप्याथ्थ 


उरे१ 


दि कक कक पक के के के के के न अऋऊ: 


अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्ट- 
स्थका। । “अन्न दाम! (च०उ० 
२। २। १) इति हि श्रुति! । 

तेषां संक्लृप्त्पे मन्त्र! 
संकल्पन्ते | प्राणवान्‌ हि मन्त्रा- 
नधीते नावरूः | मन्त्राणां हि 
संक्लप्त्ये कर्माण्यप्रिददोत्नादीनि 
संकल्पत्तेध्लुष्टीयमानानि मन्त्र- 
प्रकाशितानि 
फलाय | ततो लोक! फल 
संकल्पते कर्मकर्तंसमवायितया 
समर्थीमवतीत्यरथ:। लोकस्य 
संबलप्त्पे सब॑ जगत्संकल्पते 
स्वरूपावैकल्याय | एतट्भीदं सब 
जगधत्फलावसान तत्सव संक- 
ल्पमूलय | अतो विशिष्ट: स एच 
संकल्प/ | अतः संकल्पमुपा- 
स्सवेत्युक्‍त्वा फलमाह तदुपास- 
कस्य | २॥ 


समर्थीमषन्ति । किये 


हैं जौर अनके ही जाश्रय रहनेवाहे 
हैं। श्रुति कहती है” प्राणहूप 
शिशुके लिये | अन्न ढोरी है” । 

उन प्राणोंके संकल्पके लिये 
मन्त्र समर्थ द्वोते हैं, क्योंकि 
प्राणवान्‌ ( बलवान्‌ ) हो मन्‍्त्रोंको 
पढ़ सकता है, बलहीन नहीं | 
मन्त्रोंके संकल्पके लिये अग्निहोत्र 
आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि 
मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान 
जानेपर फलप्रदानमें समर्थ 
होते हैं। उनसे लोक जर्थाव्‌ फल 
संकल्प होता है, अर्थात्‌ कर्म और 
कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता 
है। छोक ( फल ) के संकल्प 
ढिये सम्पूर्ण जगत अपने सरूपकी 
अविकल्तामें समर्थ होता है। 
इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा 
जगत्‌ है वह सब-का-सब संकल्प- 
सृलक ही है । अतः वह संकल्प ही 
विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प- 
की उपासना करो । ऐसा कहकर 
सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
फल बतछाते हैं---॥ २ ॥ 


न्-की ++ 
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स यः संकण्पं ब्रह्मेत्युपास्ते कलृप्तान्‌ वे स 
लोकास्मरवान्तुवः अतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोडव्यथमानान- 
व्यथमानो5शिसिष्यति। यावत्संकर्पस्थ गतं तत्रास्य 
यथाकाम्तचारो सव॒ति यः संकर्पं भह्मेत्युपास्तेस्ति 
भगवः संकव्पाछूय इति संकल्पाद्माव भूयो3स्तीति 
तब्मे सगवान्‌ ब्रवीखिति ॥ १७ 
वह जो कि संकर्पकी यह अक्च है! इस प्रकार डपाउना करता 
है [ विधाताके ] रचे हुए श्रुवलोक्रोंको सवव॑ श्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लछोकोंफ़ो स्वर्ण प्रतिष्ठित होछर तथा व्यधा न पानेवाले छोकोंको स्वर्य 
ज्यथा न पाता हुआ सब प्रक्नार प्राप्त करता है। जहाँतक संकर्पकी 
गति है वहाँतद्न उप्तकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकत्पक्री 
“वह हइक्च है? इस प्रकार डपसना करता है। [ नारद--- ] 'सगवन्‌ | 
क्या संक़लमसे सी चढ़कर कुछ है !! [ सतत्कुमार-- ] 'संकल्पसे चढ़कर 
भी है ही |! [ नारद--- ] भगवान्‌ मुझे उस्ीका उपदेश करें ॥ ३ ॥ 
सयः संकल्पं ब्रक्मेति धक्ष-। वह जो कि संकल्पकी झा 
बुद्धयोपास्ते घावा- | ऑर अर्थात्‌ अश्नबुद्धिसे 
बृद्धयोपास्ते कल प्लान वे घात्रा- उपासना कर्ता है, क्लप्त-- 
स्वेमे लोकाः फरूमिति फलूप्ान्‌ | विषाताद्वारा 'इसे ये लोक यानी 
फ्क आप हें?! इस प्रकार 
समर्थित--संकल्पित झुब अर्थात्‌ 
स्युवान्‌ नित्यानत्यन्ताधुवापे- | पिच झोकोंक़ो, जो झन्‍्य जपधुब 
हर * | छोकोंकी गपेक्ष भुव हैं, त्वय॑ झुव 
क्षया धुद यम | लोकिनो | होकर, क्योंकि लोक्वान भोक्ताके 
हभुवत्वे लोके घुवक्लपरव्यदेंति | दोनेपर लोको्मे शुबताडी 
लि कर्पना करना च्यूथ है, जतः शरुव 
श्रुवः सन्‌ अविष्ठतानुपकरण- | होकर; प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सामप्री- 


समर्थितान्‌ संकल्पितान्स विद्वा- 


कष्ड ४ ] शाहरभाष्याथे ७३३ 
ऋखआेध्््ट््यव्प्््प्ख्क्फ्पज््क्क््पख्प्ञण्ह्ख््श्प्ष्य््फर्रः्ऋपजडर 


सम्पत्तानित्यथः । पशुपुन्नादिभिः | सम्पन्न लोकोंकों] क्योंकि वह पश्ु- 
लिप बा वन दे पुत्रादिसि प्रतिष्ठित होता है-ऐसा 
प्रतितिष्ठ तीति दशनात्खयं च बेला गण है, सब मो मंतिहित 


हित आत्मीयोपकरणसम्पत्नो- | अपनी सामगीसे सखपत्न होका 
तथा अव्यथमान--शत्रु णादिके 


आ्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- | सबसे रहित छोकोंको स्वयं भी 
अन्यथमान--व्यथित न होता हुआ 
अमिसिध्यत्ति---सब प्रकारसे प्राप्त 
मिप्रामोतीत्यर्थ:। यावत्संक- | “सी है--ऐसा इसका ताल 
है। जहॉँव्क संकल्पकी गति है 
ल्पस्‍्य गत संकल्पगोचरर्तत्रास्य | अर्थात्‌ संकल्पका विषय है वहाँतक 
हि इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
यथाकामचारों मव॒ति आत्मनः | जहॉतक उसके सकत्पकी गति 
होती है वहातक, न कि सबके 
संकरपकी गतितक, (क्योंकि [ ऐसा 
स्पेति। उच्तरफरूविरोधात्‌ ।|न माननेसे ] आगे बतलाये हुए 
फरलॉसे विरोध जावेगा । 'यः संकरप॑ 
भह्सुपास्ते! इत्यादि मन्यका अर्थ 
पूव॑बत्‌ ॥ ३ ॥ पूवंबत्‌ है ॥| ३ ॥ 


नव्यथमानथ स्वयममिसिध्यत्य- 


संकल्पस्य न तु सर्वेपां संकलप- 


य; संकरपं बश्लेत्युपास्त इत्यादि 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. सप्तमाध्याये 
चतुर्थेकण्डभार्ष्य सस्पूर्णम्‌ ॥ ४॥ 


न्-+छ++ 


फ्न्च्क रूएंड 
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संकल्पकी अपेक्षा चित्तजी प्रधानता 
चित्त वाव संकव्पादसूयो यदा वे चेतयते5थ 
संकल्पयते5थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्तीर- 
यति'नाम्नि मनत्रा एक भवन्ति सन्त्रेषु कर्माणि॥१॥ 


चित्त ही संकर्पले उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
है तभी वह सहृत्प करता है, फिर मनत करता है, तसश्वाव्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है | नाममें मन्त्र एकरूप होते 


हैं और मज्जोंमें कम ॥ १ ॥ 
चित्त बाव संकल्पादुभूूय), 
चित्त चेतयितृत्त॑ आप्कालाजु- 
रूपयोधवचचमतीतानागतविपय- 
प्रयोजननिरूपणसामर्थ्य  च तह 
संकल्पादपि भ्रूय/। कथम्‌ ९ 
यदा थै प्राप्तं वस्लिदमेयं प्राप्त- 
मिति चेतयते तदादानाय 


वापोहद्यय वाथ संकल्पयतेष्थ 


मनस्यतीत्यादि पूर्व॑बत्‌ ॥ १॥ 


चित्त ही सहल्पते उत्कृष्ट है। 
चित्त यानी चेतबितृत--प्राप्त 
काकके अनुरूप बोधयुक्त होना 
तथा सुत और भविष्यत्‌ विषयोंके 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ 
होना--यह सझृर्पकी अपेक्षा मी 
चढ़कर दे । यह कैसे ! [सो 
वतलाते हैं--] बिस समय पुरुष 
प्राप्त हुईं वस्तुको 'यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्रात्ष हुईं है! इस प्रकार 
चेतित करता है, तभी वह उसे 
ग्रहण फरने जथवा ह्यागनेके लिये 
सर्प करता है। फिर मनस्मन 
करता है--झत्यादि शेष अर्थ 


पूर्व॑वत्‌ है ॥ १॥ 


० कुल» 


कष्ट ५ ] शाहरसाप्याथ ज्च५ 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यग्यपि बहुविद्चित्तो भवति 
नायमस्तीस्येवेनमाहुर्यद्यं वेद यद्दा अय॑ विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्थादित्यथ यद्यव्पविच्वित्तवान्सवति तस्मा 
एवोत शुअषन्ते चित्तश्होबेषामेकायन चित्तमात्मा 
चित्त प्रतिष्ठा चित्तम्रपास्स्वेति ॥ २॥ 


वैये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानतरढ़े, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं | हसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने लगते हैं कि 'यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त 
न होता / और यदि फोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे 
वे सब श्रवण करना चाहते हैं | अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है भौर चित्त दी प्रतिष्ठा है, ठुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २॥ 


तानि संकल्पादीनि कर्मफ- 
लान्तानि चित्तेकायनानि चित्ता 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि 
पूब॑बत्‌ । किश्व चित्तस्य माहा- 
त्म्यम | यस्माचित्त संकल्पादि- 
मूल तस्माद्यद्यपि वहुविदूवहु- 
बाखादिपरिज्ञानवान्सनचित्तो 


संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त वे 
सब एकमात्र चित्तरृप लय॒सस्‍्थान- 
वाले, चित्तमय--चित्तते उत्पन्न 
होनेवाले और चित्तसे प्रतिष्ठित 
अर्थात्‌ चित्तमें ही स्थित रहनेबाले 
हैं-इस प्रकार पूर्वबत्‌ ही समझना 
चाहिये । इसके सिवा चित्तकी 
महिमा इस प्रकार है; क्योंकि 
चित्त सकत्पादिका मूछ है इसलिये 
यदि कोई पुरुष बहुज्ञ--बहुत-से 
शास्रादिका परिज्ञान रखनेवात्म 


रद 


फऋ:5:7:2८ स्थ्््््य्य््श्प्म्प्स्प््प्स्प््ध्ख्प््प््ः 


भववि प्राप्ठाविचेतयित॒वसास- 


छाम्दोन्योपनिषद्ध्‌ 
४८४5४: ८फऋऊ: 


[ अध्याथ ७ 
ऋफटफाटजआ: 
दोकर भी अचित्त अर्थात, रात 
विषयादिके यथार्थ स्वरूपकी लानने- 


ध्यविरद्ितो भवृति तं निपुणा | की सामर्थ्यसे रक्षित हो तो निषुण 


लौकिका नायमस्ति विद्यमानों- 


ध्प्यसत्सम एवेस्येनमाहु! । 
यच्चायं किम्विच्छासादि चेद 
श्रुववांस्तद॒प्यरय वथैचेति कथ- 
यन्ति | कस्सात्‌  यद्यं 
विद्यन्‌ स्पादित्थसेवमचित्ों न 
स्यात्तस्मादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवे- 
त्याहुरित्यर्थ! । अथाल्पविद॒पि 
यदि चित्तवान्मवति तस्मा 
एतस्से तदुक्तार्थग्रहणायेबोत्ापि 


शुभपल्ते श्रोत॒मिच्छन्ति 
चिंत्त बोवेपां संकल्पादीनामेका- 


यनमित्यादि पूवत्‌ ॥ २ ॥ 


ठीफिक पुर्ष उसके विषय्म “यह 
कुछ नहीं हैं--विद्यमान होते हुए 
भी असद्रप ही है! ऐसा कहने 
लगते हैं | 

वे यह भी कहते हैं. कि 'इसने 
जो कुछ शाल्वादि जाने अथवा घुने 
है वे भी इसके छिये व्यर्थ ही हैं । 
क्यों व्यर्थ हैं ! यदि यह विह्वांन्‌ 
होता तो ऐसा अचित्त ( मृढ़ ) न 
होता; अतः तालये यह है कि 
इसका श्रवण किया हुआ भी अप्नुत 
ही है? ऐसा वे कहते हैं। जोर 
यदि अल्पवित्‌ होनेपर भी वह 
चित्तवान्‌ द्ोता है तो उससे उसकी 
कह्दी हुईं बातकों भहण करनेके 
लिये ही ये झुननेकी इच्छा करते 
हैं। अतः चित्त ही इन संकरपादि- 
का एकायन है इत्यादि पूर्व॑वत्‌ 
समझना चाहिये ॥ २ ॥ 





स यश्चित्त ब्रह्मेत्युपारते चित्तान्बे स लोकान्‌ भवा- 
न्घ्रुवः प्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठितो<व्यथमानानव्यथमानो 5भिसि- 
ध्यति । यावज्चित्तस्य गत तन्नास्य यथाकामचारो सवति 


खब्ड ५ ] शाइरसाप्याथ ७३७ 
अआजेफऋऊआजफ्जरऋाऊ 


यश्नित्त ब्रह्मेत्युपास्तेटस्ति भगवश्चित्तादइभूय इति 
चित्ताद्मव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीलिति ॥३॥ 


वह जो कि चित्तकी यह बक्न है? इस प्रकार उपासना करता है 
[ भपने लिये ] उपचित हुए शुवछोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, म्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं 
च्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है| जहाँवक चित्तकी गति 
है बहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तको यह जद्म 
है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद-- ] भगवन्‌ | क्या चित्तसे 
बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार-- ] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही | 
[ नारद--- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें!॥ ३ ॥ 





चित्तालुपचितान्वुद्धिमदुगुणे! | चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त ग़ुणोंसे 


| उपचित घुवलोकोंकी वह चित्तो- 
स चित्तोपासको घुवानित्यादि |, जुत्र होक़र--हल्ादि धर्म 


चोक्तार्थम्‌ || ३ ॥ पहले कह्टे हुएके समान है ॥ ३॥ 


अत->>कैशकन्क-+--< 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तमाध्याये 


पण्चमस्रण्डसाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ५॥ 
४“7७७७००३४०८८-२० 
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ण्छ्ठ च्कएंड 
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चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यानं वाव चित्तादमूयों ध्यायत्तीव एथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्ष ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पवता 
ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माय इह मनुष्याणां महा 
पाप्नुवन्ति ध्यानापादाशशा इवेव ते भवन्त्यथ येइरूपाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्ते5थ ये प्रभवो ध्याना- 
पादाश्शा इवेव ते सवन्ति ध्यानमुपास्स्वेति ॥ १॥ 


ध्यान ही चित्तते वह़कर है। प्रथिवी मानो ध्यान करती है, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, घुलोक मानो ध्यान करता है, चर 
मानो ध्यान छरते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
सी भानो ध्यान करते हैं । जत्तः जो लोग यहाँ मनुष्यों महत्त्व प्रा् 
करते हैं वे मानो ध्यानके छामक्ना ही अंग पाते हैं; किंतु नो क्षुद्र होते 
हैं वे कलइप्रिय, चुगलखोर जौर दूसरोंके मुहपर ही उनकी निन्‍्दा 
करनेवाले होते हैं। तथा जो सामर्थ्य॑वान्‌ हैं वें भी ध्यानके लमका हो 
अंश माप करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


ध्यानं वाव चित्ताहुयः।। ध्यान ही चित्तते बढ़कर है। 

ध्यानं नाम शास्रोक्तदेवतादा-।| पे भादि शास्रोक्त जाहम्बमर्म 
जादीपैरतन्त विजातीय वृत्तियोंसि.. अविच्छिश 

उम्बनेष्वचलो 4 एक दी वृत्तिके अवाहका नाम 
रितः प्रत्ययसन्ताना, एक्ाग्रतेति | ध्याक है, जिसे 'एकामताः ऐसा 


खब्ड ६ ] शहर्माप्पाय छ३े ९ 
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यमाहु।। दृश्यते च ध्यानस््य | भी कहते हैं। फछसे भी ध्यानका 

माहाल्य देखा ही जाता है। कि 
माहात्म्यं फरुत।, कथम्‌ १ यथा | प्रकार १--जिस प्रकार भ्याव 


करता हुआ योगी ध्यानका फठ 
थोगी ध्यायनिश्वद्दो मवति ल्‍ प्राप्त होनेपर निश्वल हो जाता है 
फरलारे। एवं प्यायतीव निशथ्वला 


इसी प्रकार प्रथिवी ध्यान करती 
हुईं-सी निश्चछ दिखलायी देती है, 

दृश्यते पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष 

मित्यादि समानसन्यत्‌ । देवा 


तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पढ़ता है इत्यादि। शेष 
मनुष्याश्ष॒देवसनुष्पा सनुष्या 
एवं वा देवसमा देवमनुष्या 













अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिये। 
देव मर मनुष्य देवमनुप्य कहे गये 
हैं अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं। तातये यह है फ्ि 


गमादियुणसम्पत्ना मनुष्या देव- | शमादि ग्ुणोंसे सम्पन्न पुरुष देव- 

खव॒रूप न जहतीत्यथः । भावका कभी त्याग नहीं करते । 
यस्मादेव॑ विशिएं ध्यान क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसढिये मनुष्योमिं भी जो छोग 


हृह छोके महुष्याणासेव धने- 


विद्या गुर्णेवा महत्तां महत्यं 
प्राप्लुवन्ति. धनादिमहच्चहेतु 
रुभन्त इत्यथ! । ध्यानापादांशा 
इंब ध्यानस्थापादनमापादो 
ध्यानफललाभ इत्येतत्‌, तस्‍्यांशो 
ध्वयव! कछा काचिड्यानफल- 
लाभकरावन्त इचैदेत्यथ); ते 


इस छोकमें घन, विद्या अथवा 
गुणोंके कारण महत्ता- महच्च 
प्राप्त फरते हैं जर्थाव मह्वके 
हेतुमूत घनादि प्राप्त करते हैं वें 
घ्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके 
आपादनका नाम है 'ध्यावापाद! 
अर्थात्‌ ध्यानके फलकी प्रापि उसके 
एक अंश--अवबद यानी फछासे 
युक्त होते हैं; तात्पर्य यह है किये 
मानो ध्यानफलके आंशिक झामसे 


जह० छाल्दोग्योपनिषएद्‌ [ अध्याय ७ 
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भवन्ति | विश्वक्ता इब लक्ष्यन्ते | सम्पन्न होते हैं। तथा वे. निश्वल- 


न चुद्रा इव । 

अथ ये पुनरन्‍्पाः चुद्रा: 
किल्विद्पि धनादिमह्वैफदेश- 
मप्राप्तार्ते. पूर्वोक्तविपरोता 
कलद्िन; कलहशीलाः पिशुनाः 
परदोषोद्भासको उपवादिनः प्र- 
दोष॑साभीष्ययुक्तमेव वदितुं 
शीर्क्न॑ येषाँ त उपवादिनश्र 
सबन्ति | 


अथ ये महत्तं ग्राप्ता धनादि- 


से दिखलायी देंते हैं-छुद्र पुस्षों- 
के समान नहीं देखे जाते । 

जौर लो बत्प--शुद्र थर्थात्‌ 
घनादि महत्वके एक जंशकों भी 
प्रा नहीं हैं वें उपर्युक्त मनुप्योसे 
विपरीत कछदी--करुद करनेवाले, 
पिशुव--दूसरोंके दोषोंको प्रकृट 


करनेवाले और उपवादी--जिनका 
दूसरोके दोषोंकी उनके समीप ही 


कहनेका स्वभाव होत है--- 
ऐसे होते हैं । 

और जो लोग घनादिके कारण 
महत्त्की आप्त हुए हैं तथा लो 


निमित्त तेध्ल्यान्‌ प्रति प्भ्वस्तीति[ दुसरेके मति पर होते हैं; प्रमु अर्थात्‌ 


प्रभभों विद्याचार्यराजेश्वरादयों 


विदाचार्य या राजेलरादि होते हैं 
दें सानो ध्यानफलका आँश् प्राप्त 


का ] अर्थ पहले कहा जा चुका 


अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्यं | है। कततः फलसे भी ध्यानका 


फरतोश्तो भूयश्चित्ताद्तस्तह॒पा- 


स्लेत्पाधुक्ताथंग्‌ ॥ १ ॥ 


महत्त् प्रतीत होता है। इसलिये 
यह चित्तते चढ़कर है; अतः छुम 
इसीकी उपासना करो--शेसा 
पूरवदत अर्थ समझवा चाहिये ॥ १ ॥ 


++-ककटीपटरील- 


शष्ड ६ ] शाइरपाष्याथ ७४६ 
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स यो ध्यानं ब्ह्मेत्युपास्ते यावद्धयानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यान बह्मेत्युपास्ते- 
उस्ति भगवो ध्यानाद्मूय इति ध्यानाह्गव भूयो5स्तीति 
तन्‍्मे भ्गवान्त्रवीलिति ॥ २॥ 


वह जो कि ध्यानकी यह ज्क्ष है! ऐसी उपासना करता है, जहाँ- 
तक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
ध्यानकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [नारद---] 'भगवन्‌ | 
क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ! [सनक्कुमार--] ध्यानसे भी उत्कृष्ट 
है ही ।! [नारद--] 'भगवात्‌ मुझे उस्तीका उपदेश करें ॥ २॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
घष्ठखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ६॥ 





ध्यानत्ते विघ्ञानकी महत्ता 

विज्ञान वाव ध्यानादुभूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानाति यजुवेंद्श्लामवेदसाथवणं चतुर्थमितिहास- 
पुराणं पश्च्म वेदानां वेद पिव्यश्राशि देव निर्धि 
वाकोवाक्यमेकायतं देवविद्यां बह्मविद्यां भूतविय्यां 
क्षत्रवियां नक्षत्रविद्याश्सपंदेवजनवियां दि च पथिवीं 
च वायु चाकाशं चापश्च तेजइच देवाश्इच मनुष्या£ 
एच पशुश्श्चव दयाशसि च तृणवनस्पतीज्छवापदान्या- 
कीटपतक्वनपिपीलिक धघर्स चाधर्म च सत्य चानृतं च 
साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाह्दयज्ञ चात्न॑ च रस 


चेम॑ द छोकममुं च विज्ञानेनेव विज्ञानाति विज्ञान- 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विश्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता है 
तथा विज्ञानसे ही वह बजुर्वेद, सामबेद, चौथे आयर्वण वेद, वेदोंमें पाँचवें 
देढ इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्रद्धकर्प, गणित, उत्पातड्भान, निषिज्ञान 
तक्थाल, नीति, देवविधा (निरुक), अह्मविधा, भूवविद्या धनुवंद, ज्यौतिष 
गाल्द और मिल्पविया, चूलोक, पथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज 
दे, मु, पथ, पत्षी, तृण, वनत्पति, श्वापद, क्वीट-पतंग, पिपीलिका- 
स्तर साथृण जीव, घमम, अधर्म, सत्य, जसत्य, साधु, असाघु, मनोज्ञ, 
सह अर, न तथा इहछोक जौर एरलोफ़को जानता हे। तुम 
| 


जी उफ्सना 


नह उपासना करो ॥ १ ॥ 
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विज्ञान वाव ध्यानादूभूयः। | विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। 
विशानं शात्रार्थविषयं ज्ञानं तस्थ | शल्लार्थविषयक ज्ञानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके 


ध्यानकारणत्वादवानादूभूय- [करण ध्यानकी झपेश् उप्रकी 
श्रेष्ठत है। उसकी भरेष्ठता किम्त 

स्‍्वमू। कं च तस्य भूयरत्वमि-] कार न्‍ यह 30:07 
ऋग्वेद | असे ही पुरष शहम्वेदकों यह 

त्ाह। विज्ञानेन बा ऋग्वेद | ,दृंद है? इस मकार ममाणरूपते 
विजानात्ययसृग्वेद इति प्रमाण- | जनता है, जिसका अर्थज्ञान 
तया यस्‍्पार्थज्ञानं झट ध्यानका कारण है| तथा यजुर्वेद 
तथा यजुवेंदमित्यादि समानम्‌ || सैशदि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 


के है समझना चाहिये । यही नहीं, पशु 
किश्व पश्ादींश धर्माधर्मों शासतर- आदिको, शाखसिद्ध धर्म और अधर्म- 


पिद्धो साध्वसाधुनी छोकतः | को, छोकइश्सि जबवा स्मवतियोंद्य 
स्मातं वादृष्टविषयं च सब | जिणीत शुम औौर अशुभकों एवं 


विज्ञानेनिष विजानातीत्यर्थः | | उमपृ्ण अब््ट विषयक्ो भी वह 
कल 7 । विज्वानले ही जानता है--ऐसा 
युक्त ध्यानाहिज्ञानस्थ | इसका तापपर्य है। जतः ध्यानसे 


विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है। 
भूयस्वमू। अतो विज्ञानप- इसलिये तुम विज्ञनकी उपासना 


पास्सवेति || १ ॥ करो ॥ १ ॥ 

सयो वितज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वे स 
लोकाव्ज्ञानवतो5डभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्थ गत 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञान बह्म त्युपास्ते- 
$स्ति भ्गवो विज्ञानादूभूय इति विज्ञानाद्याव भूयो3- 
स्तीति तन्‍्मे सगवान्त्रवीलिति ॥ २॥ . 
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बह जो विज्ञानही यह बक्ष है! ऐसी उपासता करता दे उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ छोकोंकी प्राप्ति होती हे । जहाँवक विज्ञानक्री 
गति है वहाँवक उत्की स्वेच्छागति हो जादी हे जो कि विज्ञानक्ी 
यह ब्रक्न है ऐसी उपासना करता है।[ नारद--- ] 'भगबन्‌ ! क्या 
विज्ञानसे मी श्रेष्ठ कुछ है!” [ समत्कुमार--] विज्ञानते श्रेष्ठ मी है 
ही 7 ( नारूु-- ) भगवान्‌ मुझे वही वतलावे! ॥ २ ॥ 


शृणूपासनफर्ल॑ विज्ञानवतो | इस उपासनाकझ्ा फू अ्रवण 
ही पीयप करो--विज्ञानवान्‌ू अर्थात्‌ बि 
ज्ञात येषु छोकेघु तान्विज्ञान- लोक्षमं विज्ञान है उन्हें तथा 


लोकास्तानवतशामिसिष्यन ते छोकोंको अमिप्तिद्ध-- 
वतो न 

तो लोकाव्तानवत्तत्ामिसिष्य आय कह हल है विश 
स्यभिम्राम्नोति | विज्ञानं शाखा-| शाल्ाथविषयक तथा अन्य विषय- 
अंक पर सम्बन्धी निपुणताक्ष नाम है, 
विषय शानमन्यविषय नैपुण्यं | उनसे सम्पत्त पुरुणोसे बुक्त लोढ़ोंको 
तइद्धियुक्ताल्लोकान्‌ प्राप्त कर छेता हे--ऐसा इसका 
3 वारशिवलला ताल है | 'बावद्धिज्ञानत्य यतम! 
:। यावद्चिशानस्थेत्यादि | इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ 

पूरवबद [[ २॥ है॥२॥ 


॑---म2॥.. ही स- 


इतिच्छाल्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 


सप्तमसण्डसाध्यं सम्पू्णम्‌॥ ७ ॥ 


+>>्याकिफफर--- 


आज्क र्ुशडु 
विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता 
बर्लं वाव विज्ञानाहुयो5पि ह शर्त विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता 
भवत्युत्तिधन्‌॒ परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता 
भवत्युपसीदन्‌ द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति 
बोद्धा भवति कर्ता सवति विज्ञाता सवति | बलेन वे 
प्रथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्ष बलेन थ्योब॑लेन पवता 
बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्सि च तृण- 
वनस्पतयः . श्वापदान्याकीटपतज्ञपिपीलिक॑ बलेन 
लोकस्तिष्ठति बलमुपास्सवेति ॥ १ ॥ 
बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विज्ञानवा्नोंकों भी एक 
बलवान हिला देता है । जिस समय यह पुरुष वलवान्‌ होता दै तभी 
उठनेवार भी होता है, उठकर [ अर्थाव्‌ उठनेवारा होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेवारा होता है तथा परिचर्या करनेवाढा होनेपर ही 
उपसदन [ समीप गमन ] करनेवारा होता है; जौर उपसदन करनेपर 
हो दर्शय करनेवाछा होता है, श्रवण करनेवाल होता है, मनन करने- 
वाद द्वोग है, बोधवान्‌ होता है, कर्ता दोता है एवं विज्ञाता होता है। 
बलसे ही प्रथिवी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, वढसे ही घुछोक, बलसे 
ही पर्वत, वलूसे ही देवता भौर मनुष्य, वढुसे ही पश्चु, पक्षी, तृण, वन- 
स्पति, धापद और करीठ-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित 
हैं तथा बल्से ही छोक स्थित है। तुम वलकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


छएद्‌ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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बलं वाव विशानाहुय।।। वर ही विज्ानसे कक 
बलमित्यभोपयोगजनितं | अलके उपयोगते प्राप्त 
बलमित्यभ्ोपयोगजनितं मनसो व पड मम गाज 


विज्वेये अतिमानसामथ्यंम्‌ । 
अनशनात्‌ “ऋणगादीनि न वे मा 
प्रतिमान्ति जोश! ( छा० उ० 
६।७ | २) इवि अतः । बरीरे- 
अ$पि ददेबोत्थानादि सामथ्य 
यर्मादिजश्ञानवरतं अतमप्येकः 
प्राणी वलूपानाकस्पयते यथा 
इस्ती भत्तो भनुष्यागां शत 
सप्ुद्तिमपि | 


यस्मादेवमन्नाद्युययोगनिमितं 
बर् तस्मात्स पुरुषों यदा चली 


चठेन > 


नाम बढ़ है; क्योकि लवशन करनेके 
कारण “मगवन्‌ | मुझे ध्यगादिका 
प्रतिमाम नहीं होता” ऐसी [ छठे 
भध्यायमें सवेतकेठुका बाक्यरूप ] 
श्रुति है। शरीरसें भी वह वह 
ही उठने आदिका सामर्थ्य दे, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोकी भी एक 
ही बलवान प्राणी इस प्रकार कम्प- 
यमान कर देता है जैसे एकत्रित 
हुए सौ मनुष्योंकी एक मत द्वाथी । 


क्योंकि अन्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाछः बढ ऐसा है 
इसढिये यह पुरुष निम्न समय 
चलो अर्थात्‌ बल्ले बछयुक्त होता 
है वो वह उत्यात मर्थात्‌ उत्पान 
करनेवाला होत है । उत्बान 
कक करनेवाला होकर चह गुरजत जौर 
यंस्थ च परिचरिता परिचरणस्थ | जाचार्यक्ष परिचारक--प्रिचर्या " 
| परिचर- |. था करनेवाला होता है ! 
शु्पाया; कर्ता भव॒ति परिचर- परिचर्या करनेपर अपसत्ति के 


न्तुपसत्ता तेषां समीषयोइ्तरज्श | बौ्य-उतके समीप पहुँचलेवाल- 


उचका अन्तरक्ल 
प्रियो भवतीत्यर्थ: | । दोता है। 34% 


नस्य कर्तो ्िएंथ गुरूणामाचा- 


झंग्ड ८ ] शाहरसाध्याथ ७४७ , 
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उपसीदंश सामीप्यं गच्छत्ले- | उपसन्नहोने अर्थात्‌ समीप जाने- 
९ पर वह एकाम्रभावसे आचार्य अथवा 
काग्रतयाचायस्यान्यरथ चोप किसी बाय का पेश करवा गुर 
देष्टगुरोद्रेश भवति। ततस्तदु- दर्शन करनेवाझ होता है। फिर 
वह उनके कृथनकों अवण करने- 


छूरय भोता भवति | तत इदसे- ह 


भिरुक्तमेवश्रपप्थत इत्युपपत्तितो 
सन्‍्ता भवति मन्वानश्र बोद़ा 
भवत्येवमेवेद्मिति । तत एवं 
निश्ित्य तदुक्तार्थस्य कर्ताजु- 
प्लावा भवति विज्ञातानुष्ठान- 
फरूस्पानुभविता भवतीत्यथः | 
किश्व चलस्य भाहात्म्यं बलेन 
ये प्थिवी तिहठतीत्याबु- 


ज्वर्थम्‌ || १ ॥ 


बाछ होता है । तपश्ात्‌ इनका 
यह कथव इस प्रकार उपपन्न है? 
इस प्रकार युक्तिपूषक्क मनन करने- 
वार होता है। तथा मनन 
करनेपर यह बात ऐसी ही है? 
इस प्रकार उसे जावनेवाल होता 
है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 
वह उनकी कही हुई बातका 
कर्ता--अनुष्ठान करनेवारा होता 
है, दया विज्ञता यानी अनुछ्ठानके 
फलका अनुभव करनेवाछा होता 
है--ऐसा इसका ताप है! इसके 
सिवा बलकी महिमा इस प्रकार 
है--बल्से प्थिवी स्थित है-- 
इत्यादि शेष अर्थ सररू है ॥१॥ 


जज 0 पैन 


स थो बल ब्ह्मेत्युपास्ते यावद्वऊस्य गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो बल बद्येत्युपास्तेडस्ति 
भगवों बलाहूय इति बलाहाव भूयो5स्तीति तन्‍्म 
भगवान्‌ ब्रवीतिति ॥ २ ॥ 


वह लो कि वल्की वह हरदम है! ऐसी उपासना करता है, उसको 
जहाँतक वल्क़ी गति हे, सेच्छागति हो काती है, जो कि वलकी वह 
ब्रक्म है! इस प्रक्ञर उपासना करता है। [ नाद-- ) 'मगदन | क्या 
वल्से मी उत्छष्ट कुछ है!” [पनछुमार--] बलसे उत्कृष्ट मी है ही | 
[ नारू--- ] भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन ऋरें? ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमान्याये- 
उश्रमस्तण्डसाध्य सस्पूर्णम्‌॥ <॥ 


(चर 


नदस ररडं 


का जक्+ 


बलकी अपेक्षा अन्नकी ग्रधानता 


अन्न॑ वाव बलाऋयस्तस्मायद्यपि दशरात्री्नाश्नी 
यायय ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्दधाकर्ता विज्ञाता 
भवत्यथान्नस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भवति भन्ता 
भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु 
पास्वेति ॥ १ ॥ 


भत्त ही बल्से उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे 
जौर जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्वष्टा, भश्रोता, अमन्ता, भबोद्धा 
अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही 
बह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनत करनेवाला होता है, बोद्धा 
होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। तुम अन्तकी उपासना 
फरो॥ १॥ 
अन्न॑ बाव वलाहइुयः; वलहे-| अन्न ही वल्से उत्कृष्ट है, 
क क्योंकि यह बलका कारण है। 
एलाद। कथमच्नस्य चलहेत॒त्वमू्‌र| अत्न बलका कारण किस प्रकार 
. | है ! यह बतलाते हैं---फरयोंकि अत्र 
इत्युच्यते-यरभादूवल॒कारणमन्नं कर है. इसडिय बे 
तस्माग्यपि कथिदशरात्रीनना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 


श्ीयात्यो चह भत्नके उपयोगसे 
जमपोगनिमिशि्य, | कक ोग हो जाग 


चृहस्य ह्ान्या प्रियते न चेन््रि- | कारण मर जाता है। और यदि न 


छ५० छान्दोग्योपनिषद्‌ 





यते यद्यु इ जीवेत्‌ दृश्यन्ते हि 
भासमप्यनश्न्तो जीवन्तोध्यवा 
स जीवन्नप्यद्रश भवति गुरोरपि 
व॒त एवाश्रोतेत्यादि पूर्व॑विपरोत्ं 
स्व भव॒ति । 

अथ्‌ यदा वहुन्यहान्यनशितो 
दबनादिक्रियास्समर्थ: सचन्- 
स्थायी । आगमनभायो5च्स्य 
प्राप्तिरित्यर्थ: सा यस्य विद्यते 
सोच्चरस्पायी। जाय! इत्वेतदण- 
व्यत्ययेन । अथान्नस्थाया 
इत्यपि पाठ ण्वमेवार्थ: । 
ब्ष्टेल्थादिकायश्रदणात्‌ |] 


दृदयते धननोपयोगे दकष्षनादि- 
सामथ्य . न तदग्राप्तावतोष्ल्न- 
मुपास्खेति || १॥ 


[ अभ्याय ७ 


पद 
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मरे--जीवित रह जाय, क्योंकि 
महीनेमर न खानेवाकढे भी जौवित 
रहते देखे बाते हैं, तो [ ऐप्ली 
सवस्थारमें ] जीवित रहनेपर वह 
गुरुका भी दर्शन न करनेबाद्य हो 
जाता है तथा उनसे अचण करनेवादा 
भी नहीं रहता--इत्पादि खूब 
बात पहलछेसे विपरीत हो जादी है । 
फिर जब वहुत दिन भोजन ने 
करनेपर दर्शनादि. क्रियाओंमें 
सम्तमर्थ रहनेपर अन्मका भायी--- 
जागमनका नाम भाव! अर्थात्‌ 
'अन्नक़ी प्रापिः है, वह जिसे होती है 
उसे अन्का सायीः कहते हैं। 
श्रुतिमिं जो 'भाये! ऐसा पाठ है वह 
आयी? का वर्णव्यत्यय करके है तश 
अन्नत्यायः ऐसा पाठ भी ढडइदी 
सर्थमें समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुति दरष्ठ-ओता ज्ादि कार्यका 
प्रतिपादन करती है । सनन्‍्नका 
उपयोग करनेपर हो दर्शानादिको 
शक्ति देखो जाती है---उसकी 
सप्राप्ति होनेपर वहीं । जतः तुम 
अज्की उपाक्नता करो ॥ १ ॥ 


न 
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स योउन्‍्नं ब्येत्युपास्तेडन्नवतो वे स लोकान्पान- 
वत्तोईमिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योउन्नं बह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवोउन्नाऋूय 
इत्यन्नाद्वाव भूयो उस्तीति तन्‍्मे भगवान्ब्रवीलिति॥२॥ 


वह जो कि अजन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपाग्नना फरता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ छोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक भनन्‍मकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जन्नकी यह जद्ष 
है? ऐस्लो उपासना करता है । [नारद--] भगवन्‌ ! क्या अन्नसे बढ़कर 
भी कुछ है! [सनत्कुमार--]] “अन्वसे बढ़कर भी ह ही | [नारद--] 
भगवान्‌ मुझे उस्सीका उपदेश करें! ॥ २ ॥ 
फूल चान्नवतः प्रभूतान्नान्वे | ( उसे प्राप्त होनेवाल ) फढ- 
अर लोकान्पानवतः प्रभूतोदकां- | हे अन्नवानू:--अधिक जन्‍्नबाद्े 
आनन्‍्नपानयोनित्पसम्बन्धाल्लो- हक 40% आम 
थे को, वर्याकि अन्न और चढका 
कानमिसिष्यति । समानस- नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है । 


न्य्त्‌॥ २ ॥ शोष पूर्ववत्‌ है॥ २॥ 


इतिश्छान्दोग्योपनिषदि £ सप्तमाध्याये 


नवसखण्डसाध्यं सम्पर्णम्‌॥ ९ ॥ 


्ड्ड्वास 24 


दक्ल्क्न खण्ड 


जब -बयर्पुट:पिकाकग/०-- 


जनन्‍नकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्नाद्सूयस्यस्तस्माद्यदा सुबृष्टिन 
भव॒ति व्याधीयस्‍्ते प्राणा अन्न कनोयो सविष्यतीत्यथ 
यदा सुबृष्टिर्सवत्यानन्दिलः प्राणा भवन्त्यन्न॑ं बहु 
भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं ए्थिवी यदन्तरिक्षं 
यद्द्यौय॑त्पव॑ता यहेचमनुष्या यरपशवश्च वयाश्सि च 
तृणवन्स्पतयः श्वापदान्थाकीटपतक्ूपिपीलिकमाप 
एवेमा सूर्ता अप उपास्खेति ॥ १ ॥ 


जरू ही अन्नकी अपेक्षा उत्छष्ट है। इसीसे जब युवृष्टि नहीं होती- 
ते प्राण [ इसल्यि ] दुली हो जाते हैं कि भन्न थोढ़ा होगा | और जब 
सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होया प्राण मसनन्‍्त हो 
जाते हैं। यह नो धृथिवी है मृर्तिमान्‌ू जछू ही है तथा जो जन्तरिक्ष, 
जो घुछेक, जो पर्वत, जो देवमनुष्य, जो पशु जौर पक्षी तथा जो तृण, 
वनस्पति, श्वापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मर्ति- 
मान्‌ जछ ही हैं | अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥ 


आप वावाब्नाहयस्योध्चका-  जज्का कारण होनेसे जछू ही 
रणलात्‌ । यस्मादेवं तस्माथदा |  जपेश्ा उद्ष्ट है । क्योंकि 


सिल्क समर सलाहिक है, इसील्यि जिस 
थ्‌ सुदृषटि सस्यदिता ! स॒वृष्ठि--सन्नके ल्यि ला 
शोभना वृष्टिनं भवति तदा | झुन्दर वृष्टि नहीं होती उच्त समय 





खण्ड २१० ] 


शाह्रभाष्याथ 


छजष३ 
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व्याधीयच्ते प्राणा दुःखिनों 
भवन्ति | फिलिमित्तम्‌ १ इत्याइ- 
अन्नमस्मिन्‌ संवत्सरे ना कनी- 
योष्ल्पतरं भविष्यत्तीति | 

अथ पुनर्यदा सुबृट्टिभंवति 
तदानन्दितः सुखिनो हशः 
प्राणाः आणिनो सवन्त्यन्न॑ बहु 
प्रभृत मविष्यतीति | अप्सम्भव- 
त्वान्मूतंस्पानस्थाप. एवेमा 
मूर्ता मृत मेदाकारपरिणता इति 
मूर्ता वेयं प्रथिदी यदल्तरिक्ष- 
मित्यादि, आए एवेमा सूर्ता 
अतोष्प उपास्स्वेति || १॥ 


प्राण व्यथित--दुःखी होते हैं। 
किप्तलिये दु.खरी होते हैं ! यह श्रुति 
वतलाती है--इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा--इसलिये । 
और फिर निम्न समय सुवृष्टि 
होती है उस्त समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी सुखी--हषित होते हैं कि 
[इस वार ] बहुत-स, यावी खूब 
अन्न होगा। क्योंकि मूर्त अन्न जरुसे 
उत्पन्न हुआ है इसलिये यह मूर्तत 
अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ मेदके आकारमें 
परिणत हो जानेके कारण जो मूरत्ति- 
मठी है वह यह प्रथिवी और अन्त- 
रिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ जरू ही है। 
अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥ 


>ौ१-237%5%<22-<&७-- 


स यो5पो ब्ह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामार 
स्तृत्तिमाव्‌ भवति यावदपां गत तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योउ5पो ब्रह्मेत्युपास्तेईस्ति भगवो5छूचो मूय इत्य- 
ऋूचो वाव सूयो5स्तोति तन्‍्ले भगवान्‌ बरवीतलिति॥२॥ 


वह जो कि जलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको म्राप्त कर छेता दे और तृप्तिमान्‌ होता द्वे। जहाँतक 
जलकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो क्लि जरकी 


छा० छु० ४८-- 


ज्ष्छ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भध्याय ७ 


अजफ्क्ल्ककिकऋकफिफकाकआफअनजाफक्फफा् डा ऋफफऊपफऊज 

धयह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--) 'भगवन्‌ | क्या 
' जञह्से मी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्छुमार--] “बल्से श्रेष्ठ भी है ही 
[ नारद--] 'भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? || २॥ 


फल से योध्पो ऋद्नेत्युपारत।| [ इस उपासनाका ] फल--वह 


आग्रोति सर्वान्करामान्कराम्पा- | जो कि अर अद्म है! ऐसी उपासना 
तिंमतो विषयानित्यथी । | के है सम्पूर्ण कामनाओंकी-- 
न्सू| । मर 38300 कक ॥ काम्य वस्तुओंकी आर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ 
अप्संभवत्वाद्ध तप्नेरम्बपा- | विषयोकी प्राप्त कर लेता है। तथा 
सनाचरिगा शव , | तृप्ति मी जहूजनित होनेके कारण 
“माय अपात । समान | सरुड्की उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
मन्यत्‌ ॥ २।॥ होता है। शेष सब पूर्ववत्‌ है॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाष्याये 
दशमखण्डसाधष्यं सस्पृर्णम्‌॥ १०॥ 


“डक आ- 


एकाइज खण्ड 


जलकी अप्रेक्षा तेजक्ी प्रधानता 
तेजो वावाहूचो सूयस्तद्वा एतद्वायुमायह्याकाश- 
ममितपति तदाहुर्निशोचति नमितपति वर्षिब्यति वा 
इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयित्वाथापः र्टजते तदेतदूर्ध्वा- 
मिश्र तिरश्रीमिश्व विद्युद्धिराह्मदाश्ररन्ति तस्मा- 
दाहुबिद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव 
तत्पूव॑ दर्शयित्वाथापः रजते तेज उपास्सवेति ॥ १ ॥ 
तेन ही जलकी भपेक्षा उत्कृश्तर है। वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चठ कर आकाशको सब ओरतसे तप्त कंरता है उस समय 
छोय कहते हैं---गर्मी हो रही है, बढ़ा ताप है, वर्षा होगी |” इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेकी उद्भूत हुआ दिखाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है। वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है |जत्र ऊर्ध्वंगामी मर 
विर्यग्गामी विध्युतके सहित गढ़गढ़ाहटके शब्द फेछु जाते हैं, तव उससे 
प्रभावित होकर छोग कहते हैं--“विजढ़ी चमकती है, बादल गजंता है, 
वर्षा होगी ! इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर 
जलको उत्पन्न करता है। अतः तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 
तेजो वाबाहुओ भूयः,| तेजही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर 
तेजसोध्प्कारणवात्‌ । कथ- । है, क्योंकि तेज जलका कारण है। 
सप्कारणत्वसू ३ हइत्याइ-- | वह जलका कारण किस प्रकार है! 
यस्मादब्योनिस्तेजस्तस्मा- | यह बतराते हैं--क्योंकि तेज 
ता एतत्तेजों बायुमा- | जलका कारण है इसलिये वह यह 





पद 


छान्दोन्योपनिपद्‌ 


[अध्याय ७ 
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गल्यावश्भ्य स्वात्मना निथरली- 
कृत्य वायुमाकाशममितप्त्या- 
काशमभिव्याप्रवत्ततति यदा 
तदाहुरींकिका निशोचति सन्त- 
पति सामान्येन जगन्रितपति 
देहानतो वर्षिष्यति वा इति | 
प्रसिद्ध हि छोके कारणमश्युद्रतं 
दृष्वतः कार्य भविष्यतीति 
विज्ञानमू । तेज एवं 
तत्पूबमात्मानमुक्ूत॑ दर्शयित्वा- 
थानन्तरमप) सजतेण्तोष्प्सप- 
चाह्योब्ड्बस्तेजः । 
किश्वान्यत्तदेतत्तेन . एवं 
स्तनयित्तुझूपेण वर्ष्हेतुभंवति । 
कथम्‌ १ ऊर्म्मामिश्रोध्ंगा- 
भिर्विद्युद्धिस्तिस्थीमिथ॒. तिये- 
ग्गतासिथ सहाहादाः स्तव- 
यनशब्दाशथ्रन्ति । तस्मा- 


त्तदवोनादाहुलींकिका. विद्यो- 
ठ॒ते स्तनयति वर्षिष्यति वा 


तेज नित समय वायुक्ो आमृद्दीत-- 
आधरित कर अर्थात्‌ धपनेद्वात 
वायुकों निश्चकः कर आकाशकी 
जअमभितत॒ करता है--आकाशको 
सदर ओरसे व्याप्त करके संत 
करता है उस समय लोकिक पृष्ठ 
कहते हैं--जगत्‌ सामान्यरुपसे 
संत्त हो रहा है, देहोंमें जलन्त 
ताप है; अतः दर्पा दोगी। कारण- 
को अभ्युदित हुआ देलनेवालोंको 
ऐसी बुद्धि होना कि 'कार्य होगा' 
लोकमें प्रसिद्ध ही है | [इस अक्ार] 
तेज ही पहले अपनेको उद्धृत हुआ 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
उत्नन्न कर देता है। इस प्रकार 
जलका स्रष्टा होनेके कारण जलकी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है। 

इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
भी ] तेज ही विजलीके रुपमें 
वर्षका हेतु होता है। कि 
प्रकार---ऊर्घवा--ऊरध्व॑गामिनी और 
तिरश्वी -तिर्यग्गामिनी विजल्थिंके 
सहित. भाह्दद--गढ़गढ़ाहट- 
के शब्द फेर जाते हैं; अतः 
ऐसा देखकर लौकिक पुरुष कहते 
हैं--'विजली चमकती है, बादल 
गजणेता है, वर्षा, होगी! इत्यादि 


खब्ड रै१ ] शाहरभाष्यादे छपछ 
इत्यायुक्ताथंय्‌ | अतस्तेज | वाक्यका अर्थ उपर कहा जा चुका है। 


उपास्खेति || १ ॥ जतः तुम तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 

स यस्तेजो बह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्वतो 
लोकान्भास्वतो5पहततमस्कानभिलिध्यति यावत्तेजसो 
गत॑ तत्रास्य यथाकामचारों खबति। यस्तेजों ब्ह्मे- 
ट्युपास्तेडस्ति स्गवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव 


मूयो5स्तीति तन्‍मे सगवान्त्रवीलिति ॥ २ 
बह जो कि तेजक़ी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है वह 
तेजस्वी होकर तेजःसम्पत्र, प्रकाशमान और तमोह्दीन छोकोंको प्राप् 
करता है। जहाँवक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजड्ी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है| 
निरद--] 'मगवन्‌ ] क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ? [सनत्कुमार--] 
तिजसे बढ़कर भी है द्वी ।” [नारद--] भगवान्‌ मुझे उस्तीका उपदेश 
करें! ॥ २॥ 
तस्य तेजस उपाप्नफर | उस तेबक्ी उपासनाका फछ-- 
रा ४ वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है 
तेजस्वी वे भवति। तेजस्वत एव वरना को. मेजसेपल हो. होक है 
च लोकान्मास्तृतः प्रकाशवतो- | उन भात्वान--प्रकाशवान्‌ जौर 
ण्‌ अपहततमस्क--बाह्य-- [ रात्रि 
शपहततमस्कान्त्ाह्माध्यात्मिका- | आदि ] जौर आध्यामिक--भजञ- 
शानाइपनीततमस्काममिसि- | "दि ऐसे अन्धकरोंसे रहित छोकोंको 
प्रात कर छेता है। शेष सबका 
ध्यति | ऋज्वथमन्यत्‌ | २॥ | भर्थ सरठ है ॥ २॥ 


न्‍ अरक०००पहिकलशम्कंगा 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमष्याये 
एकादशखण्ड्साष्यं सम्पुर्णम॥ ११ ॥ 


तेजते आकाग्रकी अधानता 
आकाशो वाबव तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्याचन्द्र- 
मसाबुभी विद्युकषक्षत्राण्यप्िराकाशेताहयत्याकाशेन 
प्रणोत्याकाशेन प्रतिश्वणोत्याकाशे रमत आकाशे न 


रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाश- 
मुपास्खेति ॥ १ ॥ 


आकाश ही तेज्से वढ़कर है | आकाशर्म हो सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युद, नक्षत्र और अप्नि स्थित हैं । जाकाशके द्वारा ही एक- 
दूधरेकी पुकारते हैं, भाकाशसे ही छुनते हैं, आकाशसे ही मतिश्रवण 
करते हैं, आकाश ही रमण करते हैं, जाकाशमें दी रमण नहीं करते, 
जाकाशमें ही [ सब पदार्थ ] उत्पत्र होते हैं और जाकाशकी जोर द्वी 
सखिव जीव एवं जहुरादि] बढ़ते हैं| तुम आकाशकी उपासना करो ॥ १॥ 


आकाशो वाव तेजसो। जाकाश ही तेजसे वढ़कर है, 
भूयान्‌ । वायुसद्वितस्य तेजसः | कि जाकाश वायुसद्दित तेजका 
कारणत्वाइथोम्नो  बायुमा- | है 'बायुमागृद्द! ऐसा कह- 


सृहेति कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
सृद्येति तेजसा सहोक्तो चायु- जा चुका है, इसलिये यहाँ तेजसे 
रिति प्रथमिद् नोक्तरते- | अछग उसका प्रथक्‌ उल्लेख नहीं 
कस > डोफे किया गया। लोकमें कार्यक्ी अपेक्षा 
जसः | कारणं हि छोके ५ 
कार्य की कारण ही उत्डष्ट देखा गया 
हूयों दृश्य । यथा | &ए प्व४ ई मा 


को जिस प्रद्धरा कि घयदिकी जपेक्षा 
घटा ऋत्तथाकाशों वायु- | सृत्तिका। इसी मकार जाकाश वायु- 


खण्ड १२ ] 





सहितस्य तेजसः कारणमिति 
ततो भूयाव्‌ । कथम्‌ ! 
जांकाशे वै. उूर्याचन्द्रमसावुमौ 
तेजोरुपी विद्युलनक्षत्राण्यभिथ 
तेजोरूपाण्याकाशे5न्तः | 
यच्चयस्पान्तवति तदल्पं 
भूय इतरव्‌ । 

किश्वाकाश्नेनाहयति चान्प- 


मनन्‍्य आहूतश्रेतर आकाशेन 
श्रणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्या 
प्रतिशणोत्याकाशे रमते क्रीड- 
स्यन्योन्यं सर्वस्तस्था न रमते 
चाकाशे बष्बादिवियोग 
आकाशे जायते न मूर्ते नाव- 
एव्घे | तथाकाशममिलष्याडु- 
रादि जायते न गतिलोमस्‌ । 
अत आकाश्रम॒पारस | १ ॥ 


€ 
शाकश्साध्याथ 
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७५९९ 


सहित तेनका कारण है, इसलिये 
उससे बढ़ा है। किस्त प्रकार बढ़ा 
है-आकाशमे ही तेजःस्वरूप सूर्य 
और चन्द्रम--ये दोनों हैं तथा 
जआकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 
नक्षत्र और अम्नि हैं। जो जिसके 
भीतर होता है वह छोय होता है 
भौर दूपरा उससे बढ़ा होता है । 
इसके सिवा जाकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेकों पुकारता है; किसीके 
द्वारा पुकरे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दुसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है | सब लोग भाकाशमें 
ही एक दुपरेके साथ रमण-- 
क्रीडा करते हैं और सत्ली #भादिका 
वियोग हो जानेपर काकाशमें ही 
(खेदका अनुभव करते हुए)रमण नहीं 
करते । जाकाशमें ही जीव उत्पन्न 
होता है, मू्त पदार्थमें या अवरुद्ध 
स्थानमें नहीं तथा आकाशको रूक्ष्य 
करके ही अड्डरादि उत्न्नहोते हैं 
विपरीत दशा नहीं। इसढिये तुम 
जाकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


& 'स्री आदि' शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण मोग्य बस्ठुएँ उपलक्षित हैं। तालये 
यह हैं कि भोग्य पदार्थके प्रास होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 
आकाशमें ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद हौता है उसकी 


अनुभूति भी आकाझम ही होती है । 


जद छान्दोग्योपनिषदध [ पष्याय ७ 


स॒ य आकां बह्मेत्युपास्त आकाशवतो वे स 
लोकान्प्रकाशवतो5सम्बाधासुरुगायवतो5सिसिध्यति 
यावदाकाशस्य गतं तत्रास्यथ यथाकामचारो भत्रति य 
आकाश बहा त्युपास्तेटस्ति भगव आकाशादसूय 
इत्याकाशाद्वावयूयो5स्तीति तनन्‍मे सगवान्त्रवी- 
लिति॥ २७ 

वह जो कि आकाशकी वह ब्रक्ष है! ऐसी उपास्तता करता हे 
चह आकाशवानू, प्रक्राशवान्‌ू, पीडारहित और तित्तारवाछे लोक़ोंक़ो 
प्राप्त करता है । जहाँतक भाकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि जाक्राणकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता 
है | [नारद--] 'भगवन्‌ ! क्या आकाशसे चढ़कर भी कुछ है ९? 
[ सनकुमार--जाकाशसे वढ़कर भी है ही ? [ नारद---] भगवान्‌ 
मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ २ | 
फल भृण्वाकाशवतों वे वि-] [इसका ] फू झुनो--वह 
विद्वान्‌ आक्राणवान्‌ यावी विस्तार- 
युक्त लोकोंको तथा प्रकाशवाना--- 
ग्रकाशव॒तः प्रकाशाकाशयोनित्य- | क्‍योंकि प्रकाश और जाकाशका 
नित्य सम्बन्ध है अतः मक्नाशयुक्त 
लोकोंको, असम्बाघ!-सम्बाधनका 
सस्वाधान्‌ सम्दाधनं सम्बाधः | नाम सम्बाध और सम्बाध परस्पर- 


समस्वाधोष्त्यो5्न्यपीडा तद्॒हिता- पा हक हक हे, उससे रहित 
बिस्तीरण घम्बाघ उहगायवान्‌- 
नसम्त्राधातुरुगयव॒तों विस्दीण- और '“उद्गायवान' 


विस्तीणं गतिवाले अर्थात्‌ विछ्तृत 
गतीन्विस्दीरणप्र हि चारान्नो ८ 

गतील्विस्तीणप्रचाराह्योकानमि- | प्रचारवाल्े लोकोंको प्राप्त होश है। 
सि््यात १ 


५ यावदाकाशस्वे- | '्यावदाह्रशस्पः आदि वाक्‍्यका अर्थ 
त्पायुक्ताथंम्‌ | २ || पहले कहे हुएके समान है [२॥ 
इतिच्छान्दोस्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्ादशस्तण्डसाप्यं सम्पूर्ण ॥ऐश॥ 


स्ताखुक्तानू स॒विद्वेन्नोकान्‌ 


सम्बन्धात्मकाशवतथ छोकान्‌ 


चुणेदश खण्ड 


आक़ाश्की अपेक्षा स्मरणका महत्त्व 
स्मरो वावाकाशादभ्यस्तस्माद्यद्यपि बहव 
आसीरज्न स्मरनन्‍तो नेव ते कथन श्रृणुयुने सन्वीरत्न 
विजानीरन्यदा वाव ते स्मरेयुरथ श्रणुयुरथ मन्वीरन्नथ 
विजानीरन्स्मरेण वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशुन्स्मर- 
मुपास्वेति ॥ १ ॥ 


समर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर है। इसीसे यच्पि वहुत-से 
लोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
सुत सकते हैं, न मनन कर सकते हैं जौर न जान ही सकते हैं । 
निस समय वे स्मरण करते हैं. उप्ती समय छुन सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंकी पहचानता है और स्मरणसे ही पश्चुमोंको | तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १॥ 
स्मरो वावाकाशाद्भुयः | स्मरणं | समर ही जाकाशसे बढ़कर हे। 


९ स्मरणका नाम समर! है, यह अन्तः- 
स्मरोध्न्तःकरणधमः । स आका- | करणका घर्म है। वह आकाशकी 


निति दरषटव्यं लिज्लष्य- अपेक्षा 'मुबान! ( बढकर ) है-- 
गाह्डपावद द्र४ _- | रस लिक्षपरिवर्तन करके# समझना 


९ पु 
त्ययेन । स्मतुः स्मरणे दि सत्या- | चाहिये। स्मरण करनेवाहेक्ी स्मृति 
काशादि सर्वेमर्थवत्‌, स्मरणवतों | होनेपर ही आकाशादि सब सार्थक 








व 3 नर टी व कल नमक 

& मूल थ्रुति मे 'भूय.” यह नपुसकलिड्ध है। किंतु स्मर्रा झब्द पुल्लिद्ध है, 

अत. उसका विशेषण होनेके कारण 'भूयः' के स्थानमें “मूयान! ऐसा पुल्निज्ध 
पाठ कर छेना चाहिये | 


७द्र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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भोग्यत्वात्‌ | असति तु स्मरणे । होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमानके दी 


सदप्पसदेव, सचकार्यामावात्‌ | 
नापि सच्च स्मृत्य मावे शक्यमा- 
काशादीनामवर्गन्तुमित्यत/स्मर- 


णस्पाकाशादूभूयस्लवम्‌ | 
दृश्यते हि छोके स्मरणस्य 
भूयस्त्व यस्मात्‌, तस्माग्द्यपि समु- 


दिता बवहव एकस्मिज्नासीरन्लुप- 


विशेयु3, ते तत्रासीना अस्यो- 
न्यमासितमपि न स्मरन्तशथेत्स्यु, 
नैव ते कश्चन शब्द शुणुयुः, तथा 
नभन्‍्वीरत्‌, मन्तव्यं चेत्स्मरे- 
युस्तदा मन्वीरनू, स्पत्यभावान्न 
मन्वीरन्‌; तथा न विजानीरन | 
यदा बाव ते स्मरेयुमेन्तव्य 
विज्ञातव्यं श्रोदृव्य॑ च, अथ 
श्ृणुयुरथ_ भन्वीरन्नथ विज्ञा- 
नोरनू । तथा स्मरेण बै--मम 
पुत्रा एते--इति पुत्रान्वि- 
जानाति, स्मरेण पशून्‌ | अतो 


मोग्य हैं | स्वृतिके न होनेपर तो 
विद्यमाव वृत्तु मी अविध्यमान ही 
है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका 
जमाव है। स्थृतिका अमाव होनेपर 
आकाशादिकी सताक़ा ज्ञान मी नहीं 
हो सकता ।- इसीसे स्मरणकी 
जाकाशसे उत्कृष्टता है । 

क्योंकि छोकमें स्प्ृतिक्री उत्क्ृष्टता 
देखी जाती है, इसलिये यधपि 
बहुत-से छोग एक स्थानपर बैठे हों 
वे एक-दूसरेले भाषण करते हुए 
भी, यदि स्प्रव्युक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते। 
इसी प्रकार मनन मी नहीं कर 
सकते । यदि वे मन्तव्य विषयका 
स्मरण करते तो सनन कर सकते 
थे, जतः स्मृतिका जमाव होनेके 
कारण मनन भी नहों कर सकते 
और न जान ही सकते हैं। बिस 
समय वे मन्तव्य, विज्ञातव्य अथवा 
श्रोतत्य विषबका स्मरण करते हैं 
तभी उसे छुन सकते, मनन कर 
सकते जौर जान सकते हैं। इसी 
प्रकार स्मरण करनेसे ही थे भेरे 
पुत्र हैं? इस प्रकार पुत्रोंको जानते 
हैं और स्मरणसे ही पशुओंकी | 


है 
संण्ड १४ ] शाइरमाष्याथ ७३ 
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भूयस्लवात्स्मरमुपास्ववेति ।।१॥ | णत्ः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
स्मरणकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
स यः स्मर॑ ब्रह्म त्युपास्ते यावत्स्मरस्य गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति 
भगवः स्मराहुय इति सर्मराह्ाव भूयो3स्तीति तन्से 
भगवान्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 
वह जो कि स्मरकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति दो जाती है, जो 
कि स्मरकी यह ज्क्ष है? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद--] 
“भगवनू | क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है!” [ सनत्कुमार--] 'स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही |! [ नारद--.] भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करें! ॥२॥ 
उक्ताथमन्यत्‌ ॥२॥ शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान 
है॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चयोदश क्षण्डसाध्यं सम्पर्णम्‌ ॥१३॥ 





चतुर्दश खण्ड 
स्मरणसे आशाकी महा 


आशा वाव स्मराद्भूयस्याशेद्धो वे स्परो सन्त्रानचीते 
कर्माणि छुरुते पुत्राश्थ पशुरश्वेच्छत इसमे च॑ 


लाकमसुं चेच्छत आशासमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


आशा ही स्मरणकी णपेक्ा उत्कृष्ट हे | भाशासे दीघ्र हुआ स्मरण 

दी मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओॉकी इच्छा 

करता है तथा हस छोक और परलोककी कामना करता है। तुम जाशाकी 

उपासना करो ॥ १॥ 

आशा बाव स्मरादुभूयसी | | जीशा ही स्मरणसे बढ़कर हे। 

जाशा--सप्राप्त वत्तुकी इच्छाका 

आशाप्राप्तवस्वाकाइश्ा, आशा | नाम जाद्या हैं; जिसका तृष्णा और 

धर प्योे काम इन पर्याव शब्दोंसे भी निरूपण 

ठष्णा काम इति यामाहुः पर्याये;;| किया जाता है। वह स्मरकी जपेक्ष 
सा च स्मरादूभूयसी । चढ़कर है। 

सो किप्त प्रकार (--अन्तः- 

करणमें स्थित हुईं जाशांसे ही मनुष्य 

स्थया स्मरति स्पृतव्यम्‌ । आश्ा- | स्मरणीय विपयक्का स्मरण करता है। 

आशाके विपयके रूपका स्मरण 

करनेते यह रुप्तिज़ों प्राप्त होता 

स्यन आश्ेद्, आशयामिवर्धितः | है। अँतः जाशासे दीप्त--आशासे 

वृद्धिको प्राप्त हुआ स्पृतिमत वह 

स्मरभूदः स्मरन्तृगादीन्मस्थान- | स्मरण ऋरता हुआ उ्युगादि मन्‍्त्ोंका 


कथम्‌ २ आगया धन्द।करण- 


विपयस्य स्मस्तसी स्मरों मच 


झण्ड १४] शाहूरमाष्याय ७द५ 
#ऋऋजऊफेआऋआशेऊ जा ४४ ऋ-ऋ ऋा ऋफ का जार अषरद्क 


धीतेष्धीत्य च तदथ ब्राह्मणेम्यों | भध्ययत करता है तथा उनका 
अध्ययन कर और ब्राक्षणोंके मुखसे 

विधीथ भ्रुत्वा कर्माणि इुरते | उनका जर्थ एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी आशासे ही कर्म करता 
5 है तथा कर्मके फलमभूत पुत्र और 
कमफलभूतानिच्छतेडमिवाञ्छ- | पश्ञुओंकी इच्छा-कामना करता है 
लि एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
त्याक्षय तर्साधनान्यचुतिष्ठति। अनुष्ठान करता है। जाशासे समिद्ध 
इमं व लोकमाशेद्ध एवं स्मरें- | हुआ ही वह छोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
ब्लोकसंग्रहहेतुमिरिच्छते। अम॑ च | के लोकका स्मरण करता हुआ 
देतमिरि ।अमु च | ३) इच्छा करता है तथा जाशासे 
लोकमाशेद्ठ। स्मरंस्तत्साधनानु- | समिद्ध हुआ ही वह परछोककी, 
कक , | उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए 
छानेनेच्छतेश्त आशारशनावबद्धं | (च्छा करता है । इस प्रकार 
स्मराकाशादि नामपर्यन्तं जग- | अशारूप रसीसे बेधा हुआ यह समर 
ह एवं आकाशसे लेकर नामपर्यन्त जगत्‌ 
चन्ीभूत॑ प्रतिपश्राणि | अत | प्र्येकप्राणीमें चककी भाँति घूम रहा 


भूयस्त है। इसल्ये आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
आशाया। - 
शाया; स्मरादपि भ्रयस्त उत्कृष्ट है; अतः तुम जाशाकी 
मित्यत आशामुपास्स्त || १ || उपासना करो ॥ १ ॥ 


स य आशां बह्मेत्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः 
सम्ृध्यन्त्यमोधा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गत॑ 
तत्रास्थ यथाकामचारों भवति य आशां बहयल्यु- 
पास्तेडस्ति भगव आशाया भूथ इत्याशाया वाव 
भूयोउस्तीति तन्‍्मे भगवन्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 


तत्फलाशयेव पुत्रांध पृ 


5 छाम्दोम्पोपनिषद्‌ [ अध्याव ७ 


अाजजऊऋः८5ऋ४८ ४ 7९ कि फटा आजा फऋ -अ अर:  ह 
वह जो कि जाशाकी यह ब्रह्म हैः इस प्रकार उपाप्तना करता है 
उप्द़ी सब कामनाएँ जाशासे समृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएं सफड़ 
होती हैं | जहाँतक भाशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि जाशाकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है। [ वारद--] मगवत्‌ ] क्या जाशाते बढ़कर भी कुछ है! 
सिनलुमार--] भश्यसते वढ़कर सी हे ही ! विरद--) भगवान्‌ 
मुझे वह बतलावें! | २ ॥ 


यस्लाशां अल्वेत्युपास्ते श्रणु | जो पुरुष जाशाद़ी यह अध्म 
है? इस प्रकार उपातगा करत है 
उसका फल श्रवण करो | सर्वद्ा 
सितयास्योपासकस्य सर्वे कामाः। उपासना की हुईं जाशासे उप्रके 

डपासकक्ी सव कामनाएं समृद्ध 
समृध्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति | | भर्थाद्‌ उन्रतिको मराप्त हो जाती हैं 
जौर उसकी सब जाशा-प्रार्थनाएँ 
सफल होती हैं। ताल यह है 
सर्वा मवन्ति यत्माथितं सर्वे |हिं भो इछ दक्ष मार्थित होता 


। हे है वह जवश्य सिद्ध होता है । 
तद्वरयं भवतीत्यथ;। यावदा- | वावदाशाया गतसःइत्यादि वाक्यफा 


शाया गवमित्यादि र॒ंबत्‌ ॥२। | चर्य पू्व॑वत्‌ है ॥ २ ॥ 


+-++-७»४८०-..._. 


इत्िच्छान्दोन्योपनिषदि सप्तमराध्याये 


चतुदंशसण्डमार्ष्य सम्पूर्णम्‌॥ शछ ॥ 


तरय फलूम | आशया सदोपा- 


अम्नोषा हास्याशिष्‌ आना; 


(बच्रस्जथ9 


पच्चद्ज्ष 


च्द्ण्ड 


यान 


अश्षासे प्राणका प्राघान्य 


नामोपक्रममाशान्त कार्य- 
कारणत्वेन निमित्तमैमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तभयस्तयावस्थितं रुम- 
तिनिमित्तसद्भावमाशारशना- 


नामसे लेकर भाशापर्यन्त जो 
कार्यकारण एवं निमित्त-मैमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्त बढ़कर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
रूपसे सिद्ध होता है उस आाशारूप 


जालसे तन्तुसे कमलनाऊके समान 
सब ओरसे नकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ लिम्त प्राणमें समर्पित है तथा 
बाहर-मीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों 
[ मनकों ] के समान यह सब गूँथा 
| हुआ और विधृत है। वह यहं--- 
प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभो 
समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वश्समर्पितम। प्राण:प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह 
पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता आणः खसा आण 
आचोय॑ेः प्राणो ब्राह्मगः ॥ १ ॥ 
प्राण ही थाशासे बढ़कर हैं | जिस प्रकार रथचक्रकी नामिमें 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 


है | प्राण माण ( जपत्री शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; मराण प्राणको 
देता है औौर प्राणके लिये द्वी देता है। आण ही पिता हैं; प्राण 


पाशविपाशितं सब सर्वतोी विस- 
म्रिव तन्तुमियरिमिन्म्माणे समर्पि- 
तम्र, येन च सबतो व्यापिनान्त- 
बेहिंगंतेन सत्रे मणिगणा इब 
प्त्रेण ग्रथितं विशृर्त च से 
एप।-- 


७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भष्याय ७ 
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माता है, माण भाई है, माण वहिल है, प्राण जाचार्य है जौर प्राण 
ही ब्राक्षण है॥ १॥ न 
आणो वा आशाया भूयान्‌ के का 2 
कम पलए।ए्ाह हट जिज्ञासा. होनेपर 
स्तेन कल दृष्टान्वद्वार उसकी उत्कृष्टताका 
दै छोके रथचक्रस्पारा रथनामौ | समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी- ] 


कहते हँ--लछोकमें लिप प्रकार 
समपिता: सम््ोता: समपवेशिता | (३ (हिरेके जरे रघडी नाम 
इत्येतत्‌$ एबमरिम ल्िद्स्वात- | समर्पित-सम्मोत. जर्थाव्‌ सम्यक्न्‌ 


रुपे प्राणे प्रश्ात्मनि देंहिके मुख्ये-| मकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी 


८८ प्रकार लिन्न संघातरूप' इस प्राण 

यस्मिन्‌ परा देवता नामरूप यानी पक्ञात्मामें * अर्थात्‌ देहिक मुख्य 

व्याकरणायादर्शादी प्रतिविम्ध- | प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 

वजीबेनात्मनानुप्रविष्ट | यश्र हे 20358 

दपणा प्र समान जाँच- 

पद्दाराजस्पेष सर्वाधिकारीश्वरस्य || (दे प्रवेश किया है, जो महारावके 

“कस्मिन्स्व॒हमुत्कान्त उत्काल्तो | सर्वाधिकार के समान ईश्वरका 

६7] 

भविष्यामि करिसन्वा प्रतिष्ठिते | उपिकारी है, जैसा कि “किसके 

उत्तमण करनेपर॒ग्ैं उत्कमण 

मतिष्ठास्थामक्ति स प्राणमसुजत | करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 

[प्र० ० ६ | ३] इति श्रत्े स्थित होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके 

प्राणकी रचना की” इस 

उस्तु च्छावेबालुगत इशधवरमू, | अतिसे प्रमाणित होता है तथा को 

“तथया रथस्यारेएु नेमिरपिंतो | छायाके समान ईंश्वरका जनुगामी 
22220 7 2272 0 


१--्यह्िलिंगदेहोंक्य उम्ुुदायरूप उमष्टिचतात्मा | 


२--उपाधि प्राण और डपाधिमान्‌ आत्माको एकता सानक्र यह विशेष 
दिया गया है । 





खण्ड १५ ] शाइरसाप्याथ जयपुर (झऋइ९) 

अऋथजशआॉफऊफऊऊ+ऊ+फऊाऊडऋ+ऊआऊजः ऋतु 3 5 %ऋ ऋ ऋ हे 
नाभावरा अर्पिता एचमेवेता | है, जैसा कि कौपीतकी ब्राह्मणो- 

पनिषदृक्ी श्रुति है कि “जिस प्रकार 

भूतमात्राः अज्ञामात्रास्र्पिंताः | के जरॉमें नेमि अर्पित है जौर 

प्रज्ञामात्राः प्राणेषपिता! स एप | रथकी नामिमें अरे अर्पित है इसो 

प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामान्रामें 


प्राण एव प्रज्ञात्मा/! (कौ०उ० | इक हैं और प्रशामात्रा प्राणमें 
३। ८ ) इति कोपीतकिनाम जर्पित है । वह यह प्राण ही 


अत एचसर्मिन्माणे सर्व यथोक्तो शीला है ।? इसीसे इस प्राणमें 


समर्पितम्‌ । ही उपयुक्त सब समर्पित हैं। 
अतः स॒ एप. प्राणोष्प्रतन्त्र! /। अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण 
॥ प्राणसे भर्थात्‌ अपनी शक्तिसे ही 


आरणेन स्वश्क्त्येव याति नान्यकृत॑ गन कज है?! जाल शह है 


गमनादिक्रियास्वस्य सामथ्य- | कि गमनादि कियाओंमें जो इसका 
प म िवा दर सामर्थ्य है वह किसी भन्यके कारण 
४ ” त्हीं है । तम्पूर्ण किया, कारक 


भेदजातं आ्राण एव न प्राणादूबहि-| णौर फरूरूप मेदसमुदाय प्राण ही 
प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं 
भृंतमस्तीति प्रकरणाथे! । श्राणः जा कं: मेहर लॉ 


ग्राणं ददाति। यददाति तत्स्वात्म। दे । माण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
करता है; वह जो छुछ देता है 

भूतमेव । यस्‍्म दृदाति तद॒पि | उसका स्वात्मभूत ही है, लिसे देता 
अे पिजाधारयो है वह दान भी प्राणके लिये ही 
प्राणायेव । अत। अप लत है ज फिते आदि 


प्राण एव ॥ १ ॥ नामवाल्य भी प्राण ही है॥ १॥ 


छा० उ० ४९-- 


७७७ छान्दोष्पोपनिषद्‌ [ जष्याय ७ 


अर: जे ऋ ऋऋाऋऋ:3:5%725:5%::7४६:2:::/%: २-० 
कथ॑ पित्रादिशव्दानां असि- | 'पिए! जादि शब्दोंके प्रसिद्ध 


मॉपोशगण बम गियपत्रमि अथंका त्याग करके उनका प्राण- 
त्सगेंण आणविषयत्वमिति | सिषयक होना ढ्ैंसे सम्भव है! 


०. - _ | ऐसा प्रदन होनेपर कहा जाता है- 
उच्यते | सति श्राणे पित्रादिष | ध्योकि प्राण रनेपर ही पिता 
पित्रादिशव्द चदुच्द्ान्तौ आहिके लिये पितृ? आदि शब्दका 
प्रयोगात्तदुत्क्ान बराक जगा है डे 
च भयोगासावात्‌ ! करथ॑ | उत्कमण करनेपर इस अ्रकारका 

प्रयोग भी नहीं होता। छकिचच 

तत्‌ ३ इत्याइ-- प्रकार है ! यह चतछाते हैं-- 
स्‌ यदि पितर॑ वा सातर॑ वा अ्आतठर॑ वा स्वसारं 
वाचाय वा ब्राह्मणं वा किश्विदशृशमिव अत्याह 
ध्ध 
धिक्त्वास्लित्येवेनसाहुः पितृह्य वे व्वतलि सातृह्दा वे 
त्वससि आतृहा वे त्वमसि स्वरूहा वे लमस्थाचार्यहा 

वे त्वम्नसि ब्राह्मणहा वे त्वससीति॥ २ ॥ 

यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, आता, भगिनी, आचार्य अथवा 
त्राक्षणके लिग्रे कोई अनुचित वात कहता है तो [ उसके समीषव॒ती लोग] 
उससे कहते हैं---तुझ्ले घिवकार है, तू निश्चय ही पिताका हनन कश्नेवारा 


है, तू तो माताका व करनेवाल्य है, तू तो साईको मारनेवाला है, तू तो 


चह्विनकी हत्या करनेवाला है, तू तो जाचार्यज्षा घात करनेवादा है,तू 
निश्चय द्वी अक्षघाती है? ॥ २ ॥ 


स यः कथित्पित्रादीनामन्य-। जो कोई कि पिता आवियेंसे 


५ वि क्िसीके प्रति यदि कोई 'भृशमिवः- 
तमं यदि त॑ - 

रे + पद उनके जननुरूप कोई ल्वंक्ारादि 
सुरूपमिव किश्विहचन॑ त्वड्भारा- | (जरे-तू जादि) से युक्त वचन वोूता 


कऋण्ड १५ ] शाहरसाच्याथे ७७ 
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दियुक्त प्रत्याह तदेन पाश्वेस्था | है तो उसके समीपवर्ती विचारशोल 
आाइविवेकिनो. धिक्‍लास्तु |)” उसे विल्लाखु--हुझे 


कर पिक्कार हैं-ऐसा कहते हैं। तू 
घिगरतु ल्वामिस्येवम््‌ | पिठहा | रब हो. प्तिहा--पिताका हतन 


बै त्व॑ पितुइंन्तेत्यादि || २ || [ करनेवाछा है? इत्मादि॥ २ ॥ 


अथ यद्यप्येनानुस्कान्तप्राणाडछुलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्नेदेन॑ ब्ुयुः पितृहासीति न मातृहासीति न्‌ 
अआरातृहासीति न स्वस्हासीति नाचायहासीति न 
ब्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥ 

किंतु जिनके प्राण उक्तमण कर गये हैं उन पिता आदिकों यदि 

वह शूलसे एकत्रित भौर छित्न-मिन्न करके जला दे तो भी उससे “तू 
पितृद्दा है? तु मातृद्दा है? 'तू आता है! 'तू चहिनकी हत्या करनेवाला 
है 'तू आचायंका घात करनेवाल्य हैं! अथवा तू ्रक्षघाती है? ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ ३ ॥ 

अथैनानेवोत्कान्तग्राणांसत्य- |. क्रिंतु आण निकछ बानेपर--- 

् >> » | देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको 
क्तदंहानथ जा बहन पक | इसे । गये 
समस्य व्यतिषन्‍्दहेदवत्यस्य | करके व्यतिप्दहन करे जर्थात 
सन्दहेदेवमप्यतिक्रं है छित्न-मित्न करके जावे; उनके 

दे . | देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
व्यासादिप्रकारेण दहनरक्षणं | /मसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 
तददेहसम्बद्धमेव कुर्दाण नेवैन जूयु| कहर कर्म करनेपर भी उससे 'तू 
पितहेल्पादि दन्वधंव्यतिर पितृद्दा है! इत्यादि नहीं कहते । 
हेत्पादि । तस्मादन्वयव्यविरे] ५, बन्व॒य-यविरिसे यह ज्ञात 
फाम्यामवम्यत एसत्पित्राद्या- | होता है कि यह पिता आदि ताम- 
ख्योषपि श्राण एवेति ॥ रे॥ | वाल्य भी प्राण ही है॥ ३॥ 
ब्न्न्पदु श्ि + 


७७२ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ७ 
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तस्मात्‌ू-- | क्ः-- 
प्राणो होबेतानिसर्वाणि भवति स वा एष एवं 
पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेद 
ब्रुयुरतिवाद्यसीत्यतिवादस्मीति ब्र॒याज्नापहुचीत ॥४॥ 
प्राण ही ये सब [ पिता आदि ] हैं । वह जो इस प्रकार देखने- 
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाल्व और इस प्रकार जाननेवाला है 
मतिवादी होता है । उससे यदि कोई फहे कि, तू लतिवादी है? तो उसे 
यही कहना चाहिये कि हाँ, जतिवादी हूँ, उसे छिपाना नहीं चाहिये ।[४|॥ 
प्राणो श्लेबैतानि पिन्रादीनि | प्राण ही ये सव चर ौर जचर 


सर्वाणि भवति चलानि स्थिराणि | 'ए भादि हैं । वह यह मराणवेत्त 
इस प्रकार उपयु क्त रीतिसे देखता 
च। सवा एप ग्राणविदेव यथोक्त- हुआ अर्थात्‌ फरत बबुगव काता 


प्रकारेण प्यन्फरुतो-लुभव्नेव॑ हुआ", इस प्रकार मनन करता 
.. , | है अर्थाद्‌ युक्तियोंद्राया चिन्तन 
सन्वान उपपत्तिमिश्रिन्तयज्षेवं | करता हुआ और इस प्रकार जानता 


विजानन्तुपपत्तिमिः संयोज्येव- | जा पे उप ४28 
निश्यं झर्वलित्यर्थः करके यह पा ही हैः इस प्रकार 
सैवेति निश्चय कुवृन्रित्यरथः। निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 
मनतविज्ञानाम्यां हि. सम्भूतः | जौर विज्ञानके द्वारा निष्पत्त हुआ 
शास्ाथों निभिो शास्षका भथ निश्चित देखा जाग 
े निबितो दृषटो भवेत्‌ । है; जता इस प्रकार देखता हुआ 
अत एवं पर्यज्नतिवादी मदति हे जतिवादी होता है; तालये यह 
कि उसका नामसे लेकर जाश्या- 

नामाद्याश्ान्तमतीत्य 
जार हा पर्यनत सम्पूर्ण तत्तोंा भतिकमण 
मवतीत्यथ! फरके चोलनेका स्वभाव होता है। 


१. यानी स्थष्टपतः साक्षात्कार करता हुआ। 


खण्ड १५ ] शाइ्स्माष्याथ ७७ 
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त॑ चेदूजनयुस्तं यद्चेवमतिवादिन * उससे यदि कहें, भर्थाव इस प्रकार 


अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
सदा सर्वे! शब्दे्नामाद्याशान्त- | इछूता है कि सव छोग सर्बदा सम्पूर्ण 


गरस् णेव वदल्त्येष शब्दोंढ्वारा नामसे लेकर आज्ञापर्यन्त 
वर्तमान प्राणसेव बदल तत्वोंका अतिक्रमण करके स्थित हुए 


ब ०. <| प्राणका ही वर्णन करते हैं उस मति 
पश्यन्तमतिवदनशीरुमतिवादियं बदनश्लीर अतिवादीसे, जो मैं तल्मासे 
ब्रक्मादिस्तम्ब॒पयन्तस्य हि जगत/| फेर स्तम्बपयन्त सम्पूण जगतका 

'ण यानी भात्मा हूँ ऐसा कहने. 
प्राण आत्माइसिति त्रुवाणं यदि | वाल है, यदि कहें कि 'तू अतिवादी 
है! तो उसे यही कहना चाहिये 
जूयुरतिवाद्यसीति । बाढमतिवा- | & हां, मै अतिवादी हैं? उसे छिपाना 
नहीं चाहिये। जो सर्वेश्वर म्राणको 
यह में हूँ! इस प्रकार भात्ममावसे 
कस्पाडथसावपह्चन बीत यत्माणं |शाप्त हो गया है वह किस प्रकार 
े उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा ! 
सर्वेश्वरमयमहमस्मीत्यात्मत्वेनो- | | कर्थावु उसके ढिये अपने 
जतिवादिलिकों छिपानेका कोई 

पगत) ॥ ४ ॥ प्रयोजन नहीं है ]॥ ४॥ 


३ 0 ३०-०५ 
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इतिव्छाल्दोग्योपनि्षदि. सप्तमाध्याये 
पश्चद्शजण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१५॥ 


धरमीति ब्ूयाज्नापह्न बीत | 


पोहुज्ः खडे 
न छ ४-- 


सत्य ही जानने योग्य है 


से एप नारद: " 
प्राणं स्व॒मात्मान॑ सर्वात्मानं भुला 
नातः परमस्तीत्युपरराम। न 
पूर्व बत्किमस्ति भगवः 
इति पप्रच्छयतः। तमेव॑ विकारा- 
नृतत्रह्मविज्ञानेन परितुश्मकृताथ 
परमार्थसत्यातिवादिनमात्मात 
मन्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्या- 
ग्रहविशेषादिमिच्यावय नाह सगवा- 
न्सनक्ुमारः | एप तु वा अतिव- 
दूदि यम्हं वक्ष्यामि न प्राणवि- 
दविवादी परमाथतः | नामादपेक्षं 
तु॒तस्यातिवादित्वमू। यस्तु 
भूमाख्यं सर्वातिक्रान्त तत्व 
परमार्थसत्यं वेद सोडतिवादीत्यत 
आहइ-- 





वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सर्वात्मा घुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शान्तहो गये, क्योंकि 
पूर्व॑वत्‌ उन्होंने ऐसा अर नहीं 
किया कि 'भगवन्‌ | ग्राणसे बढ़कर 
क्या है ” इस प्रकार विक्वररूप 
मिथ्या त्रक्षेके ज्ञानसे संतुष्ट हुए, 
अइतार्थ तथा अपनेकी परमार्य 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिप्यको उस मिथ्याग्रहविशेषसे 
च्युत फरते हुए, मगवान्‌ सनतकुमारने 
फहा--मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वहीं अतिवदन करता है, 
परमार्थतः आणवबेत्ता अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिवादित्व तो नामादि- 
की अपेक्षासे ही है। किंतु अतिवादी 
तो वही दै जो भूमासंजक सर्वातीत 
परमार्थसत्य॒ तलको जानता है | 


। इसी आशयसे वे कहते हैं--- 


एव तु वा अतिवद॒ति यः सत्येनातिवद्ति सो5हं 
भ्रगवः सत्येनातिवदानोति सत्य॑ त्वेव विजिज्ञासितव्य- 
समिति सत्यं सगवो विजिज्ञास इति ॥ ३॥ 


खण्ड २६ ] शापुरभाष्याथ ७७५ 
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[ सनक्ुमार-- ] जो सत्य ( परमार्थ सल्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है। 
[ बारद---] मगवन्‌ ! में तो परमार्थ सत्य विज्ञावके कारण ही अति- 
बदन करता हूँ। [ नत्कुमार-- ] संत्यकी ही तो विशेषरुपसे 
निशातता करनी चाहिये । [ नारद--]] -भगवन्‌ | मैं विशेषकूपसे सत्मकी 


गिज्ञाप्ता करता हैँ ॥ १ ॥ 
एप तु वा अविबदति वयः 


सत्येन परमार्थसत्यविज्ञानवत्त- 
यातिवदति सो ता अपनो 
भगवन्सत्येनातिवदानिं । तथा 
मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाई 
सस्येनातिवदानीत्यमिप्रायः । 
यद्येवं सत्येनातिवदितुमिच्छसि 


सत्यमेव तु >> 


मित्युक्त आह नारद! । तथारतु 
तहिं सत्यं भगवों विजिज्ञासे 
विशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वचो5३- 
समिति ॥ १॥ 


[ घनत्कुमार-- | किंतु अति- 
बदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
सत्यविज्ञावके कारण अतिवदन 
करता है। [ नारद--] भगवन्‌ ) 
आपका शरणागव हुआ में तो 
सत्यके दी कारण अतिवदन करता 
हैं । तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मुझे 
इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि 
मैं सत्य श्ानके कारण जतिवदुन 
करूँ | यदि इस प्रकार तुम सत्मके 
द्वारा अतिवदन फरना चाहते हो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहियेः-ऐसा कहे जानेपर मारदजी 
बोढे--ठीक है, अच्छा तो 
भगवन्‌ | मैं सत्मकी विजिज्ञासा--- 
आपके हारा विशेषरूपते सत्यको 
जाननेकी इच्छा करता हैं! ॥१॥ 


इंिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
घोडशस्तण्डसाष्य सस्पर्णम्‌ ॥ १६॥ 


कब्जे प>-३९7७०००>« 


ख्द्द्ुछ्ु् च्छूएंड 
ब्न- 3 ० 
विज्ञान ही जानने योग्य है 
यदा वे विजानात्यथ सत्यं वद॒दि नाविजानन्सत्य॑ 
वदति विजानज्नेव सत्यं वद्ति विज्ञान त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यम्रिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


जिस समय पुरुष सत्यको विशेषद्पसे जानता है तभी वह सत्य 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं वोलता; अपितु विशेषरूपसे जानने- 
वाला ही सत्यका कथव फरता है। जतः विज्ञानक्री द्वी विशेषक्पसे 
निज्ञासा करनी चाहिये। [ नारद---] 'भगवन्‌ ! में विज्ञानको विशेष- 
रुपसे जानता चाहत हैं? ॥ १॥ 
यदा वे सत्य न जिस समय पुरुष सबत्यको 
विजञानाति | हद परमार्थतः परमार्थतः जानता है, अर्थात्‌ यह 
2 परमार्थतः सत्य है? ऐसा जानता हे 
सत्यमिति । ततोधजृत उस समय वह वाणीपर अवलूम्बित 
वाचारम्भणं द्वित्वा सवंविकारा- | मिथ्या विकारजातको व्यागकर सम्पूर्ण 
वस्थ॑ सदेवैक सत्यमिति तदेवाथ | पिकरमे स्थित एक सव्‌ ही सत्य 
है--ऐेसा समझकर फिर जो कुछ 
बद॒ति यहवदति । बोलता है उसीको बोलता है । 
नन्ु विकारोडपि सत्यमेव ॥ शुद्भा--कितु विक्वार भी तो 
“नामझुपे सत्य ताभ्यासयं प्राण- | सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप 
इछलः” (ज्रु०3० १ ।६। ३ ) | | सेल हैं, उनसे यह माण जच्छादित 
/प्राणा वै सत्य तेषामेव सत्यम”| है”, “विगादि] प्राण ही सत्य है, 
यह [ झुख्य प्राण ] उनका भी 
(ज्ृ० उ० २।१ | २० ) | सत्य है?ग, इस अन्य मुतिति मी 
इंति भुत्यन्तरात्‌ [ यही प्विद्ध होता है ] । 





ऋण्ड १७] शाह्रमाष्याथ ७७७ 
ज््ञ्््ऊ््र्ाफ््श्श्पफ्प्ख्फःश्ऊफ्फडखश््फ्फ्फ्श्फकऋफश् ड्टऊट 
सत्यम्‌, उक्त सत्यसं भ्रुत्य- | समाधान-ठीक है, श्रुलन्तरमे 
विकारका सत्यल जवश्य बतढाया 
गया है, परंतु वह परमार्थकी 
सत्यत्वनिरास न तु परमार्थपे- नहीं ढ गया । तो 

फिर क्या बात है १--इन्द्रियोंके 
पयुक्तम्‌ । किं तहिं $ इन्द्रिय- | विद होने और न होनेकी भपेक्षासे 


विपयाविषयत्वापेक्षं सच्च त्यच्चेति | सद और खत हैं, इस प्रकार वहाँ 
अल थक के सत्यका उल्हेख किया गया है। 
सत्यमित्युक्तम्‌ । तद्द्वारंग वे | (५ उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्म- 


परमार्थसत्यस्योपरून्धिविवक्षि- | की उपलब्धि ही विवक्षित है। 
॥॒ इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 
तेति । प्राणा नै सत्य तेषामिप ह। वागादि ] प्राण ह्ठी सत्य है, यह 





विक्रारस्य परमा्- स्तरे विकारस्य 









सत्यमिति चोक्तम्‌। घछज़्य प्राण] उनका भी सत्य है ।! 
इद्दापि बि हद हु यहाँ भी वह दृष्ट ही है। परंतु 
इसत्यवि ! +* 3 | थहाँ विशेषद्धपसे सनत्छुमारजीको 
प्राणविषयात्परमाथसत्यविज्ञा- | यही अर्थ बतराना अभोष्ट है कि 


भिमानाहइय * | नारदजीकी प्राणविषयक परमार्थ 
77%: 
भूमारु्य तडिज्ञापयिष्यामी- | रह हे सवलशजआडिल 
स्पेष विशेषतो ९ है,उसे विशेषक्ूपसे समझाऊँगा । 
पतो विवश्षितोश्थ! । | उसे विशेषर्पसे जाने बिना कोई 
नाविजानन्सत्य॑ वद॒ति । यरत्व- | सत्य नहीं बोलता | जो कोई उसे 
विजानन्वदति सो#र्यादि- |विना जाने बोलताह वह 'अग्नि'भादि 
बब्देनास््पादीन्परमार्थ र्रुपन्‍्म - शब्दसे अग्नि आदिको ही परमाथ 


न्यमानों बदति। न हु ते रूप | सका बे उथ क दे 


५ परमार्थतः वे रूपनय (रक्त, शु्े 
त्रयव्यतिरेकेण परभाथतः सन्ति | और ऋृष्णरूप ) से अतिरिक्त हैं 


तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं। तथा वे रूप भी सतकी अपेक्षा 


७३८ 


छाम्दोग्घोपनिषद्‌ 


[ भ्च्याय ७ 


55:5४ ४::%:7४:::%:25- ७७:४८: 


ज्क्प््ा्श्््प्क्््ट पमाक्ो 
तैव सन्तीत्यतो बाविजान- | तो हैं ही वहीं । जतः परमार्थको 


न्तत्यं बदवि । विजानन्नेव 


सस्यं बदति | 
नच तत्सत्यविज्ञानमविजि- 


शासितमग्राथितं ज्ञायत इत्याह- 
विज्ञानंत्वेष 
मिति । यद्येवं विज्ञानं सगवों 


विजिज्ञासितव्य- 


विजिज्ञास इति। एवं सत्या- 
दीनां चोत्तरोच्रराणां करोत्य- 
न्तानां पूर्तंपूबनहेतुत्प॑व्याख्ये- 
यस्‌॥ १॥ 


बिना जाने कोई सत्य नहीं वो 
सकता । संत्मका विशेष ज्ञान होने- 
पर ही पुस्ष सत्य चोर सकता है । 
किन्तु वह सत्यविज्ञान विना 
जिज्ञासा किये--विना उसकी 
प्राथथा किय्रे नहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैं कि 'विज्ञानकी* 
ही विशेषरूपसे बिज्ञात्ता करनी 
चाहिये !! [ नारू-- ] “यदि 
ऐसी बात है, तो भगवन्र्‌] मैं 
विज्ञाननों विशेषद्पसे जाननेकी 
इच्छा करता हैँ। इसी प्रकार सत्यसे 
लेकर [जागे वाईसवें लण्डके ] 
'क्रोति पर्वन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 
पूर्-पूर्व पद्मर्थ कारण हैं--ऐसी 
च्यास्या करची चाहिये ॥ १॥ 


॑.+०क नल णट पक्का» 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


खपतमाध्याये 


सप्तद्कलण्डसाष्यं सम्पर्णम्‌॥ १७ ॥ 


८0003 


अल ड 2.33 बा कल कि मिल मनन कर पक िल कि किक 


& विज्ञान शब्द झा 
७ 
छा तात्पय >वल शाल्छान 


प्रषम खण्डके प्रथन मन्ज्में मी आया है| परन्तु वहाँ उस- 
न है और वहाँ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ वास्तविक शान है। 


अश्टद्वों 


ऋणएणप:,.0). पैन 


मति ही जानने यो्य हे 


यदा वे मनुतेई्थ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मल्ेव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मतिं 
भगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] “जिप्त समय मनुष्य मनत करता है तभी वह 
विशेषक्फ्से जानता है। बिना मनत किये कोई नहीं जानता, अपितु 
मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिजाप्ता 
फरनी चाहिये 7 [ नारद-- | 'भगवन्‌ | मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
फरता है! ॥ १॥ 


५ दा वै सनुत इति | मति- | जिस समय मनन करता है 
सन तकों भन्तव्यविषय | हत्मादि । मित्ति शर्थात्‌ सनत-- 
आदर |॥१॥ तके--मन्त॒ब्य विषयके प्रति भादर। 


+>२0२७.९५१० ५११४७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तमाध्यायेड््टादश- 
खण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ १८॥ 


एकेइबिश्र खण्ड 
+-६ के 
अदा ही जानने योग्य है 

यदा वे अदधात्यथ मनुते नाश्रद्धन्मनुते अद्द- 
देव मनुते श्रद्धा खेव विजिज्ञासितव्येति। श्रर्धा 

भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
[ सनक्कृमार-- ] 'निस समय मनुष्य श्रद्धा फ़रता है तमो वह 
मनन करता है; विना श्रद्धा किये कोई मनत नहीं करता | अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है । जतः श्रद्धाको ही विशेषद्पसे निजात 


करनी चाहिये [? [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ) मैं श्रद्धाके विज्ञानक्ी इच्छा 
करता हैं? ॥१॥ 


आस्तिक्यचुद्धिः श्रद्धा ॥१॥ | जात्तिक््य वुद्धिका नाम श्रद्धा 
है॥॥१॥ 


या - का 


इंतिच्छान्दोग्योपरिषदि सप्तमाध्याये एकोन- 
विंशस्ूण्डसार्ष्य सम्पणम्‌॥ १९ ॥ 


*687* 5 8०% 


घविज्तः खथह 


ब-_- 6 कद 


निष्ठा ही जानने योग्य है 


यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धधाति नानिस्तिष्ठन्छुद- 
धघाति निस्तिष'्ठन्नेव श्रदरधाति निष्ठा वेव विजिज्ञा- 
सितव्येति । निर्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनतुमार-- ] जिम्त समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह भ्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाला द्वी श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । [ नारद--- ] भगवन्‌ ! मैं निछाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हैं? ॥ १ ॥ 


निष्ठा गुरुशुअषादिस्तत्परत्वं | निष्ठा गुरुअश्रृधा भादिकों कहते 
हैं। उसमें ब्रक्षविशञनके लिये तत्पर 
अक्षविज्ञानाय ॥। १ ॥ रहना ॥ १ ॥ 
॑ौ“ हैँ (060 टरैल-_ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाष्याये 
घिंशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ २० ॥ 


हु, (0- 


रद्द 


कृति ही जानने योग्य है 


यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 


ऋत्वेव निश्तिष्ठति कृतिस्वेव विजिज्ञासितव्येति । 
कृति भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ समत्छुमार-- ] 'लिप्त समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने छूगता है; विना किये किसीडी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठाबान्‌ होता है। जत. ऋृतिकी दी विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये ! [ नारद-- ] भगवन्‌ ! मैं ऋृतिक्की विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥ 


यदा वे करोति | कृतिरिन्द्रि | जिस समय मनुष्य करता है। 

यसंयमथित्तैकाग्रताकरणं च । | ऊँ इन्द्ियसंयम जौर आर 
५ ०७ & निष्ठादीनि ८. | एकामता जच्त 

सत्यां हिं तस्यां निष्ठादीनि[ करनेको कहते हैं। 


बंधोक्तानि अपन होनेपर ही उपर्युक्त [विपरीत क्रमसे] 
यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानाव- निष्ठासि लेकर विज्ञानपर्शन्त समस्त 


सानानि॥ १ ॥ साधन होते हैं ॥ १ ॥ 
ड़ससअऑ पर... 
इंतिच्छाम्दोग्योपनिषदि... सप्तमाध्याये 


फएंकचिंशणब्डमाप्यं सम्पर्णम्‌॥ २१ है 
“3३००४३५२:-२७ 


हबिशं 
छुख ही जानने योग्य है 


यदा वे सुख लभतेउथ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं सगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ 


सिनत्कुमार-] “जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है; 
बिना सुख मिले फोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर ( पानेकी जा 
रखकर) ही करता है; भत' घुख्की ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।” 
[ार्‌द--] 'मगवन्‌ | मैं छुखकी विशेषकूपसे जिज्ञासा करता हैं! ॥१॥ 


सापि कृतियंदा सु्ख रूमते । वह कृति भी, जिस समय सुख 
मिलता है अर्थात्‌ जिस समय ऐसा 
मानता है कि मुझे आगे बतलाया 
४ जानेवाला निरतिशय सुख प्राप्त 
लब्धन्यं मय्रेति मन्‍्यते ता: «ता चाहिये, तभी होती है। जिस 
ही <_ | प्रकार लौकिक कृति दृष्टफलननित 
मवतीत्यथ; । यथा दृष्टफल- उंलके छिपे होती हैं. री प्रकार 
सुखाइतिस्तयेहापि. नाझुखं | रस स्संगमें भी बिना इस मिले 
कोई नहीं करता | यथपि वह फ़ूठ 
रूच्जा फरोति । अविष्यद्पि | गंकिष्यस्काहिक होता हैतो भी 
'रब्ध्याः ( पाकर ) ऐसा [ पूर्व- 
फल रब्ध्वेत्युच्यते तदुद्दिय | कालिक कियारूपसे ] कहा जाता 
है, क्योंकि उसीके वदृदेइसे 

प्रवृत्युपपत्ते) | प्रवृत्ति होनी सम्भव है । 





सुख निरतिशयं वश्ष्यमाणं 





छ८छ 


छाम्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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अथेदानी हृत्यादिपृत्तरोत्तरेषु 
सत्सु सत्यं खयमेव प्रतिभासत 
इति न तह्विज्ञानाय पृथग्यत्नः 
कार्य इति ग्रापं ततद हद- 
घुच्पतै--सुखं त्देव विजिजशा- 
सितव्यवित्यादि । सुख 
भगवों विजिज्ञास इत्यमिमुखी- 
भूतायाह ॥ १ ॥ 


तर यह प्राप्त होता है. क्ि-- 
इतिसे लेकर उक्तोत्तर साधतोंके 
होनेपर सत्य स्वयं दही अनुभव 
हो जायगा, उसके विश्ञानके लिये 
पृथक प्रयल नहों करना चाहिये-- 
इसीसे यह कहां गया हैकि 
धुखकी ही विशेषज्पस्ते जिशासा 
करनी चाहिये! इत्यादि | फिर 
'गवन्‌ | में छुलकी पिशेषरूपसे 
निज्ञाता करता हैं! इस प्रकार 
[ छुबविज्ञानके प्रति |] अमिमुख 


हुए नारदनीसे सनकुमारजी 
कहते हैं ॥ १॥ 


कक 


इदिष्छान्दोग्योपनिषदि सप्समाध्याये 
दार्विहसण्डसाप्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ २९॥ 


पपोीकश खणह 
भृमा ही जानने शेर्य है 
यो वे सूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव 
सुख मूमा लेव विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
[ समतुमार--- ] "निश्चय जो भूमा है वही छुख है, अहपमें 


घुख नहीं है। सुख ममा ही है। भमाकी हो विशेषरूपसे निज्ञासा 
करनी चाहिये !” [नारदु--] 'भगवन्‌ ) मैं मृमाकी विशेषक्ूपसे जिज्ञासा 


करता हैँ ॥ १ ॥ 
यो वे भ्रूमा महन्निरतिशयं 


वह्विति पर्यायास्तत्सुखण । 
ततोअ्बाक्सातिशयत्वादल्पम्‌ | 
अतस्तस्मिन्‍नल्पे सुखं नास्ति । 
अल्पस्याधिकदृण्णाहेतुत्वात्‌ । 
रुष्णा च दुःखबीजम्‌ | न हि 
दु!खबीज सुख दृ्ट ज्यरादि 
लोके | तस्माधुक्त नाल्‍पे सुख- 
मस्तीति । अतो भूमेव सुखस्‌। 
तृष्णादिदु/खवीजत्वासम्पवा- 
हझुम्न: ॥ ९ ॥ 


निश्चय जो भूमा है--महान्‌, 
निरतिशय और बहु--ये इसके 
पर्याय हैं--वही छुख है। उससे 
नीचेके पदार्थ सातिशय ( न्यूना- 
घिक ) होनेके कारण अब्प हैं । 
अतः उस अल्पमें सुख नहीं है; 
क्योंकि अहप तो अधिक तृप्णा- 
का हेतु है औौर तृष्णा दुःखका 
वीज है । तथा छोकमें दुशखके 
वीजभूत ज्वरादि सुल्लरूप नहीं 
देखे गये । अतः “अल््पमें छुख 
नहीं है? यह कथन ठीक ही है। 
इसलिये भूमा ही सुखरूप है; 
क्योंकि भूभामें दुःसके बीजयूत 
तृष्णादिका होना अप्तम्मव है ॥१॥ 


7 >> ्नदियक 


इतिच्छान्ध्रोग्योपनिषदि 


सप्तमाष्याये 


त्रयोबिंशलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२श॥ 
बच 009 ३०० 


खका० छू ५००-- 


चतुबिश खण्ड 


ब्णन्‍ग 8. पैन 


मूमाके ख्वरूपका ग्रतिपादन 
किलक्षणोज्सी भूमेत्याह-- | नह भूमा किन लक्षणोंवार्त है 
सो वतलाते हैं-- 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजा- 
नाति स सूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्िजा- 
नाति तद॒वपं यो वे भूसा तदस्तसथ यद्रुप तन्स- 
त्यंघ। स भगवः कस्सिन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महिम्नि 
यदि वा न सहिस्तीति॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार---] 'नहाँ कुछ भौर नहीं देखता, कुछ और नहीं 
घुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भमा है। ऊिंतु जहाँ कुछ 
भौर देखता है, कुछ और घझुनता है एवं कुछ जौर जानता हैं कह 
जप है | जो भमा है वही अमृत है और जो णल्प है वह मर्त्य है !! 
[ नारद-] 'भगवन्‌ | वह (समा) किसमें प्रतिष्ठित है! 
2 सपनी महिमामें, अथवा सपनी महिमा भी नहीं 

?॥ १॥ 


पत्र यस्मिन्धूम्नि सच्चे चान्य-। जहाँ--जिम भूमात्त्वमें दशयसे 


मिन्न कोई जन्य द्रण् किसी अन्य 
दृद्एव्पसन्येन करणेन दृशन्यो 

दएण्य विपयक्तो अन्य इन्द्रियके 

विमक्तो दृश्यात्पश्यति तथा द्वारा नहीं देखता णौर न कु 

शोति हल विपयमेदका 
नास्यच्छणोति | नामरूपयोरेवा- | द्ी दै। 

* पारिवी| अर्भाव नाम और छूपमें ही हो 

न्तर्मावाहिपयग्रेदस्य, तदूआइक- जात है; अतः उनका ग्रहण 


स्तण्ड २७ ] 


शाह्र्स्माष्याथ 


८७ 


शशि ख्ध््य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्म्य्ख्क्््प्फ्प्ख्ख्ध्ख्ट्ज्ट 
योरेवेह दर्शनश्रवणयोग्रेहणयू्‌, | करनेवाली दर्शन जौर अ्वण इन 


दो इन्द्रियांका ही यहाँ अन्य 


अन्येषां चोपलक्षणाथल्वेन। मनने| इच्दियोंके उपलक्षणार्थ अहृण क्रिया 


तत्रोक्तं द्रष्टव्य॑ वान्यन्भजुत 
इति, प्रायशो मननपएूव॑कत्वाहि- 


शानस्य । तथा नान्यहिजानाति; 


एवंलक्षणो यः थमा । 
किमत्र प्रसिद्धान्यद्शनाभावों 


गया है। किंतु मतनका यहाँ 
नान्यन्मनुते! ऐसा कहकर अछग 
उल्लेख किया गया है“णेसा 
जानता चाहिये, क्योंकि विज्ञान 
प्राय: मननपूर्वक हुमा करता है; 
तथा जहाँ कुछ और जानता मी 
नहीं “जो ऐसे लक्षणोंवात्य है 


“बह भा है । 
गऊ--यहाँ [ यह विचारना है 
कि] नान्यतश्यतिः इत्यादि 


भूस्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या- 
दिना | अथान्यन्न एश्यत्यात्मानं 
पव्यतीत्येदत्‌ ! 
कि चातः ९ 
0 
यद्यस्येदशनावभावमात्रमि 
चुच्यते तदा द्रेदसंव्यवह्ारवि- 
रुक्षणो थूमेत्युक्तं मवति | अथा- 


न्यद्शेनविशेषत्नतिषेधेनात्मान 


वाक्यसे भमामें लोकप्रसिद्ध अन्य 
दशनका अभाव वतलावा गया है 
अथवा अन्यूद्रीं नहीं देखता, 
इसहछिये अपनेको ही देखता है- 
यह बतलाया गया है? 
शिष्य--इससे क्या [ हानि- 
लाभ ] है £ 
गुर--यदि इस वाक्यदह्वारा 
थके दशनादिका अभाव 
ही बतलायां गया हो तब तो यह 
वात कही ज़ाती है कि भूमा 
द्वेतव्यवह्वाससे विलक्षण है. जोर 
यदि अन्यदर्शनविशेषका प्रतिषेष 
करके यह कहां गया हो कि 


पर्यतीत्युच्यते तदेकस्मिच्ेव | वह अपनेको देखता है तो एक 


७८८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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क्रियाकारकफलमेदोस्स्युपगतो 
मवेत्‌ 

यधेव॑ को दोष! स्थात्‌ १ 

नन्‍्वयभेव दोष! संसारानि- 
वृत्तिः | क्रियाकारकफलमेदों 
हि संसार इति । आत्मेकत्व एव 
क्रियाकारकफ़लमेद। संसारवि- 
लक्षण इति चेत्‌ १ न; आत्मनो 
निर्विशेषेकत्वाभ्युपगमे दर्शना- 
दिक्रियाकारकफलसेदास्युपगमस्य 


शब्दमात्रत्वात्‌ | 
अन्यदशनाधभावो क्तिपक्षेषपि 
यत्रेत्यस्थन्त पश्यतीति च विश्े- 
पणे अनर्थके स्थातामिति चेत्‌! 
दृश्यते हि लोके यत्र शुन्ये 


सहेबन्यन्न पश्यतीत्युक्ते स्वम्धा- 
दीनात्मानं च न पश्यतीति 


न गम्यते | एवमिदापीति चेत्‌ १ 


ही क्रिया, कारक और फहरूप 
भेद मानवा हो जाता है । 
गजिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 
। उसमें दोष क्या होगा ? 
गुरु--उसके संसारकी निशृत्त 
न होना-बस्त यही दोष है, 
क्योंकि किया, कारक जोर फलहूप 
मेद हो संस्तार है । यदि कहो कि 
आत्माका एकत्र होनेपर भी उस्तमें 
जो क्रिया, कारक और फलरूप मेद 
है वह संसारसे विलक्षण है तो 
ऐसा कददना ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्माका निर्विशेष एकत्व स्वीकार 
करनेपर जो उसमें दर्शनादि क्रिया, 
कारक और फलरूप भेद स्वीकार 
करना है वह तो शब्दमात्र है। 
शिष्य--क़िंतु अन्य दर्शनादि- 
का जअमाव प्रतिपादन करनेके पक्षमें 
भी 'यऋ्र और अन्यन्न पश्यति ये 
दो विशेषण निरथंक होंगे। छोकमें 
यह देखा ही नाता है कि जहां पूने 
घरमें किसी जौरकों नहीं देखता” 
ऐसा कहा जाता है वहाँ वह नहीं 
समझा जाता कि उस परके स्तम्मादि 
और अपनेकों भी नहीं देखता । 
यदि ऐसा ही यहाँ भी हो तो ! 


खण्ड २४ | 


शाइरसाधष्याथ 


हे 


७८९ 
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न; तल्मसीत्येकत्योपदेशा- 
दधिकरणाधिकतंव्यसेदालुप्‌- 
पत्ते: । तथाः सदेकम्रेयादवितीयं 
सत्यमिति पष्टे निर्धारितत्वात्‌। 
“अदृश्येब्चात्म्ये! ( तै० उ० 
२।७।१) “न सदूशे दिठ्ठति 
रूपसस्य! ( क० उ० ६। ९ ) 
“विज्ञातारमरे केन विजानी- 
यात्‌” (बं० उ० २(४। १४) 
इत्यादिश्रुतिरयव।. रवात्मनि 
दशनागचुपपत्ति: / 

यत्रेति विशेषणसनथक आप्त- 
मित्ि चेत्‌ 

न, अविद्याकृत भेदापेक्षद्धाद्‌। 
यथा सत्येकत्वाद्वितीयलबुद्धि 
प्रकृतामपेश्य सदेकमेवाहितीय- 
मित्रि संख्याध्यनहसप्युच्यते, 
एवं भूम्न्येकस्पिल्नेव यत्रेति 
विशेषणय्‌ | अविद्यावरथाया- 
मन्यदशंनारुबादेन च श्ूम्न- 
स्तदभावत्वलृक्षणरयथ विवश्षि- 
तत्वान्वान्यत्पर्यतीति विशेष- 
णम्‌ | हस्मात्ससारूयवद्दारो 
भूस्नि नास्‍्तीति समुदायाथ । 


गुर--ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि तू वह है? इस प्रकार 
एकलका उपदेश होनेके कारण 
आधार-भधियरूप भेदका होना 
सम्भव नहों है ! इसी प्रकार छठे 
अध्यायमें भी यह निश्च+ किया जा 
चुका है कि एकमात्र जद्धितीय सत्‌ 
दी सत्य है?। तथा 'दिखनेमें न जाने. 
वाले... शरीररहित "“आत्मामें? 
“इसका रूप दृष्टिम नहीं जाता” 


“अरे | विज्ञाताकों किसके द्वारा 
जाने” इत्यादि श्रत्तियोंसे भी स्वात्मामें 
दर्शवादिका होना सम्भव नहीं है । 
शिष्य--किंतु इस प्रकार थत्र' 
यह विशेषण व्यथ सिद्ध होता है ९ 
गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
जविधाकृत मेदकी भपेक्षासे है । 
जिस प्रकार प्रासज्लिक सत्य एकल 
और भब्वितीयल्बुद्धिकी अपेक्षसे- 
संख्या आदिके योग्य न द्ोनेपर 
भी--खतू एक और अद्वितीय है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही भूमामें 'यत्र” यह विशेषण 
है। तथा अवियावस्थामें अन्य 
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाकी उसके अभावल्वरूप लक्षण- 
वाढू वतढछाना दइृष्ट होनेसे 
नान्यत्पश्यति' ऐसा विशेषण दिया 
गया है | अतः सार्राश यह है कि 
भूमाम संसारवयवहार नहीं है। 


छः छान्‍्दोग्योपनियश्‌ [ ध्ग्याय ७ 
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अथ्‌यत्राविद्याविषयेम्यों-] 58 ऋछहाँ अविदाके रा्यों 
आशय एि: तय गये सखी अन्य द्वारा देढ़ता 
प्येनान्यस्पर्यतीति उंदल्पू- | १४ अख $ वर पर है 
मविद्याकालमादीत्यर्:) यथा | केबल अवियाक़े सम्थ्र दी 
रहनेदात्य ६ । निप्त प्रकरर सम 

सम्नदृद्य इस्तु प्राफू प्रदोधात्त- | दिखछावी देनेशली वस्तु जागनेसे 
पूर्व म्वप्तज़ालम ही रहनेवाडी होती 
हैं उत्ती यहार [ उसे जातनां 
तन्म॒त्ये विनाशि स्वमबस्तुवदेद | की । इंसीसे वह सपम्रके 
परदा्थके समान ही भर्त--विनाशी 

तहिपरीतों भरमा यरतदखतस | | दे। उसके विपरीत जो भूमा है 
वह अमृतहे। दवा. श्रच्ध 


रकालमादीति तहत | तत एव 


तच्छव्दो5सृतत्वपरः । अम्त्तललपरक है. [ इसीसे नपुंसक- 
छिक्लक्ा प्रयोग किया गया ]। 


:% 4 हम 
स तक्षेवलक्षणो भूमाहे भगवत| हो है भगदव्‌) वह ऐसे 


कस्पिस्‌ प्रतिष्ठित हत्युक्तवन्तं हु भूमा किप्तमें प्रतिष्ठित 
न ? इस पक्कार पूछते हुए 
नारद अत्याह सनत्कुमार।-स्ते इस पक्ार पूछते हु 


नारदजीसे सकत्कुमारजीने कहां-- 
महिस्नीति; सर्व आत्मीये महिम्नि अपनी महिमा ! त्तो वह भमा 
'से!--अपनी महिग्नि! _.महिमा 
अर्थात्‌ विमृतिमं प्रतिष्ठित है। 
यदि प्रतिष्ठामिच्छसि कदचियदधि | जौर वढि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
| जानना चाहते हो---अबवा यदि 
परमारथतः ही पूछते हो थो 
हमारा यह कथन हूं कि वह 
अपनी महिमामें भी अतिषित नहीं 





माहास्मे विभृती प्रतिष्ठित भूमा। 


वा परमार्थमेव पृच्छसि न सहि- 





म्ल्यपि अ्रविष्ठित इंदि बूछः | 
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गा है। तालसर्य यह है कि 'भूमा 
अप्रतिछ्तित है अर्थात्‌ कहीं भी 
जात्रित नहीं है? ॥ १॥ 


अ--* ८2 । 


यदि स्वमहिम्नि ग्रतिष्ठि 


दपीत्यर्थ। || १ ॥ 


दि भूसा अपनी महिमा 

प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्‍यों 
भूमा छ्य तत्श्रतिष्ठ उच्चते,मृणु | फहा जाता है ! झुनो-- 

गोअश्वमिह सहिमेत्याचक्षते हृस्तिहिरिण्यं दास- 

भार्य क्षेत्राण्यायतनानीति नाइमेव॑ अ्रवीमि ज्रवीमीति 
होवाचान्यो हान्यस्मिन्प्रतेष्ठि; इति॥ २७ 

हस छोकमें गो, अरब आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 

सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर-इनका नाम भी महिमा है । किन्तु 

मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ जन्यमें प्रतिष्ठित होता है। 

मैं तो यह कहता हं/-शेसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 

गोजशादीह महिसेत्याचक्षते।। इस छोकमें गो-अश्वादिको 

. «| महिमा कहते हैं| गो और णववक्ो 

गवशाश्वाथ मोअबश्व इन्हेकब- | पोझश्रः कहते हैं। इन दोनों 

शब्दोंका इन्द्र समासमेंएकवद्धाव# 

हुआ है | सर्वत्र गौ और अशुव 


प्रसिदयू | तदाभ्रितस्वत्मतिष्ठ- | आदि दी महिमा हैं इस प्रकार 


बडे 


प्रसिद्ध है । जिस प्रकार चैत्र 
शैत्रों मवति यथा नाहसेवं | [ वामका कोई पुरुष |] उनके 


& यहाँ यह प्रएन होता है कि 'गावश्च अश्वाश्व' ऐसा विग्रह करके पुल्निद्न 
एव बहुबचनान्त शब्दोंका इन्द्रसमास हुआ है, ऐसी दशशामें गोअर्वम' यह एक- 
वचनान्त नपुसकलिज़ प्रयोग कैसे हुआ १ इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
एकबद्धाव हुआ है । 'हन्द्रआ प्राणितूयसेनाज़ानाम! इस पाणिनिसूत्से यहाँ 
एकवदूमाव किया गया है, इससे एकबचनान्त हो गया है तया जहाँ एकबदभाव 
होता है वहाँ 'स नपुसकम! इस सूत्रके अनुसार नयुसकता भी दो जाती है । 





. द्वाव।। सत्र गवाश्नादि महिमेति 
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स्वतो5न्य॑ महिमानमाश्रितों | जाश्रित औौर उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 
भूमा चैत्रवदिति जवीम्यन्र | भृगरा भी अपनेसे मित्र महिमामं 
सलास -- ऐसा मैं नहीं 
हेहलेनान्यो हन्यरिण्वि- | हो कोड जब जा चल 
हित इति व्यवहितेन सम्बन्ध: | | *पिछित होता है” इस व्यवधानयुक 
वाक्यसे इसका देेतुरूपसे सम्बन्ध 
कि त्वेवं ब्रवीमीति होबाच स | है। किंतु मैं तो यह कहता हैं, 


ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने सं 
एवेत्यादि ॥ २॥ एवं अपस्तात्‌! इत्यादि कहा ॥ २ ॥ 


अाौ__ हैं. 0. ैअ-_न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ सप्तमाध्याये 
चतुर्विश्सखण्डभाष्यं सम्पूणस्‌॥ २४ ॥ 


>९-०48-०-4-- 


पञ्चाकिज खण्ड 
सवंत्र भूमा ही है 
कस्मात्पुन/कचित्र प्रतिष्ठित! १ | तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता 
है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है! 
इत्युच्यते--यस्मात्‌-- तो बतलाते हैं; क्योंकि-- 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदशसवबंसिस्यथातो5हड्डरा- 
देश णवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहं पश्चादह पुरस्ता- 
द्ह दक्षिणतो5हमु त्तरतो5हमेवेदश्सर्वभिति ॥ १॥ 


वही भीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं जोर है ओर वही यह सब है । अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही बीचे हैँ, में ही ऊपर हूँ, में ही 
पीछे हूँ, में दी आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हैँ, में ही वा्बी ओर हैँ और 
मैं हीयह सब हैं॥ १ ॥ 


स॒ एवं भूमाधस्तान्र तदू-| क्योंकि वह भूमा ही चीचे है, 


व्यविरेकेणान्यद्रिदयते यरिमिन्पति-| उसे मित्र कोई और ऐसी वस्तु 
पा धोषरिशकदित्यादि नहीं है निस्पर वह मतिष्ठित हो। 
हंदा स्पा तथापारशाइलाड इसी प्रकार डपरिष्टात” इत्यादिका 
समानस्‌ | सति भूम्नोअल्यस्मि- | अर्थ भी समझना चाहिये । भूमासे 
न्भूमा हि. प्रतिष्ठित: स्पात्न तु | मित्र 2 हम ्ञ 

हे ७  उस्तप॒ प्र , किंतु ऐसा 
परत की पक है, | है नहीं | सत॒ कुछ वही है। अतः 
अतस्तस्पादसो न कविता- इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित 


विष्ठितः । नहों है । 


७९४ 
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यत्र नान्यत्पस्यतीत्यधिकर- 
णाधिकरतेव्यतानिदेशात्स एवा- 
धस्तादिति च परोक्षनिर्देशादू- 
द्रष्ट्जीबादन्वा भ्रूमा रवादि- 
स्याशह्वा कस्यचिन्मा सूदित्यथा- 
तोष्नन्तरमहड्जारादिशे हड्ढारे- 
णादिश्यत इत्यहड्टारादेश। | 
द्रष्रवन्यखदशनार्थ. भूमेव 
निर्दिश्यतेः्क्लारेणा हमेवाघ- 

स्वादित्यादिना ॥१॥ 


अषडड्वारेणदेह्ादिसद्वातो- 
ध्प्यादिश्यततेषविवेकिसिरित्यतर्त 
दाशह्ला मा भूद्िति--. 


छाम्दोग्योपनियद्ध्‌ 


। 


[ सध्याय ७ 


जहां कुछ मौर नहीं देखता, 
इस वाक्यसे जधार-भाषेयताका 
निर्देश होनेसे तथा वही तोचे है! 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 
होनेसे किस्ीकों ऐसी श्भा वे हो 
जाय ऊक्‍्लिसूमा द्रष्टा जीवसे मिस्न 
है. इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 
जहंकारादेश फिया जाता है ) 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसलिये इसे 
सहंकारादेश कहा है । दशसे 
अभिन्‍नत्र दिखलानेके लिये भुमाका 
ही मैं ही नोचे हैँ! इत्यादि 
वाक्यद्वार जहंकाररूपसे निर्देश 
किया जाता है ॥ १ ॥ 


$ 
बरस 


अविवेकी छोग अहंकारसे देह्ादि 
संघातका भी आदेश करते हैं; अतः 
ऐसी आश्ढा न हो इसलिये--- 


अथात आत्मादेश एव आत्मेवाघस्तादात्मोपरिष्टा- 


दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आस्मेवेद्‌श्सवेमिति। स वा एव एव॑ पश्यस्नेव सन्‍्वान एवं 
विजानस्नात्सरतिरात्पक्रीड आत्ममिशुन आत्सानन्दः स 
स्वराइसर्वात तस् सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति अथ 


खब्द २५ ] शह्रसाष्याय ७९५ 
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येबन्यथातो विदुश्न्‍्यराजानस्ते क्षय्यल्ोका भवन्ति 
तेषा£ सर्वेदु लोकेष्वकामचारों मवति ॥ २॥ 


अब आत्मरूपसे द्वी मृमाका आदेश किया जाता है ।” भात्मा ही 
नीचे है, जात्मा ही ऊपर है, थात्मा ही पीछे है, जात्मा ही भागे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, जात्मा ही वायीं ओर है और जाता ही यह 
सय है । वह यह इस प्रकार देखनेवारा, इस प्रकार मतत करनेवाला 
तथा विशेषद्धपते इस प्रकार जाननेवारा आत्मरति, आत्मक्रीड, भात्म- 
मिथुन और भात्मानन्द द्ोता है; वह खराद है; सम्पूर्ण छोकोंसें उसकी 
यथेच्छ गति होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे जन्यरादू 
( जिमका राजा अपनेसे भिन्न कोई जौर है, ऐसे ) और क्षय्यकोक 
( क्षयशीरू छोकोंक़ों प्राप्त होनेवाड़े ) होते है। उनकी सम्पूर्ण छोड़ें 
स्वेच्छागति नहों होती ॥ २॥ 


अथानन्तरमात्मादेश आत्म- 
नैव केवलेन सत्सवरुपेण शुद्धे- 
नादिश्यते । आतोव स्वतः 
स्वमित्येबमेकमर्ज स्तों व्यो- 
सवत्पूर्णमन्यशून्य॑ पर्यन्स वा 
एप विद्यास्मननविश्ववाभ्यासा- 


अब आगे भात्मादेश है भर्थाव्‌ 
केवल सत्वरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
ही णादेश किया जाता है। सब 
जोर सब कुछ जात्मा ही है। 
इस प्रकार जाकाशके समान स्ेत्र 
पूर्ण एक भन जौर भनन्य 
आत्माको देखनेवाला चहे यह 
विद्वान मनन भर विज्ञानके कारण 


स्मरतिरास्मन्येव रती रमणं यरुय 


सोष्यमात्मरति! | तथात्मक्रीड॥॥ | 


देहसातसाधना रतिवद्धिताधना 


क्रीडा | छोके सीमि। सखिमिश्र 


आत्मरति-आत्मार्मे ही बिम्क्री रति 
अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्षरति और 
आत्मकीड होता है । रतिका साधन 
पी च् री 

केवल देह दे और _कीहा चाय 
साथनवारी दोती हैं, वषाकि लोऊमें 
पढियों और मित्रेके साथ क्री 
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डतीति दर्शनात्‌। व तथा | करता है? ऐसा प्रयोग देखा जाता 
..... | कै किंत विद्वानकी क्रीढा ऐसी 
हुप)| कि तहाँत्मिविज्ञाननि- | नहों होती | तो कैसी होती है ! 


ह॒ ; अबरीस्वर्स उप्की तो ये [ रति और क्री ] 
मसमेदीसयं सवतीत्यथ;। | लेतों हो भातमविज्ञानके दी कारण 
मिथुन इच्हजनितं छुझं | होती हैं। 

मिथुन यह दोसे होनेवाल सुख 
क्‍ वह भी जिस विद्वानक्ला दोकी 
अपेक्षासे रहित है | उसे आत्म- 
मिथुन कहते हैं ), तथा आत्मानन्द- 
अविद्वानोंका आनन्द शव्दादि विषय- 
जनित होता है, विद्वानका आनन्द 
वैसा नहीं होता । तो केसा होता 
है !--वह सारा-का-सारा सर्वदा 
सब अकार आत्माके ही कारण होता 
है। तालर्य यह है कि वह देह, 
लीवन जौर भोगादिकी विमिच्भूत 
वाह्य _वस्तुओंकी अपेक्षाते रहित 
होता है। 

इस ग्रक़ारके रक्षणोवाला वह 
विद्दान्‌ जीवित रहता हुआ ही 
स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो जाग है 
तथ् ठेहयात होनेपर मी सराट ही 
होगा है । दनेंकि ऐसा है इसोसे 
उसकी सम्पूण लेक वधेच्छगति 
हंती है । णणाहि पूर्व +मिक्लाओंमें 
इस उमप्रुडी उनसे परिच्िन्न द्दी 











दपि इन्द्वनिरपेक्षं यर्य विहुप | 
पधात्मानन्द। शब्दादिनिमित्त 


आनन्दो5षविदुपां व तथास्थ 
वेदुप१ कि तद्यौत्मनिभित्तमेव सब 
प्व॑दा सर्वश्रकारेण च्‌। देह- 
जीवित भोगादिनिमित्तवाह्यवस्तु- 
निरपेक्ष इत्यर्थः । 

स ण्वंलक्षणो विद्वाज्लीवन्नेव 
स्वाराज्येप्मिपिक्त: पतितेशपि 
देहे खराडेव भवति | यत् एवं 
भत्ते उत एवं तस्थ सर्वेषु 
छोकफेप कामचारों भवति। 


. 


प्राणादिषु पूर्व॑श्ृमिषु उत्रास्थेति 


खण्ड २५ ] शाह्लस्‍भाप्याथ ७७ 
ख््जजरऋःा ८ फटऋाजए परिदज ाफ्फऊ्ट् ा फट ऋषफ््पफ्चश्श्टफफएर पा 


तावन्प्ाप्रपरिच्छिन्र॒कामचारत्व- | खेच्छागति वतलायी गयी थी। 
हे ७ , | अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 
झुक्तमन्पराजल चार्यप्रा्त | उसका अन्यराजल खतः पिद्ध है। 
अब यथाप्राप स्वाराज्य और काम- 
चारलक्ता अनुवाद करते हुए यहाँ 
कामचारत्वानुवादेन न व छवराड्‌ मवति' इत्यादि वाक्यसे 
रिहोच्यते ब उसकी मियृत्तिका निरूपण किया 
च्यते स स्वराडित्यादिना । | जता है| 
अथ पुनर्येब्ल्यथात उक्तद-| क्िंतु जो इससे अन्यधा-- 
शनादल्यथा वैपरीत्येन यथोक्त- | उपयुक्त इश्सि जन्य प्रकार अर्थात्‌ 


मेव वा सम्यड्‌ न विदुस्तेबल्यः | रपके विपरीत जानते हैं अथवा 
राजानो भवन्ति | अन्यः परो इसीको उम्यक् अकारसे नहीं जानते 
रिम मेषां हे | वे अन्यराट्‌ होते हैं। अन्य अर्थात्‌ 
राजा स्वामी येषां तेब्ल्यराजा- | (२ है राजा--छामो जिनका उन्हे 
नर्ते किश्व क्षय्यल्रोका: प्षय्यों | 'अन्यराटः कहते हैं | इसके सिवा 
लछोको येपां ते क्षय्यल्ोकाः । र्‌ नया आन लोक क्षस्थ 
भेददर्शनस्पाल्पवि _ वें क्षय्यल्ोक़ होते है, क्योकि 
कम कल *मपक १३ | | भेद्दृष्टि अत्मविषयक है। जोर जो 
अल्प च तन्मत्यम्रित्यवोचाम । | अह्प है वह मर्त है--ऐपा हम 
तस्माधेद्तदरशिनरते क्षय्पकोकाः | पहले कह जुके हैं | अतः जो 
स्वदनानुरुपेणेंव भवन्त्यत | दप॑ेशों है वे अपनी इष्िके 
पर की कमर अनुरूप ही इस्बलोक होते हैं।अतः 
एव तेपां डे जेकिवकाय। उनकी सख्पृण छोकोमें स्वेच्छागति 
चासे सवति ॥ २॥ नहीं होती ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपचिषदि सम्तमाध्याये 
पञ्चवचिंशाकप्डसाण्यं सम्पूर्ण ॥ २ण ॥ 


कि ०००33 8.02: “22 


सातिशयलाधथाप्रापलाराज्य- 








इस प्रकार जाननेवालेक्े लिये फलका उपदेश 

तस्य हू वा एतस्येव॑ पह्यत एवं सन्वानस्येव॑ 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः समर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविर्भावतिरोभावावात्मतो5न्नमात्तमतो. बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मतोी ध्यानमात्मतश्चित्तम्रात्मतः संकहप 
आतह्मतो सन आत्मतो वायात्मतो नामात्मतो सन्त्रा 
आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेद्श्सवेंसिति॥ १ 0 


उस इस भकार देखनेवाले, इस प्रकार मनत करनेवाले और इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके रिग्रे जात्मासे प्राण, जात्मासे भाशा, 
जात्मासे क्ूति, जालासे जाकाश, जात्मासे तेब, आत्मासे जल, 
सजात्मासे आविर्माव जौर तिरोभाव, भात्मासे अन्न, जात्मासे वछ, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मसे ध्यान, जात्मासे चित्त, आत्मासे सेकरप, जात्मासे मन, 


जात्मासे वाक , जात्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आममासे कर्म और आत्मासे 
ही यह सब हो बाता है ॥ १ ॥ 


तत्य हया एवस्पेत्वादि। “तस्य ह वा एतत्य' इत्यादिका 
यह ताप हैं कि स्वाराज्यको प्राप्त 
हुए इस प्रक्ृत विद्वादके लिये सतका 
इत्यर्थ: । प्राक्मदात्मविज्ञाना- | आततखहूपसे ज्ञान होनेके पूर्व 

प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पदा्थोक्ति 
उत्पत्ति भोर प्रलव लात्मासे मिन्‍न्‌ 





स्वागज्य ग्रापस्य ग्रक्ृतस्य विदुप 





न्मपान्मनोध्न्यस्मात्सतः प्राणादे- 


खब्ड २६] शाइरमाष्याथ ७६९, 
भ्य््य्य्य्ख््य््च््ख्५ल्ख्प्य्य्य्य्य्य््््य््ंल्ल्धश्प्श्श्ज्त्लश्च््टड्श्ट्ज्ः 
नामान्तस्योत्पत्तिशक॒यावभूतास॥ सतसे होते थे । किन्तु अब सतक्ा 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | जामल ज्ञात होनेपर वे अपने 
स्वात्मत एबं संइत्तो तथा | जात्मासे ही हो गये | इसी प्रकार 
सर्वोष्प्यन्यां व्यवहार आत्मृत | विद्वान्‌कओं और भी सब व्यवहार 
एवं विदुपः || १ ॥ आत्मासे ही होने रूगता है ॥१॥ 


ला ३-53 3 आर 


किश्व-- । तथा-- 
तदेष श्छोको न पद्चयो सझत्यं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखताश्सवश हू पश्यः पश्यति सबमाप्नोति 
सवंश इति। स एकथा सवति त्रिधा भवति पश्चधा 


सप्तथा नवधा चेव पुनश्चेकादशः स्छतः शर्त च दश 
चेकश्व सहलाणि च विश्शतिराहारशुद्धो सत्तशुद्धिः 
सतशुद्धी ध्रुवा स्छृतिः स्घुतिल॒स्मे स्वगरन्धीनां 
विप्रसोक्षस्तस्मे छद्तिकषायाय तमसरपारं दशयति 
भगवान्सनत्कुम्तारस्तश्स्कन्द इत्याचक्षत्र त 
इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

इस विषयमें यह मन्त्र है--विद्वानु 8 तो झूब्युको देखता है, न 
रोगको और न दु.खत्वको ही! वह विह्मान्‌ सबको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है; अतः सबको आप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर 
चही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है। फिर वहीं श्यारहद 
कहा गया है तथा पह्ी सौ, दश, एक सह और बीस भी होता है । 
जआहारशुद्धि ( विषयोपरुब्धिरूप विज्ञानको शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती हैं, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चर स्मृति 
होती है तथा स्वृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्वियोक्रों निइत्ति हो 
जाती हैं। [ इस प्रकार ] जिनको वासनाएं क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ समत्कुमारने जज्ञावान्धकारका पार व्खिछयया । 


हा 
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उन ( सतक्ुमारची ) को पक! ऐसा हागते हैं, रझस्द' ऐसा फते 
है 
हैं॥२॥ 


तदेतम्मित्र्थ एप ब्छोझी।| रस विक्मे गए स्लोइ--मल् 
मन्त्रोष्पे भवति--न पत्यः | भी है। पश्य सी देसता । पह्य 


हप ह् प्र्मा ६ बाटा (-4| 
पश्यतीति। पह्यो वथोकद्य / कल य फत "व ६30 
बेदान मूप्पू--मरण, प्वंगड़ि रोग 
विद्यानसय, इस्य पाप राग क बुत गती दुखमबक्ने 
ज्वरादि दु/ख्तां दुःस भाव नहों देखना | व पंश्य--व्द्वान 
चापि न पण्यति। सब ह सर- | तगीझ़ो देखता दे अर्थात सबको 
सेव स पहयः पहयत्यात्मानमेत्र | हाय है। टेखता ई। इसीसे 
सर्वमू। ठतः सर्वमामोति का नल से: अगर माह 
९ हे ७ +७ ७ 
'अक) कम रात । हर तथा वह विद्वान चश्टिभेद्के पूर्च 
क्िश्व स विद्ास्याक्यिपमे- | एकरूप दोता हुआ ही वृष्टिकालमें 
दादेकपेंव च सद्धिधादिमेदेग्न- | नि जादि अनन्तमेद प्रडारोंवारा 
स्तमेदप्रकारो भवति सृष्टिकाले || " आ ५। और फिर संझार- 
| कालमें अपने मुठ. पारमार्थिक 
घनः सहारकाले मूलमेव स्व | एड्पाभाषक्ो ही प्राप्त हो जता हे, 
पारसाधिकमेकघासाद प्रतिपश्त्ते कि कै 5 ही दे 
पेति विधाफडे प्रकार विद्याके फरद्धारा 
सतन्त्र दर पर हे ५ 
कक का विद्याफलेन प्रगे कवे  करते हुए मंजेगरली 
न्त्ाति | उप्तकी स्त॒ति करते हैं। 
अथेदानी यथोक्ताया विधाया।। रे _ पशचाद जब मुलाव- 
मासकी हेतुमूत दर्णणकी विश्वुद्ध 
सम्यगवभासकारण॑ मुद्धावभास- | ऋरनेके समान उपर्युक्त विधाके 
सम्यक प्रकाससे प्रतिफलित होनेके 
कारणस्तेवादरीस्य विशुद्धिकारण | देतुमूत साथनका उपदेश किया 


खण्ड २६ | 


शाइरमाष्याथ 


€०ैं 
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साधनमुपदिश्यतो । आहार- 
बुद्धोे । आहियत इत्याहारः 
शब्दादिविषयविज्ञानं. भोक्तु- 
भ्ोगायाहियते तरय विपयोप- 


रब्घिरक्षणसप विज्ञानस्व 
शुद्धिरादारशुद्धी रागड्ेपमोह- 
दोषेरसंसु्टं.. विपयविशान- 
मित्यथ) । 

तरयागाद्रशुद्धी सत्यां तह- 
तोउन्तःकरणस्व सच्स्य युद्धिनें- 


मंल्यं मवति, सचशुद्धी चसत्वां 
य्थावगते भूमात्मनि भुवाबि- 
चिछन्ना स्टृतिरविस्परणं भवति | 
तस्यां च छब्धायां स्मृतिरस्मे 
सति सर्वेपामविद्याइतानर्थपाश- 
रूपाणासनेकजन्पान्तरानुभवभा- 
वनाकठिनीक्ृतानां 
ग्रन्थीनां विग्रमोक्षो विशेषेण 
प्रमोक्षणं बिनाशें भवतीति। 
यद एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार- 
शुद्धियूल तस्मार्सा कार्येत्यर्थः । 
छा० उ० ५१ --- 


जात है--'आहारश॒द्वौ' इत्यादि । 
निनका आहरण किया जाय उन्हें 
आहार कहते हैं; भोक्ताके मोगके 
लिये शब्दादि विषयविज्ञनका 
आहरण किया जाता है; उस 
विषयोपलूव्पिरूप विज्ञानकी शुद्धि 
ही 'जाहारशुद्धिः है, भर्थात्‌ राग- 
ह्वेष, मोह जादि दोपोंसे असंसृष्ट 
विषयविज्ञान । 


उस आहारशद्धिके होनेपर उससे 
युक्त अन्तःकरण यानी सच्तवकी 
शुद्धि-निर्मशता होती है; और 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर उपर्युक्त 
प्रकारसे जाने गये भुमात्मामें भुव- 
जविच्छिन्न स्वृति यावी अवित्मरण 
हो जाता है तथा उसकी आाति 
होनेपर-स्मृति छब्ध होनेपर अनेक 
जन्मोंमें अनुभव की हुई भाव- 
नाओंसे कठिन की हुईं अविद्याकृत 
अनर्थपाशरूप हृदयस्थित अन्थियों- 
का विप्रमोभ-विशेषरूपसे प्रमो- 
क्षण--विनाश हो जाता है। इस 
प्रकार क्योंकि यह ऊपर कहा हुआ 
सब कुछ उत्तरोत्त भाहारशद्धि- 
मूलक है, इसलिये वह अवश्य करनी 
चाहिये--ऐसा इसका ताथ्य है। 


<८ण्र छान्दोप्योपनिषत्‌ [ जषयाय ७ 
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सर्व शास्रार्थमशेपत उक्त्वा-| झासके सम्पूर्ण. अमिप्रायक्नं 
रुयायिकामुपसंदरति श्ुतिः-तसमे| सतयर म्रकारते कक शरद 


सृदितकपायाय वार्क्षांदिखि आख्यापिकराका उपसंददार ऋरती 
लक पक शागरेबालिगोप शॉदिरा | है उस शब्तिकपायकों इक्षादि- 
कपायो गीप स्वस्थ | से सम्बन्ध रखनेवाले. कपायके 


र्ञनास्पत्वात्त ज्ञानपेराग्या- | समान रागहपादि दोष अन्ठ.करणके 
स्यासरूपक्षारेण क्षालितों | रख दोनेके कारण क्रपाय हैं। 


दिनो विनागितों केस नर ज्ञान, पैराग्य और अम्यासरूप 
ला उस्प नारद (रसे लिंदनारदबीके उस कपायका 
स्य तस्म योग्याय _ क्षालम-मर्देन अर्थात्‌ विनात्र क्र 


तमसो४विद्यालक्षणात्पारं परमार्य- दिया गया है उनमदितिकपाय योग्य 
त्ं दर्शयति दर्शितवानित्यर्थः बिष्य नाएदबीक़ो जविधारूप तप 


पार परमार्थतत्वकी दिखलाया। वह 
'__६६ 
को5सो £ भगवान्‌-- उत्पत्ति दिखानेवाला फौन था ? भगवाम्‌-- 
प्रल॒य॑ चैव भूतानामागर्ति गतिम|| “दो भूतोंकी उत्तत्ति, प्रढ्य, आय- 
चेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो | व्यय तथा विदा-अविद्याको बानता 
भगवानिति” ( विष्णुपु० ६ । द्दै उसे भगवान! कहना चाहिये 4 
५] ७८) एवंधर्मा सनत- ऐसे 55380 सनत्छुमारजी | उन 
9 देव सर 
कुमारः | तमेव सनर्हुमारं देव | (७-८ ऐसा को अमल 
स्कन्द्‌ इत्वाचप्षते फथयन्ति | इत्याचक्षते! इसकी द्िंक्ति अध्याय- 
तहिदः |, द्विवेंचनसध्यायपरि- | की समाधि सूचित करनेके टिये 
समाप्त्यथेम [| २ || है॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि, 
पर्डचिशसण्ठसाप्य >> 


इति श्रीगोवि 
न्द्मगवत्यूज्यरादजिष्यत्थ. परमइरुपरि भू 
सपरिग्राजकाचार्य 
शीशफरमगगत, झती छाप स््य 
सप्तमोज्ष्यायः समाष्ठः || ७ ॥| 
ल्च्ब्न्र 0 ३ 


नजत 


अटन अध्याय 


बन्द पी 5 


प््य्छ रच 





दहर-पुण्डरीकर्में बह्चकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- 
अष्टमप्रपाठ का- श्म्यं ब्रह्म सत्‌, 
रम्पप्रयोजनम एकमेवाहितीय- 


मात्मेवेद स्बमिति पहसप्तमयो- 
रघिगतं तथापीह मन्ददुद्धीनां 
दिग्देशादिमेद्वद्र स्त्वित्येव॑ 
भाविता वुद्धिनं शक्यते सहसा 
परमार्थविषण . कतुमित्यन- 
घिगम्य च प्ह्म न पुरुषार्थ- 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- 
पुण्डरीकदेश उपदेशव्य; | 
यद्यपि सत्सस्यकपरत्वयेक- 
विषय नियुणं चात्मतत्वं तथापि 
मन्दबुद्धीनां गुणवस्येष्टत्वा- 


यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें 
दिशा, देश और कालदि मेदसे 
रहित ब्रह्म 'सत्‌ एकमात्र अद्धितोय 
है! 'जात्मा ही यह सब है?--ऐसा 
जाना गया है, तथापि थहाँ दिशा 
जौर देश भादि मेदयुक्त वस्तु है 
हीः-हस प्रकारकी भावनासें युक्त 
मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 
परमार्थ्म्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती और बह्मको जाने बिना 
पुरुषार्थदी सिद्धि नहीं हो सकती, 


| अतः उसका अनुभव होनेके ढिये 


हृंदयकमरूरूप देशका उपदेश करना 
आवश्यक दै। 

यथपि आत्मतत्व सत्‌, एकमात्र 
सम्यक्‌ शानंका विषय भौर निर्युण 
है, दो भी मन्दबुद्धि पुरवोंको 
उसको सगुणता हो इृष्ट है, इसलिये 
उसके सत्यसंकल्पादि ग्रुणोंसे युक् 


खण्ड ] शाहरसाष्याथ <ण्ष्‌ 
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बुद्धीनामस्दिव अतिभाति | | अद्वितीय जक्म है, वह मन्दवुद्धि 
पुरुषोंकी' जसतके 'समान * मतीत 
सन्मागेस्थास्तावद्बन्तु; ततः | होता है, ये सम्मा्गें स्थित हों 


तब घीरे-धीरे में इन्हें परमार्थ 
घने; परमार्थसदपि ग्राहयिष्या करों गे खरे कर देगी वर 
मोति मन्यते श्रृति। । श्रृति मानती है। 
हरि; ७७» अथ यदिद्मश्मिन्जह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक 
बेइत दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यद्न्तस्तदस्वेष्ठव्यं 
तहाव विजिज्ञासितव्यप्तिति ॥ १ ॥ 
अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये भौर उस्तीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
अथानन्दरं यदि वक्ष्यमाणं | अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
 पण्ठरीहं जाता है कि] यह जो आगे 
दुहर॒म॒ल्पं पुण्ड दे फह्दा जनेवाला दहर यर्थात्‌ छोट- 
सा कमर सह गृह है-द्वार- 
पारादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृह के समान गृह है वह इस 
बह्चपुरमें-न्क्ष॒ यानी परमात्माके 
पुरमें, जैसा कि राजाका अनेकों 
प्रजाओँसे युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह ( शरीर ) भी [ात्मा- 
रूप] अपने स्वामीका अर्थ पिद्ध 
करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तर्था मन 








सदा देश्सेव वेब्म द्वारपालादि- 
मचात्‌; अस्मित्वह्लपुरे बक्षण 
परस्य॒पुर राशोध्नेकप्रकृतिमद् 
पुरं॑_ तथेदगनेकेन्द्रियमनोबुड्धि- 
मिः स्वाम्य्थंकारिमिर्यृक्तमिति 
बरह्मपुस्म | पुरे व वेस्म राज 
यथा तथा तस्मिन्‌ बच्चपुरे शरीरे 


और बुद्धिसे युक्त पुर है, अतः यह 
ब्ह्मपुर, है। बिस यकार पुरमें 
राजाका भवन द्वोता है उसी प्रकार 
उप्त ब्रद्नगर्रूप शरीरनें एक्र स॒क्ष्म 
शृह अर्थाद्‌ बत़की उपलृव्धिका 
अपिष्ठान हे, जित प्रकार कि भार 





द॒हरं वेश्म इक्षण उपलव्ध्यधि- 


<०दै 


छाम्दोग्पोपनिपद्‌ 


कंयाय ८ 
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हानमित्यर्थ), 
ब्ाहग्रामः । 
अस्पिन्‌ हि. ख्रविकारणुज्े 


देहे नामरूपच्याकरणाय प्रविएट 
सदाखझुयं प्रक्म जीपेनातमनेत्पु- 
क्तम्‌। तस्मादस्मिन्हृदयपुण्ड- 
रीके वेश्मन्युपसंहृतकरणेवाद्विवि- 
पयविस्त्तेविशेषतो त्रह्मचर्यसत्य- 
साधनाम्यां - 
वड्धधायमानैनेद्षोपलम्पत इति 
प्रकरणा्थ: | 
दहरो<र्पतरो5रिमन्दहरे 

वेश्मनि वेश्मनोश्ल्पत्वात्त दल्त- 
चंतिनोपल्पतरत्व॑ वेदमनोउन्तरा- 


काश आकाशारझूय ब्रह्म। 


यथा विष्णो; | आमश्चिला विप्णुकी उपलब्षिकी अधि- 


छान होती है-ऐसा इसका ताले है। 

हस अपने विकारमभूत कार्य-- 
देहमें ससंशक्क त्रक्ष नामरूपड़ी 
अभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात- 
भावसे भनुप्रविष्ट दे-यह कहा 
जा चुका दे। इसीते विन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमें अपने रृत्तिय- 
वर्गका उपसंद्दार कर दिया है उन 
चाह्य विपयोसे विस, विशेषतः 
ब्रक्नचर्य एवं सत्यहप साधेंसे 
सम्पन्न तथा भागे बतछाये जानेवाहे 
गुणोंसि युक्त पुछ्षपोंद्गरा चिन्तन 
किये जानेपर ब्क्षकी उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस अकरणका 
ताले है। 

इस सूक्ष्म गृहमें. दहर--- 
सत्यन्त सुक्ष्म जन्तराकाश यानी 
आकाशसंज॒क ब्रह्म है। गृह सृक्ष्म 
होनेके फारण उत्तके अन्तर्व्तों 
जआकाशका सूक्ष्मतरत्ल सिद्ध दोत 
है। 'भाकाश ही नाम-रूपका 


आक्ाशो वै नामेति हि वश्यति। निर्वाह फरनेवाला है? ऐसा श्रुति 


आकाश इवाशरीरतवात्सइसत्- 


कृहेगी भी। जाकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मल 
जौर सर्वेगतलमें उससे समानता 


(९ 
स्वंगतत्वसाभान्याद । त र्म्िज्ना-| होनेके कारण [ उसे जाकाश कहा 


कण्ड २ ] शाहश्साप्यारथ ८०७ 
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काशाखूये यदन्दर्मध्ये तदन्वेष्ट- | गया है ]। उस जाकाशसंजक 
वि तत्तके भीतर जो वल्तु है, उसका 
व्यम्‌ | तद्दाव तदेव च विशेषेण | अल्वेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे निज्ञासा करनी 
चाहिये, भर्थात्‌ युऱके आश्रय तथा 
पायेरन्बिष्य च साक्षात्करणीय- | अवणादि उपायोंसे अन्वेषण करके 
उसका साक्षात्कार करना चाहिये- 
के ्े कर 
मित्यथ; ॥ १ ॥ ऐसा इसका तालय॑ है ॥ १ ॥ 


अमन *ै हु हैँ >---न 
४०६: 


- त॑ चेद्ब्रयुर्यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेइम 


कं कि 5 
दहरोउस्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्‍्वेष्टव्यं 
येद्वाव विजिज्ञासितग्यमिति स त्रयात्‌ ॥ २ ॥ 

उस (गुह ) से यदि (६ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्र्मपुरमें जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो जन्तराकाश है उसके मीतर क्या 
वत्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी बिशासा करनी 
चाहिये १--त्ो [ इस प्रकार पूछनेवाले छिप्योंके प्रति ] वह आचार्य 
यों कहे ॥ २ ॥ 
त॑ चेदेवमुक्तवन्तमाचाय यदि) इस प्रकार कहनेवाढे उस 
हे आाचार्यतं यदि शिष्पगण कहें 
बूयुरन्तेवासिनश्रोदयेयुः; कथम्‌ १ अर्थात्‌ शह्ढा करें, क्रिस प्रकार 
शक्ल करें /--इस परिच्छिन्त वक्ष- 
पुरमें जो यह अन्तरव॑र्ती कमलाकार 
उन्तदेहर धुण्डरीक वेइम ततो- | दम गह है उसके भीलर तो उससे 
धप्यन्तरल्पतर  एचाकाशः । | अब पर पे बा 
पुण्डरीक एवं वेश्मनि तावत्कि रह सकती है? फिर उससे भी 


जिज्ापितव्यं गुर्वाधयश्ववणायु- 


यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे परिच्छिन्रे- 


८०८ छान्दोष्णेपॉनिण्दू [ अध्याय < 
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स्यात। कि ततोष्ल्पतरे खे 
यह्भवेद्त्याहु! । दहरो5स्मिन- 
न्तराकाश; कि तदत विद्यते न 
किश्वन विद्यत इत्यमिग्रायः । 
यदि नाम बदरसात्र फिसपि 
विद्यते कि तस्यान्वेषणेन विजि- 
शञासनेन वा फर्क विजिज्ञासितुः 
स्पात्‌ ! अतो यत्तत्रान्वेटव्य 
विजिज्ञासितव्यं वा न तेन 


प्रयोजनमित्युकब॒तः स ह 
जूयादिति भुतेबचनम्‌ ॥| २ । | 


अल्पतर आकाश जो हो ऐसी दया 
व॒त्तु हो सकती हे !-इस म्रकार 
यदि बे पूछे | अमिप्राय यह है क्र 
इस हृद्यपुण्दरीकके भीतर जो 
आकाण है वह सुध्म है, उसमे 
क्या वस्तु हो सकती है ! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि वेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उप्तकी खोल अथवा बिशासा 
करनेसे निज्ञाप्तुको फल भी क्‍या 
होगा * अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
चस्तु है उप्तसे हमें कोई प्रवोजन. 
नहीं है तो इस मक्तार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचायकों इस प्रकार 


कइना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है॥२॥ 


+++-९० व त+-+ 


शृणुत, तत्र यदुत्नथ पुण्डरी- 
कफान्तः खस्याल्पत्वात्तत्स्थमल्प- 
वर स्यादिति, तदसत्‌ | न दि 
ख॑ पृण्डरीकवेइमगत् पुण्डरीका- 
'दल्पतरं मत्वावोच॑ दहरोपएस्मि- 


चन्तराकाश इति | किन्तहिं १ | 


पृण्डरीकमल्प॑ तदलुविधायि 


छुनो, इस विषय तुम जो 
कहते हो कि हृद्यपुण्दरीक्ञान्तर्गत 
आकाग सूक्ष्महोनेके कारण उसका 
अन्तवेर्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं। मैंने हृद्यपुण्हरी- 
कान्तगंत आकाशकों हृदयकमलसे 
सूक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहां 
कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश सूद्टम 
ई। तो क्या वात है (---ह॒दव- 
कक सूक्ष्म हैं उसका अनुवर्तन 


सण्डर ] झाइुरसाप्यार्थ <०९ 
शध्य््ध््श्््य्य्ल््त्शय्ख्प्खः्श्आड्ऋड्टूफऊऋऊफऊऋःडरट /##5%5+5४२% 


तत्स्मन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश- करनेवाल उत्का अस्तवंर्ती जन्ता- 
परिर्छिस्त तसिसिन् ._ | करण उसत पुण्डरीकाकाशसे परि- 
र्छन्म॑ तस्मिन्विशुद्धे संहृत- 

बुद्धे संहव- | ..... है । लिद्ोंने जपनी इ्ि 
करणानां योगिनां स्वच्छ इवो- | वॉका उपसंहार कर लिया है. उस 
योगियोंको उस विशुद्ध अन्तःकरणमें 
में प्रतिविम्बके समान तथा 
शुद्ध सच्छ विश्ञानज्योतिः-| स्वच्छ दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध 
। विज्ञानज्योतिःस्वरूपसे अतीत होने- 
होता है। इसीसे अन्तःकरणरूप 
उपाधिके कारण हमने यह फरह्ठा 
काश इत्यवोचामान्त।करणोपा- | थो कि इसका अन्तर्व॑र्ती आकाश 
अन्तःकरणरूप उपाधिके कारण 

मित्तमू; सवतस्तु-- सूक्ष्म है; स्वयं तो-- 


दके प्रतिविस्वरूपणादश हव च 


पलस्यत इति दहरो5स्मिन्नन्तरा- 


धान 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो5न्तहंद्थ आकाश 
उभे अस्मिग्यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते उभावप्निश्व 
वायुश्न सूर्या चन्द्रमसावु भो विद्यन्नक्षत्राणि यज्चास्येहा- 
स्ति यत्व नास्ति सव॑ तदस्सिन्समाहितमिति॥ ३ ॥ 


जितना यह [ मौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत 
आकाश है | घुलोक जौर प्रथिवी--ये दोनों छोक सम्पक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं। इसी प्रकार अग्वि और वायु---ये दोनों, सूर्य और 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस जात्माका जो कुछ * 
हे छोकमें है और जो नहीं. है वह सब सम्यक प्रकारसे इसीमें ल्थित 
॥१॥ 


<(० छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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यावान्रै प्रसिद्ध/ परिमाणतों- | परिमाणमें लितता वह मौतिक 
ध्यमाकाशो भौतिकस्तावानेषो- | भाकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
इस्तहंदय आक्राशों यस्मि्नन्वेष्टच्य। यह हृदयाम्तर्गत जाकाश है, 
विजिज्ञासितव्य॑ खावोचाम । | बिसके विपयमें कि हमने 'अस्वेपण 


नाप्याकाशतुल्यपरिमाणतममि- 
प्रेत्व तावानित्युच्यत्ते। कि तहि ? 
प्रक्षणोइनुरूपस्प दृष्टान्तान्तर- 
स्पासावात्‌। कर्थ पुनर्नाका- 
शसप्रसेव अल्षेत्ववगम्वत्ते | 
“ेन्नापृतं ख्॑ च दिव म॒हीं 
च ( प्हानारा० उ० १३ ) 
“तस्माह्य एतस्प्रादात्मन 
सम्भूतः ।! (तै०3० २११) 
“एतस्पियु खल्वक्षरे ग्ार्म्या- 
काश 7! (चु०्ड० ३॥८।११) 


इत्यादिश्रुविस्य+ | 
किश्वोभे अस्मिन्‍्बादापथिदी 


७४ हज 


ब्रह्माकाशे चुद्घ्युपाधिविविष्ट 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 


स्थिते। यथा वा थरा नामावित्युक्त 


हि। वथोभावत्रिश्व वायुभ्रेत्वादि | 


करना चाहिवे तथा विश्ाप्ता करनी 
चाहिये! ऐसा कहा था। [यही 
नहीं ] ऋझ्को भाकाशके समाव 
परिमाणवारू] मानकर भी ऐसा नहीं 
कहा जाता। तो फिर क्या वात 
है (--अरह्मके जनुरूप कोई अन्य 
दृष्टान्व न होनेके कारण ऐसा 
कष्म जाता है । [प्रश्न] किंतु 
ब्र॒प्त आकामके समान ही नहीं है-- 
यह केसे जाना जाता है ! [उच्रो 
'निपने आकाश, चुलोक और 
इथ्वीको जाइत क्रिया हुआ है” 
“उस इस जात्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ? “हे गार्गि | इस अक्षरमें दी 
जाकाश स्थित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यह वात सिद्ध होती है। 

यही चहों, इस छुद्धयुवाषि- 
विशिष्ट अश्माक्नाशके भीतर ही 
चुलोक मौर प्थिवी समाहित-- 
सम्बक प्रकारसे स्थित हैं; बित्त 
प्रकारकी नामित. जरे--ऐसा 


पहले कह ही जुके हैं | इसी प्रकार 
अप्ति जौर वायु -ये दोनों मी 


झोण्ड २] शाइूरसाप्याई द्श्र्‌ 
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संमानम्‌ । यचास्यात्मन आत्मी-| स्थित हैं--इत्यादि शेष वाक्यका 
कि तापय॑ भी इसीके समान दे | इस 

यत्वेन देहवतो 5स्ति विद्यत इह | देहवान्‌ भात्माका कम कप जो 
कुछ पदार्थ इस छोकमें है और जो 

छोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न कुछ 'थालमीयरूपसे [ इस समय ] 


नहीं है, तष्ट हो गया है जथवा 


विधते; नष्ट भविष्यच्च नास्तोत्यु- मिश्र! हो गया कहो 
च्यते बच लत्यन्तमेवासत्‌ जाता है [ वह सब सम्यक्‌ प्रकारसे 
दे इसीमें 2 पा यहाँ 2 

तस्य हधाकाशे समाधानाउुपपत्ते;, “रण वस्‍्तुले अमिप्राय नहीं 
गा न्‍ प्रोँकि उसकी तो हृदयाकाशमें 
॥३॥ स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है ॥३॥ 


बन है; ५ 


त॑ चेद्बयुरस्मि<श्रेदिदं ब्रह्मपुरे सवश्समाहित< 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतजरा वाप्तोति 
प्रध्वश्सते वा कि ततो5तिशिष्यत इति ॥ ४७ 


उस जाचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस अज्ञपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्पक प्रकारसे 
स्थित हैं तो जिस समय यह इद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उस समय क्या शेष रद जाता है ! ॥ ४ ॥ 


त॑ चेदेवु क्तवन्तं ०] पुनर-| किंतु यदि इस म्रकार कहनेवाले 
आचायसे शिष्पगण कहें 

स्तेवासिनो5स्मिश्रेद्रथोक्ते चेचरदि| कवि यदि इस बल्मपुरम अर्थात तक्न 
रोपरक्षित अन्तराकाशर्में यह सब 

त्ह्मपुरे ह्मपुरोपलक्षि सम्यकू प्रकारसे स्थित है तथा 


८ छास्क्षेग्पोपतिषद्‌ [ सष्याय < 


ख्ख्र्श््््श्ण््अख्प्प्थ्य््खय््ख्य्य््म्ऋ ऋ्जञयिऋफेफजफजऊफजाफऋऊछ 
इत्प्थ; | इंद॑ सर्व समाहित क्‍ मृत और समस्त कामनाएँ 

सर्वाणि ५ _- _ [भी स्थित है| तो जिस समय यह 
सदार्णि थे सूर्तान सद वे | जता वा नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या कया रहता है ? ] 

जद्गा-आचार्यने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्‍यों [ ब्मपुरमें स्थित ] 
बताते हैं 

समाधान-यह दोष नहीं है; 
इस छोकमें जो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं है? इस प्रकार 
आचारयने कामनाओंके विषय कहा 
ही है। इसके सिवा सर्व! शब्दसे 
भी कामनाओंक्ा कथन हो ही 
जाता हैं| जत्न--बजिस समय इस 
पह्पुरसंजक शरीरको झुरिय्गं पढ़ 
जाने और केशेंके पक जाने आदि 
रुपसे इद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुक्षा क्षय प्राप्त होता हे 
अथवा वह शब्रादिसे काया जाकर 


ब्वंख्--विर्सव यानी नाशको प्राप्त 


कि वा हो जाता है तो उससे भिन्न और 
तोः्न्यद्तिशिप्यते | सजी अब 


घटाश्रितक्षीस्द्धिस्नेहादिविद-  अमिप्राय यह है कि घटका 


घय्नाशे देहनाश्षेशपि देद्दाश्षयः नाश होनेपर घस्थित ठग्घ, दही 


और घृतादिके नाशके समान देहका 
मुत्तरो्तरं परवंप्चेनात्नान्नश्यदी- | नाश होनेपर भी देहके आधित 


















कामाः । 

कथमाचायेणानुक्ताः झामा 
अन्तेवासिमिरुच्यन्ते १ 

नैष दोष: यच्चास्वेद्वारित 
यत्व नास्वीत्युक्ता एव ह्ाचायेण 
कामाः। अपि च सर्वशब्देन 
चोक्ता एवं कामाः। यदा 


यसिसन्‍्काल एतच्छरीरं अ्नपुरा- 
रूप जरावछीपलितादिरक्षणा 


वयोहानिर्वाप्रोति शद्धादिना दा 


चृव्॒ण प्रध्वंसते विस्तंसते विनश्यति 


खब्ड १] शाइरप्राष्याथ <१३ 
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स्पणिप्राय। । एवं प्राप्ते नाशे कि | उत्तरोत्तर कार्य पूव-पूर्व फ्रारणका 
मय नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 
'ववोष्न्यचथोक्तादतिश्िष्यतेश्व- | ह | इस प्रकार नाश होनेपर 


तिएते उपर्युक्त नाशसे भिज्न सार यया रह 
प्च 
[ न किश्वनावतिष्ठत बाता है! जर्थात्‌ कुछ भी नहीं 





इत्यमिग्राय/ ॥ ४ ॥ रहता-पेसा इसका तालय है॥४॥ 
एवसस्तेवासिमिश्रोदित+-- शिग्योद्वारा इस प्रक्नार प्रश्न 
किये जानेपर--- 


स ब्रूयान्‍्नास्थ जरयेतजीयंति न वधेनास्थ हन्यत 
एतत्सत्य॑ बह्मपुरमस्सिन्काम्ताः सम्माहिता एब आत्मसा- 
पहतपाप्मा विजरो विश्व॒त्युर्विशेको विजिघत्लोडपिपास:, 
सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा होवेह प्रजा अन्वावि- 
शन्ति यथानुशासनं य॑ यम्तन्तसभिकामा सवन्ति य॑ 
जनपद य॑ क्षेत्रभाग त॑ तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 


डसे कहना चाहिए इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाणारय ब्रह्म ) जी नहीं होता। इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता | यह त्रह्मपुर सत्य है; इसमें [सम्पूर्ण | कामनाएँ सम्बकू 
प्रकारसे स्थित हैं, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शत्य है तथा जराहीन, 
मूटुद्दीन, शोकरदित, भोजनेच्छारद्चित, पिणसाशत््य, सत्यक्राम और 
सत्यसंकल्प है; जि प्रकार इस छोकमें प्रता राजाकी जाज्ञाका अनुवर्तन 
फरती है तो वह निस-जित्त सन्निद्ित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिप्-जिप्त देश या भूभागक़ी इच्छा करतो है उस्ती-इसीके याभ्रित 
जीवन घारण करती है! ॥ ५॥ 


<र8 


छान्दोब्योपचिषद्‌ 


(अध्याय ८ 


अॉजभाःऊऋ डऋ5ऋ ऋऋ ऋा ऋ  ऋ-ड ॉ ऋ-/ ू :-5-/-: 


स आचार्यो त्रुयाततन्मतिमप- 


उस आचार्यको उनकी [ शूत्व- 
विषयिणी ] बुद्धिकी निशृत्ति करते 


नयन्‌ । कथम १ अस्य देहस्य | हुए इस प्रकार कहना चाहिये। 


किप्त प्रकार कहना चाहिये !--- 


जरयेवद्यथोक्तमन्तराकाशार्यं॑ | इस देहकी जरावस्थासे यह 


भ्रद्च यस्मित्‌ सब समाहित न 
जीय॑ति देहपत विक्रियत 
इस्पथे;। न चास्य वधेन श्था- 
दिघातेनैतद्धन्यते यथाऋ्ाशम; 
कियु ततोअपि उध्मतरमशब्दम- 
स्पर्श ब्रक्ष देहेन्द्रियादिदोपेनन- 


सपृश्यत इत्यथ) | 

कर देहेन्द्रियादिदोपैन रएृ- 
इयत इत्येतस्मिन्नदसरे वक्तव्य 
श्राप्तं तत्मकृतव्यासज्भो भा 
भूदिति नोच्यते | इच्ध्विरोच- 
नाख्यायिकायाइपरिष्ठाइक्ष्यामी 
युक्तित:) । 
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उपयुक्त जन्तराकाशसंशक अश्, 
जिसमें कि सव कुछ प्थित है 
जी नहीं होता, अर्थात देहके 
समान उसका विकार नहीं होता, 
जौर वन इसके वध जर्थाव 
शख्रादिके म्ह्से यह नष्ट ही 
होग है, जैसे कि [ शश्राविके 
जाघातसे ) जाकाशका नाश नहीं 
होता, फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
अश॒ब्द एवं भर्परश अह्षका देह 
एवं इच्द्रियादिके दोषले स्पर्श नहीं 
होता-इस विषयमें तो कहना ही 
क्या है १ यह इसका तातपये है। 

देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे 
ब्रक्कका स्पश क्यों नहीं होता ! 
इस वातका , उल्छेल करना इस 
अवसरपर आवश्यक है; परंतु 
प्रसन्नका विच्छेद न हो, इसलिये 
यहाँ नहीं कहा जाता | जागे इन्ध- 
विरोचनकी जाख्यायिकामें इसका 
युक्तिपूवक वर्णव करेंगे । 


, एतत्सत्यमवितर्थ , अह्ापुरं। यह अहापुर सल्य-..अवितथ है। 
“झंत्र उड्- ज्क्केंच पुरं चक्मपुरं ' अक्ष ही पुर [अर्थात्‌ अऋद्चहूप पुरका 


इस. शरीरारूय तु अक्न- 
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नाम ] भह्मपुर है । किंतु यह 


शाहरसाष्याथ 
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पुरं ब्रक्नोपलक्षणाथत्वात्‌ । तच्- 
चृतसेव, “वाचारम्मणं विकारों 
नामपेयम्‌” ( छा० उ० ६ | 
१। ४) इति भ्रुते) । 
कारेषनृतेअपि देहणुद्धे अद्योपल- 
भ्यत इति अल्षग्ुरमित्युक्तं व्याव- 
हारिकम् | सत्यं तु बह्मपुरमेत- 
देव भह्म। सर्वव्यवहारास्पद- 
त्वात । अतो$स्मिन्पुण्डरीकोप- 
लक्षिते ब्रह्मपुरे सर्वे कामा ये 
चहिसपद्धिः प्राथ्यन्ते तेड 
स्वात्मनि समाहिता। । अतरत- 


सष्त्युपायमेवानुविष्ठत वाह्य- 


विषयत्ष्णां त्यजतेत्यमिप्राय! । 

एप आत्मा भ्तां स्वरूपम्‌ | 
आत्मनों शृूणुत तस्य छक्ष- 
छुक्षणम, णस् | अपहतपाष्मा, 
अपहतः पाप्सा धर्माधर्मा- 
ख्यो यस्य सोध्यमपहतपाप्मा। 
तथा विजरों विगतजरों विसृ- 


त्य्व | 





शरीरसंजुक अक्षपुर ब्रक्षके उपल्क्षण- 
के छिये होनेके कारण [ ब्रह्मपुर 
कहा जाता ] है । और बढ तो 
मिथ्या ही है, क्योंकि “वाणीके 
आश्रित विकार नाममात्र है? ऐसी 
श्रुति है । अह्यका विकार और 
मिथ्या होनेपप भी इस देहरूप 
अछुर--कार्यमें ्क्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 


अद्वापुर कहा गया है। वास्तविक 


ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, वर्योफि 
यह सम्पूर्ण व्यवहारका आय है। 
अतः इस हृंदयपुण्हरीकोपलक्षित 
ब्रह्मपुरमें सम्पूणं कामनाएँ किन्‍्हें 
कि आप बाहर पाना चाहते हैं। 
वे सब-की-सब इस अपने आत्मामें 
ही स्थित हैं | इसलिये आपको उसकी 
प्राप्तंकि उपायका ही अनुष्ठान करना 
चाहिये और बाद्य विषयोंकी तृष्णा- 
का परित्याग कर देना चाहिये-- 
ऐसा इसका तात्पय है| 

यह जात्मा आपका स्वरूप है। 
आप उसका छक्षण छुनिये | अप- 
हतपाष्मा-जिसका धर्माधमंसंशक पाप 
अपहत--नष्ट हो गया है वह 
यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है। इसी 
प्रकार विजर--जिसकी जरावस्था 
बीत गयी है और मृत्युहीन है। 


<शेदे 


छान्दोग्योपनिषदू 
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तदुक्त पूवमेव न वधेनास्य 
इन्यत हृति किमथ पुनरुच्यते ! 
यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युस्यां न सम्पध्पते | अन्य- 
शापि सम्पन्धस्तास्यां स्थादि- 
त्याश्टानिवृस्यथम्‌ । 

विशेकी. विगतशोकः । 
शोकों नामेझदिवियोगनिमित्तो 
मानस; सन्‍्ताप। । विजिषत्सों 
विगताशनेन्छ। ! अपिपासो- 
घ्यामेच्छ। । 

ननन्‍्वपहतपा प्मस्वेन जरादय। 


शोकान्ता! प्रतिपिद्धा एव 
भवन्ति | कारणप्रतिपेधात्‌ 


धर्माधमकार्या हि£०।त इति। 


जरादिप्रतिपेधेन वा धर्माषसयों 


| 
मलमिति प्रथकप्रतिपें दोउनथ द; ' 


स्‍्ताव्‌। 


शझ्ञा--'इस (शरीर) के नाशसे 
उसका नाश नहीं द्योताः--यह 
वात तो पहले ही कह्दी ना चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कह्दा जाता है! 
समाधान--वचपि देह-सखन्धी 
जरा-मदुसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो सी अन्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशज्भाकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है। 
वह--विशोक--शोकरहित-- 
इष्टादिका वियोग होनेके कारण 
लो मानसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विविधत्स-- 
भोजनेच्छासे रहित और जपिपास-- 

पीनेकी इच्छासे रहित है। 
गह्ञा--किंठ अपहतपाप्मत्वके 
द्वारा तो जरासे लेकर शोकपर्यन्त 
सभी विशेषण प्रतिपिद्ध हो जाते हैं, 
बर्योकि उनके कारणका प्रतिषेष ही 
जाता हे, कारण वे सत्र धर्माधर्मके 
कार्य हैं, अथवा बरादिके 


। प्रतिपेषसे धर्माधर्मका कोई कार्य न 
कायाभाते प्रेघमानयीस्प्यसत्स- रहनेके 


कारण, विधमान रहते हुए 
भी, उनका जप्त्समत्र सिद्ध होता 
है। इसलिये इन ढोनोंका प्रथक्‌ 
प्रतिपेध निरर्थक ही है । 


४ ९ 
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सत्यमेवं तथापि धर्मकार्या-| समाधान--ठीक है, ऐसा ही 
जरादि-प्रतिषेष- न्नन्दव्यतिरेकेण | दोता है; किंतु जिस प्रकार ईश्वर 
लायक्यय॒. स्वामापिकानन्दों | पके वका हक 0४8. 
५ “ब्रह्म विज्ञानससरूप भर आनन्द- 

यथेशरे “विज्ञानमानन्दं अ्ल्म तह” इस शतिक बेलेगार मी 
(बृ० उ० ३। ९ । २८) इति | बिक आनन्द दे इसी प्रकार अधर्मके 
भ्रुते! । तथाधमंकायजरादिव्य- | कार्यहूप जरादिसे भिन्न स्वाभाविक 
तिरेकेगापि जरादिदु।खस्वरूपं | जरादि दुःखका होना भी सम्मव 
स्वामाविक स्यादित्याशछूथते । | रै-ऐसी जाशह्वा हो सकती है। 
बतो युक्तस्तन्निवत्तये जरादीनां | पते उसकी निदृत्तिके हिये 


हे , । | पर्माधर्मसे जरादिका प्रथक्‌ प्रतिषेष 
घर्माधर्माभ्यां एथकातिपेध! । |. उचित ही ह। आए 


जरादिग्रदर्ण सर्वदु/खोपलक्षणा- ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
भंग । पापनिमित्तानां तु।हछिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
हु।खानामानस्त्यासत्येके 'च | अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 


तत्मतिषेधस्याशक्यत्वात्सवंहुःख- | रसेकेका मतिषेष करना छर्मम्भव 


९ पत्व होनेसे सम्पूण दुःखोंका प्रतिषेष 
कक - करनेके लिये उसके अपद्तपाप्मलका 


प्रतिपादन करना उचित ही है। 
सत्या अवितथा; कामा यस्य | जिम्तकी कामनाएँ. सल्य-- 
सोध्यं सत्यकाम। । वितथा हि | क्ममिथ्या हैं. उसे सत्यफाम कहते 
संसारिणां कामा।। ईवश्वरस्प | हैं | असत्य तो संसारियोंकी ही 
तद्विपरीताः । तथा कामद्देतवः | *ाएँ इआ करती हैं, ईबवरफी 
संकल्प अपि सत्या यस्य स | कामनाए तो उससे विपरीत होती 


की हैं। इसी प्रकार नितके कामके 
सत्यसंकल्प! | संकल्पाः कामाथ हेतुभूत संकल्प भी सत्य हैं वह 


शुद्धस्नोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्व । इइवर सत्यसंकर्प है। ईरबरके 
छ[« छह० ५२०० 


८श्८ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 
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चित्रगुब॒व। ते खतो क्‍ संकल्प और कामना चित्रशुके 
समान# . उसकी शुद्धतत्तहूप 
नेदीयुक्तलात्‌ । यथोक्तलक्षण | उपधिके कारण हैं, खतः नहीं; 
क्योंकि मेति नेति! ऐसा कहकर 
उनका प्रत्षिष किया गया है। 
स्वाराज्यक्री इंच्छावाड़े पुरुषोंकों 
गृह और शाल्रद्वारा अर्परुक्त 
ल्क्षणोंचाले भात्माक्नों ही स्वसंवेध- 
रूपसे जानना चाहिये | 
यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्या दोष है तो इससें जो 
दोष है वह दृषटान्तपृवंक छुनो। 
इस छोकमें जिस प्रकार प्रजा 
[ राजके ] अनुशासनके अनुप्तार 
रहती है-इस छोकमें दिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य स्वामी 
मावनेवाली प्रजा जैसी णएने 
स्वामीकी जाज्ञ होती है उसी 
प्रकार अनुवर्तन करती है; किसका 
सनुषर्तन करती है !--वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार जिम-निस प्रत्यन्त 
( वत्तुकी संनिधि ), देश जथवा 
क्षेत्रभागक़ी कामना करती है उसी- 
उसी प्रलन्तादिकी उपजीविनी होती 














एवात्मा विज्ञेयो गुसुरय३ शाहू- 
तथात्मसंवेधतया व सवाराज्य- 


ज्ै 


कामे! | 

न चेड़िशायते को दोष) 
आत्मतत्वा- स्थादिति, खुणु- 
शाने दोष. सात्र- दोपष॑ दृषटा- 
न्तेन । यथा झेवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यसुवर्तन्ते यथाजु- 
शासन यथेह प्रजा अन्य रामिन 
भन्‍्यमाना; स्वस्थ स्वामिनो 
यथानुशासन तथा तथान्वावि- 
शन्ति । किम ) ये यसन्‍्त 
पत्यस्त॑ जनपद. क्षेत्रभागं 
चामिकामा अ्थिन्यों भवस्त्या- 
त्मबुडधचुरूप॑ ते तसेव च॑ 
भत्यन्तादिम्ृपजीपन्तीति । एप 


दृशनन्तोश्खातल्वयदोए॑ अति | है। यह इशन्ठ पुण्यफकोपमोगर्म 
पृष्यफलोपभोगे ॥ ५ ॥| जलवातन्नयदोपके प्रति है ॥ ५४ 


७ी+-१८द खेषक परे न 


* लिउ प्रकार जिसके यहोँ चित्र-वर्णवाली गौर हैं उसको चित्रमु कहते 
है, उसी प्रकार। 


खण्ड १] शाहरभाष्याथ <श्९ 
पृण्यकर्म फल्लेंका अनित्यल 
अथान्यो. दृष्टन्तस्तत्क्षयं | अब ज्स ( कर्मफल ) के क्षयके 
लिये तद्यथेत्यादि/ श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तथैद्देत्पादि! । इृशन्त दिया जाता है-- 

तथथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र 

पुण्यजितो लोकः क्षीयते तथ्य इद्दात्मानमननुविद्य ब्रज- 
न्प्येताश्श्व सत्यान्कामाश्स्तेषार सर्वेषु छोकेष्वकाम- 
चारो भवत्यथ य इह्दात्मानमनुविय ब्जन्त्येता€श्व सत्यान्‌ 


कामाश्स्तेषाश्सवेंषु लोकेषु कामचारो भवति॥ ६ ॥ 
लिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ छोक क्षीण हो जाता है 
उस्ती प्रकार परलोकमें पृष्योपार्जित छोक क्षीण हो जाता है। जो छोग 
इस छोकमें भात्माको और इन संत्य कामनाओंको बिना जाने ही परकोक- 
गामी द्वोते हैं. उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और जो इस 
छोकमें भात्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] जाते हैं 
उनकी समस्त छोकोंमें यथेच्छगति होती है !॥ ६ ॥ 
तत्तत्र यथेह् छोके तासामेव | सो निस प्रकार इस लोकमें अपने 
स्वाम्यनुशासनालुवर्तिनीनां प्रजा- केस 532 
नां सेवादिजितों छोक! पराधी- | कर्मसे प्राप्त किया हुआ यह लोक, 
... | बिप्तका उपभोग पराघीन है, क्षीण- 
नोपभोगः क्षीयतेड्ल्तवान्भवति | अन्तवान्‌ हो जाता है---अब श्रुति 
यथेदानीं दार्शान्तिकुपुपसंदरति | दार्थन्तक्ा उपसंहार करती है-- 


शिशोत्रादि उसी प्रकार परलोकर्मे मग्निहोश्रादि 
एवमेवामुत्रामिदोत्रादिपुण्यजितो दषपकासि: मां दिया हंगा हो 


लोक पराधीनोपभोगः क्षीयत | #, खिस्का उपभोग पराधीन है, 
दवेति । उतक्तो दोप |क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष 
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एपामिति विपयं दर्शयति तद्य | इन ( अवातवेत्ताओं) को ही माप 
होता है--इस प्रकार श्रुति तथे! 
वाक्यसे दोषक्ा विषय 
डिखलाती है । 

सो इस छोकमें ज्ञान णीर 
कर्मके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता 
समर होफर लो छोग श्षात्त 
और णाचार्यद्धारा उपदेश किये हुए 
उपयुक्त लक्षणवाल़े आत्माफो उनके 
उपदेशके शनुसार विना जाने-- 
घात्मसंवेधताकी विना प्राप्त किये 
इस देहसे चछे जाते हैं मोर जो 
इन उपर्युक्त सत्य--सत्यसंकल्पक्ी 
कार्यमृत छपने घन्तकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओोंकी बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोक्ोमें 
सकामगति--अछतन्त्रता होती है। 
लिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 
झनुवर्तन करनेवाटी प्रदाओंकी 
परतन्त्रता रहती है। 

और जो दुसरे छोग इस छोऊमें 
शास्ध और आचायेके उपदेधके 
ऊनुसार जात्माको जानकर-- 
स्वास्मसवेधताकी आप्त करके और 
उपयु क्त सत्य कामताओोंको जानकर 
















इत्यादिना । 

तचत्रेहास्मित्नोके शानकर्म- 
णोरधिकता योग्या। सन्त 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं भाझ्धा- 
चार्योपदिष्टमननुविद्य यथोपदेश- 
मनु स्वसवेद्यतामद्धत्वा त्रजन्ति 
देहादस्मात्मययन्ति | य एतांथ 
यथोक्तान्सत्यास्तत्यसंकल्पकार्या- 
थ्‌ स्वात्मस्थान्‌ कामानननुविद्य 
ब्रजन्ति तेषां सर्देषु लोकेघ॒का- 
मचारोज्खतन्त्रता भवति | यथा 
राजानुगासनाचुवतिनीनां मला- 
नामिस्य्थ! | 

अथ येघ्ल्य इृह लोक 
आत्मानं शाद्राचार्योपदेशमनु- 
विद्य स्वात्मसंदेश्तामापाद 
बजन्ति यथोक्तांड सत्यान्कामां- 
स्तेपां सरंपु छोकेप कामचारो | परलोकमें जाते हैं उनड़ी हंस जोक: 


कप इच्‌ 0 हे 
अव॒ति राज इव सावंशौमस्वेह | में ला्वमौम राजाके समान सम्पूर्ण 
लोक ॥ ६ ॥ । लोकोंमे यवेच्छगति होती है ॥६॥ 
+--* 8 ३-० 
इतिच्टास्दोग्य'पनिषच्यणमाध्यये 
पधमखाण्ट्भाष्ठ सम्पर्णेम्‌॥ १॥ 
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चाय जछणड 
दहर-मह्मकी उपासनाका फल 
कथ्य॑ सर्वेषु छोकेषु कामाचारो। उसकी सम्पूर्ण छोक़ोंमें क्रिस 
प्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 
बताते हैं--निसने आगे बतलाये 


यथोक्तरक्षणं हृदि साक्षात्क्ृत-। जानेवाले अश्षचर्याद्‌_ साधनोंसे 
अर सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वश्यसाणब्रह्न॑चयादिसाधन- | ध्यानके द्वारा ] उपयुक्त लक्षणों- 


वाले आत्माका साक्षाक्कार क्रिया है 
तथा उप्तमें रहनेवाले सत्य कार्मोक्ो 
कामरान-- प्रात्त किया है--- 
स॒ यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिषन्ति तेब पितृलोकेन सम्पत्नो मही- 
यते॥ १॥७ 
वह यदि पितृछोकक़ी कामनावाढा होता हैतो उस्तके संकर्पसे 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अर्थात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, ] उस पितुलोकसे सम्पन्न होकर वह महिसान्वित होता है ॥१॥ 
स त्यक्तदेहो यदि पिदकोक- | वह यदि देह छोड़नेपर पितृ- 
लोककी कामनावाल होता है-- 
पितर उत्पत्तिकर्ताओँक़ो कहते हैं, 
सुखहेतुत्पेव.. भोग्यल्वान्ञोका | छुदके देतुरूपसे भोग्य होनेके 
उच्यन्ते तेपु कामों यस्य तेः | कारण वे ही छोह कहे जाते हैं, 
उनके प्रति लिसकी कामना होती 
है अर्थाव्‌ उन पितिगगके साथ 
मवति तर्य संकल्पम्रान्नादेव | स्वन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


भवतीत्युच्यते। ये आत्मान॑ 


सम्पन्न) संस्तत्तथांथ सत्यात्‌ 


काम पितरों जनयितारस्त एवं 


पिदृमि।ः सम्वन्धेच्छा यस्‍्य 
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पितरः समुत्ति्ठ न्त्यात्मसम्वन्धि- | होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 

प्तिगण समुत्तित हो जाते हैं 
तामापथ्चन्ते । विशुद्धसच्चतया | अर्थात्‌ भात्म-सम्बन्धिलको प्राप्त 


हो नाते हैं। श॒द्गचित्त होनेसे ईश्वरके 
सत्यसंकल्पलादीश्वरस्थेद _तेन | समान सत्यसंकरप होनेके कारण 


वह उस पितृलोऊके भोगसे सम्पन्न 
पिदलोकेन भोगेन सम्पन्न! सम्प- हो-सम्पत्ति इष्टपाप्तिका नाम है- 
त् प्रिस्तया समृद्धों मही- | उससे समृद्ध हो वह महनीय पूनित 
ता हर है है होता अथवा दृद्धिक्नो प्राप्त होता है 
यते पूज़्यते वघते वा महिमान- यानी महिमाका अनुभव करता 
मनुभवति ॥ १ ॥ है॥ १॥ 


अथ यदि मातृऊोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
मातरः समुत्ति्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पत्नो मही- 
यते॥२॥ 

और यदि वह मातृढोकक़ी कामनावाला होता है तो उसके 
संकरपे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाक़ो प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

अथ यदि आ्ञतृल्ञोककामो भवति संकल्पादेवा- 
स्प भआतरः समुत्तिधन्ति तेन आतुलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ३॥ 

जौर यदि वह आतृढोकक़ी कामवावाल् होता है हो उसके 


संकल्पसे ही आतृगगंग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं| उस आतृलेकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाक़ो ग्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदि स्वस्वछोककामो भवति संकल्पादेवा- 


स्थ स्वसारः समुत्तिषन्ति तेन स्वख्तलोकेन सस्पन्नो 
महीयते ॥ ४ ॥ 
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और यदि वह भगिनीलोकक्ी कामनावाल होता है तो उसके 
संकरपसे ही वहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं | उस भगिनीलोकसे सम्पन्न 
हो वह महिसाको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
अथ यदि सखिलोककामो भ्वति संकर्पादेवास्य 
सखायः समु त्तिष्ठन्ति सेन सखिलोकेन सम्पन्नोमहीयते। ५। 
और यदि वह सखाजोंके छोकक़ी कामनावाछा होता है तो उसके 
संकल्पसे ह्वी सलालोग पहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सझाओंके 
लोकसे सम्पत्त हो वह महिमाको माप्त होता है ॥ ५॥ 
अथ यदि गन्धताल्यकोककासो सवति संकटपा- 
देवास्य गन्धमाल्‍ये समुत्तिष्ठतस्तेव गन्धमाव्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 
और बदि वह गन्धमात्यकीकक्की कामनावाण होता है तो उम्रके 
संकरपसे ही गन्घमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उच्त गन्धमाल्य- 
छोकसे कम्पन्त हो बह महिमाको मराप्त होता है ॥ ६॥ 
अथ यय्न्नपानलोककामो भवति संकट्पादे वास्पान्न- 
पाने ससुत्तिष्ठ रस्तेनान्‍नपानलोकेन सम्पन्नो सहीयते ।७। 
और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामनावाल्या होता है तो 
उसके संकरपसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्नपान-लोकसे सम्पन्त हो वह महिमाको प्राप्त होता है। ७ ॥ 
अथ यदि गीतदादित्रलोककालों भ्वति सांकल्पा- 
देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रकोकेन 
सम्पन्तो महीयते ॥ ८ ॥ 
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और यदि वह गीतवायसम्बस्बी छोकुकी कामनावाठा होता है तो 
उसके संकरपसे ही गीत-वाथ वहाँ प्राप्त हो जाते हैं | उस गीतवाब- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको माप्त होता है॥ ८ ॥ 


अथ यदि खस्लीलोककामो सवति संकल्पादेवास्य 
द्वियः समुत्तिष्ठन्ति तेन खली छोकेन सम्पन्ञो महीयते॥९॥ 


और यदि वह ख्लीलोफकी कामनावाला होता है तो उसके संकर्प- 
भात्रसे ही स्षियाँ उसके पास उपस्थित हो जादो हैं। उस स्लीलोकते 
घग्पत्त हो वह महिमान्वित होता है || ९॥ 


समानमन्यत्‌। सातरो जनयि- ' शेष सव इसीके समान है 
व्योध्तीताः सुखहेतुभूताः साम-। मातृगण अर्धाद्‌ अतीत जन्म देने- 
ध्यात्‌ | न हि. इःखहेतुभूतारु | वाली माताएँ जो योग्यवाके अनुसार 
ग्रामब्रक़रादिबन्मनिमित्तास. | हे देशमूत हैं, फ्योि हुडकी 
साठपु विशुद्धसक्लस्थ योगिन का तक 
दे कारणस्ढूपा माताओंके प्रति विशुद्ध- 
इच्छा तत्सम्बन्धो था युक्तः | चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 


॥ २-१ ॥ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है ॥२-९॥ 
नगद. 0. पुन 
ये यम्नन्तमसिकामो सवति य॑ कास कामयते सो5स्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्चनि तेन सम्पन्‍्तों भहीयते ॥१०॥ 
दह नित्त-चिस्त प्रदेशक्को कामना करनेवाला होता है और जिस- 


का भोगक़ी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसको प्राप्त 
है जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको माप होता है ॥१ न 
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य॑ यम॑नन्‍्तं प्रदेशमभिकामों 


वह निस-लित अन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 


मव॒ति। य॑ च॒ काम कामयते है जौर उपयुक्त मोगोंसे मित्र जिस 


यथोक्तव्पतिरेकेणापि सोडस्था- 
न्‍्तः प्राप्तुमिष्ट। काम संक- 


ल्‍्पादेव समुत्ति्ठत्यस्य । तेने- 
च्छाविधाततयामिग्रेतार्थप्राप्त्या 
च सम्पन्नो महीयत इत्युक्ता- 
थम्‌ || १०॥ 


भोगकी इच्छा करता है वह इसका 
पनेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग 
इसे संकल्पमातसे प्राप्त हो जाता है। 
उससे भर्थाव इच्छाके भविषात और 
अमिमत पदार्थकी प्राप्िसे सम्पत्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है--हस 
प्रकार यह अर्थ पहले फद्ा ही जा 
चुका है ॥ १०॥ 


१ 9 | ०० 
०१ 0६. 


इतिच्छान्दोग्पोपनिषद्एमाध्याये छितीयस्तण्ड 
भाष्यं सस्पृणम्‌॥ २॥ 





67% रा 
तृत्तीयः खतरा 





असत्यत्ते आइत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपाप्तना 
यथोक्तालमध्यानसाधनानु- | उपर्युक्त आत्मध्यावकूप साधनके 
छान भ्रति साधज़ानाएत्ताह- ओर प्रति सापडोमें उत्साह 
जननार्थमतुक्नोशल्त्याइ--कष्ट- | शिनेके लिये व्या करनेवाली 


मर है श्रुति कहती है-यह बढ़े ही कष्टकी 
मरिदं खलु बतते यत्त्वात्मस्थाः | दाद है कि अपने आत्मा ही स्थित 
शक्यप्राप्या अपि-- और प्राप्त होने योग्य भी-- 


ते इस सत्याः कासा अनृतापिधानास्तेषार सत्या- 
नाश्सतासनृतमपिधान यो यो हस्येतः प्रेति न तमिह 
दर्शनाय रखते ॥ १ 0७ 
दे ये सत्मकाम अह्ताच्छादनयुक्त हैं। सत्य होनेपर भी अतृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवारा) है, क्योंकि इस प्राणीका 
जो-नो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-बह उसे फिर देखनेके 
लिये नहीं मिलता ॥ १ ॥ 
त इसे सत्याः छात्रा अनुत्त-। वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 
( मिथ्यारूप भाच्छादनवाले ) हैं [ 
अपने ही आश्रित रहनेवाली उन 
थाणामेव सतामनुत बाह्मविषयेदु | आत्मस्थित फामनाजओोंका जनृत 
[अपिषान है ]--छी, अन्न सोजन 
जौर वज्धादिवाह्य विषयेमिं जो तृष्णा 
तबह्निमित च स्वेच्छाप्रचारत्य | है सके कारणहोनेवाल खेच्छाचार 
न | दश्याज्ञाननतित होनेके कारण 
सिथ्याजञाननिषित्तत्वादनूदमिस्पु-| 'अनृएः कहा जाता हैं, उसके 


5 


पिधानास्तेषामात्मस्थानां स्वाश्र- 


ज्यचभोजनाच्छादनादिपु तृष्णा 


सप्ड ३ ] शाहण्माच्यार्थ <२७ 
ज्य्प्सथ्य्य्प्य््प््य््य्य््््््प्स्यिप्श्््््ह््ज्य्ल्ट्श्ल्ध्ट ऋट ऋट 


च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 
नहों होती इसलिये बह अपिघानके 
कामानासप्राप्तिरित्यपिधानमि- धमात झपिषाने है | बॉल्लकि 
वापिधानप्‌ | अपिषान नहीं है ]। 
कथमसनृतापिधाननिमित्तं तेपा- | मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
मलाभ!  इत्युच्यते; थों यो | माष्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
हि यस्मादस्य जन्‍्तोः पुत्रों |उंतछाया जाता है; क्योंकि इस 


भाता येष्ट इतोस्स्मान्नोकात्मेति | कं जो-को पुत्र, भाई अथवा 
इृष्ट इस छोकसे मरकर जाता है, 


प्रियते तमिष्ट धुत्र॑ आतरं वा | अपने हृदबाकाशर्में विधमान रहनेपर 
स्वहृद्याकाशे विद्यमानमपीह | ॥ उस्च इष्ठ, पुत्र अथवा भाईको 
पुनदंशनायेच्छन्नपि न लछमते | वह इच्छा करनेपर भी इस छोकमें 
॥ १॥ फिर देखनेकी नहीं पाता ॥ १ ॥ 


नई 0 ०-२ 
अथ थे चास्येह जीवा थे च प्रेता यज्चान्यदिच्छन्न 
लभते स्व तदत्र गत्वा विन्द्वे्न हरयेते सत्याः कामा 
अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधि निहि तमक्षेत्रज्ञा 
उपयुपरि सथ्वरन्‍्तो न विन्देखुरेवसेवेमाः सर्वोः प्रज्ञा 
अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मठोक॑ न विन्दन्त्यनतेन हि 
प्रत्यूदाः॥ २॥ 


तथा उस लोक अपने जिन जीवित अथवा निन मृतक [पुत्रादि] 
को और निन अन्य पदार्थोंकी यह इच्छा करते हुए मी प्राप्त नहीं करता 
उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित अह्म ) में जाकर ्रप्त कर लेता 
है; फ्योंकि यहाँ इसके ये सत्यक्राम अनृतसे ढके हुए रहते हैं। इस 
विपयमें यह दृष्टान्‍्त है--जिस प्रकार एथिवीमेँ गड़े हुए सुवणके खजानेकों 


<श्८ट 


छाल्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय < 
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उस स्थानसे अनमिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रद्मोककों जाती हुई उसे नहीं पाती, 
क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर छी गयी है ॥ २ ॥ 


अथ पुनर्ये चास्य विदुपो 

जन्तोजीवा जीवन्धीह पृत्रा 
आदादयो वा ये प प्रेता सता 
हष्टा; सम्बन्धिनों य्ान्यदिह 
लोके बस्नाभपानादि रत्नादि वा 
वस्विच्छन्न लमते दत्सवंसत्र 
हृदयाकाशारये अह्मणि गत्ा 
यथोक्तेन विधिना ब्िन्दते 
लमते । अब्रास्मिन्द्रादोकाशे 
हि. यस्मादस्येते यथोक्ताः 
सत्या। कामा वर्ठन्तेप्तृता- 
पिधाना। | 


कथमिद तदन्याय्यमित्यु- 
चयते। तत्तत्र यथा द्रण्यनि्धि 


हिरण्यसेव पुन्गहणाय निधाद- 


मिनिंधीयत हृति निधिस्त 


निधि निद्वित भूमेरधर्तालिश्षि- 


सम्शेत्रक्ष निधिशाद्ेनिपिश्षेत्र- 


तथा इस दिद्वान्‌ प्राणीकों जो 
जीव--इस छोकमें जीवित पुत्र या 
आता थादि, अथवा नो प्रेत-मरे 
हुए इष्टसम्बन्धी तथा इस लोकमें 
जो वल्ष एवं अन्न-पानादि और 
रलादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी 
नहीं मिलते उन सवफों यह इस 
हृदयाक्ाशरूप बह. पहुँचकर 
उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर छेवा दे, 
क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशमें 
ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्यासे 
आच्छादित हुए वर्तमाव रहते हैं। 

मिपने आत्ममृत ब्रश्ममें विधमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 
नहीं होतीं ] यह भसहृत वात 
कैसे हो सकती है! यह बतलाया 
जाता है। इस विषयमें यह दृष्टन्त 
है--जिस्त॒ प्रकार दिरिण्यनिषि-- 
ह्रण्प (छुर्ण ) ही, घरोहर 
रसनेवाले पुरुषोंद्दारा पुचः यहण 
फरनेके लिये घरोहररूपसे निहित 
किया (रख दिया) जाता है, 
इसलिये निधि है। भूमिके वीचे 


खण्ड ६] 


शाह्ररमाष्याथ 


<२६ 
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मजानल्तस्ते. निघेरुपयुपरि 
सब्वरन्तोषपि निधि न विन्देयु) 
शक्‍यवेदनसपि;. एवब्रेवेमा 
अविज्ञावत्य; सर्वा इमा; प्रजा 
यथोक्त॑ दृदयाकाशारूय॑ ब्रह्न- 
छोक॑ बक्नेव छोकों अक्कोक- 
स्तमहरह। प्रत्यहं गच्छन्त्योडपि 
सुपूप्तकाले न विन्दन्ति न 
लमगन्ते एयोडई ब्रह्मलोकमाव- 
मापन्रोश्सप्धेति । अनृतेन हि 
यथोक्तेन हि. यस्‍्मात्मत्यूढा 
हता। स्वरूपादविद्यादिदोपे्- 
हिस्पक्षष्टा इत्यथः | अतः कष्ट- 
मिंदं वर्तते जन्‍्तूनां यत्स्वायत्त- 
सपि ब्रक्ष न रुस्यत हस्यमि- 
प्राय/ ॥ २॥ 


कि 


निहित--निक्षिप.त (रखी हुईं) 
उस छुबर्णनिधिको जिस प्रकार 
उस स्थानसे अनतमिज्ञ--निधि- 
शासद्वारा निषिक्षेत्रतों न जानने- 
वाले पुरुष निधिके ऊपर सब्चार 
फरते हुए भी, जिमका शान प्राप्त 
होना सम्भव भी है उस निधिक्ो 
भी नहीं जानते उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण अविधावती प्रजा उपर्युक्त 
हृदयाकाशसंज्ञुक लोकको--पक्ष 
यहो छोक है उस मक्षकोकको मुषुति 
कालमें प्रतिदिन जानेपर भी 'यह मैं 
इस समय चह्मलोकभावको प्राप्त हो 
गया हूँ! इस मकार नहीं उपछव्ध 
करतीं, क्योंकि वह उपयुक्त भनृतसे 
प्रत्यूड---हत है. जर्थाव्‌ जविधादिः 
दोषोंद्वारा--भपने स्वरूपसे बाहर 
खींच ढी गयी है। अतः यह पढ़े 
कृष्टकी बात है कि स्वायत्त होनेपर 
भी जीबोंकों ब्रक्क्ी श्राप्ति नहीं 
होती-ऐसा इसका तातय है ।[२॥ 


न-+++८र>ज 
स॒ वा एव आत्मा हृदि तस्थेतदेव निरुक्तश्ह्नय- 
मिति तस्मादुद्यमहरहर्वा एवंविस्स्वर्ग छोकमेति॥शा। 
वह यह आत्मा हृदयमें है 'हंदि अयर! ( यह हृदयमें है ) यही 


इसका निरुक्त (व्युत्पत्ति ) है | इसीसे यह हृदय” है । इस प्रकार 
जाननेवाढ् पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोककी जाता है ॥ ३ || 


<दे० 


छास्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ८ 
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स वै य। 'आत्मापहतपाप्मा' 
इति प्रकृतो वैशन्देन त॑ स्मार- 
यति, एप विवक्षित आत्मा 
हृदि हृदयपुण्डरीक आकाश- 
शब्देनाभिहितः । तस्पेतस्प 
हृदयस्पेतदेव निरुक्त॑ निबंचन 
नान्‍्यत्‌ । हुब्रयमात्मा वरंत 
हति. यस्‍्मात्तस्मादुद्ययू । 
हृंदयनामनिर्षचनप्रसिदयापि 
स्वहृदय आत्मेत्यवगन्तव्यम्ति- 
त्यम्रिग्रायः | अहरहवें प्रत्यह- 
सेबंतरिदृधयमात्मेति. जानन्‌ 


सम लोक हादे ब्रह्ेति अति- 
पद्मते । 


नन्‍्वनेय॑विदपि सुपुप्तकाले 
हे तर प्रतिपद्चत एवं सुषुप 
काले सदा सोम्य तदा सम्पन्न 
इल्युक्तल्राद | 
चाहमेव॑ तथाप्वस्ति विशेष 


यथा जानमजावंश्र सद्ो जन्हुः 


बह जो आत्मा है, 'भातमापहत- 
पाप्म? इस प्रकार बिपतका प्रकरण है 
उस आत्माका ही श्रुति 'वैः झब्दसे 
स्मरण करातो है । यह विवक्नित 
आता हद॑य-पुण्डरीकर्मे आकाश! 
शब्दसे कह गया है | उस इस हृदय- 
का यही निहक्त-नि्वेचन (युति) 
है, जप्य नहीं । क्योंकि यह आजा 
हृदयमें विद्यमाव है. हृसतडिये वह 
हृदय है। इस प्रकार हृदय इस 
तामके विवेचनक्ली प्रप्तिद्धिसि मी 
“आत्मा सपने हृदयमें है! ऐसा जानते! 
चाहिये--ऐसा इसका अमिप्राय है। 
जहरहः-अतिदिन इस प्रकार जानने- 
वाला अर्थात्‌ यह जाला हृदयमें 
है! इस प्रकार जाननेवाढा पृत्प 
सर्गलेक --हृद॒यस्थ अक्षकों प्राप्त 
होता है । 

शक्टा--किंतु इस अकार न 
जाननेवाद्य भी सुषुप्तकालमें बक्नको 
प्राप्त होता ही है, क्योक्रि हु8- 
कालमें 'हे सोम्य | उत्त समय यह 
सतसे सम्पन्न हो जाता है? ऐसा 
कहा गया है। 


समाधान--ठीक है, ऐसा ही 
है| तो भी धुछ विशेषता है ! 
चिप्त प्रकार विद्वान्‌ जौर भविद्वान 


दे 
साण्ड ३ ] शाहइरसभाष्याथ * ८३३१ 
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सद्ह्येद तथापि तच्मसीति | सभी जीव सदूब्नह्म ही है, तथापि 


प्रतिवोधितो. विद्वान्सदेव | 7. हें दे इस भ्रकार घोषित क्रिया 
उसमीति हुआ विद्वान्‌ में सत्‌ ही हूँ, भौर 
नान्यो जानन्सदेव । कुछ नहीं? इस प्रकार जानता हुआ 
भवति | एवमेव विद्वानविद्यंथ । ह्दो क है जे 93, 

हु यथपि सुषुपतमें विद्वान्‌ और जविद्वन्‌ 
हा 3; 908 या. । दोनों ही सतको प्राप्त होते हैं, तो 
प्येवंविदेव स्वर्ग छोकमेती- | भी केवल इस प्रकार जननेवाल्ा ही 
त्युच्पते । देहपातेषपि विद्या- घवर्गलोकको प्राप्त होता है-ऐसा कहा 


» जाता है, क्योंकि देहपात होनेपर भी 
फहस्यावश्यंमावित्वादित्वेप विद्याका फल अवश्यम्भावी है । 


विशेष! ॥ ३ ॥ यही इसकी विश्वेषता है ॥ ३ ॥ 
अथ य एब सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्ससुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसस्पथ्य॒ स्वेन रुपेणामिनिष्पयत एबं 
आत्मेति होवाचेतद्सुतमभयमेतदूबह्मेति तस्य ह वा 
एतस्य ब्रह्मणो नाम्त सत्यसिति ॥ ४ ॥ 
यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है। यह थात्मा है, यही अमृत 
एवं मय है और यही ब्रक्ष है--ऐसा आाचार्यने कहा । उस इस 
ब्क्षका सत्यः यह नाम है॥ ४ ॥ 
सुपुप्तकाले स्वेनात्मना सता।  छुपुप्तकालमें अपने गात्मा 
सबसे सम्पन्त हुआ पुठुष सम्यक्कू 
सम्पन्नः सनन्‍्सम्यक्‌ असीदतीति | रूपसे प्रसक्न होता है, भत्तः वह 
जाग्रतू तथा स्वप्नके विषय आर 


जाप्रत्वप्योविंषयेन्द्रियसंयोग- | इन्दियोंके संयोगले प्राप्त हुईं 


देर 


[ अध्याव ८ 
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जात॑ कालुष्यं जहातीति सम्प्र- 
सादशव्दों यद्यपि स्वजन्तूनां 
साधारणस्तथाप्येवंब्त्खर्ग 

लोकमेतीति. प्रह्वतत्वादेष 
सम्प्रसाद इति सनिहितवद्यत्न- 


विशेषात्‌ । 
सोथ्येद शरीर हित्वास्पाचछ- 


रीरात्समुत्थाय शरीरात्ममावनां 
प्रित्यज्येत्यर्थ!। न त्वासनादिव 
समुत्यायेदीद युक्तम्‌; स्देन 
रूपेणेति विशेषणात्‌। न द्वन्यत 
उत्थाय स्वरूप सम्पत्तच्यस। 
स्व॒रूपमेव हि तत्न भव॒ति पति- 
पत्तव्यं चेत्स्यात्‌ । परं परमात्म- 


लक्षणं विशप्तिस्मभाव॑ ज्योति- 


काहिमाक्ो त्याग देता है; इसलिये 
यद्यपि सम्प्रसाद! शब्द सम्पूर्ण 
जीवेंके लिये साघारण है, तो भी 
इस प्रकार जाननेवाल्य खर्गलोककों 
प्राप्त होता है? ऐसा [विहवत्सम्बन्धी] 
प्रकरण होनेके कारण एप प्तम्प्रसाद? 
यह प्रयोग हस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्योंकि यहाँ संनिदितके 
समान विशेष यत्न किया गया है ।# 

इस पग्रकारका विवेक दोनेके 
पश्चात्‌ वह बिद्वात्‌ इस शरीरको 
त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर 
अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिकों ्यागकर-- 
यहाँ आसनसे उठनेके समान 
श्रीरसे उठकर ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, वर्योकि 'स्वेन रूपेणा 
(अपने स्वरूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया है जौर अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो स्वरूप ही नहीं 
हो सकृता--पर अर्थात्‌ परमात्म- 
लक्षण विशृप्तिस्वरूप ज्योतिको माप्त 


कक एप सम्प्रसाद * में जो 'एप ! शब्दका प्रयोग किया हुआ है बदी बत्व- 
विशेष है। जो वत्ध समीप होती है उसीके लिये 'एप! ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है, अत 'सम्प्रसाद! झब्दसे यथ्पि सामाम्यत, सभी जीवोंका ग्रदण 
हो उकता है तथापि एप: रूप विशेष यत्न दोनेके कारण तीसरे मन्त्र कहे 
धुए भररण-श्रास विद्वानके लिये हो प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही समीप है । 


। 


खसब्ड ३ ] 


शाहइरसाष्वाये 


<रे३ 
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रुपसम्पय स्वास्थ्यमुपगस्येत्ये- | हो भर्थाव्‌ आत्मस्थितिमं पहुँचकर 


तत्‌। स्वेनात्मीयेन रुपेणामि- 


स्वकीय अर्थात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 
हो जाता है। इस स्वरूपप्रापिसे पूर्व 


निष्पौते | प्रागेतस्याः स्वरूपसम्प| बह अररूप देहफो ही अविद्याके 


त्तेरविद्यया देहमेवापरं॑ रूपसा- 

त्मत्वेनोपगत इति तद्पेक्षयेद्‌- 

मुच्यते स्वेन रूपेणेति । 
अधशरीरता ध्वात्मनः स्वरूपस । 


यत्सखं परं ज्योतिःस्वरूपमापथते 


सम्प्रसाद एव आस्मेति होवाच। 
सब्रूयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- 
इन्तेवासिब्यः । किश्वेतद्सतस- 
विनाशि भूमा “यो वै भूमा 
तदसवम! (छा० उ० ७॥२४। 
१ ) इत्युक्तम्‌ | अत एवाभयं 
भूम्नो हितीयाभावादत एव- 
दूबह्ीति । 

तस्य ६ वा एतरय बह्मणो 
नामासिघानस्‌ | कि तत्‌ १ सत्य- 
मिति ! सत्यं हवितयं ब्रह्म | 
तत्सत्यं स आत्मेति घुक्तम्‌। 

छा० स० ५३-- 


कारण आत्ममावसे समझता था। 
उसीकी अपेक्षासे 'स्वेव रूपेण! 
( अपने स्वरूपसे ) ऐसा कहां 
गया है। 

जशरीरता ही आत्माका स्वरूप 
है। निस अपने परज्योति.स्वरूपक्ो 
सम्प्साद प्राप्त होता है वही 
जात्मा है--ऐसा आचार्यने कहा | 
ताध्प्य यह है कि श्रुतिने निसे 
नियुक्त किया है उस आचार्यको 
शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये। 
तथा यही अमृत---अविनाशी भुमा 
है,क्योंकि “जो मूमा है वही अछत 
है” ऐसा कहा जा चुका है। इसीसे 
यह अभय है, क्योंकि भूमासे भिन्‍न 
दूसरी चत्तुका अभाव है; इसलिये 
यह ब्रद्म है । 

उस इस ब्रक्मका यह नाम-- 
अमिधान है | वह क्या है 
सत्य | सत्य ही अवितथ ( असद्वि- 
लक्षण ) वह्न है, क्योंकि 'वह 
सत्य है, वह जात्मा है! ऐसा पहले 
(छा० ६। ८ । ७ में ) कहा जा 


८३१७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय ८ 
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अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुय्यते (| चुका है। किंतु यह नाम किस- 
छिये कहा गया है ? [ इसपर कहते 
हैं] उसकी उपासना-विधिकी 
तदुपासनविधिस्तुत्यथंम्‌ ॥ ४ )। स्त॒तिके लिये ॥ ४॥ 


तानि ह वा एतानि त्रीण्थक्षराणि सतोयमिति 
तथत्सत्तदसतसथ यत्ति तन्मरत्यमथ यय॑ तेनोभे यच्छति 
यदनेनोमे यच्छति तस्मायमहरहर्या एवंविस्स्वर्ग 
लोकमेति ॥ ५ ॥ 


वे ये 'सकारः, तकारः और “यम तीन जक्षर हैं। उनमें नो 
'सकारः है वह अपृत है, जो तकार' है वह मर्त्त है और जो यम! है 
उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका 
नियमन करता है इसलिये यम! इस प्रकार जाननेवाला श्रतिदिन ही 
स्व॒र्गंलोककी जाता है ॥ ५ ॥ 
तानि ह वा एवानि न्रक्कणो | वे ये ब्क्मके तीन नामाक्षर हैं 
हर 'उ,, 'ती? और यम! अर्थात्‌ सकार, 
नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीय- | न्‍क़ार और यम्‌ हैं | तकारमें जो 
मिति सकारस्तकारो यमिति च || ईकार दे वह उच्चारणमात्रके लिये 


ईकारस्तकार  उद्यारणायोंड्लु- | 3 दे, क्योंकि पीछे हल 

[ इकार ] से ही उसका निर्देश 
बन्धः;हस्वेनेवाक्षरेण पुनः अति- | किया गया है। उनमेंसे वहाँ जो 
निर्देशात्‌। तेषां तत्तत्र यत्सत्स-| फेत यानी सकार है वह अमृत है- 
कारस्तदसृत सदूलक्ष; अमृतवाच- | 'ई है जसतका वाचक होनेके 


सकारस्तकारास्तों तप. सकारका द्दी 
कत्वादसत एव । तकारान्त निर्देश किया गया है । 


निर्दिष्ट: । अथ यत्ति तका- त्या जो 'क्ति यानी तक्नार है 


सण्ड ३ ] 


शाइरसाध्याथ 


<हे५ 


अष्रूराडऔः- 4: 5 ४ 7८" :ऊ:एटस्टज८-2 ७:४2 |: 5८ ६ ४: 


रस्तन्मत्यम । अथ यद्यम॒क्षरं 
तेनाक्षरेणासतमत्य खिये पूर्व उमे 
अक्षरे यच्छति यमयति नियम- 
यति वशीकरोत्यात्मनेत्यथ: । 


यचस्मादनेन यमित्येतेनोमे 
यच्छति तस्माद्मम्‌ । संयते हव 


छोतेन यमा लक्ष्येते ब्रक्षनामा- 


क्षर्यापीदममृतत्वादिधरमपच 


महाभाग्यं किस्ुत वामवत इत्यु- 


पास्यत्वाय स्तूयते अक्षनामनिर्ष- 
चनेनेव । नामवतो वेत्तेब॑वित्‌ | 


चह मत्य॑ है मौर नो यम! सक्षर 
है उस अक्षसे अमृत कौर मर्त्य- 
सेज्ञक पहले दोनों घक्षरोंका 
प्रयोग करनेवाला उनका नियमन 
करता है भर्थात्‌ उसके नियमन 
स्वमावसे उन्हें वशीभूत करता है। 

क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन 
दोनोंकी नियमन करता है इसलिये 
यह 'यम्ए है। इस यम? भक्षरके 
द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों जक्षर संयत-से 
दिखागे देते हैं। अक्षके नामके 
अक्षरोंका भी यह भमृतत्वादि 
धर्मवान्‌ होना परम सौभाग्य है, 
फिर नामीके विषयमें तो कहना हीं 
क्या है ! इस प्रकार उसके 
उपास्यल॒के लिये #ल्कके नामका 
निर्वंचन करके ही उसको स्तुति कौ 
जाती है। उस नामीको जानने- 
वाढ 'एवंवितः कहलाता है | वह 


अदरदहर्या एववित्स्वर्ग लोकमेती- | 'रपवित्‌ ( इस प्रकार जाननेवाला ) 


चयुक्तार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 


नित्यप्रति स्वर्गंोकको जाता है-ऐसा 
अथ पहले कह ही जा चुका है ॥५॥ 


व्न्न्न्ी है जी 
इतिच्छान्दोप्योपनिषद्यश्माध्याये हुतीयशण्ड- 
भाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 


ा 


67 


चतुय झूए्ड 


हर 


न 6 ९०- 
सेतुरूप आत्म/क्ी उपासना 


अथ य आत्मा स सेतुविध्वत्तिरिपां लोकानामसस्भे- 
दाय नेतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न सृत्युर्न शोको 
न सुक्ृतं नदुष्कृतश्सवें पाप्मानो3तो निवर्तन्तेउपहल- 
पापा होष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 


जो जात्मा है वह इन लोकोंके असम्मेद ( पारस्परिक असंघर्ष ) के 
हिये इन्हें विशेषक्पे घारण करनेवाला सेतु है। इस सेतुका 
दिन-रात जतिकरमण नहीं करते | इसे न बरा, न शृत्यु, न शोक णौर 
न मुछत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं । सम्पूर्ण पाप इससे निशृतत 
हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलेक पापशन्य है ॥ १ ॥ 


अथ य आत्मेति। उक्तलक्षणो पक कक जो सम्प्रसाद 

हि उसके स्वरूपड़ी आगे कहे जाने- 
य। सम्प्रसादस्तस्य स्वरूप व्ष्य- वाले, पहले कहे हुए के दिना 
माणैरुक्तेरतुक्तेश शुणेः पुनः |शि हुए गुर्णेसे बह्यचर्यहूप 
| के हि 02 साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुन, 
स्तूयते प्ह्नचयसाधनसम्पन्धा- | स्तुति की जाती है।यह जो उपर्युक्त 


है लक्षणोंवाला 
थम। यएप यथोक्तरुक्षण आत्म जा है दह सेहुके 


। समान सेतु है; विध्वत्ति---विशेषतः 
स सेतुरिव सेतु)) विघ्तिविधरणः | 


५८ करनेवाल्ा है। कर्ता (जीव) 

ध सनुरूष वि 

अनेन हि सर्व जगडर्णाभ्रमादि- 39003 
क्रियाकारकफलादिभेदनियमे' ५ 


आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 
: ।वर्णश्रमादि क्रिया, करक जौर 





ःश्षण्ड ४ ) 


शाहरसाप्याथ 


3] 
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कतुरतुरूप विदधता विशृत्म्‌ । 
अप्रियमाणं दीश्वरेणेद बिदृव॑ 
पिनश्येग्यतर्तस्मात्स सेतुविध्वतिः। 
किमथ स सेतुरित्याइ--एपां 
भूरादीनां छोकानां केक 


फलाश्रयाणामसभेदायाविदारणा- 


याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- 


आसौ सेतुरित्याह । नेतं सेतुमा 
त्मानमद्दोरात्रे स्वस्थ जनिमतः 
परिच्छेदके सती नेत॑ तरतः । 
यथान्ये संसारिणः कालेनाहो- 
रात्रादिलक्षणेन परिच्छेध्या न 
तथाय॑ कालपरिच्छेध्य इस्यमि- 
प्राय; । “यस्मादर्वाक्संवत्सरो- 
इहोमिः परिवर्तते” (बू० उ० ४ 
४। १६) इति श्रृत्यन्तरात्‌ । 

अत एवेनं न जरा तरति न 


फरछादि भेदके नियर्मोद्दारा धारंण 
किया गया है; क्योंकि ईश्वरद्धारा 
घारण न किये जानेपर यह विश्व 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
घारण करनेवाला सेतु है। 

वह सेतु क्यों है इसपर श्रृति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयभूत इन भूलोंक थादि 
लोकोंके. असम्मेद-अविदारण 
अर्थात्‌ अविनाश ( रक्षा ) के लिये 
यह सेतु है! यह सेतु किस 
विशेषणवात्॒ है इसपर श्रुति 
कहती है--इस आत्मारूप सेतुफो 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशीक 
पदार्थोंके परिच्छेदक होनेपर भी 
अतिक्रमण नहीं करते । नित्त 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ जहो- 
रात्रादिरूप कालसे परिच्छेध हैं उस 
प्रकार यह कारूपरिच्छेध नहीं हे- 
ऐसा इसका अमिप्राय है; नेसा कि 
“जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनोंके रूपमें परिवर्तित 
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । 

इसीसे इसे जरा नहीं तरती 
अर्थात्‌ ग्राप्त नहीं होतो। इसी प्रकार 


भ्ाम्मेति तथा । न रुत्युने शोकी |न मृत्यु, न शोक, न सुकत-दुष्ह्ृत 


<रेट छारदोग्योपनिषद्‌ [ सष्याय ८ 
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न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्छृते ल्‍ न धर्माधर्म हो प्राप्त होते हैं। 
धर्मों शब्दे- | यहाँ 'तरण” शब्दसे प्राप्ति अमिग्रेत 

धर्माधाः | प्राप्तिस् तरणशब्दे- | ये 05१ 23% 255 

नाभिग्रेता नातिक्रमणम्‌ | कारण| » ० कर 

धास्मा। न शक्यं हि कारणाति- | कण है जे कायके द्वारा कारण- 


* कण अशेरकाहि का अतिक्रमण नहीं किया जा 
क्रमणं कतु कार्येण । अद्दोराजादि | उक्षता | दिन जौर रात्रि गादि ये 
च्‌ सब सतः कार्यम्‌। अन्येन 


सब सतके हो कार्य हैं; जौर 
हन्पस्य प्राप्तिरतिक्रमणं वा | स्येके छाता लनन्‍्यकी ही प्रापि 
क्रियेत | न तु तेनिव तस्प | न 


अथवा जतिक्रमण दिया नाता हैं, 
हि घटेन सृत्पराप्यतेःतिक्रम्यते 














अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
सतिकमण नहीं किया जात--- 
घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त वा बति- 
क्रान्त नहीं फी जा सकती । 

यद्यपि पहले 'य भात्मापद्तपाप्मा! 
इत्यादि वाक्यसे पाप॑ आदिका 
प्रतिषेष कर दिया गया है तथापि 
यहाँ वह विशेषता है कि न 
तरति! इस वाक्यसे आत्माके प्राध्ति- 
विषयल्का प्रतिषिष. किया जाता 
हैं । उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 
समभावमात्र बताया गया हे। 


वा। 


यद्यपि पूर्व थ. आत्मापहत- 
पप्पेत्यादिना पाप्मादिप्रतिपेध 
उक्त एवं तथापीद्वायं विशेषो न 
तरतीति प्राप्तिविषयत्वं प्रतिषि- 
ध्यते । तत्राविशेषेण जराद्यमाव- 
लक ।बद्दोराजराबा ३ पूर्वोक्त दिन जौर रात्रि णादि तथा 
अजुक्ताशान्य सब पाप्मान | कत्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
उच्यस्तेल्तोब्स्मादात्मनः सेतोनिं- न पु वे रा जातारूप 
पर नोजाप्यल्यर्य! _ | सेतु प्राप्त किये बिना दी 
0 यह | निदल हो जाते है, क्योंकि यह 
पाष्मा बोष नक्षेव छोको अह्मलोक | तह्मकोक- जिसमें अहम ही लोक 
उक्त ॥ १॥ है-अपहत्पाप्मा कह यया है ॥१॥ 


>->-+सकक->ननन 


हे 
खण्ड 3 ] शाहरभाष्यपथ <३ए, 
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यरमाश् पाप्मकायमान्ध्यादि-। क्योंकि पापके कार्य अन्धलादि 


शरीरवानको ही होते हैं, जशरीर- 
शरोरब॒तः स्पात्न त्वशरीरर्य- | को नहीं-- 


तस्माद्ा एत* सेतु तीर्वान्धः सनन्‍्मनन्‍्धो भवति 
विह्ः सन्‍नविद्धो भवत्युपतापी सन्‍्ननुपतापी भवति 
तस्माद्दा एत< सेतु तीर्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पयते 
सक्ृद्िभातो शेष ब्रह्मोकः ॥ २ ॥ 


इसलिये इस सेतुकी तरकर पुरुष अन्धा होनेपर मी अन्घा नहीं 

होता, विद्ध होनेपर भी जविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 

होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्योंकि यह अक्षकोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है। २॥ 

तस्पाद्य एतमात्मान॑ सेतुं | इसीसे पा अप कह 

तरकर-प्राप्त होकर देहवान्‌ 
तीर्खा आनाबिन्ती भवति समय पहले अन्धा होनेपर भी- 
देदवस्पे पूर्वमन्‍्थो्पे सन्‌ । | अनन्‍्ध हो जाता है। इसी प्रकार 


देहवान्‌ होनेके समय विद्ध द्दोनेपर 
तथा बिद्ध। सन्देहवच्वे स देह- | भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 


वियोगे सेतुं प्राप्याविद्धो भवति को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 


है तथा [देहवान, होनेके दी 
तथोपतापीरोगाधुपतापवान्सन्न- | समय ) उपतापी-रोगादि उपताप 


; ५ वाढा होनेपर सी अनुपतापी हो 
जुपतापी भवति। किश्व यस्माद जाता है। इसके सिवा क्योंकि 
दोरात्रे न स्त सेती तस्पाद्या एतं | रेंस [ आत्मारूप ] सेतु्में दिन- 


सेतुं तीखी आप्य नक्तमपि दा अभाव है इसलिये इस 
वो लि ५ तुकी तरकर-प्राप्त दोकर नक्त- 
तमोरूप॑ रात्रिरपि सवमहरेवा- | तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 


८3 छोर्दी वो पतियदू [अध्याय 4 
ध््ख्य्य््््य््भ्््््ख्य्स्र्स्र्स्ट्स्र्ट ख््ख्य्य््य््म्प्स्ट्स्म्टर्ट&>2: 
भिनिष्पथते । विशप्त्यात्मज्यो- | हो जाती है । ताले यह्द है कि 
दे «  , | विद्वानके छिये वह दिनके समान 
/स्वरूपमहरिवाह। सदकरूप | विज्ञानात्मज्योतिःस्वरूप दिन अर्थात्‌ 
विदुप। सम्पच्त इत्यथ! | सक्ृ- ४2०80“ पक 
द्विमात; सदा विभातः स्देकरूपः 'भाविकिकपसे सकृद्धिभात--सदा 
भातमानव अर्थात्‌ सदा एक रूप 

स्वेन रूपेणेष प्रक्ककोक! || २।।  दे॥ २ ॥ 


ै9०-०55%-५७--- 


तय एवेत॑ ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचयेंगानुविन्दुन्ति तेषामे- 
वेष ब्रह्मलोकस्तेषा« सर्वेषु लछोकेषु कामचारो 
भवति॥ ३ ॥ 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो इस ब्क्षकोकको त्रक्षचर्यके द्वारा [ शा 
एवं भाचार्यके उपदेशके अनुसार] जानते हैं उन्हींको यह ्रह्मलोक माप 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकॉमें यथेच्छगति हो जाती है।। रे ॥ 


तचत्रेवं यथोक्तं ब्रह्मकोक॑ अक्षय वहाँ ऐसा होनेके कारण जो 
रे इस पूर्षोक्त जक्षकोककी अरक्षचर्य-- 
येंण ख्तीविषयदृष्णात्यागेन शास्रा- | खौविषयक तृष्णाके च्यागद्वारा 
को शास्र एवं आचार्यके उपदेशके 
चार्योपदेशमनु स्वात्म- | भनन्तर जानते हैं अर्थाद्‌ स्वात्मसं- 
चेधताफो प्राप्त कराते हैं. उन 

स्वेध्तामापादयन्ति ये तेषामेव | जरह्मचर्यकूप साधनसम्पन्न अक्मो- 
चह्मचर्यसाथनवतां अक्षविदामेप | गरसकोंको ही यह जक्षकोक प्राप्त 
चह्मकोकः । नास्येपां क्वीविषय- | “ये दै। सन्‍्य खलीविषयक सम्पर्क 


जनित तृष्णावालॉको 
सम्पकेज्ञाततण्णानां त्रह्मविदाम- | होनेफ हे इसकी आप 


कषण्ड य हि हट 
कपडे ४ | शाईरसाष्याथ ८४६ 
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पीत्यरथ। | तेषां सर्वेषु लछोकेषु | होती--ऐसा इसका तालय है। 


कामचारो मवतीत्युक्तार्थभ्‌ ।| “*ी सखूण लोकोमें स्वेच्छागति 
हे हो जाती है--हस प्रकार इसका 
तस्मात्परमेतत्साधनं.. बह्म- अप कह मरा ला जज है। जे 


चये बक्षविदामित्यभिग्राय। | अमिप्राय यह है कि यह अद्नचर्य 
॥३॥ ब्रक्ोपासकोंका परम साधन है ॥३॥ 


ैन्‍्म्म्म 
$ 0०0; 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषच्यए्टमाष्याये चतुर्थ- 
खण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥४॥ 





फ्ज्ष्क्क्न र््एडं 
यज्ञादिम वह्मचर्यहष्ट 


य आत्मा सेतुत्वादिगुणे! | निप्त आत्माकी सेतुलवादि गुणोंसे 
स्तुति की गयी है उसकी प्रापिके 

स्वुतस्तगाप्ये ज्ञानसहकारि- | ये जञाससे इतर ज्ञानके सहकारी 
साधनान्तरं ब्रह्मचर्यारुपं विधा- | साधन ब्रह्मचर्यका विधान करना 
आवश्यक है; इसीसे श्रुति कहती 
दी है; तथा उसकी कर्तव्यताके ढिये 
तत्स्तीति कर्तव्याथंम-- | यज्ञादिरुपसे उसकी स्तुति करती है- 
अथ यथ॒ज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तदूबह्मचयेंण 
ह्ोेव यो ज्ञाता तं विन्दते&थ यदिष्टमित्याचक्षते बरह्म- 
चयम्ेव तद्ब्रह्मचयेंण होवेष्टात्मानममुविन्दते ॥ १ ॥ 
_. अब, [लोक़में ] जिसे यश! ( परमएरुपार्थथा साधन ) कहते 
हैं वह त्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा दी उत्त 
( ऋ्रक्षकोक ) को प्राप्त होता है । और जिसे 'इष्ट” ऐसा कहते हैं वह 


भी ब्रक्षचर्य दी है, क्योंकि अक्मचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष 
आत्माको प्राप्त होता है ॥ १॥ 


तव्यमित्पयाह । यकज्ञादिभिश्र 


अथ यघचज्ञ इत्याचक्षते लोके। अब, जिसे यज्ञ ऐसा कहा 


परमपुरुपाथसाधन॑ कथयन्ति | "है लर्थाव छोकमें जिसे शिषट 


रेप परम पुस्पाथंका साधन 


९ 
शिष्टास्तद्रह्नचयमेव । यशस्पापि | वतछाते है वह ब्रह्मचर्य ही है। 


कंप्ड ५ ] शाहरमाध्याथ ८8३ 
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यत्फढ॑ तद्क्चर्यवा्नमंतेः्तो ४48 भी जो फल है न्‍ 

९ ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष प्राप्त करता 
यशोअप ब्रह्मचयमेवेति प्रतिपत्त- | इसलिये बहको भी अक्षय ही 
व्यम | कथ॑ अहचय यज्ञइत्याह। | सशेता चाहिये । अह्चय यज्ञ 


हल प्रकार है !--इसपर श्रुति 
त्रक्नययेणेव हि यस्मादो ज्ञाता | (ही है--क्योंकि जो ज्ञानवान्‌ 


सतं ब्रह्मलोक॑ यक्ञस्यापि पारम्प- | है वह उस ब्ह्मकोकक्ो, जो कि 


बेंण फू बिन्‍्द्े ते तो परम्परासे यज्ञक्ा भी फलस्वरूप है, 


अमेवेति ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्तकरता है; अतः 
यज्ञोषपि बल्मच । यो | « भी अह्मचर्य ही है। 'यो जाता 


शातेत्पक्षराचुशतेयेशा बह्म- | इन भक्षरोंकी अनुबृत्ति होनेके कारण 
चर्यमेद । चक्षचर्यकी ही यज्ञ कहा गया है। 

अथ यदिष्मित्याचक्षते ब्रक्ष- तथा बिसे इष्ट' ऐसा कहा 
चर्यसेव तत्‌ । कथम; अह्चवें- जाता है वह भी ब्रह्म॑चर्य ही है। 


लि किस प्रकार (--पुरुष उस ईश्वरको 
गैंव साधनेन तमीश्वरमिद्ठा | ह्नचर्यरूप साथनसे ही यजन कर- 
पूजयित्वाथवैषणामात्मविषयां | पूजकूर अथवा आत्मविषयक एपणा 


कृत्या तमात्मानमजुविन्दते | | * उस आल्माको शास्त्र एवं 


५ | आचार्यके उपदेशानुसार साक्षात्‌ 
एपणादिष्टम्रपि मैलचय- | सता है । उस एपणाके कारण 
भेब ॥ १ ॥ इष्ट भी ब्ह्मचर्य ही है ॥ १ ॥ 
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अथ यत्सत्वायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदघह्म- 
चर्येण हयेष सत आत्मनख्राणं विन्द्रोषथ यन्मौन- 
मित्याचक्षते वरह्मचर्यमेव तदूबह्मचयेंण हा वात्मानमनु- 
विद्य मनुते ॥ २॥ 


८88 - छान्दोग्दोपतिषद्‌ [ मंष्याय ८ 
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तथा बिसे सत्रागण” ऐसा कद्दा जाता है वह भी बद्नचर्य हो है, 
क्योंकि ब्क्षच्यके द्वारा ही सद--परमात्मासे अपना ऋ्राण प्राप्त करता 
है। झसके सिवा जिसे 'भौनः ऐसा कहा जाता है वह मी बन्चर्य ही है, 
क्योंकि क्षचर्यके द्वारा ही आत्माको बानकर पुछ्ष मत करता है ॥२॥ 


थय यत्तल्ायणमित्याचक्षते | तथा बिसे 'सलायण! ऐसा 
्ह्मचयमेव तत; तथा संतः | रह नाता है वह मी अक्नचय हो 
परस्मादात्मस आत्मनद्ा्ण व सबेकल कस 

५ ब्रह्नचर्यसाधनेन द 

रक्षणं बक्नचयंसाधनेन बिन्दते 
हि घने की हे पुरुष सतू--परमात्मासे सपनी रक्षा 
अतः सत्वायणशब्दमपि ब्रक्म- 


कराता है। अतः सत्लायण साम- 
चरमेव तत्‌ । अथ यन्भौन- | वार भी अक्षरर्य ही है। जौर जिसे 


मित्याचसते अ्नचर्यमेव तत्‌, | मौन! ऐसा फह्मा लाता है वह भी 
पह्नचयेंगेद साधनेन युक्तः | रेशचचर्य ही है, क्योंकि अद्नचर्यरूप 
स्नात्मानं शात्षाचार्यास्याम-| “से युक्त हुआ ही सापक जाल 
जुविद्य पश्चान्मजुते ध्यायत्ति | भौर आचार्यतते आत्ाको जानकर 


अतो भौनशब्दमपि अद्नचर्स- फिर मतन जर्थाद्‌ ध्याव करता 
के र्न- | है। अतः भौकः नामवाल्य भी 








मेब॥ २॥ अक्षचर्य ही है॥ २ ॥| 
अथ ये क्षते ब्रह्मचर्यमेव 
तदेष ह्ात्मा न नश्यति य॑ त्रह्मचयेंणानुविन्दते5थ 


यद्रण्यायनमित्याचक्षते तह्मचर्यमेव तत्तद्रश्न ह वे 


प्यक्षाणवीतह्मलोके ततीयस्यामितोदिवि तेहैरेंसदीयर 


00 सोमसवनस्तदपराजिता पू्नह्मण: 


खबर ९ ] 


छू 
शाइस्लाष्याथ 
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तथा जिसे जअनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहां बात है 


फू रुइपक ३६५ 
झ्र् 


वह भी 


ज्षचर्य ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] अक्षचर्यके द्वारा प्राप्त होता है 
चह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रह्मव्य ही है; क्योंकि इस ब्रक्षकोकमें अर! और '्य ये दो 
समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे घुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका 
अश्नत्य है, वहाँ ऋद्याकी अपरानिता पुरी है और प्रभुका विशेषज्पसे 
निर्माण किया हुआ घुवर्णमय मण्डप है || ३ ॥ 


अथ यदनाशकायनमित्याच- 
पते शह्नचर्यमेष तत्‌। यमास्मान॑ 
न्रह्मचयंणानुविन्दते स॒ एप 
शात्मा ब्रह्मययसाधनवतों न 
नश्यति तस्मादनाशकायनमपि 
पक्मचयसेव । 


अथ यद्रण्यायनमित्याच- 
क्षतते तक्नचयेसेव तत्‌ । अरण्य- 


शब्दयोरणेवयोतजेक्षचर्यवतो 5य- 


नादरण्यायनं ब्रह्मचरय॑त। यो 


चकज्षएपणादिंट सतस्नाणात्सल्ा- 


यण् मननान्मौनसनशनादनाश- 


कायनमरण्ययोगंमनादरण्याय- 


तथा जिसे 'अनाशकायन' ऐसा 
कहतेहैं वह भी बह्मचर्य ही है | लिप्त 
आत्माको अ्चर्यके द्वारा प्राप्त करता 
है, अह्मचर्यकूप साधनवाले पुरुषका 
वह आत्मा नष्ट नहीं होता; भतः 
जनाशकायन भी प्रह्मचर्य ही है । 


और निसे “भरण्यायन! 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
प्रक्षचर्य ही है । अ्रक्षचर्यवान्‌ पुरुष 
अरः और 'ण्यः नामवाले दो 
समुद्रोंके प्रति गबत करता है, 
इसलिये ब्रक्नचर्य अरण्यायन है । 
जो अक्नचर्य ज्ञानहूप होनेके कारण 
यज्ञ है, एपणाके कारण हृष्ट है, 
सत्‌ (ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
सलायण है, मनन करनेके कारण 
मौनहे, नष्ट नहोनेके कारण भवाझ्न- 
कायन है और जर एवं प्य इन 


८ % हे 4 
च्स 


“नलाल देहओ नगर 
अल) 
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नमित्यादिभिमहद्लिः पुरुषाथे- 
साधनेः स्तुत॒त्वाइह्मचय परस 
शञानस्य सहकारिकारणं साधन- 


मित्यतों चक्मविदा यत्नतो रक्ष- 


णीयमित्यर्थ! । 

तत्तत्र हि प्रह्मठोफेष्स्थ हद वे 
प्रसिद्धो ण्यथाणवी. स्ुद्रो 
समुद्रोपमे वा सरसी दतीयस्यां 
अुवसन्तरिक्ष चापेश्य ठुतीया 
ब्योस्तस्यां तृतीयस्यामितोष5्स्मा- 
ज्लोफादारमभ्य गण्यमानायां 
दिवि । तचत्रेव चैरमिराज् 
तन्‍्मय ऐशो मण्डस्तेन एणमेर 
सदीय॑ तदुपयोगिनां. संद- 


कर॑ हरपेत्पादर्क सर। । तत्रेंव 
चाथत्यो पृक्ष/ सोमसवनो 


नामतः सोमाध्सत तनिसश्न- 
चोहमतस्रव इति वा। तत्रेव 
च्‌ अक्लहोके अक्वचर्यसाधन- 


रदितैम्नक्षचयंसाधनवद्स्योःन्यैन 


जीयत इत्यपराजिता नाम पृ: 


घुरी अक्मणों रिख््यगर्भस्य ।| 


अर्पवॉकी गरमन करनेके कारण 
अरप्पायद है--इस अकारके 
पुरुषार्थके महान्‌ साधनोंद्वारा स्तुति 
किया जानेके कारण अश्नर्य 
ज्ञानका परम सहकारी कारण है। 
अतः तातर्य यह दे किअह्वेत्ताकी 
इसकी यलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। 

वहाँ उत्त ब्रह्मलोकर्में तीपरे 
अर्थात्‌ इस छोकसे आरम्भ करनेपर 
भूलेक और अन्‍्तरिक्षकी णपेश् 
तीसरे चुलोकमें प्रसिद्ध 'अरः और 
6ण ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 
समानदो सरोवर हैं । तथा वहीए 
ऐर--इरा अन्झ्नो कहते हैं तन्मय 
ऐर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
क्दीयः--अपना उपयोग करने 
वालोंको मद उत्तत्न॒ करनेवाले 
अर्थात्‌ इर्पोत्तादुक सरोवर है । 
वहीं स्तोमसतन नामवाला अश्वल 
बक्ष है, अथवा सोम अमृतको क्दते 
हैं उसका निश्ववण करनेवाला 
अमृतल्ावी वृक्ष है । वहाँ उत्त 
ब्रद्यलोकमें ही व्मचर्यरूप साधनसे 
रहित अर्थात अह्मचर्यशाघववानोंसे 
मिन्न पुरुषोंद्वारा जो नहीं जीती वा 
सक्त्ती ऐसी ब्रह्मा यानीं दिरिण्य- 
गर्मकी अपरानिता मामवाढी पुरी 
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ब्रह्मणा च प्रशुणा विशेषेण सतं | है तथा ब्रह्मारूप ः प्रशुके द्वारा 
निर्मितं तच्च॒हिरण्मयं सौवर्ण | विशेषरूपसे मित--निर्मित ( रची 


प्रभुविभितं मण्डपम्िति बादय- 
शेष ॥ ३ ॥ 


हुई ) प्रशुविमित सुवर्णमय भ्ण्डप हैः 


ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये॥३॥ 





तथ एवेतावरं च प्यं चार्णवी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेवेष >ह्मछो कर्ूषाश्सवेंषु लोकेषु 


कामचारों भवति॥ ४ ॥ 


उस ब्रह्मलेकमें जो छोग ब्ह्मचर्यके द्वारा इन 'भरः और प्प! 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्होंक़ों इस अह्मलोककी प्राप्ति होती है। 
उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४॥ 


तत्तत्र अक्कोक एतावर्णवो 
यावरण्याख्यावुक्तो अ्ह्मचर्येण 
साधनेनाजुविन्दन्ति ये । 
देष यो व्याख्यातों बह्मछोकस्ते 
च ब्रह्मचयंसाधनवतां बक्नविदां 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 
नान्येपामब्रक्षचयपराणां बाह्म- 
विषयासक्तबुद्धीनां कदाचिद- 
पीत्यथे! । 

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्व॑ 
वरुण इत्यादिमियंथा कथित्‌ 





उस बह्लोकर्मे नो ये 'भरः 
और 'ण्यः नामवाले दो समुद्र कहे 
गये हैं इन्हें जो ब्रह्म चर्यरूप साधनके 
द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींको उस 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है। 
तथा उन ब्रह्मचर्यसाधनसम्पन्न 
अद्यवेत्ताओंकी सम्पूर्ण छोकोंमें 
यथेच्छ गति हो जाती है; मह्नचर्यमें 
तत्पर न रहनेवाले अन्य बाद्य 
विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
गति कभी नहीं होती | 

किंतु यहाँ कुछ छोगोंका मत 
है कि जिस प्रकार (तुम इन्द्र हो, 


८ 
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स्तूयते महाई एवमिशदिप्तिः 
शब्देन रव्यादिविषयद्ृष्णानिव- 
सिमात्र स्तुत्यह कि तहिं ज्ञान- 
स्पमोक्षसाधनल्वात्तदेवेशदिभिः 
स्तृयत इति केचित्‌ | न। 
सूयादिवाह्यविषयतृष्णापहतचि- 
तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- 
लुपपत्तेः | “पराश्वि खानि व्यत- 
णत्सयम्भूस्तस्मात्पराड्‌ पश्यति 
नान्तरात्मन्‌ ( क० उ० २| 
१।१) इत्यादिश्ुतिस्त॒ति- 
शते+्प/ । ज्ञानसहकारिका- 


रण ख्यादिविषयत्ृष्णानिदृत्ति- 


साधन विधातव्यमेवेति युक्तेव | निदृत्तिरूप 


तत्स्तुति। | 
नन्ु च यक्षादिश्िः स्तुतं 


मह्चयम्रिति यज्ञादीनां पुरुषार्थ इससे 


तुम यम हो, तुम वढण हो इत्यादि 
वाक्योंसे किसी परम पूजनीय 
पुरुषक्ी स्तुति की जाती है 
उसी प्रकार इृष्टादि शब्दोंसे केवल 
सी आदि विपयत्रम्बन्धिनी तृप्णाकी 
निवृत्ति हो स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है ! [इसपर वे कहते 
हैं ] ज्ञान मोक्षका साधन है, 
अतः इशदि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
की जाती है । परंतु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योंकि स्री आदि बाह्य 
विषयोंकी तृष्णाद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हें मत्यगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान द्वोना सम्भव 
नहीं हे | यह वात "स्वयम्भू 
भ्ह्माने इन्द्रियोंकी बढ़िमुंख करके 
हिंसित कर दिया हैं; इसलिये जीव 
वाह्य विषयोंको देखता है, अन्त 

रात्माफी नहीं देखता” इत्यादि 
सेकड़ा श्रति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 
है। अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
ख्री आदि विषयप्तम्बन्धी तृष्णाकी 
रूप साधनका विधान करना 
ह्दी चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 


भी उचित ही है । 
शिष्य--किंतु. ब्रह्मचर्यकी 
यज्ञादिख्पसे स्तुति की गयी है; 


से यज्ञादिका एुरुषार्थसाघनत्व 


शाहरताष्याथ 


कक के कक के 


साधनल गम्यते। 

सत्यं गम्यते, व लिह 
अक्षलोक॑ प्रति यज्ञादीनां साध- 
नत्वममिप्रेत्य यज्ञादिभिन्नक्नचर्य 
स्तूयते | कि तहिं ९ तेषां प्रसिद्ध 
पृर्पासाधनत्वमपेकष् । यथे- 


न्द्रादिमी राजा न॒तु यत्रेन्द्रा- 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति 


तहत । 


य इमेष्णवादयो 


मझ्छोकादि- संकल्पजाश्व पिश्रा- 
भोगानां स्वरूप- दयों भोगास्ते 
विचार. कि पाथिवा 

आप्याश्व यथेह लोके 
0 द््न्ते 


प्रतीत द्ोता है। 


गुरु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 
होता है। हिंतु यहाँ, अक्लोकके 
प्रति यज्ञादिका साधनल है-- 
ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
ऋ्ह्मर्यकी स्तुति नहीं की जाती | 
तो फिर क्या बात है ९---उनके 
प्रसिद्ध पुरुषार्थशाधनलकी अपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी | 
इससे यह अमिप्राय नहीं होता क्नि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
भी करता है ]। उसी अकार यहाँ 
समझना चाहिये । 


[भरा सोचो तो] थे जो्‌ 
मक्षलोकसम्बन्धी समुद्रादि शौर 
संकल्पजनित पितृलोक्रादिके भोग 
हैं वे--जैसते कि इस लोकमें समुद्र, 
इक्ष, पुरी और घुवरणेमय मण्ठप 


तद़दणवइक्षप्‌ःस्वर्णमण्डपान्याहो देखे जाते हैं उन्हींके पमान प्रथ्वी 


सिन्मानसप्रत्ययमात्राणीति । 


झा+ इ० ५६४०. 


जोर जरके विकार हैं, अथवा केवल 
मानसिक अतीतिमात्र हैँ! द 


<ण्० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भध्याय < 
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किस्ातों यदि पार्थिवा| शिष्य--यदि वे पृथ्वी और 
जलके विकारमूत स्थूल पदार्थ ही 
आप्याश् स्थूला। स्थुः १ हों वो इसमें क्या भापत्ति है! 
शुरु--उनका. हुंदबाकाशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं दे तथा 
पुराणे च मनोमयानि वह्मकीके | पुराणमें बह कहा यया है कि 


पड चह्मढोकमें जो शरीरादि हैं वें 
शरीरादीनीति वाक्य विरुष्येत। अबोरगई हैं. बे दोग्य सिरप 
“अशोकमहिमस्‌ (बु० उ० 


आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
५।१०।१ ) इत्याद्रात्व श्रुत॒य: कक रा पा ४७४ 
शिष्य--क्िंतु उन्हें मानसिक 
माननेपर भी समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
मन्त्रादि मृर्तिमान्‌ होकर मक्षाके 
समीप उपत्यित रहते हैं? ऐसे 
अर्थवाली पुराणर्म॑त्रसि विरोध 
जायेगा | 
गुरु-यह वात नहीं है, 
क्योंकि सूर्तिमान्‌ होनेपर तो उब 
समुद्रादिके असिद्ध रुपोंका वहाँ 
गमन होना सम्मव नहीं है। 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे. 












हृथाकाशे समाधानाहुपपत्ति:। 


नहु समुद्रा/ सरितः सरांसि 
वाप्य: कृपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यश मूतिमन्तों अह्माणसुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे प्रिष्येत पुराण- 
स्दृति) | 
न; मूर्तिसच्वे प्रसिद्धरुपाणा- 
मेष तत्र गमनानुपपत्तेः। तस्मा- 
ससिद्धमूर्तिव्यत्तिरेकेण सागरा- 
दीनां मूर्यन्चर॑ सागरादिमिर- के मय 
पार्त ब्रह्मलोकगल्त कल्पनीयम्‌ | यमन करनेवाल्य है--ऐसी कल्पना 


शप्ड ५ ] शाइरभाष्याथे <५१ 
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तुल्यायां तू कल्पनायां यथा- | करनी चाहिये | तथा [ मनुष्यादि- 
के विषयमें भी ] वैसी ही कस्पता 
प्रसिद्धा एव सानस्य आकाखत्पः होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वेसे 
पुंस्ष्याद्या मूतंयो युक्ता! कल्प- | ही आकारवाढी मानसिक पुरुण-ख्ली 
चित आदि मूर्तियोंकी कश्पना करनी 
यितु मानसदेह्दानुरूप्पसम्बन्धो- चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 
पपत्ते। दृष्टा हि. भानस्य एवा- | तदनुरूप ही उतका सम्बन्ध होना 
७. | सम्भव है। स्वममें पुरुष एवं स्री 
कारवत्य। पुरूषाद्या मृतय। | आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार- 
वाली ही देखी भी गयी हैं | 
खप्ने हर शिष्य--किंतु वे तो मिथ्या 
नजुु ता अनृता एव, “त इसे 3 ३ पक - होनेपर को मे तल 
५ | हि 
सत्या; कामा। (छा० उ० ८। | मम हैं? इस श्रुतिसि विरोध 
३ । १) इति श्रुतिस्तथा सति | आय्रेगा। 

पिरुष्येत गुरु---नहीं [ इस श्रुतिसे कोई 
विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 
मानसिक अनुभवक्रा सत्य होना 
मानसा दि अत्ययाः खोपुरुषा- | सम्भव है; क्योंकि स्वममें मानसिक 
प्रतीतियाँ ही सत्री-पुरुषादि आकार- 

थाकारा। स्पप्ने दृश्यन्ते । वाली दिखलायी देती हैं। 
नजु जाग्रह्सनारूपा। स्वम्न-| शिष्य-- किंतु खप्नमें दिखलायी 
देनेवाले पदार्थ तो जाग्रतिकी 
50000 20032 8 वाप्नारूप ही हैं; वहाँ स्वप्नावस्थार्मं 


विद्यन्ते । ] पक 


अत्यल्पम्रिद्युच्यते । जाग्र-। गुरु--यह तुम बहुत कम बत्ता 
द्विषया अपि मानसपम्रत्ययाभि- | रहे हो । जाप्रतकालके विषय भी 


न;भानसप्रत्ययरष सच्चोपपत्ते)| 


<परे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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नि्ता 
निवृचतेजो5पन्नमयत्ताजाग्रहि- 


पयाणाम्‌। संकल्पमूला हि 


छोका इति चोक्तम्‌ “सम- 
बलपतां द्यावाएथिवी'! ( छा० 
उ० ७।४। १) हत्पत्र। 
स्वश्रुतिपू चभ्रत्यगात्मन 
उत्पत्ति; प्रलयश्न॒ तत्रेव स्थितित्र 
“यथा वा अरा नामौ” (छा० 
उ० ७। १५ । १ ) हत्यादि- 
नोच्यते । तस्मान्मानसानां 
झयानां च विपयाणामितरेतरका- 
यकारणल्वम्रिष्यत एवं बीजाहु- 
रपत्‌। यद्यपि बाह्मा एव मानसा 
सानसा एवं च वाह्या नानृतत्व॑ 
तेषां कदाचिंदपि स्वात्मनि 
भवति | 

नजु खप्ने दृष्टाः प्रतिवुद्धस्या- 


जता भवन्ति विषया। | 
सत्यभेषम; जाग्रदवोधापेक्ष 


व ने स्॒त)। तथा 


एवं. सदीक्षाप्ि- |] तो सबंध मानसिक प्रतीतियोंसे ही 


निष्पन्न हुए हैं; क्‍योंकि लाप्रतू- 
कालीन विषय संतके इक्षणसे 
निष्पन्न तेज, जपू और अन्नमय 
ही हैं। “समकततपतां यावा- 
प्ृथित्री” (पृथ्वी और बुलोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है हि सम्पूर्ण छोक 
संकर्पमूछक हैं। तथा सम्पूर्ण 
श्रुतियो्म “जिस प्रकार नामिमे अरे 
समर्पित हैं” इत्यादि दृशटन्तते उन 
सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्माते ही 
वततरांयी गयी है तथा उसीमें उनके 
लय भौर स्थिति भी बतलाये गये हैं। 
भतः वीज और अबकुरके समान 
मानसिक और वाह्म विषयोका एक 
दूपरेके प्रति कार्य-क्ारणमाव माना 
दी जाता है। यथपि बाह्य पदार्थ 
ही मानसिक है और मानसिक 
पदार्थ दी वाह्म हैं तो भी स्वात्माम्ें 
उनका मिथ्यात्व कमी नहीं होता | 

शिष्य--किंतु स्वम्रमें देखे हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 
मिथ्या हो जाते हैं । 


शुरुू-यह ठीक है, कितु 
उनका मिथ्यात्व जाग्रत-शानकी 
शपेक्षासे है, स्वतः नहीं है। 


स्रंग्ड ५ ] शाइरस्सभाध्याथ <पण३ 
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स्वमब्रोधापेक्षं च जाग्रदूदुषविष- | इसी प्रकार ख्वम्नज्ञानकी अपेक्षा 


यातरतत्वं न स्वतः । विशेषाकार- 
मात्र तु सर्वेदां मिथ्याप्रत्यय- 


जाग्रकालमें देखे हुए विपयोंका 
मिथ्यात्व है, स्वतः नहीं। सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञो विशेष आकारमात्र है 


निमित्तमिति वा चारम्भणं विकारो | वही मिध्याज्ञानक कारण है, क्योंकि 
नामघेययनृत्त त्रीणि रूपाणीत्येव | वेणीपर अवरूम्बित विकार साम- 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविशेषतो-| ते और मिथ्या है, बस तीन रूप 


धनृतं स्वत! सन्मात्रूपतया 


ही सत्य हैं। वेतीन रूप भी 
आकारविशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या 


सत्यम्‌ | प्राकसदात्मप्रतियोधात्‌ | ही हैं, किंतु सम्मात्ररूप होनेसे 


स्वविषये४पि सब सत्यमेव स्वम्- 
दृदया इवेति न कम्रिविरोध! । 
तस्मान्मानसा एव बाह्मढीकिका 
अरण्यादय। संकल्पञजाश पिश्रा- 
दय। कामा। | 

वाह्मयविषय भोगवदशुद्धिरहि- 


तत्वाच्छुद्डसक्वसंकल्पजन्या इति 
निरतिशयसुरा। सत्याश्रेश्वराणां 
मवन्तीत्यथ:।. सत्सत्यात्म- 
प्रतिबोधे5पि रज्ज्वामिव कल्पि- 
ताः सर्पादयः संदात्मस्वरूपता- 
भेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना 
सत्या एवं भवन्ति ॥ ४ |। 


सत्य है। सदात्माका साक्षात्कार 
होनेसे पूर्व तो स्वप्तहृव्व पदार्थोके 
समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब सत्य 
ही हैं, इसल्यि किसी प्रकारका 
विरोध सम्मव नहीं है | अतः बक्म- 
लोकपम्बन्धी अरण्यादि और संकल्प- 
जनित पित्रादि काम मानप्तिक्र ही हैं। 

बाह्य विषयमोगोंके. समान 
अशुद्धिरहित होनेके कारण वें 
शुद्धान्तकरणके संकल्पसे होनेवाले 
हैं; इसलिये ईश्वरके संकल्प 
आत्यन्तिक छुखमय और सत्य होते 
हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है। 
सद ही वास्तविक आत्मा है-- 
ऐसा बोध होनेपर मी वे रज्जुमें 
फूल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 
रूपताको ही प्राप्त हो नाते हैं । 
इसलिये सत्स्वरूपसे वे सत्य ही 
रहते हैं ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्रष्टसाध्याये पश्रमसरण्डसार्ष्य सम्पूणम्‌॥ ५॥ 


नह 


फ्ष्ठ रस 
न & 4-- 


हृदयनाडी और सूर्यरश्मिरूप मार्यकी उपासनोी 


यरतु हृदयपुण्डरीकगठं यथो- | जो पुरुष ह्चर्यादि साधनोंसे 
बिशिएं सम्पन्न और वाद्य विषयेकी मिथ्या 
ण्‌' डे 

क्तमुणविशिर्ट ब्रह्म ब्क्नचर्या तृष्पाये स्वर होकर अपने 
दिसाधनसम्पत्रस्त्यक्तवाह्मविष- ( देंेयकमलमें विराजमाव उपडुक्त 
| गुणविशिष्ट बन्नकी उपावा करता 
यातृतदष्णः सन्तुपास्ते तस्थेयं | है उसकी यह मुर्षन्य नाढीके द्वारा 
९ के गति बतलछानी है; इंसीलिये इस 
मूधन्यया नाव्या गतिवक्तन्येति सशश दो आए! रियो 

नाडीखण्ड आरस्पते-- जाता है-- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिछ्ूलस्याणि- 
स्तस्तिष्ठन्ति शुक्वस्थ नीलस्प पीतस्य लोहितस्पेत्यसी 


वा आदित्यः पिछ्छ एप शुक्ल एब नील एव पीत 
एब लोहितः ॥ १ ॥ 


जब, थे जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिगछूव्ण सूक्ष्म रसको हैं । 

वे शुक्ल, नील, पीत और छोह्ित रंसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिल्नल 

हे है, यह शुक्ल है, यह नीरू है, यह पीत है और यह छोहितवर्ण 
॥१॥ 


अथ या एता चक्ष्य्माणा जब, आगे कहे जानेवाले 


ब्क्लोपासनाके आश्रयमूत इस 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्य ब्र्मी- | पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


खंड ५ ] 


| 
शांड्रभाष्याथ 


<्ण्ण 
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पासनस्थानस्थ सम्बन्धिन्यो 
: नाब्यो हृदयमांसपिण्डात्सबंतो 
विनि/सृता आदित्यसण्डलादिव 
रमयस्ताइचैता। पिज्नरुस्य वर्ण- 
विशेषविशिष्टस्याणिम्न! सूक्ष्म 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव 
तिष्ठन्ति वतन्त इत्यथ) । 
तथा शुक्रूरय नीरुस्य पीतस्य 
लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति 
स त्राध्याहर्यमू। सौरेण तेजसा 
पित्तारौ्येन. पाकामिनिईत्तेन 


सम्बद्ध भाडियाँ जादित्यमण्डलसे 
किरणोंके समान उस हृदयरूप 
मांसपिण्डसे सब ओर निकली हुई 
हैं, वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
रसकी हैं; ताले यह है कि वे 
उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
रहती हैं । 

इसी प्रकार वे शुक्ल, नील, पीत 
और छोहित रससे पूर्ण हैं--इस 
प्रकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार 
करना चाहिये। पित्तसंशक सौर 
तेजसे परिषत्र हुए थोड़े-से कफसे 


कफेनाल्पेन सम्पर्कात्पिज्वुलं सवति| सम्पर्क होनेपर पित्तनामक सौर 


सौर तेजः पित्ताख्यम्‌ | तदेव च 
बातभूयस्त्वान्नीलं भवति । तदेव 


तेज पिड्ढटक वर्ण हो जाता है। 
चही बातकी अधिकता होनेपर नीला 
हो जाता है और कफकी अधिकता 


च्‌ कफभूयस्त्वाच्छुवरुम | कफेन (नेपर वही शुक्ल हो जाता है। 


समतायां पीतस्‌ । शोणितबाहु- 
ल्येन लोहितम्‌ । वैधकाहा 
वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः, कर्थ 
भवन्तीति १ 
श्रुतिस्त्वाह्दित्यसम्पन्धादेव 
तत्तेजरो. नाडीष्वनुगतस्येते 


कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 
वह पीछा हो जाता है और रक्तकी 
अधिकता होनेपर छोदित । जथवा 
वैद्यक शाखते इन वर्णविशेषोंका-- 
ये किस प्रकार होते हैं, ऐप्ता-- 
अन्वेषण करना चाहिये । 

किंतु श्रुतिक्रा तो यही कथन 
है कि जादितके सम्बन्धसे ही, 
नाबियमिं अनुत्यूत हुए उस तेजके 


८षदे छास्दोग्यो पनिषदू [ अध्याय ८ 
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वर्णविशेषा इति । कथम्‌ ( ; ये वर्णविशेष हो बाते हैं। बेह 
किस प्रकार * [ इसपर कहते हैं-] 
यह आदित्य वर्णत. पिल्नल है, यह 

ली आदित्य शुक्ल भी है तथा बही 
आदित्याशुक्ली5प्येप नील एप वीहवर्ष है, बहा पीछ है सौर 
एप लोह्वित आदित्य एवं॥ १ ॥ यही छोहित भी है ॥ १ ॥ 


६ ७ ९... 
च्ब्न्_्र 9 है 


तस्याध्यात्म॑ नाडीमि! कृथं | शरीरके भीतर नाहियोंके साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है-- इस विषय. श्रुति इशन्त 

सम्बन्ध इत्यत्र दृष्ान्तमाइ--- | देती है-- 
तथथा महापथ आतत उसो ग्रामो गच्छतीम॑ 
चामुं चेवमेवेता आदित्यस्थ रइ्मय उसौ लोको गच्छ- 
न्तीम चासुं चामुष्मादादित्यात्पतायन्ते ता आसु 
नाडीषु झा आस्यो नाडीश्यः प्रतायन्ते तेउमुष्मिन्ना- 

दित्ये पा; ॥ २॥ 


वा आदित्य; पिज्न्लो वर्णव एप 


इस विषयमें यह दृष्टान्व है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापय 

इस ( समीषवर्ती ) भर उस ( दूरपतीं ) दोनों गाँवोंको जाता है उसो 

म्कार ये सूर्यक्षी किरणें इस पुरुषमें जौर उस आदित्यमण्डलमें दोनों 

लोक़में प्रविष्ट हैं। वे निरन्तर इस जादित्यसे ही निकृछी है और इन 

नादियोँमें व्याए हैं तथा जो इन नाढियोसे निकलती हैं वे इस आदिल्यें 
व्याप्त है ॥ २॥ 

तत्तत्र यथा लोके भहान्वि- 


हि इस विषयमें यों समझना चाहिये 
 पन्‍धा भद्दापथ आवतों 


कि लित प्रकार छोकमें कोई महान 


खण्ड ८ ] 


शाइरमाध्यार्थ 


<ण७ 
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व्याप्त उम्मौ ग्रामा गच्छतीम च 
संनिदितममुं च॒ विप्रकृष्ट दूरमू, 
एवं यथा दृश्टान्तो महापथ उभौ 
ग्रामौ प्रविष्ट,, एवमेवैला आदि- 
त्यस्थ रहमय उरी छोकावसु 
चादित्यमण्डलूमिसं च॒ पुरुष 
गच्छन्त्युभयत्र प्रविष्टा।; यथा 
महापथः । 

फथम्‌ १ अप्ुष्म्रादादित्यम- 


प्डलाट्रतायन्ते संतता मवन्ति, 
ता अध्यात्ममासु पिड्जलादिव- 
सु यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता 
गता; प्रविष्टा इत्यथ।। आश्यो 
नाडीस्यः प्रतायन्ते प्रइत्ता। 
संतानभूता। सत्यस्ते&पुष्मिन्‌ 

- रध्मीनाम्ुभयलिद्वत्वात्त इत्यु- 
च्यन्ते || २ ॥ 


यानी विल्ली्ण मार्ग शर्थात्‌ महापथ 
आतत--व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती 
और उस्त दूरत्थ दोनों आर्मोको 
जाता है इसी प्रकार, मैसा कि यह 
इृष्टान्त है कि महापथ दोनों ग्रामोमें 
प्रवेश करता है, ये सुर्यकी किरणे 
दोनों छोक्ोमें--गस जादित्य- 
मण्डल्में और इस पुरुषमें जाती हैं 
अर्थात्‌ महापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए हैं। 

किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हैं :--वे इस आदित्यमण्डलुसे 
फेलती हैं और शरीरमें उन उपयुक्त 
प्ड्िलादि वर्णोवाली नाडियोंमें सप्त- 
गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
नाडियोंसे व्याप्त होती र्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फैछती हुईं इस भादित्य- 
मण्रमें प्रवेश करती हैं। रश्मि! 
शब्द [ स्लीलिक्ष और पुँलिक्न ] दोनों 
लिज्नोंवाछा होनेके कारण उनके 
लिये [ पहले ता? सर्वनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे | 'ते” ऐसा 
कहा गया है ॥ २॥ 


तदम्रेतत्सुत: समस्तः सम्प्रसन्नः रवप्न॑ न विजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु रूघो भवति तं॑ न कश्वन पाप्मा 
स्एशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥ 


८५८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ मर्वाव ८ 
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ऐसी जअवस्थामें जिप्त समय यह सोया हुआ--भी प्रकार छीन 
हुआ पुरुष सम्यक प्रकारसे प्रयत्न होकर स्वर नहीं देखता उस्त समय 
यह इन नाडियोमें चछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता 


और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेवं सति यत्र यरिप्रन्‌ 
काल एकत्अपनमयं जीव! सुप्रो 
भवति। स्वापसय दिग्रफारलाहि- 
शेषणं समस्त इति; उपसंहत- 
सर्वकरणवृत्तिरिस्पेतत्‌ । अतो 
डे 
भावात्सस्यक्‌ प्रसल्त! सम्प्रसन्नो 
भवति । अत एवं स्वप्त विषया- 
काराभा्स मानस स्वप्नश्नस्ययं 
न बिजानाति नाजुभवतीत्यर्थ:। 
यदेव॑ सुप्तो भवत्यासु सौरतेजा- 
पूर्णासु यथोक्तासु नाडीपु तदा 


+ निद्राकी दो चृत्तियाँ हैं--दर्शनवृत्ति 
गाढ सुधुत्ति। यहाँ दर्शनवृत्तिकी व्यावू 


गया है । 


ततः--उस अवष्थामें ऐसा होने- 
पर जहॉ-जिम्त समग्र यह जीव इस 
सप्तावत्था अर्थात्‌ निद्वाकों प्राप्त 
होकर सो जाता है । निद्राऋ दो 
प्रकारक्ी है इसलिये यहाँ 'समत्त 
ऐसा विशेषण दिया गया है। तात्पर्य 
यह है कि जिस समय वह, जिसकी 
समूर्ण इन्द्रियदृत्तियोंका उपसद्यार 
हो गया है, ऐसा हो जाता है; 
इसलिये वाह्य विषयोंके सम्पकसे प्राप्त 
हुईं मल्निताका अभाव हो जानेके 
कारण यह सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन- 
सम्पसन्न होता है; ताल यह है 
कि इसीडिये यह स्व॑'्त--विषया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
स्वणप्रययको नहीं जानता, जर्थाव्‌ 
उसका अनुभव नहीं करता । जिले 
समय इस प्रकार सो जाता है उत्त 
समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाियेमिं स॒प्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, ताल यह है कि वह 


यानी स्वप्न और अद्शंमजृत्ति-- 


त्तिके लिये 'समस्तः ऐसा विशेषण दिया 


सलबड ६ | शाइस्साष्या्थ ८ण्‌ई 
7७7८७ ५४-७:७८ ६:०८ ७८४८ ८ | # झट जट पट हू 2| ्स्टजः 


सप्तः अविश नाडीमिहरियूता- | इन द्वारभूत नाबियोंसे हृदयाकाशमें 
भिर्ाकार तत्पर पहुँच जाता है। सत्सम्पत्ति ( सतू- 
भेहबाकाश गतो भवतीत्यर्थ!। | क्षे प्रा हो जाने ) के सिषा जौर 


न रे कहीं सप्नका अदर्शन नहीं होता- 

हन्यत्र सत्सम्पत्ते) स्वप्तादर्श हंस सारदतेगाटीक' इस पढे 
नमस्तीति सामर्थ्यान्नाडीप्यिति | जो सत्तमी विभक्ति है उसे 
सप्तमी दृदीयया परिणम्यते । 















[ बाडोमि/ इस प्रकार ] तृतीयाके 
रूपमें बदुछ ली जाती है। 


त॑ सता सम्पर्तं न कश्न न 
कथ्रिदपि धर्माधरूप) पाप्मा 
स्पृशतीति स्वरूपावस्थितत्वात्त- 
दात्मन! । देह्ेन्द्रियविशिएं हि 
सुखदुःखकार्यप्रदानेन पाप्या 


सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको 
कोई भी धर्माधर्मरूप पाप स्पर्श 
नहीं करता, क्योकि उत्त भवस्थामें 
जात्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाता है। जो जीव देह आर 
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीछो छुख- 
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है। सतको 
प्राप्त हुए स्वदूपावस्थित आत्माकी 
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है | अन्य ही अन्यका 
| विषय हुआ करता है और सतको 
प्राप्त हुए जीवका क्रिसीसे भी किसी 
भी कारणसे अन्यत्व है नहीं। 
जात्माका जाग्रतू या स्वप्नावस्थाको 
प्राप्त होना तथा बाह्य विषयोंको 
अनुभव॒फरना ही खदूषसे 
च्युत होना है, फर्योकि जविदया- 
रूप काम और कमका बीज 


सपृशतीति न तु सत्सम्पन्न स्वरू- 
पावस्थं कश्रिदपि पाप्मा स्पपहु- 
मुत्सहते; अविषयलातू। अन्यो 
छन्यस्य विषयो भवति न स्वर 
#फेनचिस्कुतश्विदपि सत्सम्पन्न- 
स्य। स्वछूपग्रच्यवनं त्वात्मनो 
जाप्रत्सप्नावस्थां प्रति गमनं 
वाह्मविषयप्रतियोधो5विद्याकाम- 


८६० छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय < 
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कर्त्रीनस्प बल्मविधाहुताशादा- | ब्क्नविद्याल्ूप अमिसे दग्ध न होनेके 


रु फारण ही रहता है-ऐसा हम छठे 
इनिमित्तमित्ववोचाम पष्ठ एवं | «में ही कह चुके हैं, उसीप 


तदिद्वापि प्रत्येतव्यम्‌ | यहाँ भो विश्वा्त करना चाहिये। - 
यदेव॑ सुप्तः सौरेग तेजसा हिं। लिप्त समय यह जीव इस प्रक्नार 

नाव्यन्त्गतेन सर्वतः सम्पत्नो | सो जाता है उस समय सब भोर्से 

व्याप्तो मवति | अतो विशेषेण | रे अन्तर्गत मौर तेबसे सम्पत्न- 


दिवारीदारबा्द व्याप्त हो जाता है इसलिये तब 
चक्षुरादिनाडीद्वारेवाद्यविषय थो- | (पढ़ इस्द्रियो वाद्य विपयोंके गोयके 


गायाप्रसतानि करणान्पस्य | लिये चक्षु आदि वाडियेकि द्वारा 
तदा मवन्ति । तस्मादय | विशेषरूपसे अप्ररृत अर्थात्‌ निरुदध 
करणानां निरोधास्थासस्थेवा-| |  है। इससे इखियोंका 


आजम निरोष हो जानेके कारण अपने 
वस्थित/खप्न॑ न विजानातीति | खहुपमें ही स्थित हुआ यह जीव 
युक्तम्‌ | ३ || सतम्म नहीं देखता ॥ ३ ॥ 


न. 0 सन 


तत्नैंबं सति-- । ऐश होनेपर--- 


अथ यत्रेतद्वलिमानं नीतो भवति तममित 
आसीना आहुर्जानासि मां जानालि मामिति स यावद- 
स्माच्छरीरादजुत्कान्तो भवति तावजानाति॥ ४ ॥ 
__ जब, मिप्त समय यह जीव शरीरकी दुर्वल्ताको मर द्वोता है 
डप्त समय उप्तके चारों ओर बैठे हुए [ बन्घुजञन ] कइते हैं--व्या 


गे झुसे जानते हो ! क्या तुम मुझे जानते हो ? बह जबतक इस 
धरोरते उत्तम नहीं करता तस्तद्न उन्हें जानता है॥४॥ 


खण्ड ५ ] 


शाहरसाष्याथथ 


<दर 
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अथ यत्र यस्मिन्‌ कारलेशलि- 
मानमबलभाव॑ देहस्य रोगादि- 
निमित्त जरादिनिमित्तं था 
कृशीभावमेतन्यनं. नीतः 
प्रापितों देवदत्तो भवति सुमू- 
यंदा भवतीत्यर्थ,, तममितः 
संतों वेष्टयित्वासीना शातय 
आहर्नानासि मां तब पृत्रं 
जानाति भां पितरं चेत्यादि । 
स॒प॒मूर्ष॑याबदर्माच्छरीरादलु- 
त्कान्तोष्निगंतोी भवति ताव- 
चुत्रादीज्ञानाति | ४ ॥ 


अब, जिस समय यह देवदत्त 
[ नामक पुरुषविशेष ) अवल्मिल्ल 
रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
कारण देहकी दुर्वल्ता--कृशताको 
प्राप्त करा दिया जाता है भर्थातू 
निप्त समय यह मरणाप्तन्न होता है, 
उस समय उसके चारों भोर बैठे 
हुए बन्घुलन कहते हैं---क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रको जानते हो * क्या 
तुम मुझ अपने पिताको पहचानते 
हो ९ इत्यादि | वह मुमूर्पु जीव 
जबतक इस शरीरसे अनु्कान्त 
रहता है अर्थात्‌ बहि्गत नहीं होता 
तबतक उन पुत्रादिको पहचानता 


है॥ ४॥ 


है 


अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथेतैरेव रश्मिभि- 
रुध्वमाक्रमते सओमिति वा होद्ा मीयते स यावशत्त्षि- 
प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतदं खछु॒लोकह्वारं 
विदुषां प्रपदुनं निरोधो5विदुषाम्‌ ॥ ५॥ 
फिर जिस समय यह हंस शरोरसे उत्तमण करता है उस समय 
इन किरणोंसे द्वी पक्की ओर चढ़ता है। वह 3» ऐसा [ कहकर 
आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊध्बंलोक अथवा अघोलोकक्ो जाता है। 
वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलेकर्मे पहुँच 
जाता है। यह [गादित्य] निश्चय ही लोकद्वार है। यह विद्वानेकि लिये 
ब्क्मलोकपाप्तिका द्वार है ओर अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५ || 


<६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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हक] 'ल्कियाबि 
अथ यत्र यदेतत्क्रियाविशेष-, फिर जिस समग्र-- शत? यह 
शब्द क्रियाविशिषण है--यह इस 
शरीरसे उत्कमण करता है तब वह 
अथ तदेतैरेव यथोक्ताभी रश्मि- | भज्ञाना अपने कर्मेके अनुसार 
९ ९०. | यपार्जित लोकेंके प्रति इन उपयुक्त 
मिरूष्वेमाक्रमते यथाकर्मजितं | हषरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता ३ 
४ मध्य तथा दूसरा जो उपर्युक्त साध 
कं प्रत्य 
लोक प्रत्यवि्ठान | इतरस्त | ज्ञानी ( निर्गणोपासक ) है 
विद्वान्यथोक्तसाधनस म्पन्तः स | हे जोंकारके द्वारापूर्ववत्‌ आतमाका 
े ध्यांन करता हुआ--तालय यह 
ओगमित्योड्टारेणात्मानं ध्यायन्य-| है कि यदि चह विद्या होता हैं 
९ ६ | तो ऊध्वक्ोकोींकी और भविद्वान्‌ 
धाएईे दा है. । उद्घोध्वे दा | होता है तो अधोहोझेकी 'मीवते 
प्र अर्थात्‌ जाता है । 


जंमित्यस्माच्छरीरादुर्क्रामति । 


भीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथ/। | वह उत्कमण करनेवाला विद्वान्‌ 

स विद्वानुस्क्मिष्यन्यावत्ध्ति- | जितनी देरमें मत नाता हैं अर्थात्‌ 
प्येल्मनों यावता कालेन मनसः | गियने समयमे मनकी कहीं ले जाया 
ज्षेपः स्थातावता कालेनादित्यं | है? उतने हो समयमें आदित्य 


हे शक लोकमें जाता--पहुँचता ह्‌ । तालय॑ 
गच्छति ग्राप्तोति क्षिप्रं गच्छ- | ८ह है क्वि वह शीघ्र चलता हैं, 


तीत्यर्थों न तु तावतेष कालेनेति | इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं है 
पिवक्षितस्‌ । कि उतने ही समयमे पहुँचता है । 
किमथमादित्यं मच्छतीत्यु- | ५ भादिल्यलोकममें क्‍यों जाता 


ह जि हैं १ यह वतलाया जाता है---यह 
च्यते। एल खलु प्रसिद्ध जह्न- | जो आवित है वह निश्चय ही 


सकल ज्हलोकका असिद्ध द्वार है; उस 


है 
खण्ड 5 ] शाइरसाध्याथ <हैरे 
ऋष्ध्कऋजजाफकषप्का्द्पभध्ामापधख्ापाकऋऋ ऋऋ हट ऋा ऋ रा हू जज. 


भूतेन तह्मलोक गरछति विद्वान्‌। | द्वारमत आदित्यके द्वारा विद्वान्‌ 
ब्रहकोककी जाता है । जतः इस 
द्वारसे विद्वान्‌ बह्चछोकको प्राप्त होते 
ब्रददकोकमनेन द्वारेणेति अपद- | हैं इसलिये यह विद्वानोंका प्रपदन 
है। निरोधनका नाम निरोध है; इस 
आदित्यसे अविद्वानोंका निरोध होता 
दिश्यादबिदुषां मबतीति निरोधः। | है, इसल्यि यह निरोध है । तापपर्य 
यह है कि अविद्वान्‌ लोग सौर तेजके 
द्वारा देहमें ही निरुद्ध द्ोकर मूर्ध- 
न्यनाढीसे उत्कमण नहीं करते, जैप्ता 
भन्‍त एवेत्यथ; | विष्वडडन्या | कि 'विष्वड्डन्या इत्यादि आगेके 
इति शछोकात्‌ ॥ ५॥ मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥५॥ 

. तदेष श्छोकः । शर्त चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मूर्धानमभिनिःरतेका। तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ ६॥ 

इस विषयमें यह मन्त्र है--छृदयक्री एक सौ एक नाडियों हैं। 
उनमेंसे एक मस्तकड्ी ओर निकछ गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाछा जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इघर-उघर जानेवाली 
नांडियॉँ केवल उत्कमणका कारण होती हैं, उत्कमणका कारण होती हैं 
[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती ] || ६ ॥। 
तदेतस्मिन्यथोक्तेष्थ, एबं, उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह 


५ छोक यानी मन्त्र है-भांसके 
छोको मन्त्रो भवति। शर्त चैका पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली 


चैकोत्तरशतं नाव्यो हृदयस्य | तौ आर एक अर्थात्‌ एक ऊपर सौ 
सांसपिण्डभूतस्य सस्वन्धिन्य। | म्रधाव चाढियाँ हैं, [ प्रधानत? 


अंतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्चते 
नम । निरोधन निरोधोश्स्मादा- 


सौरेण तेजसा देह एवं निरुद्धा 
न्तो अधेन्यया नाज्या नोत्क- 


<द्छे 


छानन्‍्दोग्योपनिण्द्‌ 


[ अध्याय ८ 
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प्रधानती भवन्ति, आनन्त्यादै- | 


इनाडीनामू्‌ | तासामेका मूर्धान- 
ममिनिःसृता विनिर्गंता तयो- 
प्वेसायनलाव्छ समतसमम्तभा- 

वसेति विप्वदनामागतयस्ति- 
ः अीगिसपिण्य. ऊर्घगाान्या 
नाव्यो भवन्ति ससार्गमन- 
द्वारभूता न लवन्‍्॒नतत्वाय कि 
त्लुत्कमण एडोस्कान्ट्पर्थमेत 
भवस्तीत्यथ। । दिरस्यास:- 


इसलिये कट्ा कि )देहकी माडियोकि 
कोई अन्त नहीं है। उनमेंसे एक 
मूर्पाझी थोर निकछ गयी है। 
उप्तके द्वारा ऊपरकी भोर बानेवारा 
लीव अपूतल--अमृतमाषओो प्राप्त 
होता है। तथा अन्य नाढियाँ 
विप्कू--नाना गतिवाली आर्थात्‌ 
इधर-उधर जनेवाडी छीर ऊर्घा- 
गामिती हैं। वे संतारमाप्तिक्ी 
ह्वारमून हैं, अमृतत्वकी देतुमृत 
नहीं हैं । तो फिर कैप्ती हैं !-वे 
उत्कमण अर्थात्‌ प्राणप्रयागके लिये 
ही होती हैं--ऐसा इसका ताले 
है। उत्तपणे भवन्ति! इस पदकी 
ह्रक्ति प्रकणकी समाप्ति सूचित 


ग्रकरणसमाप्त्यर्थः ॥६॥ फरनेके लिये है ॥ ६ ॥ 
बन्द (:/( मी अक मई 
इतिल्छान्दोस्योपनिष्यरप्टमाध्याते 


पष्ठचण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ६॥ 


हि 62 


र्छ्दक चाणड 


ही 
न 


आत्मतत्त्का अनुसंधान करनेके लिये इन्द्र और 
विरोचनका ग्रजापतिके पत्त जाना 


अथ य एप सम्प्रसादोइस्मा-|  भथ है जो ० है, नो 

हे इस शरीरसे सम्यक्‌ रूपसे उत्थान 

जछउरीरात्समुत्याय पर ज्योतिरु- कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
पसस्पध स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यत| + ने स्वरूपसे निष्पत्न होता है यह 
आत्मा है-ऐसा [ जाचार्यने ] 

एप आत्मेति होवाचैतद्सतमभ- | फहा । यह अमृत है, यह जय है, 
थमेतद्व् यह ब्क्ष है! ऐसा [ पहले दहर 

स्युक्तम्‌ । तत्र कोश्सौ | दिदयाके प्रसक्ष्में ] कह्य जा चुका 
आल , | है। सो इस प्रसज्ञमें यह सम्प्रसाद 
सम्प्रसाद! ? क्थं वा तस्याधि- कौन है. और उसकी प्राप्ति कैसे 
गमः ? यथा सो5रपाच्छरीरात्स-| होती है ! यह जिस मकार इस 
है ० 2228 शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
'मुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य | प्राप्त हो. अपने स्वरूपसे निष्प् 


होता है और बिस रूपसे निष्पन्न 
रूपेणामिनिष्पधते,येन स्वरूपेणा- होता है वा भय केसे स्कगबा 


मिनिष्पच्चते स किलक्षण आत्मा | है ? सम्म्सादके जो [ सविशेष ] 
पा ह॒ रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 


सम्प्रसादरय च देहसम्बन्धीनि | मित्र जो उसका [ निर्विशेष ] 
जि तर अदन्पहे रूप है वह केसा है --ये सब 
रूपाण तता यदन्यत्कथ स्वृरू प- बातें बतरानी हैं, इसीलिये आगेका 


मल्पेते शजओक प्न्यथ आरम्भ किया जाता है। 
मित्येतेश्या च इत्युत्तर यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


ग्रन्थ आरभ्यते | आख्यायिका | विद्याके अ्हण और दान करनेकी 
छा० छ० ५५-- 


<द्द छाम्दोग्योण्निएप्‌ | अध्याय ८ 
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विधाग्रहणसम्प्रदानविधिम्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी 
हर स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 
बनार्था विद्यास्तुत्यर्था च।।[ जहकी प्रशंसा करनेके लिये] 
यह जल राजाद्वारा सेवित है! 

राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । | ऐसा कहा जाता है । 


य आत्मापहतपाप्ला विजरो विश्वत्यु विशोको 
विजिघत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसंकरपः सोउन्चे- 
छव्यःस विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्श्व लोकानाप्लीति 
सर्वाश्श्व कामान्यस्तमात्मानम्ततुविद्यध विजानातीति ह 
प्रजापतिर्वाच ॥ १ ॥ 


जो आत्मा [ घर्माधर्मादिरूप ) पापशूस्य, जरारहित, सृत्युहीत, 
विशोक, क्षुघारह्िित, पिपासारहित, सत्यक्राम जौर सत्यसंकल्प हे उसे 
खोजना चाहिये औौर उसे विशेषज्पसे जाननेकी रच्छा करनी चाहिये। 
जो उस आात्माको जार मौर गुरुके उपदेशानुसार खोलकर जान छेता है 
वह सम्पूर्ण छोक और समम्त कामनाओंफो प्राप्त कर छेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


य आत्मापहतपाप्सा बिज़रों| जो जात्मा पापदित, जराहीन, 


लिदृल्यविशोक्ो विविषस्पोशपि- | “कह हट य क्षवारहित, 
या तृपाहान, सत्यकआाम शोर सत्यस्कहप 

पास; सत्यकामः सत्यसंदल्प:, | है, लिप्रक्रो उगसना अर्थात्‌ 

यस्योपासनायोपलब्ध्य्थ हृद्य-। उपरब्धिके लिये हृदययुण्हरीक स्थान 

पुण्डरीकमभिदितम्‌, यरिमिन्‍्कायाः कक गया है, निम्तम मिथ्याते 
हिल नतापि अपिडित (ढेंके हुए ) सत्यकराम 

समाहिताः सत्या अनृद ै ०० ४ 

*2 8 व धान | सम्पक्क प्रकारसे स्थित है, निसकी 
उसनपहभादि जह्चय | उपसनाके साथ-साथ रहनेवाल 


खण्ड ७ ] 


शाहइर्पाप्याथ 


<द७ 
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साधनसुक्तम्‌, उपासनफलभूत- 
कामप्रतिपत्तये च सूघन्यया 


नाव्या गतिरभिदिता सोडन्वेशव्य! 
शाज्षाचायोपदेशेजशञतव्य। से 


विशेषेण ज्ञातुसेश्य्यों विजि- 
शासितव्यः स्वसवेद्य तामापाद- 
यित॒व्य । 

कि तस्यान्वेषणाहिजिश्ञसनाञ 
स्यात्‌ ! हत्युच्यते--स सर्वाध 
छलोपानाप्ोति सर्वाश् कामान्य 
रतमात्सानं यथोक्तेन प्रकारेण 


शासाचार्योपदेशेनान्दिष्य शिजा- 
नाति स्वसंवेश्र॒तामाणदयति 


तस्येतत्तवलोककामावा प्िः सर्वा- 


त्मता फूल भवर्तीति ६ किल 
प्रजापतिरुबाच । 


अन्देश्व्यों पिजिज्ञासितव्य 
हति चेष नियमविधिरेव नापूच- 
विधि! एब्सन्वेष्ट ज्यों पिजिज्ञा- 
सितव्य इत्यथा। । दृष्टाथत्दादल्े 


च्रक्मचर्यकूप साधन बतछाया गया 
है और उपासनाके फलमूत कामकी 
प्राष्तिके लिये मुर्घन्य नाढीसे गति 
बतलायी गयी है उसका अन्वेषण 
करना चाहिये-शासत्र गौर 
आचारययके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सितव्य-- विशेषरूपसे. आननेके 
छिये इष्ट है अर्थात्‌ स्वसवेचताकों 
प्राप्त करतेयोग्य है। 

उसके अस्वेषण और विशेष- 
रझूपसे जाननेकी इच्छासे क्या 
होता है, यह बतलाया जाता है- 
लो उपर्युक्त प्रफ़रसे उस जात्माको 
शास्त्र और आच्र्यके उपदेशानुसार 
अन्वेषणकर विशेषरूपले जान छेता 
है अर्थात्‌ स्वसवेधताको प्राप्त कर 
हेता है उसे इन समस्त लोकोंके 
भोगोंकी आपि और सर्चात्मतारूप 
फूलकी प्राप्त होती है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा । 

“अम्वेपण करना चाहिये, विशेष- 
रूपसे जावना चाहिये! यह नियम- 
विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है। 
इसका तात्पय यह है कि उसे इस 
प्रकार अम्वेषण करना चाहिये, 
इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 


-ज८४८8४-४::४-::४:ऋ::ऋषट:” ->छ फट अप फ्टसटअटजपजज: 
पणविजिज्ञासनयों! । दुष्टाथत्व॑ | अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 

कि भोम्व॑ ही दृष्टाथ हैं [ इनका फल प्र्यप 
च्‌ द्शयिष्यति नाहमत्र भोग्यं | हैद्ध है, परछोकादिकी साँति 


अहदृष्ट नहीं है] । इनकी इृशथंता 
पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ । प्ररूपेण हमर हक आल इस 
च देहददिधमेंरवगम्पमानस्या- | [ इन्द्रके ] वाकयसे श्रुति वारंबार 
दिखलायेगी । देहादि घ्मोसे अतीत 
रूपसे ज्ञात दोनेवाले आत्माके 
गमनिदृत्तिदूंएं फलमिति नियमा- | स्वरूपका शाव होनेमें विपरीत 
अर पक लो ज्ञानकी निदृत्ति--यह दृष्ट फल है; 
थ्तैवास्य विधेयुक्ता न वम्रिहो-| अतः इस विधिका नियमार्थक 


त्मनः स्वरूपाधिगमे > 


त्रादीनामिवापूवविधित्वि होना ही उचित है; अगिोत्रादिके 
वापूवविधित्वमिह समान इसका आपूर्वविधि होना 
सम्भवति॥ १ ॥ सम्भव नहीं है॥ १॥ 


१909 | 


तद्घोमये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचर्हन्त 
तमाक्मानमन्विच्छामो यमात्मानसन्विष्य स्वाश्श्र 
लोकानाप्तोति स्वोश्च् कामानितीन्द्रो हेव देवाना- 
मभिप्रवत्नाज विरोचनो5सुराणां तो हासंविदानावेव 
समित्पाणी प्रजापति सकाशमाजग्मतुः ॥ २॥ 

प्रजापतिके इस वाव्यकी देवता और अछुर दोनोंहीने परम्परासे 
लान लिया। वे कहने स्गे--धम उस जात््माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण छोक्ों और समत्त भोगोंको प्राप्त कर लेश 
हैः--ऐसा निश्चय कर देवताओंका राजा इन्द्र और अपुरोंका राजा 


विशेचन--वे दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोंमें समिधाएँ लेकर 
प्रजापतिके पास भाये ॥ २॥ 


खण्ड ७ ) 


शाहर्साध्याथ 


<दै९, 


अअाआ:रऋ- ७:57 ४-४८: ऋऊ ऋऊफ: 


तद्ोमय हइत्या्राउ्यायिका- 


तिद्गवोभये” इत्यादि आख्यायिका- 


प्रयोजनभुक्तम्‌। तद्ध किल प्रजा-| का प्रयोजन पहले बतका दिया 
पतेबंचनमुभये देवासुरा देवाश्रा- | गया । परम्परासे जाये हुए-अपने 


सुराथ देवासुरा अजु परम्परागत 
स्वकर्णगो चरापत्रमनुबुबुधिरेष्तु- 
बुद्धवन्त) । 


ते चैतजापतिवचो बुद्ध्चा 
किमकुव ित्युच्यते--ते होचुरु- 
क्तवल्तोः्न्यो5न्यं देवा; स्वप्रिष- 
चसुराश्र हन्त यद्यन्ुुमतिर्भव्तां 
अजापतिनोक्त॑ दसात्मानमन्वि- 
च्छामोःस्वेषणं कुमों यमात्मान- 
मन्विष्य सर्वाश्न॒ छोकानामोति 
सर्वाध कामानित्युक्तेन्द्रो देव 
राजैव स्वयं देवानामितरान्दे 
बांध भोगपरिच्छदच्‌ सर्वे 
स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 


पतिंप्रत्यभिग्रवत्नाज प्रगतवांस्तथा 


विरोचनोशखुराणाम्‌ । 
विनयेन ग्रुरवोषमिगन्तव्या 


फर्णेकि विषय हुए उस्र प्रबा- 


पतिके कचनको देवता और अघुर 
इन दोनोंने जान लिया | 
प्रजापतिके इस वचनको जान- 
कर उन्होंने कया किया--यह 
बतराया जाता है--उन देवता 
और अछुरोंने अपनी-अपनी सभामें 
आपसमें कहा, यदि आपलोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके बताये 
हुए उस आत्माका अन्तेषण करें,जिसत 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूण छोक भौर समस्त मोगोंको 
प्राप्त कर छेता है। ऐसा कहकर 
स्वयं देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूण मोगसामग्री देवताओं- 
को सौपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया । इसी प्रकार 
अपुरोंका राजा विरोचन भी गया। 


गुरुजनों के प्रति विनयपूर्वक जाना 
चाहिये--यह वात श्रुति दिखलाती 


इत्येतइशेयति, ्रेछोक्पराज्यात्व है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती 
गुरुतरा विधेति | यतो देवासुर- | हे ] कि विद्या त्रिलोकीके राज्यसें 


<86 छालोग्णेएनिदत्‌ [ धध्याय ८ 
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राजो महाइभोमाहों सन्‍्तो तथा। भी बढ्छर है, इयोंकि देवरा जौर 
३ । अपर ये दोनों वहुमृह्य भोगके 
गुरमग्युपगतवन्ती। तौ हृकिछा- पत्र होतेपर भी इस प्र मुर्के 


च्छ 


संविदानावेबान्यो5न्यं संविद्म- | समीष गये । थे दोनों पररपर 
दिल असंविदन--संविद ( संद्भाव ) व 
दुर्वाणी विद्याफर प्रत्यन्योन्ध- | छत हुए अर्थात्‌ विद्याके फरके 


मीर्ष्षाँ दर्शवन्ती समित्याणी | हे पके कूसरेके भति इर्थ 
प्रदर्शित करते हुए समिलमाणि-- 


समिद्भारइस्ती प्रजापतिसकाश- | (०0 समिवाणोके भार टिये 
माजग्मतुरागतवन्तो || २ || । प्रजापतिके समीप आये ॥ २॥ 
बी [५] ऋम्मक 
ते ह द्ात्रिश्शतं वर्षणि बह्मचय॑मृषतुस्तो ह 
५] 
ध्रजापतिरवाच किमिच्छन्दाववाज्तनिति तो होचतुर्य 
आत्मापहतपाप्मा विजरो विश्वृत्युविद्ेको विजिघत्सो- 
5पिपासः सत्यकामः सत्यसंकलप: सोहस्वेष्टवयः स 
विजिज्ञासितव्य: स सर्वाश्थ् लोकानाप्तोति सर्वाश्श्र 
कामान्‌ यस्तसात्मानमलुदिय्य विजानावीति सगवतो 
वचो वेद्यस्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने वत्तीस वर्षतक ब्रह्चर्यदास क्रिया | तव उनसे प्रजापतिने 
फहा--तुम यहों क्िप्त इच्छाते रहे हो ? उन्होंने कहा---'जो आत्मा 
पाएदित, जरारहित, मृल्युहीव, भोजरहित, क्षुषाहीन, तृपाहदीन, सय- 
काम ओर सत्यसकल्प है उसका अस्वेप। करना चाहिये लौर उसे विशेष- 
हुपसे जाननेछी इच्छा फरनो चाहिये | जो उम्त आत्माका अम्ेपण कर 
उसे विशेषहञपते दान लेता दे दह सम्पूर्ण छोड और समर्त भोगोंको 
“गत कर लेता हैं--इस श्रीमानके दास्यक्नों मिप्ठजन बतदाते हैं। 
उसीफो आाननेकी इच्द्य फरते हुए हम यहाँ रहे ह्ः ॥३१॥॥ 


& 
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तो ह गत दार्त्रिश॒तं वर्धाणि | वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक 

०. | सेवा तत्पघर रहते हुए ब्रद्मचयवास 

शुभूषापरो भूत्या अ्ह्मचयसू- | किया | तब उनके अमिप्रायक्ो 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कह-- 
तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 


प्रजापतिस्तावुवाच फिमिच्छन्तौ | रर्थाव्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है ! इस प्रकार कहे 
कि प्रयोजनममिप्रेत्येच्छन्ताववा- जानपर वें बोढे-'शिष्टजन श्रीमानू- 
स्वम्रपितिबन्ती युवागिदीत्युक्तो | का 'थ आत्मा! इल्मादि वाक्य 
ती होचतुः--य आस्मेत्यादि हि हट के बल 
भगवतों वद्दो वेब्यम्ते शिष्टा | जॉेंके लिये हमने निवास किया 
कलह हि आम] है / यद्यपि प्रजापतिके पास 
कर ते आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके पति 
वासरतमिति | यश्षपि आक्‌ प्जापते/ , 
स्वॉर | ईर्ष्ययुक्त थे, तथापि विश्वात्रात्तिके 
समीपागसनादन्यान्यपीर्ष्यायु- | पत्ेजनके मौरवसे उन्होंने प्रजा- 
क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति- | पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं 
प्रयोजनगौरवात्यक्तरागदेपमोहे- | इरष्यादि दोपोको त्यागकर ही 
ध्यादिदोषावेव भूत्वोष॒तुत्रक्षचय | ब्र्मचर्यदास किया । इससे इस 
प्रजापतो । तेनेदं प्रस्यापितमा- | आत्मविद्योके गौरबकी वूचता 
त्मविद्यागौरबम्‌ || ३॥ मिल्ती है ॥ ३ ॥ 
लो ह्‌ प्रजापतिरुवाच थ एजोउक्षिणि घुरुषो दृश्यत 
एष आत्मेति होवाचेतदश्व॒तसभयमेतद्बह्मेत्यथ यो5य॑ 
भगवो&5प्छु परिख्यायते पश्चायसादरशें कवम एव इत्येष 
88.  ] 
3 एवेषु सर्देष्बन्तेषु परिख्यायत इति होवाच॥ ४॥ 


पतुरुषितवस्ती । अभिश्नायक्ष। 


<8२ छाम्दोग्योपनियद्‌ [ अध्याय ८ 


जे ड अज-क जप फट ध 8: जप परपपम पक पपपपिएफपपज तर 
उनसे प्रजापतिने कह्टा--'यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता है 
यहा है, यह अमृत है, यह अमय है,यह ब्रह्म है! [ तब उन्होंने 
पूछा--] भगवन्‌ ] यह लो जहूमें सदर ओर प्रतीत होता है जौर जो 
दर्षणमें दिखायी देता है उसमें जात्मा कौन-सा है! इसपर प्रजापतिनि 
कह्ा--मैंने बिल नेत्रान्त्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 
खब भोर म्तीत होता है? ॥ ४ ॥ 


तादेवं तपस्विनों शुद्धकल्मपों | उन्हें इस प्रकार तपस्वी, विश॒द्ध- 

कह्मप ( जिनके दोष निद्ृत्त हो 

योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच | गये हैं) और योग्य जानकर 

इक्षिणि ०. | प्रजापतिने कहा--- जिनकी इन्दरियो 

ह। य एपोइक्षिणि पुरुषो निइ- | विपयोसि निहत हो गयी हैं और 

छुमिसेदित कपायेदरयते है. ०3 फन राग 

त्तच कपायेदरयते नके राग-ड्वेषादि दोपोंका नाश 

हैं हि हो गया है उन योगियोंकोी जो 

योगिभिद्रश | एप आत्मापहतपा- नेतके भीतर ६५ द्रष्टा पुरुष 

काट अशई दिलायी देता है, यह आपहत- 

प्मादियुणी यमदोच पुरा पाष्माडि गुणोंवाठ् आत्मा है,निसके 

यहिज्ञानात्सबंछोककामाबाप्तिरेत-, विष्यमें पहले मैंने कद था जर 

॥॒ लिपतक्ा ज्ञाव होनेपर समूर्ण लोक 

दस्त भ्रूम्राज्यम्‌ | अत एवाभ- | और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 

फि है। यह मृमासजक अमृत है, 

यमत एवं त््न इद्धतममिति | | इसल्यि मय है और इसीसे ब्रह्म 

अपैंतरायापतिनोक्तमप्िणि यावी दृद्धतम है | 

अपेतत्मज 

तट हो धारक: सह हरे 

पुरुषो दृइ्यत इति बचः श्रत्वा ; ते, भीतर लो पुरुष दिखायी 

बह 3 [ठेता है! इस वाक्यसे उन्होंने 


छायारुपं पुरुष जगृदतु! । |छावारूप पृरपक्की अहण किया 


खण्ड ७ ] 


शाहरसाष्याथ 
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शृद्दीत्वा चदृढीकरणाय प्रजापति 
पृष्ठवन्ती । अथ योध्यं हे भग- 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
ज्यायते यथायमादर्श आत्मन 


प्रतिविम्बाकारः परिख्यायते 
खड़गादौ चकतम एप एपां भव- 


और उसे भ्रदृणकर अपने विचारकों 
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
'हे भगवन्‌ | यह जो पुरुष जल॒में 
परिझु्यात--परि'-- सत्र ओर 
'ज़्यात'- प्रतीत होता है भौर जो 
यह दर्पणम अपने प्रतिविम्परूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खदगादि 
[ स्वच्छ पदार्थों | में दीखता है इन 
सबमें आपका बतलाया हुआ 
आत्मा कौन है ? भथवा इन सवमें 


डद्विरुक्तः कि पैक एवं सर्वेष्विति | | एक ही आत्मा है ? 


एवं प्ृष्टः प्रजापतिरुवाच-- 
एप उ एवं यथ्क्षुपि द्रष् 
सयोक्त इति । एतन्मनसि 
कृत्वैषु सर्वेप्वन्तेपु मध्येपु परि- 
ख्यायत इति होवाच । 


ननु कर युक्त शिष्ययोर्विप- 
रीतग्रदणमनुज्ञातुं प्रजापतेविंग- 


तदोपस्पाचार्यस्थ सतः ९ 
सत्यमेवं नाजुज्ञातम्‌ । 


इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा 
पतिने कह्य-- मैने जो नेत्रान्तर्गत 
द्रष्टा बतलाया है वही आत्मा हैः 
इस बातकों मनमें रखकर ही उसने 
कहा कि 'वह इन समीके भीतर 
दिखायी देता है ॥ 


शझ्न--किंतु निर्दोष आचाये 
होकर भी प्रजापतिका अपने शिष्योंके 
विपरीत अहणका अनुमोदन करना 
कैसे उचित हो सकता है ! 

समाधान---यह ठीक है, 
परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया | 





न ली 


& इस उत्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि ठुम मेरा अमिप्राय 
नहीं समझे, मैंने द्रष्ठको आत्मा बतलछाया है और त्म दृश्यकों आत्मा समक्ष 


बैठे हो । 


<ऐ9 


छाब्दोग्योपनिषद्धू 


[ अध्याय ८ 
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कृथमू-- 
आत्मस्यध्यारोपितपाण्डित्य- 


प्रवापतिविषय- महत्यभो ढ़ वृत्वोही- | 


काक्षेपवारणम्‌ स्द्रविरोचनी तथेव 
च प्रथिवी कीके | तो यदि 
प्रजापतिना घूढी सुर्वां विपरीत- 
ग्राहिआविल्युक्तो स्पातां दतस्त- 
योश्रिते दुःख स्थात्तज़निताच 
चित्तावसादात्पुतः अश्वश्रवण- 
ग्रहगादधारणं. प्रत्युत्साइबि- 
घातः स्थादतो रक्षणीयों 
शिष्पाविति मन्यते प्रजापति: । 
गहीतां तावचदुद्शराव्रदृष्ान्ते- 
नापनेष्यासीति च | 


नजु न युक्तमेष उ एदेत्य- 
चृतं वक्तुमू | 
ने चाजृतप्रक्तम्‌ 


कप १ 


आत्मनोक्तो5क्षिपुर्पी मनसि 








घशह्ा- सो किस अकार £ 

उम्ाधान--इन्‍्द्र और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्डिय, महत्त्व 
और ज्ञातृतका आरोप किया था 
जीर ये छोक़में प्रतिष्ठित भी थे | 
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
(तुम मूढ हो और उल्य समझने- 
वाले हो, तो उनके चित्तमे दुःख 
हो नाता और उससे दोनेवाहे 
चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न॒ करने, 
सुनने, भहण करने और समझनेके 
लिये उत्साहका ह्वाप्त हो जाता । 
अतः प्रजापति यही मानते हैं कि 
शिष्योंकी रक्षा करमी चाहिये । 
जी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो 
भले ही करे, मै जलके शकोरे आउिके 
दृशन्तसे उसे विदृत्त कर देँगा । 


शह्वा-- किंतु यही वह आत्मा 
है! ऐसा कहकर मिथ्याभाषण 
फ्रना तो उचित नहीं है। 


समाधान -प्रजापतिने मिथ्या- 
भाषण तो नहीं क्रिया | 


शैेज्धा-ह्ित्त प्रक्रार नहीं किया ! 


तसमाधान--शिष्यक्के. अहण 


खण्ड ७ शाह्डरस्ाष्याथ <७५ 
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सन्रिहितवर। शिष्यगृहीताच्छा- | किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 
हा स्य॑ बताया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष 

यात्तनः । सबधां चास्य-। उनके मनमें बहुन समीपवर्ती है; 
क्योंकि आत्मा सबके भीतर है” 
ऐसी श्रुति है। यही वह जात्मा 
वोचदेष उ एवेस्पतो नाजुत-| है! ईस वाक्‍्यसे प्रनापतिने उसीका 
निर्देश किया हे, इसलिये उन्होंने 

मुक्त प्रजापतिना वथा च | झ्िध्याभाषण नहों किया । तथा 
उन्होंने उनके विपरीत अ्रहणकी 


न्तर/” इति भ्रुते! । तमेवा- 


तयोविंपरीतग्रहणनिद्वत्त्यथ 
पतग्रद जरा &लियतिके लिये हस्त प्रकार 
ह्याह ॥ ४ ॥ कहा ॥ ४॥ 
प्शग् ्े् 


इतिच्छान्दोग्पोपनिपथ्ष्टम|ध्याये सप्तम उप्ड- 
साष्यं सम्पर्णेम्‌॥ ७ | 





ख्ज्फ़ रूणएछ 
_++ & -- 
इन्द्र तथा पिरोचनता जलके शर्रेरेगें अपना प्रतिविग्त देखना 

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी 
स्तन्मे प्रत्रतमिति तो होदशरावेड्वेक्षाअक्राते तो हे 
प्रजापतिर्वाच कि पश्यथ इति तो होचतुः स्वमेवे 
दमावाँ भगंव आत्मान पश्याव आ लोमभ्य (<:॥| 

नखेभ्यः प्रतिरुपमिति॥ १ ॥ 

“बल्पूर्ण शकोरेमं अपनेकी देखकर छुम आत्माके विषयमें जो न 
जान सक्को वह मुझे वतलाओे! ऐसा [प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने कह्ा--'तुम कया देखते हो ? 
उन्होंने कहा, 'भगवन्‌ | हम अपने इस समस्त आत्माझ्ो छोम और 
नखपर्यत्त ज्यो-का-यों देखते हैं? || १ || 

उदशराब उदकपूर्ण शरावा- | [ प्रजापतिने कहां- ] 'उदशराव 

५ जरसे भरे हुए शकोरे 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्त॑ यत्त- अर्थाव्‌ 

आदियमें अपने को देखकर फिर अपने 

आत्माकी देखनेपर जो कुछ तुम ने 

थसतन्मे मम प्रबरतमाचक्षीयाथा- | सके सको वह तुम मुझसे कहता ।” 


झ् क्यैयो इस प्रकार कहे जानेपर उन्होंने 
मित्युक्ती तो ६ तथेबोद्शरावे- | उस्ती प्रकार जल्के शक्ोरेमें 


घ्ेक्षाश्वक्राते अवेक्षणं चक्रतु- ईक्षण-अवलोकच किया. अर्थाव्‌ 
| नैता प्रजापतिने कह था ] वैसा 

सथा इतवन्ती। ती ह प्रणा- ही किया । तव उनसे मजापतिने 

कृद्द-- तुमने क्या देखा !? 


ब्रात्मानं पश्यन्तो न विजानी- 


पतिरुवाच कि पश्यथ इति 


कण्ड ८ ] 


शाहरमाष्याथ 


८७७ 
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नजु तन्‍मे प्रत्नतमित्युक्ता- 
भ्यापुदशरावेध्वेत्णं॑_ कृता 
प्रजापतये न निवेदितमिदमावा- 
भ्यां न विदितमित्यनिवेदिते 


चाज्ञानहेती दे प्रजापतिरुवाच 
कि पश्यथ इति ९ तत्र को5मि- 
भ्राय इति । 


उच्यते नेव तयोरिदमाव- 
योरविदितामत्याशह्वाभूच्छाया- 
त्मन्यात्मग्रत्ययो निश्चित एवा- 


सीत्‌। येन वश््यति--तो € 
शान्तहृदयो प्रवन्नजतुः इति। न 
हनिश्चितेड्मिप्रेतार्थे प्रशान्तहद- 
यत्वमुपप्थते । सेन नोचतु- 
रिंद्मावाभ्यामविद्तिमिति । 
विपरीतग्राहिणी च शिष्यावु- 


पेक्षणीयावित्ति स्वयमेव पप्नच्छ 


शुह्[--किंतु वह मुझसे कहना? 
इस प्रकार कह्दे हुए उन दोनोंने तो 
जल्पूर्ण शकोरेमें देखकर प्रजापतिसे 
ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि 
यह बात हम नहीं समझ सके |! 
इस प्रकार अज्ञानका कारण न 
चतलानेपर भी प्रजापतिने जो कहां 
कि 'तुमने क्‍या देखा ? सो इसका 
क्या अभिप्राय है ! 


समाधान--हसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रक्रारकी 
कोई शक्कर नहीं हुईं कि अपुक 
वात हमको ज्ञात नहीं दे । 
छायात्मा५ें_ उनक्की आत्रप्रतीति 
निश्चित ही थी । इसीसे आगे 
चलकर श्रृति यह कहती है कि वे 
शान्तचिचसे चले गये । तथा 
अमीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्ताा सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कह कि 
यह बात हमें बिदित नहीं है। 
किंतु विपरीत अहण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये, इसीसे उन्होंने खयं ही 
पूछ हिया कि तुम क्या देखते हो; 


किंपश्यथ इति | विपरीतनिश्चया- तथा उनके विपरीत निश्चयका 


<स्८ छात्दोप्योपनिषद्‌ [ कष्पाय ८ 
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पनयाय च्‌ वश््यति साध्वलइूक- | निराकरण करनेके हिये [ पीछे ] 
'ताध्वलडकती ” इत्यादि वाक्य भी 
तवित्येवसादि । कहा । 
तो होचतुः--सर्वसेवेदसावां | उन्होंने कहा--'द्े भगवन्‌ | 
भगव आत्मानं पर्याव आ [हम दोनें अपने भात्माको छोम 
छोमस्य आ नखेस्यः प्रतिरूप-। और नद्वप्थन्त ज्यों-का-्यों देखते 
मिति, य्यैवावां हे भगदों | हैं। हे भगवन्‌ | हमारे खवचूपजैसे 
लोमनखादिगल्ती रद), एव- | लोम एवं नद्वाब्यिक्त हैं उसी 
भेवेदं लोमनखादिसहितमाक्यो: | +रर हम जलके शक्ोरेनें अपने 
प्रतिरूपसुदशरावे पश्याव | प्रतिविमरको भी लोम और 
इति॥ १ । नबादियुक्त देखते हैं! ॥ १॥ 
तो ह प्जापतिरुवाच साध्वछडकुती सुबरसनो 
परिष्कृते बूलोद्शराइेडवेक्षेयाणेति तो ह साध्व- 
छडकृती सुदलतों परिष्छतो भूत्वोद्शरावेडवेक्षाल- 
काते तो € पजापतिस्वाच कि पश्यथ इति॥ २ ॥ 


उन दोनसे प्रसापतिने छझदा-- तुम अच्छी तरह अरलंकृत होकर, 
छुन्दर बल पहतजर और परिष्कृत दोका जलके शक्तोरेमें देखो | 


तब उन्होंने अच्छी तह लर्ंस्त हो इन्दर कस घारणरर और परिप्क्ृत 


होजर अलके अकोरेंस देखा। उनसे प्रत्मततिने पूछा, 'ठुम क्या 
देखते हो ” ॥ २ ॥ 

ते ह पुनः ग्रज्ञाभतिह्वाउ--]_ उन दोनोसे . प्र्ञापतिने 

छा्यरमे अम्लके निश्चय 

छावात्गदिनणपतयाव साव्य- 2 लि मी 

व किए कद्ा-- 

*क,वी यथा स्वसूड़े ससनी मद्दा- तुम दोनों बिस प्रजार अपने घरमें 





इब्द्रू और बिराचनकों उपदेश 


खण्ड ८ | 


झाउ्रसाध्याथ 


<७९ 
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हंवस्रपरिधानौ परिष्ठृतो छित्न- | 
छोमनखौ च अभ्ृल्वोदशरावे 


पुनरीक्षेयामिति । इंह च॑ 


नादिदेश यदज्ञातं तस्मे प्रवू 
तमिति | कर्थ पुनरनेन साध्व- 


लझ्ञारादि कृत्वोदशरावे५वे- 


क्षेन तयोरछायात्तमग्रहो5्प- 


नीतः स्यात्‌ | 
साध्वलह्वारसुवसनादीनामा- 
गन्तुकामा छायाकरत्वपुद्‌- 
शराबे यथा शरीरसम्बद्धाना- 
मेवं॑ शरीरस्पापिच्छायाकरत्वं 
पूर्व व्भवेति गम्यते । शरीरे- 
कदेशानां च लोमनखादीनां 
नित्यत्वेदामिप्रेतानामखण्डि- 
तानां. छायाकरत्वपूवसा- 
सीत्‌ । छिल्तेषु च तेपु नेब 
लोमनखादिच्छाया चइ्यतेष्तो 
छोमनछ्ादिवच्छरीरस्थाप्पागपा- 
पायितं सिद्धमित्युदशराबादी 


रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 
जहुंकृत होकर 'सुबसन'-महामूल्य 


। वस्त्र घारणकर तथा परिष्कृत यानी 


लोम जौर नख काटकर जलके 
शकोरेमें फिर देखो | वहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
कि उस समय तुम जो न जान 
सको वह मुझे बतछाना । [ क्योंकि 
वे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार 
सुन्दर जलकारादि धारण कर 
जलके शकोरेमें देखनेसे किप्ती-त 
फिसी तरह उनकी छायांत्मबुद्धि 
निवृत्त हो जाय | 

लिस प्रकार देहसे सम्बद्ध धुन्द्‌र 
अल्कार और बहुमूल्य वल्गदि 
आमम्तुक पदार्थ जलके शकोरेंमें 
अपनी छाण प्रकट करते हैं उसी 
प्रकार पहले शरीर भी छावाकारक 
था--ऐसा इससे शांत होता है। 
शरीरके एकदेशरूप तथा वित्य- 
खूपसे माने गये अखण्दित छोम 
और नखादि भी पहले छायाजनक 
घे। किंतु अब उन्हें काट लिये 
जानेपर उन छोम एवं नखादिकी 
छाया दिखायी नहीं देती | इससे 
लोम और नखादिके समान शरीर 
भी आगमापायी ( उत्तत्न भौर 
नष्ट होनेवाला ) सिद्ध होता है। 


<€० 


छान्‍्दोग्योपनिपय्‌ 


[ अध्याय ८ 
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दृष्यमानस्थ तन्निमित्तस्य च 


इस प्रकार जलके शकोरे आदियें 
दीखनेवाले.. उनके. निमित्तमूत 


देहस्पानात्मलं सिद्धम्‌, उदश- | हेहका भी अनात्मत्न सिद्ध होता है, 
राबादौ छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- | उयोंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 


लड्जारादिवत्‌ । 

न फेवलूमेतावदेतेन यावत्कि- 
श्िदात्मीयत्वामिमतं सुखदुःख- 
रामहेेपमोहादि च कादाचित्क- 
त्वानखलोमादिव<ना स्मेति प्र त्वे 
तज्यस्‌। - 
यनिमित्ते साध्वलड्डटारादिदुशान्ते 
प्रजापतिनोक्ते भुत्वा तथा छृत- 
वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रदो 
नापजमाम यस्‍्मात्तस्सात्स- 

दोपेणेष केनचित्मतिबद्धविवेक- 
विज्ञानाविन्द्रविरो चनावभूतामिति 

गस्यते । तो पूव॑वदेव दृढनिश्रयौ 
पप्नच्छ कि पद्यथ इति ॥ २ ॥॥ 


समान उसका भी जलके शक्कोरे 
जादिम छायाकरत्व है। 


इसीसे केवल इतनी ही बात सिद्ध 
होती हो सो नही, वल्कि छुख, दुःख, 
राग, छुप और मोहादि लितना कुछ 
भी जत्मीयरूपते माना जाता है 
वह भी नख एवं छोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवार होनेके कारण 
अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
चाहिये । इस प्रकार ॒समूर्ण 
मिथ्या अहणकी निद्ृत्तिका हेतुभूत 
प्रजापतिका कद्दा हुआ साधु जहू- 
कारादिका दृष्टन्त छुनकर वेसा 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्बन्धी . विपरीत ज्ञान 
निव्त्त नहीं हुआ इसलिये यह 
विदित होता है कि उन इन्द्र और 
विरोचनका विवेकविज्ञान उनके किसी 
अपने दोषसे ही प्रतिवद्ध दो गया 
था | तब प्रजापतिने पहलेह्ीके 
समान इहृढ निश्चयवाले डन दोनोंसे 
पूछा, तुम क्या देखते हो ?॥२॥ 


१००--+-ैनबूकमटि-क-+« 
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तो होचतुययंथेवेद्मावां भगवः साध्वलक्ृती सुवसनो 
परिष्कृती स्व एबमेवेमी सगवः साध्वछड्डती सुबसनो 
परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचेतद्सतमभयमेतद्ब्- 
होति तो द शान्तहृदयो प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 

उन दोनोंने कह्ा--भगवन्‌ | जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 


प्रकारसे अलंकृत, झुन्दर व्ध घारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार 
है भगवन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलुछत, सुन्दर वल्नघारी और 


परिष्कृत हैं ? तब प्रजापतिने कहा--यह्ट आत्मा है, यह अमृत और 
अभय है जोर यही ब्रक्म है |! तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥|३॥॥ 
तो तथेद प्रतिपन्नी यर्थेवेद-। उन्होंने उसी प्रकार समझा | 

९ ह्ारा- “ययैवेदम! अर्थात्‌ पूर्वदत निम्न 

मिति पूर्वंबद्यथा साध्वल अर हम पे मेक दि बिएं 
दिविशिश्ववाबां स्व एवमेवेमी | हैं उसी प्रकार ये छावात्मा भी हैं| 


ु इस प्रकार वे सर्वथा विपरीक 

छायात्मानाबिति सुतरां विपरीत- निश्चयवाले हो गये | जिस जात्माका 
निश्रयो बभूवतुः । यस्यात्मनो | लक्षण ये जात्मापहतपाप्मा! 
रक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युक्‍त्वा | रस मकर कहकर फिर उसकी 
स्तह्िश्ेपमन्दिष्यमाणयोर्य विशेषताकी बिज्ञासावालॉकि प्रति 
पुनस्तद्विशेषमन्ि थह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी 
एपोउक्षिणि पुरुषों दृश्यत इति | पेश है। इस प्रकार आसाका 
हा साक्षात्‌ निर्देश करनेपर तथा 

साक्षादात्मनि निर्दिष्ट तद्दिपरीत- उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके 
ग्रहापनयायोदशरावसाध्वलझ्लार-] पिगे उदशराव जौर साधु-अ्कारादि 
इृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका 

दृष्ास्तेष्प्यभिद्दित आत्मस्वरूप- | आत्मस्वरूपजानसे विपरीत ग्रह 
वोधाहिपरीतग्रहो नापगतः | | निदृत्त नहीं हुआ; अतः ऐसा 

छा० छ० ५६-- 


८२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ भ्रष्याय ८ 
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अत; खदोपेण फेनचिठतिवद्- 


विवेकविज्ञानसामर्थ्यात्रिति मल्रा 


यथामिप्रेतमेवात्मानं. मनसि 
निधायेप आत्मेति द्ोवाचेत- 


दम्बतमभयमेतदूत्रद्षेति क्‍ 


पूर्वंचतू। न तु तदमिप्रेत- 
मात्मानस्‌ । 


य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 
णेनाक्षिपुरुषभ्रत्या चोदशरावा- 
धयुपपत््या च संस्कृती तावत्‌ । 
मंहचन सब पुनः पुनः स्मरतो! 
प्रतिवन्धक्षयाज्च स्वयमेवात्म- 


विषये विवेकी भविष्यतीति मन्वा- 


न। पुनत्रह्नचर्यादेशे च त्योश्रि- 
चहुःखोत्पत्ति परिजिददीपल्कृता- 
थवुद्धितया गच्छल्तावप्युपेक्षि- 
तवान्पजापतिः । तौ हेन्द्रविरो- 
चनो शान्तहृदयी तुष्टहृदयो 
कृताथवुद्धी इत्यर्थः | न तु शम 
एवं शमश्चेत्तयोजातो विपरीत- 
बद्दो विगतोध्मविष्यत्मवत्नज- 
तु्गंतवन्ती ॥ ३ ॥। 










मानकर कि इन दोनोंकी विवेक- 
विज्ञानसामव्य अपने करिस्ती दोपके 
कारण प्रतिबद्ध दो गयी है 
प्रजापतिने उनके मनि हुए 
आत्माका नहीं बल्कि अपने मबमें 
यथामिमत जात्माका ही निश्चय कर 
पहलेहीकी तरह कहा--फह 
आत्मा है, यह अमृत और भमय है 
तथा यही ब्रह्म है ! 

थे आत्मापहतपाप्माः. इत्यादि 
आत्माका लक्षण सुननेसे, अक्षि- 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसि और उद- 
शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 
वातको वारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
जायगा--ऐसा मानकर और पुन। 
त्रक्षचर्यका आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुख होगा उसे बचानेके लिये 
प्रजापतिने इतार्थवुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी ! 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त- 
संतुष्दृदद्य. जर्थाव्‌ छतार्थवुद्धि 
होकर चले गये । किंतु यह शम 
नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें 
चास्तविक शम ही होता तो उनका 
विपरीतग्रहण निबृत्त दो जाता॥शा। 


क्‍3क्‍-+-->.३००--क०++-नक. 
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एवं तयोगतयोरिन्द्रविरोच-, इस प्रकार गये हुए उन 
नयो राशेमोंगासक्तयो॑धोक्त- |. पक राणा इत्र और क्रिचन- 
को पहले कहे हुए [ भात्मछक्षण ] 

विस्मरणं स्थादित्याशइथाप्रत्यक्षं | फा विस्मरण हो जायगा--ऐसी 
प्रत्यक्षनचनेन च चित्तदुःख॑ं सा 2 के 


परिजिदीपू!-- दुःखकी निबृत्ति चाहनेवाले-- 


तो हान्वीश्य प्रजापतिरुवाचानुपलबभ्यात्मानमनु- 
विद्यश्नजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तह्नदय एव विरोचनो- 
5सुराञ्ञगाम तेभ्यो हेताम्ुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह महय्य 
आत्मा परिचर्य आत्मानसेवेह महयज्नात्मानं परिचर- 
न्नुभो छोकाववाप्ोतीम॑ चामुं चेति ॥ ४ ॥ 


प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा--े दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये विवा--उसका साक्षाक्तार किये बिना जा रहे हैं; 
देवता हों या अछुर जो कोई ऐसे निश्चयवाढे होंगे उन्हींका पराभव 
होगा / वह जो विरोचन था शान्तचिच्से अछुरोंके पास पहुँचा और 
उनको यह आत्मविद्या सुनायी-इस छोकमें आत्मा (देह ) ही 
पूजनीय है और भात्मा ही सेवनीय है। आत्माकी हो पूजा और 
परिचर्या करनेवाऊा पुरुष इहलोक और परलोक दोनों छोकोंको म्राप् 
कर छेता है? ॥ ४ ॥ 


तो दूरं गच्छन्तावन्व्रीएय ये , म्रजापतिने उन्हें दूर गया 


देखकर, यह मानते हुए कि 
आत्मापह्तपाप्मेत्यादिवचनवदे- | थ आत्मापह्षतपाप्माः इत्यादि 


<८8 


छाम्वोग्योपनिषत्‌ 


[ अध्याय ८ 
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तदप्यनयों; भ्रवणगोचरत्वमेष्य- 
तीति मत्रोबाच प्रजापति; | 
अनुपलम्य यथोक्तलक्षणमात्मा- 


नमनजुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकू 
ला विपरीतनिश्रयी च भूल्वेन्द्र- 
विरोचनावेती त्जतो गच्छेया- 
ताम । अतो यत्तरे देवा बासुरा 
था कि विशेषितेनेतदुपनिषद 


आभ्यां या गृहदीतात्मविद्या 


मुपनिष्ेपां देवानामसुराणां वा 
त एतदुपनिषद्‌ एवंबिज्ञाना एत- 
लिश्वया भविष्यन्तीत्यथ) । ते 
फिं परामविष्यन्ति श्रेयोमार्गा- 
त्पराभूता बहिर्भूवा विनश 


भविष्यन्तीत्यथ) | 


स्वगृहं गच्छतो! सझुरासुरा- 
जयोयोब्सुराजः सह श्वास्त- 
हृदय एवं सन्विरोचनोज्सुराज्- 
गाम । गला घ॒ तेस्योव्सुरेम्य; 
शरीरात्मबुद्धियोंपनिषत्तामेतायु- 
पनियद प्रोवाचोक्तवान्‌ | देह- 
मजसेवात्मा पिज्रोक्त इति। 


वाक्यके समान यह वचत भी 
उनके फार्नोर्मि पढ़ जायगा; कदा- 
थे इन्द्र शोर विरोचन उपरक्त 
लक्षणवाले आत्माक्ों विना जाने-- 
उसे छपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्चयवाले होकर भा रहे 
हैं । इसलिये विशेषह्नपसे क्या कटा 
जाय, जो भी देवता या गप्ुर 
इस उपनिषद्वाले होंगे--इनके 
द्वाव नो आत्विया ग्रहण ढी 
गयी है वही बिन देवता या 
अपुरोंकी उपनिषद्‌ होगी वे ऐसे 
उपनिषदू--ऐसे विज्ञन अर्थाव्‌ 
ऐसे निश्वयवाढे जो भी होंगे। 
उनका क्या होगा $ उनका परामव 
होगा । त॒त्तर्य यह है कि वें 
श्रेयोमा्गसे. परामूत--वह्िमृत 
णर्थात्‌ विनष्ट हो जायेगे | 

अपने घरको जानेवाले देवराज 
यऔर भप्तुररादोमें जो अपुरााज था 
वह प्रोचन शान्तच्त्तिसे ही 
अपुरोंके पास पहुँचा | तथा वहाँ 
पहुंचकर उन अपुरोंके प्रति जो 
देददास्मबुद्धिहप उपनिषद्‌ थी वही 
उपनिषद्‌ छुना दी। अर्थात्‌ यह 
कह दिया कि प्रजापतिने देहको 
ही जाला बताया है। इसलिये 
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तस्मादात्मेव देह इृह लोके | इस छोकमें देहरूप आत्मा हो 


, , | सहस्य--पूजनीय तथा परिचर्य-- 
म्श्य्ा पूजनीयस्तथा परिचर्ष सब हैआर इस जे के हे 
परिचरणीयस्तथात्मानमेवेह लोके। आमाक़ी हो पूजा-सेवा करनेसे 
देह॑महयन्‌ परिचरंश्रोमय- | इस जौर उस दोनों छोक़ोंको प्रा 
लोकाववामोतीम चासूं च | हृह- | कर॒छेश है । इस छोक और 
लोकपरछोकयारेव सर्वे छोका; | परकोकमें ही सम्पूर्ण छोक और 


कामाथआन्तर्भवन्तीति राशेष्मि- | भोग झन्तर्गूत होते हैं--ऐसा 
प्राय) ॥ 9 ॥ राजा विरोचनफा अभिप्राय है॥४॥ 


तस्मादप्यद्रेहाद्दानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो 
बतेस्यसुराणाश्श्येषोपनिषत्प्रेतस्य शरीर भिक्षया वसने- 
नालझ्टारेणेति सश्स्कु्॑न्त्येतेन छ्यमुं लोक॑ जेष्यन्तो 
मन्यन्ते ॥ ५॥ 
इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवारा और 
यजन न फरनेवाछा पुरुष होता है उसे शिष्टनन “जरे | यह तो जाधुर 
( भाउुरीस्वमाववात्य ) दी है? ऐसा कहते हैं | यह उपनिषद्‌ अउुरोंकी 
ही है। वे द्वी मृतक पुरुषके शरीरको [ गन्घ-पुष्प-भन्नादि ] मिक्षा, वच्ध 
और जअलंकारसे छुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक शर्त 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ॥ ५ || 
तस्मात्तत्सम्प्रदायोज्याप्यनुव-। इसीसे उन (जघुरों ) का 


हे सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान 
तत इतीह लोकेडद्दानं दानम- | है | जतः इस छोकमें मददान--- 


कुर्वाणमविभागशीलमश्रदधानं॑ | दोव न करनेवाले अर्थाव्‌ नित॒का 
स्वभाव अपने घनका विभाग 


सरकायेंषु भ्रद्धारहितं यथाश- | करनेका नहीं है, अश्रदधान-- 


<८दै 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


६ अध्याय ८ 
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रामुर। खल्वय॑ यत एवंस्वमावों 


ड्स 
पतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टा: 


असुराणां दि यस्मादभ्रद्धानता- 


दिलक्षणेपोपनिपत्‌ । 
तयोपनिषदा संस्क्ृताः सन्‍्तः 


प्रेतस्य शरीर छुणपं पसिक्षया 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस- 
नेन वस्घादिनाच्छादनादिप्रका- 


रेणालझ्वारेण ध्यजपताकादिक- 
रणेनेत्पेवं संस्कुरन्त्येत्ेन कुणप- 
संस्कारेणामुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं 
रोक जेष्यन्ती मन्यच्ते ॥५।॥ 


अयजमान--- जिसका खमाव 
यथाशक्ति यजन करनेका नहीं दे 
उस पुरुषक्ों शिष्टनन 'विर्योकि 
यह ऐसे स्वभाववाला है इस 
निश्चय यह भासुर द्वी हैं? ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अश्रदघानता जादि रक्षणोंवाली 
उपनिषद्‌ अपुरोंकी ही हे । 

उस उपनिषदूसे संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 
शवफो गन्ध, पुष्प एवं जन्नादिरूप 
भिक्षा, वसन--वल्लादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेक्की विधिसे और 
घ्वजा-पताकादि लगानारूप 
अलंकारसे संस्कृत करते हैं और 
ऐसा मानते हैं कि इस शवके 
संस्कारसे हम भरकर अपने म्राप्त 
होनेयोग्य छोकको प्राप्त कर लेंगे ।५| 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये उघ्टमसण्ड- 
भाष्यं सस्पृर्णम्‌॥ <॥ 


2 लहककिक- 


च्द्फ स्हह 


न जद 
शचद्रका पृनः प्रजापतिके पास आना 
अथ हेन्द्रोउप्राप्येव देवानेतद्धयं ददश यथेव 
खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलड़कुते साध्वलडकृतो 
भवति सुबसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवा- 
यमसिसन्नन्धे5न्चो भवति खामे स्लामः परिधिकणे परि- 
वृबणो5स्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति॥ १ ॥ 


किंतु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया | जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
(छायात्मा) अच्छी तरद्द अलंकृत होता है, छन्दर वल्लघारी होनेपर 
सुन्दर वल्लघारी होता है और परिष्क्ृत होनेपर परिष्छृत होता है उसी 
प्रकार इसके अंधे होनेपर अंधा हो जात है, सलाम होनेपर स्ताम हो 
जाता दे और खण्डित होनेपर खण्हित हो जाता है वथा इस घरीरका 
नाश द्वोनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


अथ हर किलेन्द्रोध्पराप्येव , किंतु इन्द्रने देवताओंके पास 

बिना पहुँचे ही, वयोंकि वे 
देवान्‌. देव्याक्रौर्यादिसम्पदा अर ३ दैवीसम्यचिसे थुर्त थे 
इसलिये गुरुवादयोंकी बारंवार 
स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 
स्मरज्षेव गच्छन्रेतद्श्यमाणं | किये हुए आत्मखरूपके प्रहणके 
कारण यह भय देखा | जलपात्रके 
इश्टन्तसे प्रजापतिने बिप्तके लिये 
दृष्टवान्‌। उदशरावदृशन्तेन | [ भर्थाव्‌ देहका अनात्मत् प्रदर्शित 


युक्तत्वादूयुरोबंचन॑ पुनः पुनः 


भयं स्वात्मग्रहणनिमित्त दद॒श 


ट्द्द 


छान्दोप्योपनिपद्धू 


[ अ्र्याय ८ 
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प्रजापतिना यदथों | 
उत्तस्तदेकदेशो 
प्रत्यभादबुद्भो,येन च्छायार 


दोष ददश । 


मघवत। 


कथम्‌ १ यथेव खल्वयमस्मि- 
अ्छरीरे साघवलंकुते छायात्मापि 


साध्वलंक्तो भवति सुबसने 
च सुवसनः परिष्क्ृते परिष््तो 
यथानखलोमादिदेद्दावयवापगमे 
छायात्मापि परिष्कृतों भवति 
नखलोमादिरहितो भवति; एवमे- 
वाय॑ छायात्माप्यस्मिज्छरीरे 
नखलोमादिसिदेदावयवत्वस्य 

उल्यत्वादन्धे चन्ुपोपगमेध्न्धो 
मवति स्ामे स्ामः। स्ामः 
किलेकनेत्नस्तस्पान्धलेन गत- 
त्वादू | च्षु्नासिफ्ा वा यस्य 


ख़दतिस सामः | परिदवणरिछन्न- 





करनेके लिये जो व्यमिचारित्रद्ुप ) 
न्याय प्रदर्शित किया था उद्का 
एकदेश इन्द्रकी वुद्धिमें त्कुरित 
हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको 
आत्मरूपते अहण करनेमें दोप 
दीखने लगा। 
कैसा दोष दिखायी दिया (-- 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 
अच्छी त्तरद॒ जलंकृत होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी त्तरह् अलंकृत हो 
जाता है, पुन्दर वस्रघारी होनेपर 
सुन्दर वल्लधारी द्वोता है औौर 
परिप्कृत होनेपर परिप्कृत होता है 
अर्थात नखलोमादि. शरीरके 
अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छायात्मा 
भी परिष्कृत-नखलोमादिरिहित 
हो जाता है; उसी प्रकार यह 
छावात्मा भी--इस शरीरमें नख- 
लोगादिसे चल्लुमादिक्ी देहावयव्॒नमें 
समानता होनेके कारण [ शरीरके ] 
होनेपर आंधा हो जाता है 
साम होनेपर ज्नाम हो जाता है। 
खामका अधिद्ध बर्थ एक नेत्रवारा 
है, किंतु वह अन्धलसे ही गतार्थ हो 
चाता है इसलिये जिसके चक्लु या 
नाप्षिका सद्य स्रवित होते रहते हैं 
उसे खामः समझना चाहिये । 
परिदृषण--जिसके हाथ या पैर 


क्षण्ड ९ | शाह़्प्माप्यार्थ <टे९्‌ 
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इस्तरिछतपादो वा । खामे | कट गये हों। शरीरके सलाम वा 


परिदक्ण होनेपर छायात्मा भी वसा 
परिवक्गे वा देंढे छायात्मापि | | ले बता है; तथा इस वेहका 
तथा मवति | तथास्य देहस्य ! शाश् होनेपर यह भी नष्ट हो 


नाशमन्वेद नश्यति ॥ १ ॥ । जाता है ॥ १ ॥ 


ैनल«-+-+-+++न_म- कप: ीनन--++++-+००० 


जत।--- । अत!--- 

नाहमन्न सोग्यं पश्यामीति स समित्णणिः पुनरे- 
याय तश्ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तह्नदयः प्रान्रा- 
जीः सार्थ विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागन्त इति स 
दहोवाच यथेव खत्त्॒य भगवो5स्मिम्छरीरे साध्वलड्कुते 
साध्वलडकुतो भवति सुबसने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेडन्धो भवति लामे लामः 
परिह्क्णे परिवव्णो5स्थेव शरीरस्य नाशमन्वेष 
नशयति नाहमन्न सोग्यं पश्याम्ीति ॥ २ ॥ 


इस [ छामात्मदर्शन ] में में कोई भोग्य नहीं देखता ।” इसलिये थे 
समित्याणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने कहदा--- 
हन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे, अब किप्त 
इच्छासे पुनः आये हो # उन्होंने कहा---भगवन्‌ | जिस प्रकार यह 
( छावात्मा ) इस शरीरके जच्छी तरह अलकृत होनेपर अच्छी तरह 
अढंकृत होता है, सुन्दर वल्लघारी होनेपर घुन्दर वस्तघारी होता है 
जौर परिष्छत दोनेपर परिष्छृत हो जाता है उत्ती प्रकार इसके अंधे 
होनेपर अंधा, खाम होनेपर खाम और खण्हित होनेपर खण्हित भी हो 
जाता है तथा इस शरीरका नाश द्वोनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, 
मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता! ॥ २ ॥ 


दर० 


छान्‍्दीग्योपनिषद्‌ 


[अध्याय ८ 
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नाइमत्रास्मिश्छायात्मदर्शने 
देहात्मदर्शने वा भोग्य फल 
पश्यामीति। एवं दोप॑ देहच्छाया- 
त्मदर्शनेउप्यवस्य स समित्पाणि- 
भक्षचय व॒स्तुं पुनरेयाय तं ६ 
प्रजापतिरुवाच--सघवन्यच्छा- 
न्तहृदय। प्रात्राजी३ प्रगववानसि 
विरोचनेन साथ किमिच्छत्‌ पु- 
नरागम इति। विजानन्नपिपुनः 
पप्नच्छेन्रामिप्रायामिव्यक्तये | 
यहदेत्य तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा 
च स्वामिग्रायं प्रकरमकरोधयैद 
खल्वयप्रित्पादि, . एवमेचेति 
चाल्वमोदत प्रजापति: ) 
नतु तुल्येउक्षिपुरुपभवणे 


देहच्छायामिन्द्रोआहीदास्मेति 
देहमेष तु 


मित्तम्‌ 


इस छाालदर्शन या देद्ांम- 
दर्शनमें में कोर मोग्य फल नहीं 
हेखता । इस प्रकार देहाहमदर्दात 
धया छायात्मदर्शनमें दोष निश्वय- 
कर वे समित्याणि हो पुनः अक्षचर्य- 
वास करनेके लिये छीट जाये। 
उनसे प्रजापतिने फद्ठा--दे इन्द्र 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
से चढ़े गये थे, अब्र क्या इच्छा 
करते हुए तुम पुनः णाये हो 
उन्होंने भच्छी तरह जानते हुए 
भी इन्द्रके अमिप्रायक्री अभिव्यक्तिके 
लिये [इस अकार]) पुनः प्रश्न किया | 
[ सप्तमाध्यायमें सनकुमारजीके ] 
6ुम ज्ञो कुछ जानते हो उसे वत- 
लाते हुए मेरे प्रति उपप्तन्न होगे! 
ऐसा पूछनेपर जिस मार नारदजीने 
अपना अमिप्राव प्रकट किया था उठी 
प्रकार इच्धने 'ययैव खत्पयर! इत्यादि 
चाक्यसे अपना अमिप्राय प्रकृट किया 
और प्रजापतिने 'एवमेवः ऐसा कह- 
कर उसका अनुमोदन किया । 


शह्वा-किंतु अश्िपुरपका समान- 
रुपसे अवण करनेपर भी इन्दरने 
देहकी छावाकी आत्मरूपते अहण 
किया और विशेचतने स्वयं देदको 
ही---सो ऐसा किस कारणसे हुआ ६ 


खण्ड * || 


मुद्साध्याथ 


<९१्‌ 
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तत्र॒मन्यन्ते--यभेन्द्रस्यो- 
दशरावादिप्रजापतिवचन स्मरतो 
देवानप्राप्स्येबाचार्योक्तचुद्धया 

छायात्मग्रहणं तत्र दोपदर्शन 
चाभूत्‌ | न तथा विरोचनस्य, 
किंतहिं १ देह एबात्मदर्शन नापि 
तत्र दोषदशनं बभूव तददेव । 
विद्याग्रहणसामर्थ्यप्रतिबन्धदो- 
पाल्पत्वघहुत्वापेक्षमिन्द्र विरोच 
नयोर्छॉयात्मदेहयोग्रेहणप्त्‌ 
इन्द्रोष्ल्पदोषलादूदृश्यत इति 
भरुंत्यर्थमेव भदघानतया जग्राहे- 
तरदछायानिमित्त देहँ द्वित्वा 


भ्रुत्यथें रक्षणया जग्राह प्रजाप- 
तिनोक्तोध्यमिति 


दोषभूय- 


स्तवात्‌ | यथा किल नीलानील- 


सम्ताधान-इस विषय शिष्टजन 
ऐसा मानते हैं--जिसत प्रकार 
इन्द्रको प्रजापतिका जहपात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते 
देवताके पाप्त पहुँचे बिना ही 
आाचार्यकी बतलायी हुई इष्टिसे 
छायात्माका अहण और उसमें दोष- 
दर्शन भी हुआ; तथा विरोचनकों 
वैसा नहीं हुआ, तो कया हुआ १ 
--उसकी देहमें ही भात्मदृष्टि हुई 
और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 
हुआ---उसी प्रकार विधाग्रहण- 
की सामध्यका प्रतिबन्ध करनेवाले 
दोषकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षासे 
इन्द्र और विरोचनका छायात्म 
और देहात्मसम्बन्धी अहण है। 
इन्द्रने अरुपदोषयुक्त होनेके कारण 
श्रद्धा करते हुए 'चश्यते' इस श्रुति- 
के जथेको दी अहण किया और 
दूसरे ( विरोचन ) ने दोषकी 
अधिकताके फारण श्रुत्म्थंकों छोड़- 
कर लक्षणासे प्रजापतिने देहके 
विषयमें ही कहा है? इस प्रकार देह- 
को ही ग्रहण दिया । लिस प्रकार 


दर्षणमें पनअ दीलनेवाले नीरू और 
अमीर बद्ोंमें जो नीछा है वह 


योरादर्श दृश्यमानयोवाससोर्य- 
सीढ तस्महाईमितिच्छायानि- 
मित्त वास एवोच्यते नच्छाया 
तद्वदिति विरोचनामिप्रायः । 
स्वचित्तमुणदोपवशादेव हि 
घब्दार्थावधारणं तुल्येषपि भ्वणे 
ख्यापितं दाम्यत दच दयघ्व- 
मिति दकारमात्रअ्वणाच्छुत्य- 


न्तरे | निमित्तान्यपि तदनुशु- 
णास्पेद सहकारीणि भवन्ति | २॥ 


[अध्याय ८ 
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बहुमूल्य हैः---इस कगतसे छाया- 
का निमित्तमूत वल्ध ही कट्टा जाता 
है,छामा नहीं कट्दी जाती उस्ती प्रकार 
[प्रचापतिके ] इस कथनते देह ही 
विवक्षित है--ऐसा विरोचनक़ा 
समिप्राथ था | एक अन्य श्रुतिमें 
(बहू ० भ० ५ में ) केवल दकारके 
श्रवणसे तुस्य श्वण होनेपर भी 
अपने चित्तके गुग-दोपके कारण ही 
“दमन करो, दान करो, दया करों! 
ऐसा विमित्र शब्दार्थ-ज्ञान देखा 
गया है । अपने-अपने गुणोंके 
अनुप्तार ही युक्तिरूप निमित्त मी 
सहकारी हो जाते हैं ॥ २॥ 


एवमेवेष मघवतन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयो5चु- 


व्यास्यास्याप्ति बसापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाणीति स 
हापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाण्युबास तस्मे होवाच ॥शा 
'हे इन्द्र | यह बात ऐसी ही है! ऐसा प्रजापतिने कहा, "मं तुम्दारे 


अति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा। अब तुम वत्तीस वर्ष यहाँ और 


रहो / इन्दरने वहाँ वत्तीत वे और निवात्त किया। तब प्रभापतिने 
उससे कहा ॥ ३ ॥ 


एबसेवेष मघपन्सम्यक्‌ | 


ज्यावगत नच्छायात्मेत्युवाच 
अजापतियों मयोक्त आत्मा प्रकृत 


दे इन्द्र | यह बात ऐसी ही दे 
तुमने ठीक समझा है, छाया जात्मा 
नहीं है--ऐसा म्रजापतिने कहा, 
भैने तुम्हारे प्रति जित प्रकृतत 


खबड्ट ९ |] शाह्रसाध्या्थ <९डे 
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एवमेवात्मानं तु॒ते भ्रूयः पूर्व | जात्माका वर्णन किया है, पहले 
व्यास्यास्याधि | किये हुए उस जात्माकी 
च्याख्यातमप्यनुव्याख्यास्यामि। | है तुम्हारे प्रति पुनः आ्याज़वा 
यस्मात्सकृदुव्याख्यातं दोपरदि- | करेगा | क्योंकि यथपि दोपरहित 
दम त्िविएस पुरुषोंकी वह एक बार व्याख्या 

ता प्राप्तमपि | दरनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता 


नाग्रहीरतः केनचिद्ोपेण प्रति- है तथापि तुम उसे मदण नहीं 
प ५ फर सके। इसलिये किसी दोपसे 


चड़ग्रदणसामथ्यसत्वमंतस्तस्क्षप- | एुप्दारी प्हणशक्ति प्रतिबद्ध है। 
डा्विशतं वर्ष उसकी निवृत्तिक छिये तुम अगछे 
णाय वसापराणि पर्षो- । उस वर्ष यहाँ और चद्मचर्यवास 


गीत्युक्तवा तथोषितवते क्षपित- फरो | ऐसा कहकर, उसो पकार 
जज तु निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 
दोषाय तस्मे होवाच ॥ ३े ।! | मजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 


+++ #& ;-० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्टमाध्याये तथम- 
खण्डसाष्य सम्पर्णम्‌॥ ९ ॥ 


(_:>प्क्तिच> ८9 


दृक्तुक्त खण्ड 
>-->$ 0 ३०२ 
इन्दके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश 


य आत्मापहतपाप्सादिलक्षणो | जो आत्मा शपदतपाप्मादि लक्ष- 


ध्ां णोंवाढा दे जिप्तकी य एपो5क्षिगि' 
य एपो5क्षिणीत्यादिना व्या- इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या की गयी 


खझु्यात एप स। | कोष्सो ! | है वह यह है। वह कौन है! 


य एब स्वप्ने महीयमानश्वरत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदमुतसभयमेतद्बह्मंति स ह शान्तह्नदयः प्रवक्नाज 
स हाप्राप्येव देवानेतदूय ददश तथग्यपीदशशरीर- 
मन्ध सवत्यनन्धः स भवति यदि खाममखासो नेवे- 
षो5स्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ 


लो यह स्वप्तमें पूजित होता हुआ विचरता द्वे यह आत्मा है! 
ऐसा प्रनापतिने कह्दा यह अमृत है, अभय है और यही अह्य है ! 
ऐसा छुनकर ये ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे चले गये | किंतु देवताओंके पास 
विना पहुँचे ही उन्हें यह मय दिखायी दिया यद्यपि यह शरीर अंघा 
होता है तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध होता है और यदि यह 
सम होता है तो भी वह अज्लाम होता है। इस प्रकार यह इसके 
दोषसे दृषित नहीं होता! ॥| १ ॥ 


थ। स्वप्ते भहीयमानः रूया--. नो स्वप्नमें महीवमान--ख्तरी 


दिमि। पृज्यम 3 स्. | जदिसे पूजित होता हुआ विचरता 
पज्यमलश्वरत्यनंकवि- अर्थात्‌ अनेक प्रकारके मोगोंको 
धान्‌ स्म्भोगानजुभवतीत्यर्थ:। अबुभव करत हे, वही जात्मा है! 


टू 
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शप आत्मेति दोवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कद्दा इत्यादि शेष 
समानम्‌ । स हैवसुक्त इन्द्र) | धर्थ पूव॑वत्‌ है । इस प्रकार कहे 
शान्तहृदयः प्रवव्राज | से जानेपर वे--इन्द्र शान्तहृदयसे 


रे ह चले गये | किंतु उन्होंने देवताओं- 
हाप्राप्येच देवाच 'लंबदरिमिर- के पास बिना पहुँचे दी इस आत्मामें 
प्यात्मनि मय ददश । कथम्‌ ६ | भी यह भय देखा । क्या देखा !- 


तदिदं शरीर यद्यप्यन्ध॑ भवृति | 'ययपि यह शरीर अंधा हो तो 


भी जो स्वप्नशरीर है वह जनन्प 
नर वति 
स्पभ्नात्मा योडनन्ध। स भवति। होता है और यदि यह शरीर स्लाम 


यदि स्राममिद शरीरमस्तामश्र | (] तो भी वह ख्राम नहीं होता । 

स॒मवति नेवैष स्वम्नात्मास्य | इस प्रकार यह स्वप्नशरीर इस शरीर- 

देहस्य दोषेण दुष्यति | १ ।॥ | के दोषसे दूषित नहीं होता! ॥ १॥ 
_ैच७चा 37% -२६७- - 

न वधेनास्य हन्यते नास्य खास्येण स्रामो ध्तन्ति 
त्वेवेनं विच्छादयन्तीवाश्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमन्न भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 

'यह इस देहके वघसे नष्ट भी नहीं होता और व इसकी ख्रामतासे 
स्राम होता है । किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो भ्रियवेत्ा हो जौर रुदन करता दो--ऐस्ता हो जाता है; अतः 
इसमें (इस प्रकारके जात्मदर्शनमें) मैं कोई फल नहीं देखता? ॥ २॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय तशह प्रजापतिरुवाच 
मधवन्यच्छान्तह॒द्यः प्रा्ाजीः किसिच्छुन्पुनरागम 
इति स होवाच तद्यग्यपीद भगवः दारीरमन्ध सव- 
त्यनन्धः स भवति यदि स्ाममखामो नेवेेषो5स्य 
दोषेण दुष्यति ॥ ३॥ _ 
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न वधेनास्थ हन्यते नास्थ खास्येण खामो ध्नन्ति 
लेवेन॑ विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोद्तीव 
नाहमन्न भोग्य॑ पश्यामीत्येवमे वेष मघवन्निति होवा- 
चैतूं लेव ते भृयोधनुव्याख्यास्थामि वसापराणि 
दात्रिश्शतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्दतं वर्षा 
ण्युवास तस्मे होवाच॥ ४ ॥ 
ितः] वे समित्याणि होकर फिर [्रिजापतिके पास) जाये । उनसे 
प्रनापतिने कहा--इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त द्वोकर गये थे भव किस 
हच्छासे पुतः आये हो ९! उन्होंने कह्दा--'भगवन्‌ ! यथपि यह शरीर 
जंधा होता है तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्‍्ध रहता है, भौर यह 
स्ाम होता है तो भी वह भत्ताम रहता है; इस प्रकार वह इसके 
दोपसे दूषित नहीं होता ॥३॥ न इसके वधसे उसका वध होता है भर 
न इसकी सामतासे वह खाम होता है; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताहित फरते हों और | उसके रारण ] मानो वह भप्रियवेतता 
हो और रुदन फरता हो--[ ऐसा जनुमव होनेके कारण ] इसमें मैं 
फोई फल नहीं देखता | तब प्रजापतिने कह्दा--'हम्द्र | यह चात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( जात्मतत्त ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 
ठुम वीर वर्ष और अह्मचर्यवास्त करो ! इन्द्रने वहाँ वत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तत्र उनसे प्रजापतिने कहा--॥ ४ ॥ 
नाप्यस्थ बघेन स हन्यते। नवतो छाय्रालाके समाव इस 


देहके नाशसे उस्त ( स्वप्नशरीर ) 
की जा सोसय, आस्था नाश ही होता है जौर न इसकी 
£सामः स्वप्नात्मा भवति । यद- | स्तामतासे वह स्राम होता है | इस 
777” | अध्यायके मारम्भमें जो केवड शाल्न- 

ध्यायादावागममाज्ेणोपर 
रह 0३ प्रमाणसे कद्ा गया है कि इसकी 
नात्प जरयेतज्ीयंतीत्यादि, | जरावत्यासे बह जी _नहीं होता 


खण्ड १० ] शाइरसष्शय ८७ 
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तदिह न्यायेनोपपादयितुमुप- | हत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन 

करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 


न्यस्तम्‌ । 


न तावदय छायात्मव्देह- 
दोष्युक्त।, किन्तु ध्नन्ति त्वेवै- 
नप्‌ । एवशब्द इवार्थे | ध्नन्ती- 
चैने फेचनेति द्रष्टव्यमू, नतु 
ध्मन्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- 
शब्ददशनात्‌ ! 

नास्य वधेन हन्यत इति 
विशेषणाद्ध्नन्ति त्वेवेति चेत्‌ 
नेवम्‌ , प्रजापति प्रमाणीकुबतो- 
अतृतवादित्वापादनालुपपत्ते:ः | 
'एतदसतम्‌! इत्येतजापति- 
बचने कर्थ सपा कुर्यादिन्द्रस्तं 


प्रमाणीकुव न्‌ । 
छा० उ० ५७०७- 


गया है। 


[ इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं 
है; किंतु इसे मानों फोई मारते 
हैं। [ ध्लन्ति स्वेव” इस पदमें ] 
(व! शब्द 'इवः मर्थमें है; जतः 
इसका 'भानो इसे कोई मारते हैं? यही 
भाव समझना चाहिये, मारते ही 
हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 
(व! शब्द ही देखा जाता है। 


यदि कहो कि वह इस ( स्थूलछ 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 
होता? ऐसा विशेषण द्ोनेके कारण 
'इसे कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 
समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके छिये 
उनपर मिश्यावादित्वका आरोप करना 
सम्भव नहीं है। भला, प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाछा इन्द्र उनके 


यह अमृत है? इस वचनको 
मिथ्या कैसे कर सकता दे । 


८९८ छान्दोग्योपनिषद््‌ [ अध्याय ८ 
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ननुच्छायापुरुपे प्रजापति- शद्गा-किंतु प्रजापतिके बतलये 

हुए छाबाएुरपर् तो हिल्दने] बरीर- 

नो अस्य शञ॒स्‍्प नाइसन्‍्वेप का नाथ होनेके पश्चात्‌ यह भी गष्ट 

हो नाता है? ऐसा दोप दिखलाया 

था; उसी प्रकार यहाँ भी हो 
सकेत है। 


नश्यति' इति 













तथेहापि स्थात्‌ । 


सम्राधान-यह वात नहीं है; 
कैसे नहीं है? क्योंकि 'यह जो 
नेत्रमें पुत्प दिखायी देता है! इस 
वाक्यसे प्रजापतिने . छाात्माका 
विरूपण नहीं क्रिया--ऐसा इस 
मानते हैं । किप्त प्रकार १---बदि 
दे ऐसा मानते कि अपहतपाप्मादि 
रक्षणवाले आत्माके विषयों पूछे 
जानेपर प्रजापतिने छायात्मा वतछाया 
है तो म्रजापतिक्ो प्रामाणिक मानकर 
भी वे श्रवण ऋरनेके हिये मन 
समित्याणि होकर उनके पास क्यों 
जाते : और गये थे ही । इसलिये 
वे यही भागते थेक्षि प्रजापतिनें 
छायात्माका वर्णन नहीं किया। तथा 
इमने भी 'नो द्रष्ट नेत्र दिखायी 
देवा है? ऐसी हो व्याख्या क्ीद्दे। 

तथा मानो इसे कोई विच्छादित-- 
विद्वावित ( ताब्ति ) करते हों 
। जौर इसी प्रकार पुत्रनादि-मरणके 


नैवमू; कस्मात्‌ ! 'य एपो- 
अश्विणि पुरुषों दृश्यते! इति 
नच्छायात्मा प्रजाएतिनोक्त इति 
मन्यते मघवाल ) कथस ? अप- 
हतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त हृति 
मल्यते तदा कर प्रजापति 
प्रमाणीक्षत्य पुन। श्रवण।य 
समित्पाणिगच्छेद १ जगाम 
चे। तस्मानच्छायात्ता प्रजा- 
पतिनोक्त इति मन्यतते | कथा 
थे व्याश्यातमू---द्रशक्षिणि 
दृश्यत इति | 

तथा विच्छादयस्तीब विद्रा- 


पयत्तीब, तथा च पुवादिमरण- 


सण्ठ २०-] 


शाडु रभाष्याथ 


€०९५९, 
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कारण मानो वह अधिय अनुभव 


अपि च स्वयमपि रोदि- | करनेवार होता है तथा वह स्वयं 


निमित्तमप्रियवेचेच. भवति । 
तीव । 
नन्दृप्रियं वेच्येव कर्थ वेत्ते- 


वेति उच्चते ९ 
न; असृताभयत्ववचनाजु प- 


पत्ते१। “ध्यायतीव (चजू० 
उ० ४।३।७) इति च 


श्रुत्यन्तरात्‌ । 
पन्ु॒प्रत्यक्षविरोध इति 
चेत्‌ १ 


न; शरीरात्मसप्रत्यक्षव- 


द्वान्तिसम्भवात्‌ । 
तिष्ठतु ताबदग्रियवेत्तेव न 


भी मानो रोता है । 

शह्वा--किंतु वह तो अगप्रिय 
जानता ही है, फिर उसे भानों 
अप्रिय जाननेवाल्ा हो! ऐसा क्यों 
कहा नाता है ९ 

समाधान--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि इससे उक्षका अमृतत्व 
और अमयत्प्रतिपादन अनुपपन्न 
होगा तथा “मानों ध्याव करता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है। 

शक्भा-- किंतु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है। 

समाधान---नहीं, क्योंकि शरीर 
दी आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
आन्तिननित है । 

चह मानो अग्रियवेत्ता हो अथवा 
न हो, यह बात अछग रहे, मुझे 


वेति; नाइमत्र सोग्यं पश्यामि। । इसमें कोई भोग्य ( फू ) दिखायी 


स्वभात्मत्ञानेष्पीएं फल नोपलम : 
इत्यपिश्राय। । 
शबमेबेष तवाधिग्रायेणेति 


नहीं देता । तातय यह है कि 


| सप्नशरीरको आत्मा माननेम भी 


मुझे इच्छित फल प्राप्त नहीं होता ! 
प्रजापतिने कहा--] 'आत्माका 
अमृत और अभय गुणवान्‌ होना 


९०० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्णय ४ 
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वाक्यशेष! । आत्मनो5सता- 


भयगुणवचस्याभिग्रेतलाव । 
हिरुक्तमपि न्यायतों मया 


यथावन्नावधारयति; तस्मातूचे- 
वदस्याधापि अतिवन्धकारणम- 
स्‍्तीति भन्वानस्तर्क्षपणाय 
वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि 
अक्षचयमित्यादिदेश प्रजापति! । 
तथोषितवते क्षपितकल्मपायाह 
॥ २-४७ |॥ 


अभीष्ट है, भत्तः तुम्हारे अभिम्नायके 
जनुतार यह वात ऐसी ही है ।# 
यहाँ 'एवमेबैषः इससे आगे तवामि- 
प्रायेग” यह वाक्यरेप है ! 

फिर ऐसा समझकर ऊि मेरे 
दो वार युक्तिपूर्वक वतछानेफर मी- 
यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
इसमें प्रतिवन्धका कारण विद्यमान 
हैः--अजापतिने उम्की निवृत्तिके 
लिये इन्द्रको वत्तीतत वर्ष कौर 
ब्रह्मचर्यवास करोट--ऐसी आज्ञा 
दी। इस प्रकार अक्षचर्यवास करके 


क्षीणदीष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
कहा ॥ २-४ ॥ 


५७०३, 
४_>१0 ०००० 


इतिच्छान्वोग्योपनिषच्ष्टमाध्याये दृश्मस्नण्ड- 
भाष्य सम्पूर्णम्‌॥ १० ॥ 


टन ३४८३२2 


बा 355 सता थम 


कं अर्थात्‌ उप्नशरीरको जात्मा माननेमें बस्तुतः कोई लाभ नहीं है । 


एकादछ रणई 
--६ 83 :-- 
सुष्ृ॒प्त पुर्ष॒का उपदेश 

पूव॑बदेत स्वेष त हत्याद्ु-| पूर्ववत्‌ मैं तेरे प्रति इसकी [पुनः 
क्ता[-- व्याज्या कहूँगा) ऐसा कहकर- 

तयत्रैतत सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्त॑ न 
विजानात्येष आत्मेति होवाचेतद्स्ृतमभयमेतदूअह्मोति 
स ह शान्तहृदयः प्रवत्नाज स हाप्राप्येव देवानेतकय 
ददश नाह खत्वयमेवश्सस्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 


स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति 
नाहमत्र भोग्यं पह्यामीति ॥ १॥ 


(जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्दानवृत्तिसे रहित और सम्यक्ू: 
रूपसे आनन्दित हो स्वप्कका अनुभव नहीं फरता वह भात्मा हैः-ऐसा 
प्रजापतिने फद्दा यह अमृत है, यह अमय दे जौर यही ब्रह्म है। यह्‌ 
घुनकर इन्द्र शान्तचित्तते चले गये; किंतु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--'उप्त अवस्थामें तो इसे निश्चय द्वी 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मे हूँ" और न यह इन अन्य भूतोंकों 
ही जानता है; उत्त समय तो यह मानो विवाशको प्राप्त हो जाता है। 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता! ॥ १॥ 


तथन्नेतत्तुप्त इत्यादि व्या-| 'तथनैतत सुप्त” इत्यादि वाकयकी 


च्याज़्या पहले हो चुकी है। “जो 
ख्यातं वाक्यम्‌ । अक्षिणि यो | नेतरस्थ द्रष्टा स्वप्तमोें पूणित होता 


५ 


छाम्दोस्योपनिषद्ध्‌ 


[ अध्याय ८ 
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द्रष्टा स्वप्ते च महीयधानश्ररति | हुआ विचरता हे, वह जब तो 


स एप सुपृः समस्त) सम्प्रसन्त) 
स्वप्न न विजानात्येष आत्सेति 
होबाचैतदस॒तमभयमेतद्रझेति 
स्वाभिप्रेतमेव | ५ 
सघवांस्तत्रापि दोपं ददग। 
कथम्‌ ? नाह नव सुपुप्तस्थो 5प्या- 
त्मा खल्दयं सम्प्रति सम्यग्रि- 
दानीं चात्मानं जानाति नैव॑ 
जानाति | कथस्‌ ९ अयमहस- 
स्मीति नो एवेमानि थूवानि 
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा) 
अतो विनाशभेव विनाशसिवेति 


पूर्ववद्द्र्टव्यम्‌ | अपीतोज्पिगतो | है 


भेव॒ति विनष्ट इब भवतीत्य- 
'मिग्राय; । 
ज्ञने हि सति शातु) सद्भा- 


वोध्वगम्पते नासति ज्ञाने । न 
चे सुपुप्तस्ष ज्ञानं दृश्यतेश्तो 
विनष्ट इव्ेल्यम्रिप्रायः नतु 


लानेपर दर्शनवृत्तिसि रहित और 
| अत्यस्त आननित होकर स्वृप्त नहीं 


देखता तो वही आत्मा है यह अग्रत 
और अभय है और ग्ही ब््ष है 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने 
अभिप्रायके अनुतार ही जात्माक्न 
स्वरूप बतलाबा | 

किंतु इन्द्ने उसमें मी दोष देखा । 
सो कि प्रकार (--थह सुघुतत्व 
जात्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता ।* 
कि प्रकार नहीं जानता !-- कि 
मैं यह हूँ औरत यह छत्य 
भृतोकी ही जानग है; जै्षा कि 
यह जाग्रत्‌ और स्वप्न जवस्थाओंम 
जानता था। अत यह मानो 
विनाशकों अपीत--प्राप्त हो जाता 
; तात्पर्य यह है कि विनष्ट-सा 
हो जात है। ग्हाँ पूरवेबत्‌ 'विवा- 
शमेव” के स्थानमें विवाशमिवः 
ऐसा समझना चाहिये । 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताक़ी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अमावरमे नहीं 
जानी जाती; और छुपुप्त पुरुषफो 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता। अनः 
तालर्य यह है. कि उस्त समय यह 
नष्ट-द्ा हो नाता है। अमृत और 


खेब्ड ११ ] शाइरभाष्याथ दण्ड 


ऋश्टऋ|श्धनःखश्म्पम्मधभ्ध्प्प्यर््ः््धधत्ध्म्ध्य्प््सख्ख्य्श्यश्ट ऋषज 

विनाशमेवात्मनों सन्यतेडय- | अमयवचनका प्रामाण्य चाहनेवाले 
इन्द्रदेव उत्त अवस्थामें जात्मा- 
का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
मानते ॥ १ ॥ 

स समित्पाणि पुनरेयाय तरह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृनदयः प्रात्राजीः किम्रिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच नाह खब्वर्थ भगव एव्श्सम्पत्या- 
त्मान॑ जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि 
विनाशमेवापीतो भवति नाहमन्र भोग्यं पदयामीति ॥५॥ 


थे समित्याणि होकर पुनः प्रजापतिके पास जाये। उनसे प्रजापतिने 
कहा-- इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तते गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा 
पुन' आगमन हुआ है |! इन्द्रने कहा--भगवन्‌ ] इस अवस्थामें तो 
निरचय दी इसे यह मी ज्ञान नहीं होता कि यह में हैं” और न बढ़ इच 
अन्य भृतोंकी ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त-सा हो जाता है। 
इसमें मुझे दृष्टफल दिखायी नहीं देता! || २ ॥ 

+-६ हक ४--- 
पूर्वदतू--.. | । पहलेहीके समान-- 
एवमेवेष सघवज्निति होवाचेतं ल्वेब ते सृयो5- 

सुव्याख्यास्थामि नो णुवान्यन्रेतरमाहइसापराणि पश्च 
चर्षाणीति स हापराणि पद्च चर्षाण्युवास तान्येकशन< 
सम्पेदरेतत्तयदाहरेकशतश्ह वे वर्णणि सघवान्श्ज 
पतौ ब्रह्मचर्थछुवास तस्से होवाच ॥ 


ताभयवचनस्थ. आमाण्याम्र- 
च्छनू ॥ १॥ 





९०७ 
जज 


छान्दोग्योपनिषद्दे 


[ अध्याय ८ 
९. 4०. 


है इन्द्र | यह बात ऐसी ही हैः--ऐसा अजापतिने कहा मैं 
तुम्हारे म्रति इसकी पुन्रः व्यास्या कहँगा। जात्मा इससे मिन्न नहीं 
है। अभी पाँच वर्ष और अक्षचर्यवास करो / उद्धोंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया | ये सब मिछाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष अह्षचर्यवात 
किया | तब उनसे प्रजापतिने कहा || ३ ॥ 


एबमेवेत्युकत्या यो मयोक्त- 
ब्विमिः पर्यायेस्तमेवेतं नो ।॒ 
स्पत्रेतस्मादात्मनोप्त्यं॑ कश्वन 
कि वर््नतमेव व्याख्यास्यामि । 
स्वल्पस्तु॒दोपस्तवावशिष्टस्त- 
तक्षपणाय वसापराण्यन्यानि 
पश्च चर्षाणीत्युक्तः स 
चकार। वस्मे सद्तिकपायादि- 
दोपाय स्थानत्रयदोपसम्बन्ध- 


रहितमात्मय;ः स्व॒रूपसपहत- 
पाप्मत्वादिलृक्षणं मधवते तस्मे 
होवाच | 


ठान्येकशर्त वर्षाणि सस्पेदु: 
सम्पद्दानि बभूबुः । यदाइुलेकि 


यह वात ऐसी ही है? ऐसा 
कहकर मैंने तीन पर्यायोमें निम्तका 
चर्णव किया था उस्ती इस जात्मा- 
फी-इस जांत्मासे मित्र किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किप्तकी ! 
इसी आत्माक्ी में व्याख्या करूँगा | 
अभी छुग्हारा थोड़ा-सा दोप शेष 
है। उसकी निवृत्तिके लिये कृत्य 
पाँच वष और रहो” ऐसा पढे 
जानेपर इच्धने वेसा ही किया। 
इस प्रकार निनके क्रपायादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
प्रति प्रजापतिने बामदादि तीनों 
स्थानोंके दोपषोंके सम्बन्धमें रहित 
आत्माका अपहतपाप्मत्वादि छक्षण- 
बाला खरूप निरूपण क्रिया । 

वे सब एक थौर सी वर्ष हो गये | 
इसीसे छोकमें शि्टजन ऐसा कहते 


खण्ड १९ ] शाहरसाष्यतथ ३०७ 
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शिष्टा एकशतं ह दे वर्षाणि | हैं कि इन्द्रने प्रमापतिके यहाँ 
एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 


किया । यह बात द्वार्निशतमः 
सेति | तदेतदूद्वान्रिंशतमित्या- | दत्यादि वाक्योंसे कही गयी है, 


दिना दर्शितमित्याख्यायिका-| श्रुतिने आख्यायिकासे कुछ 


, | हटकर इसे स्वयं भी कह दिया 
तोध्पसृत्य श्रुत्योच्यते | एवं | है। इस प्रकार जो हन्द्रतसे भी 


किलेतदिन्द्रत्यादपि गुरुतरमि- | है ऐसे इस आसज्ञनक्ो 
बेड सह इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षतक 
न्द्रेणापि मदता किये हुए परिश्रमसे बढ़े यत्लपूर्वक 


मधवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचयम्॒वा- 


पशतकृतायासेन प्राप्मास्मज्ञान- किया था, अतः इससे बढ़कर 
| और कोई पुरुषार्थ नहीं है---इस 
मतो नातः पर घुरुपार्थान्तरम- , प्रकार श्रुति आमज्ञानकी स्तुति 


स्तीस्यात्मज्ञानं स्तौति ॥ ३ ॥ | करती है॥ ३ ॥ 


इतिच्छ एक्ोप्योपनिपदप्टमाध्याये पकादुशखण्ड- 
भाष्य सम्पर्णम्‌ ॥ ११॥ 


दइाढुडूए छूएड 
भत्यशरीर आदिका उपदेश 
सघवन्तत्य वा इृद*शरीरसात्तं सत्युना तदस्या- 
मृतस्थाशरीरस्यात्मनो5धिष्ठानमात्तो वे सदशरीरः प्रिया 
प्रियाश्यां न ह वे सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 


रस्त्यशरीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशातः॥ १ ॥ 
हे इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मृध्युसे अस्त दे । पद 
इस अमृत, अश्षरीरी आत्माका अधिष्ठान है | सशरीर आत्मा निश्चय दी 
प्रिय जीर अग्रियसे अत्त है; सशरीर रहते हुए इसके वियात्रियढ्ता नाश 
नहीं दो सऊता और अशरीर दोनेपर इसे प्रिय जौर अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर सकते ॥१॥ 


अर» $ 
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संत्रायो भदति यथा ः 





सदा व्याप्तमेव सत्युनेत्युक्त इति 
वैराग्याथ विशेष इत्युज्यत आत्तं 
मत्युनेति | कथ॑ नाम देहामि- 
मानतो विरक्तः सन्निव्तत इति। 
शरीरमप्पत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- 
च्यते । 

तच्छरीरमस्य सम्मसादर्य 
तरिस्थानतया गस्यमानस्यारू 


मरणादिदेहेन्द्रियमनो धर्मवजित- 
स्वेत्येतत्‌ । अमृतस्थेत्यनेनैवाद- 
रीरत्वे सिद्धे पुनरणरीरस्थेति 


वचन वाय्वादिवत्सावयवत्वयू- 
विंमच्चे मा भूतामिति | आत्मनों 


भोगाधिष्ठानम्‌ । आत्मनो वा 
ईक्षितुस्तेजो ध्यन्ादिक्रमेणात्प- 


शाइरसाष्याथ 


| छान! (उस्त अपने 
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होता जितना कि ससुसे भ्रस्त 
अर्थात्‌ सर्वदा व्याप्त ही है? ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वेराग्यके 
लिये विशेषकूपसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह झल्युसे व्याप्त 
है; निससे कि किसी-न-फिसी 
तरह यह देहामिमानसे विसक्त 
होकर निदृत्तिपतायण हो जाव। 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके 
सहित कहां गया है । 

वह शरीर नाग्रदादि तीम 
स्थानोंके सम्बन्धसे विद्चित होनेवाले 
इस अम्ृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके. मरणादि-पर्मेसि रहित 
सम्प्सादका [ अधिष्ठान है ] । 
जात्माका अशरीरत्व तो 'अम्ृतत्यः 
इस पदसे ही सिद्ध होता है; किंतु 
फिर भी अशरीरत्यः ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये है कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावकवत्व॒ और अमूर्तिमत्तका 
प्रसंग न हो जाय । उस आत्माका 
यह भोगाधिष्टान है । अथवा 
जात्मासे--ईक्षण करनेवाले सत्‌- 
से तेज, अपू और अन्नादि 
क्रमसे डतत्र हुआ अधि- 
उत्पादक- 


असमधिष्ठानमू। जीवरूपेण प्रविश्यकी उपलब्धिका अधिकरण ) है; 


९०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अंध्याथ ८ 


था [यों समझो कि ] इसमें जीव- 
रुपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अषिष्ठित 
है, इसलिये यह अधिष्ठान है । 
जिसका यह इस प्रकारका 
अधिष्टान सदा ही झल्युम्रस्त और 
घर्माधमजनित होनेके. कारण 
प्रियाप्रियवान्‌ है. उसमें अधिहित 
हुआ उससे चुक्त यह आता 
'सशरीरः है। जशरीरत्वमाव जो 
आत्मा है उसका वह मैं ही शरीर 
हैँ और शरीर ही में है? ऐसा 
भंविवेकात्ममाव ही सशरीरत्व है। 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अप्रियसे आत्त--अप्रत्त रहता 
है--यह वात प्रसिद्ध है। 
बाह्य विपयोके संयोग और 
वियोग मेरे ६---ऐसा माननेवाले 
वउस सशरीर पृरपके वाद्य विपयोंके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अपियक्की जपहति नहीं 
होती थर्थाव्‌ उनका विनाश बानी 
उच्छेद नहीं द्ोता । देद्यमिमानसे 
उठकर अथरीरत्वरूप विज्ञानके द्वारा 
जिपक्ा विवेकन्नान निवृत्त हो 
गया है ऐसे उत्त अशरीरमूत 
जात्माकों ग्रिय जौर भप्रिय रुपौन्ने 
नहीं करते | दपश्न! इस पातुमे 
प्रिणप्रिये न स्पृष्तः | मन विय और अप्रिय प्रत्येश़्ा सम्बन्ध 


सदेवाधितिष्ठ त्यस्मिन्निति 
















छावसू | 


यस्येदमीदु्श नित्यमेव 
सत्युग्रस्तं धर्माधभेजनितल्ाति 


याप्रियवद्धिष्ठानं तद्धिष्ठितस्त- 
दान सशरीरों सद॒ति । अशरीर- 
स्व॒भावस्थात्मनस्तदेवाह शरीर 
गरीरसेव चाहमित्यविवेकात्म- 
भाव: सशरीरत्वमंत एवं 
सशरीरःसनात्तो ग्रस्त: प्ियाप्रि- 
यास्‍्यां असिद्धमेतत्‌ । 
तस्यच न ह थे सशरीरस्य 
सतः प्रियाम्रिययोर्चाह्मविषयसं- 
योगवियोगनिमित्तयोर्वाह्मविपय 
संयोगवियोगी ममेति मन्य- 
मानस्यापद्दतिविनाश उच्छेदः 
संततिरूपयोन स्तीति | व॑ घुनदे 


दामनानादथरीरस्वरूपवित्ञानन 
निवरतितानियेकशानमश9र सन्त 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रियं | है; इसहिये 'प्रिय रपशे नहीं करता, 
प्रिय सप्रिय स्पश नहीं करता ये दो 

व सतयप्रियं न समृशतोति | दब होते हैं, जिस प्रकार क्र 
वाक्पाइयं भवृति । न स्हेच्छा- |) अतित्र जोर अधार्मिक 
पर्षोंसे सम्भाषण ने करे! इस 

शुत्यधामिके। सह सस्भाफेतेति | उर््यमे सम्माषण" . कियाका 
कल लेच्छादि पत्येक पदसे सम्बन्ध है। 

यहत्‌ । धर्माधमंकायें हि ते, | दे ( प्रिय जौर जि ) पर्मापमेके 


पति ही कार्य हैं, किंतु णशरीरता 
अशरीरता हु खरुपमिति तत ते भाताका खरूप है। णत्त 


धर्माधमयोर्सम्भवात्तर्कारयभावो | सगे परम जमाव होनेके 
कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
देरत एवेत्यतों न प्रियाग्रिये | थी दूर ही रहेंगे; इसीसे उसे 


सपशत) । का के ७०४ 
. न थदि प्रियमप्यक्वरीर न शब्टा--किंतु यदि जशरीर 


गिय्तरंत्रति- स्पृश॒तीति यन्मघ | जात्माको मि भी स्पश्श नहीं करता 

बतोक्त तो इन्द्रने जो कहाथा कि 

हनन बोस सुशासस्‍पों श्रषुधिमें स्थित हुआ पुरुष विवाशको 

विनाशमेवापीतों मवतीति तदेवे- | दी प्राप्त हो जात है! चढ्दी बात 

हाप्यापत्ममू यहाँ मी प्राप्त हो जाती दे । हे 
नैष दोष: घशेधमेकार्ययो! | समाधान--यद् दोप 2 


सकता, क्योंकि यहाँ 
उत्तदोपपरि- श्रीरसम्वन्धितो: कार्यथृत शरीर्सम्बन्धी कि 


॒ 
हर प्रियाप्रिययो: प्रति | प्रतिपेष निरूपण हक स्व 
पेघस्य विवश्ितलात। अशरीरं | भर्थाद जशरी 


५१० छास्दोस्गेकनियद्‌ | यध्वाप ८ 
४४225: 4224 ये के यह न नकल 
न प्रियाप्रिये रपृणत इति। नहीं छले । लर्मः शब्दका 
ईशक्दो अंग प्री विपग्रेंकि लिये 
आगमापायिनोहि, स्पर्भभव्दों जप न कक 
दृष्टो यधा शीतस्परश उण्पस्पर्श इलादि । अमिके 
७. | रवम!वमत उप्ण और प्रकाशका 
इति | न तग्मेरुप्णग्रकाशयो: अग्सति छर्श होता है--ऐसा 
प्रयोग नहीं होता। इसी प्रक्रे 
अस्नि या सूर्यके उप्ण एवं प्रकाशके 
सम्रव आत्ाके सवरूपभूत आनादु- 
प्रियक्षा भी वहाँ मतिषेष नहीं है, 
क्योंकि 'त्रह्म विज्ञान एव. भानाद- 
सर्प है! मनन हो बआब है? 
इत्यादि थुतियोंसे यही पिद्ध होता 
है और यहाँ भी 'भूमा ही झुछध हैः 
ऐसा ही कहा गया है। 
शह्वा-कितु भूमा जौर प्रिय- 
2 मर की एकता होनेके कारण बह प्रिय 
नंद शुस्तः प्रियस्वेकत्वेल्सं- | भूमाका वेध नहीं हो उम्र जथवा्‌ 
इतद्ामिमतात्म वेब स्वात खरपेणे...। रे ेलप होनेसे निलसंवेध 
कक होनेके कारण उसमें निर्विशेषता 
पपसवंद्य- | रहेगी, इसलिये वह ( निर्विशेष्ञ) 
तानिबिशेपतेति लेन्द्रस्य तदिष्ट मू | ह॒को इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
लाइ सल्दयय सम््रत्यात्मानं का का है कि 'इस अक्या्े 
जानात्ययमहमस्रीति नो एवं- ५ का ्थ ० प्रकार अपनेक्नो 
भानि भूवानि बिनाजमेबापीतों कक कं हे बल 


भूवोंको ही जानता है। इस समय 
“परि। नाहसब्र भोस्यं पश्याप्ति यह विनाश दी माप्त हो जाता 














स्वभावभूदयोरप्रिता रपर्भ इति 
भवति । तथारने! सदितुवों- 
ध्णप्रकाशपत्स्वरूपयृतस्यानन्द्रय 
प्रियस्याए नेह प्रतिपेध:'विज्ञानः 
मानस्द अह्म/ (बु० 3० १॥९॥ 
२८ ) “आलन्दो बक्ष” ( तै० 
3> ३।६। १ ) इत्यादिश्रु- 
तिभ्यः | इहापि भूमैव सुखमि- 
त्यूक्तत्वात्‌। 


स्तण्ड १२ ] 


शाहइरमाधष्याथ 
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इत्युक्तत्वात्‌। वद़्ीन्द्रस्थे्ट यद्भध-| है । मैं. इसमें कोई फू नहीं 


तानि चात्मानं च जानाति न 
चाप्रियं किश्विद्रेच्ति स सर्वात 
छोकानामोति सर्वाध कामान्येन 
शानेन । 


सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि 
तत्र अजापते- भूतानि मचोइन्या- 


रखिवक्षा नि छोका। कामाथ 
सब मत्तोध्न्येष्हभेषां स्वामीति 
न ल्वेतदिन्द्रस्थ हितम्‌ | हित 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ 


व्योमवदणशरीरात्मतया सब्बभूत- 
लोककामात्मत्वोपग्रसेन था 


आमिस्तद्धितमिन्द्राय वक्तव्य- 
म्रिति अजापतिनाभिग्रेतमू। न 
तु राज्ञो राज्यात्तिवदन्यत्वेन । 
तन्नैवं सति क॑ केन विजानीया- 
दात्मेकत्ये इमानि भृतास्ययमह- 
मस्मि! इति | 


देखता ।/ इन्द्रको तो वही ज्ञान 
इष्ट है जिस ज्ञानते कि आत्मा 
सम्पूर्ण भूतोंकी और अपनेकों भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है। 

समाधान--ठीक है, यह 
इन्द्र को इृष्ट तो अवश्य है कि ये 
मृत मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
छोक और भोग भी मेरेसे भिन्न है 
और में इनका स्वामी है; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है। 
और प्रजापतिक्रो तो इन्द्रका हित्त 
बतछाना चाहिये । जआकाशके 
समान अश्रीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भूतढोफ और कामके भत्ममाव- 
की प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना 
है उस हितकर विपयका ६न्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये--- 
ऐसा प्रजापतिको अभिमत है। 
राजाकी राज्यप्रापकि समाव 
अन्यभांवसे छोकाडिकी प्राप्ति ग्रजा- 
पतिकी अभिमत नहीं है। तब 
ऐसी अवत्थामे आत्माका एकत्व 
होमेपर क्ीवच हिसके द्वार यह 
बात जान सकता है कि "थे भत्त हैं 
और बह में हैं !? 


९१२ 


लास्दोग्योपलिषय्‌ 


[ अध्याय ८ 
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नन्वस्मिन्पक्षे द्ीमिरया याने- 
वा से यदि पितलोककामः 
'स्‌ एकघा मवति' इत्पायरैथर्य- 
श्रुतयो»्लुपपन्ना: । 

न; सर्वात्मतः सर्वफूलसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । झद्‌ इब 


सर्वधटकरककुण्डाद्राप्ति! । 


नलु सर्वात्मत्वे दु।खसस्वन्धो- 


इपि स्थादिति चेत्‌ ९ 


न, दुःखस्याप्यात्मत्वोीपग- 
मादविरोधः! । आत्मन्यविद्या- 
कल्पनानिमिचानि दुःखानि 
रज्ज्वासिव सर्पादिकल्पनानिमि- 
चानि | श्रा चाबिधाशरीरात्मैक- 
त्स्॒रुपदर्शनेन हुःखनिमित्तो- 


च्छिन्नेति दुःखसम्बन्धाशड्ा न 
सम्मवति | 


भड़[-किंतु ऐसा पश्ष होनेपर 
(ब्वयोंसे अथवा यानोंसे [ क्री 
करता है ])' 'वह यदि पितृलोककी 
कामना करता है! बह एक रुप होता 
है? इत्यादि[ पूर्वोक्त ] ऐश्वर्यतूचक 
श्रुतियाँ अनुपपत हो जायेंगी। 

समाधान--यह वात नहीं है, 
क्योंकि सर्वाला विद्वादका किसीसे 
विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फूलोंसे सम्बन्ध हो सकता हैः 
बिम्त प्रकार मृत्तिकाती घट, 
कमण्डड और हूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 

शकह्ला--किंतु सर्वात्मता होनेपर 
तो उसे दुखका भी सम्बन्ध 
होगा ही ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि 
दुखके भी आत्मत्को प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई विरोध नहीं है। जात्मामें 
अविद्याके कारण होनेवाली क्पना- 
के निमित्तसे होनेवाले दु ख रज्जुमें 
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवालें 
कम्पादिके समान हैं । दुःखकी 
निमित्तमता वह विद्या जात्माके 
सशरीरत और शुकल्वद्शनसे 
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धह्षी आशा 
होना सम्भव नहीं है। 
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शुद्धसच्वसंकल्पनिमित्तानां तु | [ 


शाइरसाप्याये 


९१३ 


अर 
यहाँ शह्ढा होती है कि जब 
विद्यासे अविधा दग्ध दो जाती है 
तो उसके द्वारा ईखरमें आरोपित 


कामानामीश्वरदेहसम्बन्ध! सर्व भू किया हुआ सगुणविद्याक्र फलमृत 


तेषु मानसानाम। पर एवं सर्व- 


पू्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दुग्ध ही हो 
जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश कंसे प्रिद्ध हो 
सकता है १ उत्त--] छुद्ध 


सच्वोपाधिद्यारेण मोक्तेति सर्वा- | पेत्तजन्य संकल्पके फारण प्राप्त 


विद्याकृतसंव्यवद्दाराणां.. पर 


एवात्मास्पदं नान्‍्योउसतीति 


वेदान्तसिद्धान्तः । 

'य ण्वोईक्षणि पुरुषों दृष्यते' 
अप्रैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एवं 
मतम प्रजापतिनोक्ता । 
स्वप्मसुपृप्योथान्य एव, 
न परोध्यहतपाप्मस्वादिलक्षण), 


विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते | 


छायाद्यात्मनां चोपदेशे क 


साचक्षते--आदापेवोच्यमाने 
झछा० उ० ५८-- 


होनेवाले मनोवाब्छित भोगरूप 
ऐश्वयोंका सम्पूर्ण भतोर्मे[ केव 
मनके द्वारा मायावस्थामें ] ईैश्वरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त 
सत्तमय जपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन ऐश्वरयोँका भोक्ता है, 
इसलिये अविद्याजन्य 
व्यवहारोंक! भधिष्ठान परमात्मा दी 
है, फोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
वेदान्त-शास्रका सिद्धान्त है । 

यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि 'य एपोएक्षिणि पुरुषों दृश्यते! 
इत्यादि वाक्यसे.. प्रजापतिने 
छायापुरुषका ही वर्णन क्षिया है, 
तथा स्व॑प्त और सुपुप्तावस्थामें भी 
धन्य पुस्षका ही उल्लेख किया है, 
अपहतपाप्मलादिरूप ,परमात्माका 
निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 
दोनोंके रुश्षणोंमें परस्पर विरोध है। 
छायात्मादिका उपदेश करनेमें वें 
यह प्रयोजन बतछाते हैं कि 
पाता जत्यत्त दुर्विक्षेय है, 


थर्ड छाम्दोग्यो पविषद्‌ [ सभ्याव ८ 
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कि दुर्विशेयत्वात्परस्यात्म-। अतः निनका चित्त वाह्य विषयोमें 

झल्न्त भादक्त है ऐसे उन लोगोंको 

नोप्त्यन्तवाह्मविषयासक्तचेतसो-| ,रम्पमें ही इसका उपदेश कर 


व्यामोहो | देगेपर उस अत्यन्त सूक्ष्म कत्तुका 
श्त्यन्तबमवस्तुभवणे व्यामोदो करे हो यह 


भा भूदिति। दो जाय । 
यथा किल ट्वितीयायां छक्ष्म | [ इसी बातकी इृश्टन्तसे स्पष्ट 
करते हैं---] जिम प्रकार द्वितीयाके 


चन्द्र दिदशेयिषुेश्षं कश्वित्मत्य- दिन सुक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 


है इच्छावाला कोई पुरुष पहले 
क्षमादी दर्घयति पश्यामुमेष चन्द्र सामनेवाहे वृक्षों देख यह 


श “पाप, | चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
इति। तत्तोध्यं ततोध्प्यन्यंगिरि है । फिर क्विसी जन्य वृक्षक्ो 


मूर्धानं चचन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र | गौर उसके पदचाव्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्तीं क्लिसी पर्वृतशिखरको 

इति । ततोथ्सी चन्द्र पद्यति | | यह चन्द्रमा है! ऐसा कहकर 
दिखछाता है । तदनन्तर वह 

एचसेतद्‌ 'यणपोषक्षिणि'इत्याधुक्त| पत्रमाको देख छेता है। इसी 
जिमिः पर्याय प० |. प्गि ये एपोपक्िणि! 

प्रजापतिना त्रिमिः पर्यायेन् पर हवादि तीन पर्यायोंसे बिका 
इति । चतहुर्ये तु पर्याये देहास्मा | नि किया दे वह पर जात्मा 
ऐ: तु पयोये देहातम- कह हे; कित.. चीये पर्याय 
स्पत्ममुत्थायाग्ररीरतामापल्नों | रे संगशीरू देइसे उत्थान कर 
पामापत्नो लिप्त उत्तम पुत्पमें वह ज्योति: 

ज्योतिःम्वसूप यच्मिन्नु नमपुरुषे स्वचूप अशरीसताक़ी प्राप्त होकर 
व्याटिकि नी घादिके साथ वर्तमान रहता 
उतादिमिनप्नल्लीदनस्ममाणो | हुआ भक्षण, को और रमण 
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शाड्रमाष्याथ 


ण्श्ष 
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भवति स उत्तम पुरुष। पर 
उक्त इति चाहु। । 

सत्य. रमणीया तावदियं 
पूर्वोक्तमतनिर- व्याख्या श्रोतुम्‌ । 
सनपूर्वक सिद्धा-न स्वर्थोंउ्स्य ग्रन्थ- 

न्विमतम्‌ स्पेव॑ सम्भवति । 
कथम्र्‌ १ “अकफ्षिणि पुरुषों 
दृश्यते' इत्मुपल्यस्य शिष्याभ्यां 
छायात्मनि गशहीते तयोस्त- 
हिपरीतग्रदर्ण मत्वा तदपनया- 
योदशरावोपन्यासः कि पश्यथ 
इति चप्रभ्ना साथ्वलढ़कारो- 
पदेशथानर्थकः स्थात्‌, यदि- 
च्छायात्मेब प्रजापतिनाक्षिणि 
दृश्यत॒ इत्युपदिष्ट: । किम्व यदि 
स्वयमुपदिष्ट इति ग्रहणस्याप्य- 
पनयनकारणं वक्तव्य स्थात्‌ । 
स्वमसुष॒प्तात्मग्रहणयोरपि तदप- 


करता रहता है वही उत्तम पुरुष 


परात्म कहा गया ह--पऐसा भी 
उनका कथन है। 


सिद्धान्ती--ठीक है, यह 
व्याख्या छुननेमें तो बड़ी मुहावनी 
है, किंतु इस ग्रन्थक्ा अर्थ ऐसा 
नहीं हो सकता । कैसे नहीं 
हो सकता !---यदि प्रजापतिने 
'अक्षिण रुषो हृइयते” ऐसा 
कहकर छायात्माका ही उपदेश 
किया होता तो “भक्षिणि पुरुषों 
दृश्यते” ऐसा उल्लेख करके, दोनों 
शिष्योंद्वारा छायात्माका ही अहण 
किये जानेपर फिर उसका वह 
विपरीत श्रहण मानकर उसकी 
निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
क्या देखते हो! ऐसा म्भ और 
सुन्दर अल्क्वारघारणका उपदेश 
यह सब्र व्यर्थ ही सिद्ध होगा। 
इसके प्लिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उप्ती प्रकार किये हुए 
अहणकी निशृत्तिका भी कारण 
चतलावा चाहिये था | इसी प्रकार 
स्वप्तात्ता और बुषुप्तात्माका अद्दण 
क्रनेपर उनकी निद्ृत्तिका कारण 


ष्श्द्‌ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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नयकारणं च स्वयं ज्यात्‌। न 
चोक्त तेन मंन्यामहे नाध्षिणि- 
ज्णायात्मा प्रजापतिनोपदिष्ट! । 


कि. चान्यदक्षिणि द्रष्म 


चैदूदृश्यत इत्युपदिष्ट:स्पात्तत न 


युक्तम्‌ । एवं ल्वेव त शत्युक्त्वा 
स्वप्नेषपि द्रष्टरेघोपदेशः । रवप्ले 
न॒द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 
रोदितीवाग्रियवेचेदेत्युपदेशाद | 
नच॒ दृएर्य; कथिस्खप्ने 
सद्दीयमानथरति | “अव्ायं पुरुष) 
स्वयंज्योतिः” ( बृ० उ० ४। 
३ । ९ ) इति न्यायतः श्रृत्य- 
न्तरे सिद्धत्वात्‌ | 

यद्यपि स्प्ते सपीर्भवति 
तथापि न थी; स्वप्नभोगोपल- 


डिथि प्रति करणन्य॑ भनते ।र्क्ि 


भी उन्हें स्वयं चतलाना चाहिये था। 
किंतु यह उन्होंने वतलाया नहीं 
है। हसहिये हम ऐसा मानते 
है कि प्रनापतिने नेत्रान्त्गत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया । 
इसके सिवा दूसरी वात यह भी 
है कि यदि हश्यते! इस क्रिया- 
पदसे नेन्नान्तर्गत द्ृष्ठका ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; पं त्वेब ते! 
ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया है| यदि कहो 
कि छप्ममें द्रश्ठका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन दीक्ष 
नहीं; क्योंकि 'रदन-सा फरता 
है, अप्रियवेत्ता-सा है? ऐसा कहा 
गया है। द्रष्ठके सिवा णौर 
कोई भी स्प्ममें पृज्नित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि 
“इस जवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश 
होता है” ऐसा एक अन्य (बृह- 
दारण्यक ) श्रृतिमें युक्तिपूर्यक 
किया गया है। अं 
यघपि स्वप्नमें आत्मा सधी:'-. 
अन्त करणसदहित रहता है तो भी 
वह शन्‍्त करण स्वप्नभोगोंडी 
उपलब्धिके प्रति ऋणलक्ों प्राप्त 
नहीं होता | तो. फिर क्या रहता 
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तहिं  पठचित्रवजाग्रह्मसनाभ्रया 
दृश्येब धीभवतीति न द्रहु) स्व- 
यंज्योतिष्ददाध स्यात्‌ । 
किश्वान्यत, जाग्रत्समयो- 
भृतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमस्मीति श्राप्त 
सत्यां प्रतिपेधों युक्त; स्यात्राह 
खल्बयमित्यादि। तथा चेतनस्पे- 
वाविद्यानिमितयोः सशरीरस्वे 
सति प्रियाश्रिययोरपद्ठतिरनास्ती- 
त्युक्ता तस्येवाशरीरस्थ सतो 
विद्यायां सत्यां स शरीरत्वे प्राप्तयोः 
प्रतिषेधों. थुक्तोड्शरीरं॑ वाव 
सन्‍्त॑ न प्रियाश्रिये रपृशत इति। 
एकथास्मा स्वप्नदुद्धास्तयोसंहा- 
मत्स्यवदसज्ञ। सम्वरतीति श्रुत्य- 
न्तरे सिद्धम्‌ । 


है !--वह पटचित्रके समान 
जाग्रतू-वासनाओंका जाश्रयमृतत 
चृश्य ही रहता है--इसलिये उप्त 
अवस्थामें द्रशके खयंप्रकाशत्वका 
बाघ नहीं हो सकता । 


इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है 
कि जाग्रत्‌ जौर स्वप्न जवस्थाओंमें 
यह भूतोंको और छपनेको थे 
भूत हैं और यह मैं हैं! इस प्रकार 
जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुषुध्तिमें ] यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानता ऐसा 
प्रतिषेध उचित हो सकता है| 
तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी 
प्राप्ति. द्ोनेपप अविधानिमित्तक 
प्रियाप्रियका नाश नहीं द्वोता 
एसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामें 
प्राप्त हुए प्रिवाप्रियका 'गशरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय रपशे नहीं 
करते! इस प्रकार ॒प्रतिषेध करना 
डचित्त होगा । स्वप्न और जाम्रतमें 
एक ही आत्मा महामस्यके समान 
असंगरूपसे विचरता है--ऐसा 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) श्रुतिसे 
सिद्ध है। 
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यच्चोक्त सम्प्रसाद। शरीरा- 
त्समुत्वाप यरिमन्छकदिरी 
रममाणी सव॒ति सोइन्यः संम्ध- 
सादादधिकरणनिर्दिट उत्तम 
पुरुष इति, तदप्यसत्‌; चतुर्थे- 
5पि पर्याये 'एतं ल्वेब ते! इति 
वचनात्‌। यदितवोन्यो४मिग्रेतः 
स्पात्यूवबत्‌ 'एठं त्वेव ते! इति 
न ब्रुयान्द्॒पा प्रजापति) | 
किश्वान्यत्तेजोजबनादीनां सष्ठः 
संतः स्वविकारदेहणुक्ले प्रवेश 
दर्शयित्वा प्रविष्टाय पुनरतच्च- 
भसीत्युपदेशों सपा प्रसज्येत | 
वर्ंससत॑ र्यादिपी क्‍ 
भविष्यसीति युक्त उपदेशो5भवि- 
प्यद्दि सम्प्रसादादन्‍्य उत्तम! 
पुरुपो भदेत्‌। तथा भूम्न्यहमेवे- 


और ऐसा जो कहा कि सम्प्रताद 
(इपुपावत्यापत्न जीव) इस शरीरसे 
सम्यकू प्रारसे उत्थान कर लिम्तमें 
सती आादिके साथ रमण करता 
रहता है वह सपिफरणरुपते 
निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उप्तसे भिन्न 
है--सो भी ठोक नहीं। क्योंकि 
चौथे पर्याबमें 'एतं लेव ते” ऐसा 
[ पूर्वोक्तत परामर्श करनेवाला 
निर्देश किया गया है । यदि 
प्रजापतिको उससे मित्र कोई और 
पुरुष ममिमत होता तो वे पहले- 
हीके समान 'एवं लेव ते! शेसा 
मिथ्या वचन न कहते । 


इसके सिर दूसरा कारण यह 
भी है कि [यदि उत्तम पुरुषको 
पूर्वोक्त पृरुषोंसे मित्र मानेंगे तो ] 
तेज, अप्‌ और अज्नादिकी रचना 
करनेवाले सतका अपने विद्वारमूत 
देहमें प्रवेश दिखलाकर इस प्रकार 
प्रविष्ट हुए उसको जो 'तू वह हैः 
ऐसा उपदेश किया गया है वह 
मिथ्या घिद्ध होगा । यदि उत्तम 
पुरुष सम्प्सादसे मिन्न होता तो 
“उसमें तू ख्री आादिके साथ रमण 
करनेवाछा होगा, ऐसा उपदेश 
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त्यादिश्यास्मैवेदं सवेभिति नोप- 
समहदरिष्यद्यदि भूमा जीवाद- 
न्योध्मविष्यत्‌ू। “वान्योश्तो- 
उस्ति द्रष्ट” (बृ० 5० ३।७ 
२३ ) इत्यादिभुत्यन्तराच । 
सर्वश्रुतिषु च परस्मिननात्मशब्द- 
प्रयोगी नाभ्विष्यत्त्यगात्मा 
चेत्सवेजन्तूनां पर आत्मा ने 
भवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा 
प्रकरणी सिद्धः । 

न॒चात्मन। संसारित्वम: 
अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस्थ। न हि रब्जुशुक्तिकागगना- 
दिपु सपरजतमलादीनि मिथ्या- 
शानाध्यस्तानि तेपां मवन्तीति। 
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर- 
पद्तिनासस्‍्तीति व्याख्यातम्‌ | 
यत्च स्थितमप्रियवेत्तेबेति नाम्रिय. 
वेत्तेवेति सिद्धम्‌। एवं चसति 


उचित होता और यदि मूमा जीवसे 
भिन्न होता तो सूमामें यह में ही 
हैँ? ऐसा आदेश करके यह सब 
जात्मा ही है! ऐसा उपसंहार न 
किया जाता । “इससे भिन्न कोई 
सौर द्रष्टा नहीं है” इस भ्रुत्यन्तरसे 
भी यही सिद्ध होता है। यदि 
सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यगात्मा ही पर 
जात्मा न होता तो समस्त श्रृतियोंमें 
परमात्माके लिये आत्मा” शब्दका 
प्रयोग न किया जाता । भत्तः एक 


ही आत्मा इस प्रकरणका विषय 
पिद्ध होता है । 


इसके सिवा, जात्माको संसारित्व 
है भी नहीं; क्‍योंकि आत्मा 
संसार अविद्याके कारण अध्यत्त 
है ।रूजु, शक्ति और गाफाशादिमें 
मिथ्याज्ञनके कारण अध्यस्त हुए 


सर्प, रतत और मलादि वच्तुतः 
उनके नहीं हो नाते । इससे 


सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता? इस वाक्यकी व्याख्या हो 
जातो है। [ इस प्रकार ] पहले 
जो कह्य गया था कि स्वमद्रश 
अप्रियवेत्ता-सा होता है । साक्षात्‌ 
अग्रियवेत्ता ही नहीं होता--त्ो 
सिद्ध हो गया | और यह्द सिद्ध 
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होनेपर सम पर्या्रमिं यह है 
पति प्रजापतेर ओर जमय है तथा वही अक्ष है! 
मक्षेति प्रजापतेवेंचनस । यदि वा | न्‍यय प्रत्ापतिका वचन सबका 
प्रज्ञापतिच्छदूमरुपाया; अत्तेबचन। “पतिष्ठमरपा ध्रुतिका पंचय 
पु भी सत्य ही ऐिद्ध होता है। 
सत्यमेव मवेत्‌ । न च तत्कुतके। उसे कुताबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
६ करना उचित नहीं है, क्योंकि 
इद्पा मपा कह इुक्तम्‌। ततो उस ( श्रुतिवाक्य ) से उल्कृ्तर 
गुरुतरस्यप्रमाणान्तरस्पानुपपते।| माण मिलना जततग्मव है। 
यदि कहों कि दुःखादि 
अप्रियवेतृत्न तो निश्चित है जौर 
प्रयक्ष भनुभव होता है--तो ऐसा 
कहता ठीक वहीं, क्योंकि में 
नरादिसे रहित हैं, जराप्रत्त हैँ, 
उम्रन्न हुआ हैँ, आवुष्णान्‌ हैँ, 
गैर हैँ, श्वाम हैं, मरा हुआ हैँ! 


.. | रैल्यादि मत्यक्ष अनुमवोंके समान 
इत्यादिग्रस्पक्षानुमवपत्तदुपपत्ते।] | वह ( अप्नियवेत्तृत ) भी सम्भव 


जय हो समता है। यदि कहो #क्‍्षि 
देव दुखग्म बेन देवराजोप्यु- | दे वाद देसी ही हुर्गम 
कि है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
दशरावादिदशिताविनाशयु क्ति- | पन्र्मे उद्कपातादि. बुक्ति 
श दिख़लानेपर मी देवराजकी यह 
रप्रि मुमोहवात विनाशमेवापीतो | मोह ही रहा कि इस अवस्था 
ते यह विनाशकी हीग्राप हो 

भेषत्तीति । जात है| 






नर प्रत्यक्ष॑ं दु।खादयप्रियवेत्त- 
ल्वमव्यमिचारयजुभूयत इति घेच; 


जरादिरिहितो जीणों5 जातो5ह- 
मायुष्मान्‌ गोरः ऋृष्णो झत 
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तथा विरोचनों महाग्राज/| तथा परम बुद्धिमाद्‌ और प्रजा- 


प्राजापत्योडपि देहमात्रात्मदर्श नो 


पतिका पुत्र होनेपर भी विरोचन 
केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि करने- 


बभूव। तथेन्द्रस्यात्मविनाशसप- वार हुमा। इसी प्रकार वैनाशिक 


सागर एव वैनाशिका न्‍्यमजन। 
तथा सांख्या द्रशर देहादिव्य- 
तिरिक्तमवगम्य पि स्यक्तागमग्र- 
साणत्वान्छृत्युविषय एवान्यरव- 
दर्शने तरथु।। तथान्ये काणा- 
दादिदशना!  कप्रायरक्तमिव 
क्षारादिभिवेत्र॑ नवमिरात्मगुणे- 
युंक्तमात्मद्रव्य॑ विशोधयितु 
प्रवत्त३ | तथान्ये कमिणो बाह्य 
विषयापहृतचेतसो वेद्प्रसाणा 
अपि. परमार्थसत्यमास्मेकत्व 


विनाश्रमिवेन्द्रवस्मन्यमाना 


यन्त्रवदारोहावरोहपकारैरनिश 
वम्भ्रभ्ति किमनये कुद्रजन्तवो 
विवेकद्दीनाः स्वभावत एवं 
बहिविपयापहतचेतसः | 


छोग इन्द्रके आत्मविनाशरूप भयके 
समुद्र्भे डुव गये । तथा सख्यि- 
वादी द्रष्ट ( जात्मा ) दो देद्गादिसे 
मिन्न जानकर भी शात्र्रमाणको 
छोड़ देनेके कारण मृत्युके विषयभूत 
सेद्दशनमें ही पढ़े रह गये । एवं 
अन्य फाणादादि मतावरूखी 
फपायसे रँगे हुए बखको क्षारादिसे 
शुद्ध फरनेके स्रमान आतलाके नौ 
श॒ुणोसे युक्त आलद्रन्यफो शुद्ध 
करनेमें छूग गये। तथा दूसरे कर्म- 
काण्डी छोग वाद्य विषयोंमें आसक्त- 
चित्त होनेके कारण वेदको प्रमाण 
माननेवाले होनेपर भी इन्द्रके 
समान परमार्थतत्यआत्मेकलको 
अपना विनाश-सा समझकर घटी- 
यन्त्रके समाव ऊपर-र्न थे जाते-आते 
रात-दिव भठकते रहते हैं | फिर 
जो सभावसे ही वाद्य विषयोमें 


आासक्तचित्त हैं उन जन्य विवेक्दीन 
क्षुद्र जीवोंकी तो वात ही क्या है ! 


९्श्र 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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तस्मादिद त्यक्तसर्व॑त्राह्मप- 
भैरनन्यशरणे! परमहंसपरिताज- 
कैरत्याअमिमिवेंदान्तविज्ञानपरे- 
रेब वेदनीयं पृज़्यतमेः प्राजापत्य॑ 
चेम सम्प्रदायमनुसरद्धिरुपनिवद्ध 
प्रकरणचतुष्टयेन | तथानुशासत्य- 
थदापि त एवं नान्‍य इति ॥१॥ 


अतः जिन्होंने सम्पूर्ण चाह 
एपणाओोंका त्याग कर दिया है, 
बिनकी कोई और गति नहीं है भौर 
जो अजापतिके सम्पदायका भनुत्तरण 
करनेवाले हैं उन वेदान्तविजश्ञान- 
परायण सत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस 
पत्वाजकोंके द्वारा हो यह चार 
प्रकरणोंमें उपनिवद्ध ( प्रतिषादित ) 
मात्मतत्त ज्ञात्व्य है; तथा माल 
भी वे ही उच्तका उपदेश करते हैं, 
ओर कोई नहीं ॥ १ ॥ 


#ल्॑क9 डेफिक क्रेता + 


तत्राशरीरर्पसम्प्रसादस्या- 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- 


ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता 


रीखासेद सम्प्रापुर्य शरीरात्स- 
सत्याय स्वेन झूपेण यथामिनरि- 
प्यत्तिस्तथा वक्तव्येति दृश्ान्त ] होही है वह बतछानी चाहिये--- 
उच्पतै--- इसीसे यह इृष्टन्त कद्दा जाता है--- 


अशरीरो वायुरअ्ं विद्युत्‌ स्तनयित्नुरशरीराण्ये- 
तानि तथथेतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय पर॑ ज्योति- 
रुपसस्पद्य स्वेन रुपेणामिनिष्पयन्ते ॥ २॥ 
वायु जबरीर है, जम्र, विद्युत्‌ और मेघध्वनि ये सद भशरीर 


है । लिप्त प्रकार ये सत्र उत्त आकाशसे समुत्याव कर सूर्यक्री परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वहूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ २॥ 


अर्थात्‌ सशरीरताको द्वी प्राप्त 
हुए अशरीर सम्प्तादकी शरीरसे 
उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्रापि 
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अपरीरो वायुरविद्यमानं शिर:- 
पाण्यादिमच्छरीरमस्थेत्पशरीर! । 


कि चाश्न विद्युत्त्तनयित्तुरित्ये- 
तानि चाशरीराणि । तत्तत्नेव॑ 
सतिवर्षादिप्रयोजनावसाने तथा 
अपुष्मादिति भूमिष्ठा श्रुति्युलो- 
फसम्बन्धिनमाकाशदेश ब्यपदि- 


शति । एतानि 


सम्रानरूपतासापत्रनानि स्वेन 
वाय्वादिरूपेणागृद्यमाणान्याका- 


शारूयतां गतानि | 
यथा सम्प्रसादोष्विद्यावस्थायां 
शरीरात्ममावमेवापन्रस्तानि च॑ 


'वथाभूतास्यमुष्माद्यु कोकस स्व- 
न्धिन आकाशदेश्स्समुत्तिप्ठन्ति 


बर्षणादिप्रयोजनाभिनिदृत्तये । 
कथय्‌ १ शिक्षिरापाये सावित्न प्र॑ 
ज्योतिः प्रकृष्ट प्रेप्मकमुपसम्पद्य 
सापित्रममितापं प्राप्येत्यथ: | 


वायु अशरीर है, इसके शिर 
एवं हाथ-पाँववाला शरीर नहीं 
है इसलिये यह बशरीर है। 
तथा बाद, पिजली झभौर 
मेघध्वनि--ये भी अशरोर हैं। 
ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार 
वर्षादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 
ये उस्त [ जाकाशसे समुत्यान कर ] 
इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रुति 
चुकोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 
रूपसे निर्देश करती है। ये पूर्वोक्त 
वायु जादि आकाशकी खमान- 
रूपताकी प्राप्त दो अपने वायु 
आदि रूपसे गृहीत न द्ोते हुए 
आफाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं । 

लिप्त प्रकार सम्प्रसाद अविदा- 
वस्थामें देहात्ममावकी ही प्राप्त 
रहता है. उसी प्रकार तद्पताको 
प्राप्त हुए वे सब वर्षा जादि 
प्रयोजनकी पूर्तिके लिये इस 
चुकोकसम्बन्धी. जाकाशदेशसे 
समुत्यान करते हैं । किस 
प्रकार समुत्यान करते हैं (-.. 
शिशिरका जन्त दोनेपर सूर्थके 
परम तेन भ्रीष्मकाडीन प्रकृष्ट तेज- 
को उपसम्पन्न हो सर्थात्‌ सविताके 


आदित्याभितापेन एथरक्षाबम्ा- | अभितापक्रो प्राप्त हो उस जादिल्यके 
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पादिता। सन्‍्तः स्वेन स्वेन रूपेण | अमितापसे विभिन्नभावक्री मर 
होकर अपने-भपने स्वरूपसे सम्पत 
व्स् हो जाते हैं। उततमें वायु पूरा 
हिल्वाअ्रममपि भूमिपवेतहस्त्वादि-| जादि अपने रूपोंसे, वादल आद्रमाव- 
विद्यदपि सन ज्योति को त्यागकर सूमि, पवत एवं हागी 
रूपेण विद्युदपि स्वेन -  आदिके सहश आकारोंसे, विधुत्त्‌ 
७०७०४ सदर श्हँ रूपसे जौर भेघघ्वनि गर्जन तथा 
स्रेन गर्जिताशनिरुपेणेत्येव॑ | दत्त आदि अपने रूपसे स्थित 
50५० हो जाते हैं । इस प्रकार वर्षाकाल 
आ्रइडागसे स्वेन स्वेन रूपेणामि आए के धवी जद अरे कप 
निष्पच्चन्ते ॥| २॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


220 4०- 


थथाय॑ दृष्टन्त!-- । मैप्ता कि यह दृशन्त है-- 


एवमेवेष सम्प्रसादोउस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
व्योतिरिपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मते स उत्तमपुरुषः 
स तत्र पर्येति जक्षत्क्रीडव्रमलाणः ख्रीमिर्षा यानेर्वा 
ज्ञातिसियां नोपजनश्स्मरह्तिद्श्श्रोरश्स यथा प्रयोग्य 
आचरणे युक्त एवसेवायमस्मिज्छरीरे ग्राणो युक्त॥१॥ 
उत्ती प्रकार यह सम्प्रताद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने स्वहूपमें स्थित हो जाता है ) वह उत्तम पुरुष है ! 
उस्त अवायामें वह हँसना, कीढा करता जोर स्री, यान अथवा ज्ञातिबनके 
साथ रमण ऊरता अपने साथ उत्तन्न हुए इस शरीरकों स्मरण ने करता 


एुआ सब भोर विचरता हे। छिस प्रद्ार घोड़ा या बैल गाढीमें जुता 
रता है उहो प्रद्रार बह प्राग इस यरीरमें जुता हुमा है ॥ ३२ ॥ 


शल्स १२] 


शाइरसाध्याथ 


ब्र्५ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य- 
गमनपदविद्यया. संसाराव- 
स्थायां शरीरसाम्यसापन्नो5स- 
पुष्य पुत्रों जातो जीणों मरिष्ये- 
इस्येव प्रकारं प्रजपतिनेव मघवान्‌ 
यथोक्तेन क्रमेण नासि र्व॑ देहे- 
न्द्रियादिधर्मा तत्तमसीति प्रति- 
बोधित) सन्‍्स एप सम्प्रसादो 
जीवो अस्माच्छरीरादाकाशादिव 
वाय्वादयः समुत्थाय देहादिवि- 
लक्षणमात्ममोी.. रूपमवगम्य 
देद्दात्ममावनां दिव्वेत्येतत्‌। स्वेन 


रूपेण सदास्मनेवामिनिष्पययत 
इति व्याख्यात॑ पृरस्तात्‌ । 
स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा- 


दोअभिनिष्पधते-प्रावप्रतिबोधा- 


सद्घधान्तिनिभित्तास्सपों भ्रवर्ति 
यथा रज्जु) पश्ात्कृतप्रकाया 


रज़्ज्वात्मना स्वेन रूपेणाशिनि- 


[ उसी म्रकार--- ] वायु भादि- 
के आकाशादिकी समताक़ो प्रात 
होनेके समान अधिभ्राषश सं्ारिक 
जवसथामें शरीरकी समताकों प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ 'मैं इसका पृत्र हूँ, 
मैं उत्तन्न हुआ हैं, जराग्रत्त हूँ, 
सरूँगाः इस प्रकार समझ्षनेवाले 
इन्द्रफो निस्र॒ प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे 'तू देह 
भौर इन्द्रियोंके धर्मवारा नहीं है, 
बल्कि वह सत्‌ ही तू है! इस प्रकार 
समझाया हुआ वह यह सम्परताद- 
जीव जाकाशसे वायु जादिके समान 
इस शरीरतसे समुत्थान कर 
देदादिसे विलक्षण आत्मख्वरूपको 
जानकर अर्थात्‌ देहातमभाषनाफरो 
त्यागकर अपने स्वाभाविक सत्त्व- 
झूपसे ही स्थित हो जाता है-- 
इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या 
की जा चुकी है। 

वह सम्प्ताद अपने निप्त 
स्वाभाविक रूपसे स्थित होता 
दै--जिपत प्रकार विवेक होनेसे पूर्व 
आन्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती 
है औौर फिर प्रकाश होनेपर वह 
अपने स्वाभाविक रज्जुरूपते स्थित 


श्र 


छास्दोब्योपतिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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प्यधते । एवं थे से उत्तमपुरुष 
उत्तमश्रारी पुरुपश्रेत्युत्तमपुरुपः 
स एवोत्तमपुरुषो5फ्षिस्तमपुरुषी 
व्यक्तावव्यक्तथ सुषुप्तः समस्तः 
सम्प्रसन्नोआशरोर्थस्वेन रुपेगेति 
एपास्ेष स्पेन रूपेणावस्थितः 
क्षराप्ररी व्याकृताव्याकृतावपे- 
क्ष्योत्तमपुरुषः कृतनिर्बंचनों ध्य॑ 
गीतासु। 
स सम्प्रसादः सेन रूपेण तत्र 
स्वाल्मनि सस्वतया सर्वात्मभूतः 


पर्येति क्चिदिन्द्राधात्मना जक्ष- 
दस्त मक्षयन्‌ वा भश्पाचुच्चाव- 


चानीप्सितान्‌ बवविन्मनोमाग्र 
संकन्पादेव समुत्विसेत्राक्षदीकि- 


करवा कहर रूयादिमी रममाणय 


हो जाती है उद्ती प्रकार वह उत्तम 
प--जो उत्तम हो और पुरुष 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। 
सक्षिपुस्त भौर स्वप्नपुर्ष ये दोनों 
च्यक्त हैं, किंतु प्ृष॒तपुरुष थे 
स्वामाविक रूपमें स्थित होकर 
सम्पकू अक्ारसे लीन, समस्त, 
झत्यक्त तथा अशरीर है। इनमें 
व्यक्त और भव्यक्त जो क्षर भौर 
अपर पुरुष हैं. उनकी अप्रेश्ञा यह 
सपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुमा 
पुरुष उत्तम है। इसका निहूपण 
गीतमें किया है । 
वह सम्भताद धपने स्वाभाविक 
हूपसे --स्वयं त्वात्मार्म स्थित हुमा 
आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका 
अन्तरातममूत होकर सव ओर सचार 
करता है | कभी इन्द्रादि रूपये 
जक्षत्‌'-हँउता अथवा मनोवान्छित 
चढ़िया-घटिया भोजन-सामम्रियोंक्रो 
अक्षण करता हुआ, कमी मनोमात्र 
अर्थाद केवल संकत्पते ही उत्पन्न हुए 
अथवा बद्नहोक-घम्बन्धी भोगोंके साथ 
क्रीड। करता णौर को भादिके साथ 
मनके ही द्वारा रमण करवा हुमा उप- 
बनको--जो री-प्पोंके पारस्परिक 


मनमेर, नोपजनम, स्रीपुंसयोर- | धह॒गमनसे उल्तन दोता है अथवा 


खण्ड १२ ] 


शाहुरमाष्याथ 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज-| आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 


नमात्म धावेन वास्मसामीप्येन 
जायत हृत्युपजनमिदं शरीर तन्न 
स्मरन्‌ । तत्स्मरणे हि दुःखमेव 
स्यात; दुःखात्मकलात्तस्य | 

नन्‍वलुयूतं चेन्न स्मरेद्सबंश- 
ख॑ मुक्तर्य । 

नैष दोष); येन मिथ्याज्ञ- 
नादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञा- 
नादि विद्ययोच्छेदितमतरतन्ा- 
लुभूतमेवेठि न ददस्मरणे स्वश- 
लद्दानिः | न घुन्मत्तेन प्रहगृ- 


इीतेन वा यदलुभूतं तदुन्मादा- 


चपगमेडपि स्पर्तेव्यं | 


संसारिभिरविद्यादोषपद्धियदनु- 


उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
साम 'उपजनाः है--हसे स्मरण व 
करता हुआ सब शोर संचार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
क्रनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दुःखात्मक दहै। 

शह्भा-यदि वह अनुभत्‌ शरीर- 
का स्मरण नहीं. करता तब तो 
मुक्त पुर्षफी ससवेज्ञता पिद्ध 
होती है। 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं 
है। जिस मिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्याश्नादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये, इसलिये अब उस्त शरीरका 
अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
स्मरण न फरनेमें स्वज्ञताफी हानि 
नहों हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहगस्त पुस्षफ्नो जनुमव द्ोती 
थी उसे उन्मरादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये -- 
ऐसी बात नहीं दै। इसी प्रकार 
इस ग्रसद्भधमें भी जो शरीर भविद्या- 
रूप दोषवाले संसारियोद्वारा अनुभव 
कियां जाता है वह जअश्रोरी 


भ्ूयते तत्सर्वत्मानमशरीर॑ न | सर्वात्माको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि 


श्र्८ 


छाम्दोब्योपनिषद्‌ 


[ श्रध्याय ८ 
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स्पृशति; 
वात्‌ मु 
ये तुच्छिन्दोपे्सदितकपाये- 


मानिसाः सत्याः कामा अनु- 
तापिधाना भजुभ्ूयन्ते विद्या 
मिव्यहग्यत्वात्‌, त शव मुक्तेन 
सर्वात्मभूतेन सम्बध्यक्त इत्या- 
त्मशानस्तुतये निद्दिश्यन्तेश्त: 
साध्वेतद्चिशिनष्टि-य एते 
ऋ्क्ककोके! इति । यत्र क्चन 
भवन्तो४ष बऋह्मण्वेच हि ते 
लोके भवन्तीति सर्वात्मिता- 


ड्ह्मण उच्यन्ते । 

ननु कथसेकः सन्नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमाकामांश त्राक्मलोकिकान्‌ 
परयन्रसत इति च विरुद्धम्‌ | 
यथेकी यस्मिन्तेव . छणे 


अविद्यानिमित्तासा- | उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका 


अमाव है। 

किंतु बिनके दोष वष्ट हो गये 
हैं और राग-द्वेषादि कपाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुषोंद्वारा, मिथ्या 
विषयामिनिवेशरूप अवृतके कारण 
भज्ञावियोंके अनुभवर्में न जानेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका झनुभव 
किया जाता है वे विदयाह्मरा 
अभिव्यक्त होनेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपर्युक्त सर्वात्मयूत 
विद्वाबसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
जातज्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्देश किया जाता है | झतः य 
एते #छलोके” ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक़ दी है, 
वर्योकि ब्रक्न सर्वात्मक है, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मलोफ्रमें 
ही हैं--इस प्रकार कहे जाते हैं। 

शछ्ला-- किंतु बह एक होता 
हुआ न तो जन्य कुछ दुखता है, 
न अन्य कुछ सुनता है औौर न अन्य 
कुछ जानता है? 'चह मूमा है? और 
ध्वह ब्र्कोकसम्बन्धी सोगोंकी देखता 
हुआ रमण करता है! ये दोनों 


कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, निस 
प्रकार यह कहा जाय कि एक पुरुष 


खण्ड १२ ] शाइग्माप्या् ९८९, 
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पश्यति स तरिमन्नेव क्षणे न क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 
नहीं भी देखता । 

पहयति । समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
द्रश्ठको दंष्टिका विपरिक्तोप न 
होनेके कारण वह देखता द्वी रहत्ता 
है और दशसे मित्र भोगोंका अभाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता। 
यथपि सुषुप्तिसं बह ( द्वैताभाव ) 
बतलाया गया है तथापि मुक्तके 
लिये भी सब कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानढरूप्से द्वेतामाव है । 
इस ,विषयमें किसके द्वारा कया 
देखे! ऐसा कह्ा ही गया है। 

यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहतपाप्मादि रक्ष णेवाला होने- 
पर भी नेत्रमें दिखरायी देता है--- 
ऐसा प्रजापतिने क्‍यों फद्दा ? ऐसी 
शह्का होनेपर जिस प्रकार यह 
नेत्रमे साक्षाद दिखलायी देता है 
चह बतराना चाहिये--इसीसे यह 
( आगेका वक्तव्य ) आरम्म फिया 
मारभ्यते। तत्न को हेतुरक्षिणि | जता दे । नेत्रके भीतर उसके 

४ दिखलायी देनेमें कया कारण है, सो 
दर्शन इत्याइ-- श्रुति बतछाती है--- 

छा० ड० ५९--- 
















: नैष दोष); शुत्यन्तरे परिहत- 
त्वात्‌। द्रुदृंशेरविपरिकोपात्प- 
इ्यक्षेव भवति; द्रष्॒ुसन्यत्वेन 
कामानामंभावान्न पश्यति चेति । 
यद्यपि सुषुप्ते तदुक्त इक्तस्यापि 
सर्दैकत्वात्समानो द्वितीयामावः ) 
'केन कं पश्येद! इति चोक्तमेव। 

अशरीरसरूपो्पहतपाप्मादि- 
लक्षण: सन्‌ कथसेष पुरुषो- 
इक्षिणि दृश्यत इत्युक्त: अजाप- 
तिना १ तत्र यथासावक्षिणि 


साक्षाद्दृश्यत्ते तद्क्तच्यमितीद- 


९३० छाल्दोग्योपनिषद्‌ 


अप फऋ रू 


स दृष्टान्तो यथा प्रयोग्य! बग्यः |. चह इशधन्त यो है, लिए पार 


[अध्याय ८ 










चह दृष्टान्त यों है, निल प्रकार 
प्रयोग्गय अयवा सि यथा म्रयोग्य? 
इस पदसमूहमें 'स/ शब्द प्रयोग- 
परक है| जो प्रयुक्त होता दे वह 
अश्व या वृषभ प्रयोग्ग कहलाता है। 
वह जिस प्रकार लोकमें--जिततके 
द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ 
या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 
आचरणमें उसे खींचनेके लिये [अश्व 
या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
बृत्तियोंवाल प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियोसे संयुक्त है, अर्थात्‌ अपने 


प्रयोग्यपरों या सशब्द। | प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्यो5बो वलीवर्दो 
वा। यथा लोक आवरत्यनेने- 


त्याचरणो रथोष्नो वा तरिमन्ना 
चरणे युक्तस्तदाकषणाय | एव- 
भस्मिज्छरीरे रथस्थानीये प्राण! 


पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धि सयुक्तः 
भ्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिइय- 
संमूच्छितात्मा युक्त। | 


पमोगनिमित्त नियुक्त: | 'कस्मि- 
स्न्वहसुत्कान्त उत्क्रान्तो सवि- 
ध्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
पास्यामि' इतीअरेण राज्षेव सर्वा- 
घिकारी दर्शनअवणचेश्टान्यापा- 
रेबिकृत) । तस्येव तु मात्रक- 





कर्मेफलके उपभोगके हिये नियुक्त 
है। 'किसके उत्तमण करनेपर में 
उत्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर मैं स्थित रहूँगा? इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा लिम्त प्रकार सर्वा- 
भिकारीको नियुक्त करता है उसी 
प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और 
चेश जादि व्यापारमें माणको 
सधिकारी बनाया है। रूपकी 


देशथक्षुरिन्द्रियं रूपोपलब्धि- | डप्रूव्पिका द्वारमूत चक्ष इन्द्रिय 


डारभूतम्‌ ॥ ३॥ 


उसीकी भात्रा जर्थाव्‌ एक देश है ।३॥ 
हीए३--अर्सीकेकफत-+१---- 


कबष्ड १०] शाहरसाप्याय श्ड्श्‌ 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चश्नुःस चाश्षुषः 
पुरुषो दशनाय चक्लुर्थ यो वेदेदं जिघाणीतिस आत्मा 
गन्धाय घाणमथ यो वेदेदसभिव्याहराणीति स आत्मा- 
.भिव्याहाराय वागथ यो वेदेद्श्श्वणवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रस 0 ४ 0 


जिसमें यह चक्लुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाह्मुप 
पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है | जो ऐसा अनुभव फरता 
है कि में इसे सूँदूँ वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका 
है और नो ऐसा समझता है कि में यह शब्द बोरँ वही जात्मा है; 
उसके शब्दोचारणके छिये वागिन्द्रिय है तथा जो ऐसा जानता है 


कि में यह श्रवण करूँ, वह भी णात्मा है, श्रवण करनेके लिये 
श्रेत्रेन्द्रिय है ॥॥ ४॥ 


अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित-| जहाँ (जिम्त जाम्रदवस्थामें ) 


पक का यह कृष्णतारोपलक्षित आकाश 
माकाशं देहच्छिद्रसजुविषण्णम- , २ देता हिंदी अत बिब>< 
लुपक्तमनुगत तत्र स प्रकृतो- | अबुपफक्त अर्थाव्‌ अनुगत है उस 
अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा 
चाक्षुप--चक्षुमें रहनेवाला है 
इति चाशुपस्तस्प दशनाय रुपो-| ने चाकुप है। उसके देखने- 
परव्धयेचतुः करणप्‌ ;यस्य ते रूपोपछव्धि_ करनेके ल्यि चल्लु 
+ कर गयू ;पर्य त६३- करण है। देदहादिसे संहत होनेके 

फिफि सं कारण जिसपर द्रष्टके लिये 
पल 00 £इरव यु यह करण दे वह पर जशरीर 
सोश्न चुप दशनेन, लिद्ठेन सात्मा“इसनत्रक्े (अन्तर्गत दर्शनरूप 
दृश्यते प्रोःशरीरोष्संहतः । | ल्किसे उम्नसे असंदत देखा जाता 


5शरीर आत्मा चाक्षुपश्रज्षुपि भव 


श्ध््र डान्दोग्योपनिषद्‌ [ भष्याय ८ 
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'अक्षिणि दृश्यते' इति प्रजापति-| है । 'नेत्रके अन्तर्गत दिखायी 


नोक् सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणाथथम्‌; 
सर्वंविषयोपलब्धा हि स एवेति। 
स्फुटोपलब्धिहेतुत्वात्ु अक्षिणि! 
इति विशेषवचनं॑ सर्वश्रुतिषु 
“अहमदशसरिति तत्सत्यं सवति'' 
इति च श्रुतेः । 

अथापि यो5सिमिल्देहे वेद 
कथम्‌ १ इद सुगन्धि दुर्गन्धि वा 
जिप्राणीत्यस्य गन्ध॑ विजानी- 


यामिति स आत्मा तस्‍्य जन्धाय 
गन्धविज्ञानाय घ्राणम | अथ यो 
चेदेदे बचनममिव्याहराणीति 
वद्धिष्यामीति स आत्मामिच्या- 
हरणक्रियासिडये करणं वामि- 
न्दियस्‌ | अथ यो देदेद शृणवा- 
नीति स आत्मा श्रवणाय 


देता हैं” यह वात प्रजापतिने 
सप्पूर्ण इन्द्रयरूप द्वारोंके उपल्क्षण- 
के लिये कही है। ताप यह है 
कि सम्पूण विपयोकी उपलब्ध फरने- 
वाल वही है। चल्लु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण है, इसल्यि 
समस्त श्रुतियोमें 'अक्षिणि! यह 
विशेष वचन है। “मैंने देखा है, 
इसल्यि यह सत्य है” इस श्रुतिसे 
भी यही' सिद्ध होता है| 

तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
है-किस प्रकार जानता है !-में 
यह छुगन्धि या दुर्गन्धि सूँबू अर्थाद्‌ 
इसकी गन्ध जानू--ऐसा जो 
जानता है वह आत्मा है| उपके 
गन्घ अर्थात्‌ गन्धज्ञानके लिये प्राण 
है । गौर नो ऐसा जानता है कि 
मे यह वचन उच्चारण करूँ 
जर्याव्‌ बोढँ. वह जात्मा है; 
उसकी शब्दोचारणकियाकी सिद्धि- 
के लिये वाकू इन्द्रिय करण है। 
तथा जो यह जानता है क्नि मैं 
यह श्रवण कहूँ वह लात्मा है; 


उसके शब्दशवणके लिये श्रो्रेन्रिय 
श्रोषय॥ ४ ॥ है॥४॥ 
ज्०-१६२280७ 


बन 
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9. स्पष्टोपलबन्धिमे चुका हेतुत्व | 


छष्ड १२] शाहएसाष्याथ स्डेर 
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अथ यो वेदेद॑ मन्वानीति स आत्मा मनो5स्य 
देव॑ चक्ुः स वा एव एसेन देवेन चल्लुषा सनसेतान्कामा- 
न्पश्यन्मते ॥ ५ ॥ 
और जो यह जानता है कि में मतन कहँवह भात्मा है। मन 
उप्का दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्लुके द्वारा भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है॥ ५॥ 
अथ यो वेदेदं मनन्‍्वानीति| और जो यह जानता है कि 
तग्पापार शेख पा के में इसका मतन कह अर्थात्‌ 
मननव्यापारमिन्दरियासंसथ्॒ट | इज: पेलीपा करे 
केवल मन्दानीति बेद स आत्मा | मनन व्यापार करूँ चह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
॥ ९ ते 
मननाय मन) । यो वेद स के है। जो: बात है बह 
आत्मा इत्पेव॑ सर्वत्र प्रयोगा- | अप्मा है' इस मकार ही सर्वेत् 


४ प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
सो स्व॒रूपसित्यबगम्यते होता है कि ज्ञान ही इसका रवरूप 
यथा य; पुरस्ताप्रकाशयति से जिस हर क्कि हि पूर्वले 
आदित्यो यो दक्षिणतों यः | रथ करता दै वह सूर्य है तथा जो 
; दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे 
पश्चाथ उत्तरतो य ऊध्न प्रकाश-। और जो ऊपरकी भोर प्रकाश करता 
यति स्‌ आदिस्य!/ इच्युक्ते | दै वह सूर्य है? ऐसा कहे जानेपर 
3333 00200 यह ज्ञात होश है कि सुये प्रकाश- 

स्वरूप) स इति गम्पते । स्वरूप है। 
दर्शनादिक्रियानिईच्यर्थानि नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दिकरणानि | हद दशनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 

घश्षरादिकरणानि कि 

है पड द्किर 5 $ ईं---यह वात इस आत्तमाक्ी 
चारपात्मन: सामथ्यादवगम्पते।| तामथथ्यसे विदित होती है । जात्मा- 


रे छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ८ 
अऋ्ज-अफ्ेडटआ ज८ ७८४४८ ४ 5 ७४:5४ ४६ ८ ४: ४ ७ | ४८ 
आत्मन; सत्तामात्र एवं ज्ञानक- | का जो ज्ञानकतृंत॒ है वह केवल 

सत्तामात्रम है, उपकी च्याप्तताके 
ठेल् न ठु व्यापततया । यथा | कारण नहीं है। जिस्त प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन-करतुत उसकी सत्तामात्र्मे 
सबितु) सत्तामात्रसेद प्रकाशन- | ही है किसी बव्यापारमवणताके 


ततयेति तद॒त || * कीं है, इसी मरक्नर इसे 
कत्त्वं नतु व्यापततयीद,तह्वत्‌ सका बा । ४ 27 


मनोष्स्पात्मनो देवमप्राकृत-| मत इस जात्माका दैव-- 

रिलरेनट्रवैरसाधारण .. | भप्राकृत अर्थाद अत्य इच्द्रियोंसे 
मितरे चशुअष्टे | अत्ाघारण च्लु है; 'चष्टे जनेन 
पश्यत्यनेनेति चक्षुः । वर्तमान- | गिरते देखता है उसे चल कहते 
हैं। इन्द्रियाँ दरततमानक्ालविषयक 

कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो- | हैं, इसल्यि थे जददैव हैं; किंतु 
कऋवानि 2 मन तीनों काछोके विषयों 
तानि | मनस्तु व्रिकाल- | _परव्चिका करण, क्षीणदोष चौर 


विषयोपरूब्धिकरणं सद्तिदोप॑ | पृक्ष्म एवं व्यवहिंत सभी पद्ार्थोकी 
च ुश्ष्मभव्यवहितादिसवोपलूब्धि- | उपटव्धिका साधन है, इसलिये 
वह देव चक्षु कहा जाता है। तथा 

करण चूत दूव॑ चक्षुरुच्यते | | वह आत्मा स्वरूपत्थित होनेपर 
स॒ वै मुक्तः स्वरुपापन्नोड्विधा- | मुक्त तथा अविद्याहत देह, इन्द्र 
कतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वा-| जो ने विधुक्त हे, सर्वात्मभाव- 
सोशाइशा पक सझेक जो प्राप्त होनेपर वह जाकाशके 
+ सच्ेषः व्योगव- | समाव विशुद्ध और सर्वेधर है तथा 


डिशुद्ध/ सर्वेश्वरो सनउपाधिः | मनरूप उपाधिवारा होनेपर वही 
सजेतेनैवेश्वरेण. मनसेतान्फ्ा- | *प. ईैन््रियॉंके स्वामी मनसे ही 
मद सूर्य के प्रकाशके समान अपनी नित्य 
भान्सवितपकाशबल्नित्यप्रततेन ्मकाशवल्नित्यप्रततेन प्र दृष्टिसे इन गोग्रोंक्ों देखता 
देशेलेन पश्यस्रमते | ८ ॥ हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 


ज्ण्डू २ रुंकनमक 


खण्ड २२ ] शाइरसाध्याच श््५ 
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कान्कामानिति विशिनष्टि ।, किन भोगोंको देखता है! 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 
बतलाती है। 


य एते ब्रह्मलोके तंवा एवं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तेषा€ सर्वे च छोका आत्ताः सववें च कामाः स 
सर्वाश्श्व लोकानाप्नोति सर्वाश्श्व कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिस्वाच 


है ५९ऐ 

जो ये भोग इस ब्रक्षकोकरमे हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है। 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक 
जौर समस्त भोग ग्राप्त हैं । जो उस भात्माकों शात्र और आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्ूर्ण 
लोक और समस्त भोगोंकों प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रबापतिने कहा, 

प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 
य एते ब्रह्मणि लोके द्रण्य-| जोये भोग सुवर्णकी निधिके 
प> समान ब्रक्मोकर्में बाह्य विषयोंकी 
निधिवद्बाह्यविषयासद्भानृतेनापि अतकिकृष अदुकरे भोच्कादिए हैं 
हिताः संकल्पमात्रलभ्यास्तानि- | अर्थात्‌ केवक संकल्पमात्रसे प्राप्त 
* इन्द्र होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता दै। 
त्यथ। । यस्मादेष इन्द्राय प्रजाप बहस आसास अलागको 
(विनोक्त आत्मा तस्मात्ततः | हद्धको उपदेश किया दै इसलिये 
श्रुत्वा तमात्मानमद्स्वेडपि देवा | उनसे श्रवण कर जाज भी देवगण 
उपासते। तदुपासनाच्च तेषां | उपक्ष| उपासना करते है। उसकी 
सर्वे च छोका आत्ताः प्राप्ता। | उपासनासे उन्ह सारे छोक और 


सर्वे च कामा। । यदथ हीन्द्र | समस्त भोग प्राप्त हैं। ताथर्य यह 


थ्र्द्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय द॑ 
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एक वर्षाणि प्जापतो अल्म- 
चर्यमुवास॒ तत्फल॑. प्रापृ 
देवेरित्यमिप्रायः । 

तथुक्त देवानां महाभाग्य- 


त्वान्न लिदानीं मनुष्पाणा- 


५७५७७७७७७४ 


सम्भवतीति प्राप्त इद्मुच्यत्े--स 
सर्वाश्न छोकानाप्नोति सर्वाश् 
कामानिदानीतनो5पि; कोध्सौ १ 
इन्द्रादिवध्वस्तमात्मानसनुविद्य 

विजानातीति ह सामान्येन किक 


प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेपा- 
मात्मज्ञानं तत्फलप्राप्तिय तुल्येव 


भवतीत्यर्थ: । हिवेचन प्करण- 
समाप्त्यथम्‌ ॥ ६ ॥ 


है कि बिसके लिये इन्द्रने प्रजो- 


. | पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्ह्मचर्य- 


वास किया था वह फछ देवताओं- 
को प्राप्त हो गया । 

देवता महाव्‌ भाग्यशाली हैं, 
अत* उनके लिये वह (सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु इस समय 
मनुष्योकी तो उनका मिलना 
सम्भव नहीं हैं; क्योंकि वे अत्पजीदी 
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
शह्ला प्रात होनेपर यह कहा 
जाता है--वह वर्तमानकालीन 
साधक्क भी सम्पूर्ण ठोक और समस्त 
भोगोंकों प्राप्त कर लेता है। वह 
कौन ! जो इन्द्रादिक समान 
उस जात्माक़ों जानकर साक्षात्‌ 
अनुभव कर छेता हैे--इस अकार 
सामान्यरूपसे (सभीके लिये ) 
प्रजापतिने कहा । जतः भातज्ञाव 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
छिये समान है--ऐसा इसका 
ताथर्य है। 'प्रजापतिस्वाइ” इसकी 
ढिक्ति प्रकणको समाप्तिके लिये 
है॥६॥ 


क्न्द 0 >त+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदप्टमाध्याये डादुश- 
कण्डसाप्य सम्पर्णम्‌॥ १२ ॥ 


न 


चयोदूछ छथड 
शान 
शामाचबतयू! इस मन्त्रका उपदेश 
श्यामाच्छवर्ल प्रष्ये शबलाच्छयार्म प्रपश्ेडश्व 
इच शेसाणि विधूय पार्प चल््र इच राहोसुखाठासुच्य 
घूत्वा शरीरमझतं झृताला बह्लोकममिसस्मवामी- 
त्यभिसस्मवाप्षीति ॥ १ ॥ 


मैं इयाम ( हृत्यस्‍्थ ) बक्से शवल अक्लक्ोक प्राप्त हो और 
शबरसे स्यामक्ो प्राप्त हे | जश् जिस प्रकार रोएँ झाडुकर निर्मल हो 
जाता है उस्ती प्रक्नर मैं पापोंक्ो झाइकर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 
चम्द्रमके समान शरीरकों त्यागकर कृतकृय हो भक्गत (नित्य ) 
ब्रक्षकोकक़ी प्राप्त होता हैं, जकलोकक्री प्राप्ष होता हैं ॥। १ ॥ 
श्यामाच्छवर्ल प्रपद्य इत्पादि-. 'श्यामाच्छवर्ू प्रपये! इत्मादि 
५. मन्त्र पवित्र करनेवार है और 
सख्थाम्नाय। पावनों जपाथथ | यह जप अथवा ध्यानके हिये है । 
ध्यानाथों वा । श्यागो गस्‍्भीरो | दगमीर वर्ण है। बस 
« [कं अलस्त दुर्गम होनेके कारण 
पेणे। इ्याम इंच श्यामरों हा | ह्याम वर्णके समान सयाम है, उस 
प्रह्मात्यन्तदुरगाशतात्तद्भाद. | देदयस्थ अक्कक्तो जानकर ध्यानके 
पहन शाला ध्यानेन तस्माकछया- | गम पहले शबर 


> प्रह्यको--जो शयलके समान शवरू 
माच्छवल शव व शवहोश- | है, क्योंकि महढोक अत्याद्ि 


प्यावनेफकाममिभ्रत्वादूनब्ही- | जनेक कामननोंसे युक्त है इसलिये 


श्ड्ट 
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कर शावल्यम््‌, ठ॑ बक्षलोक 
जुब॒ल प्रपधे मनसा शरीरपाता- 
द्वोष्चं गच्छेयप्ू । यस्मादहं 
शबलादुभह्मकोकाजामरुपव्या- 
करणाय ध्यामं प्रपग्रें हासाव॑ 
प्रपत्नोइस्मीत्पश्ित्राय/ | अत- 
स्तमभेव प्रकृतिस्व॒रूपमात्मानं 
शुब॒लं प्रपद्य इत्यर्थ | 
कथं शव ब्रह्मलोक॑ अपने १ 
इच्युच्यते--अश्च इवस्वानि 
लोमानि विधुय कम्पूनेन श्रसं 
पांस्वादि च रोमतोडपनीय यथा 
निमलो भवत्येवं दाद्ह्मशानेन 
विधूय पाप॑ धमोधर्मार्यं चन्द्र 
इंच च राहुपस्तस्तस्माद्राहोमुंखा- 
अप्नुच्य भास्वरा 
भृत्वा अद्याय शरीर सर्वानिर्थाशर- 
यमिदैव ध्यानेन ऋुतात्मा कृत- 
कृत्य; सन्नकृतं नित्य ब्रह्मतोक- 
अमिसम्भवामीति । ह्विवेचन 


उसकी शवरुत है, उस शव 
ब्रक्षकोककोी मतसे--शरीरपातके 
पश्चात्‌ प्रात होऊ--जाऊँ, क्योंकि 
मैं नाम-रूपकी अमिव्यक्तिके ल्यि 
शवरू भह्यछोकसे इयाम--हाद- 
मावक्नो प्राप्त हुआ हैँ, ऐसा इसका 
अमिप्राय है । अतः तांलर्य यह है 
कि में उस अपने परकृतिरूप 
शवलू आत्माक्ो प्राप्त होज । 

मैं शबल अक्नतोकको कैसे प्राप्त 
हो सकता हैँ ! सो वतलाया जाता 
है--बिस प्रकार अध्व॒ जपने रोएँ 
हिलाकर जर्थाव्‌ रोम-कम्पनके , 
द्वारा श्रम और धूछि जादि दूर 
करके जैसे निर्मल हो जाता है उसी 
प्रकार हार्दत्रक्षके ज्ञानसे धर्माधर्म- 
रूप पापको झाड़कर तथा राहुमत्त 
चन्द्रमाके समान जिस प्रकार कि 
वह राहुके मुखसे निकलकर प्रकाशमान 
हो जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
अनर्थोंके आश्रयभृत शरीरको त्याग- 
कर इस छोकिमें ही ध्यानद्वारा 
इझताता--हझृतकृत्व हो मकृत-- 
नित्य ब्रह्नकोककों म्राप्त होता हैं । 


श्रह्मलोकममिसम्मवामि'इसकी द्विरुक्ति 
मल्वसमाप्त्यथंघ्‌ ॥ १॥ | मल्तकी समातिके छिये है ॥ १॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषय्यएमाध्याये चयोद्श- 


स्तण्डसाध्यं सम्पूर्णय्‌ ॥ १३ ॥ 
++-२२०३७००ुट एक ० दा०--__ 


चतुदश सश्ट 





कारणछृपसे आकाग्रसंन्नक बक्षका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रक्षणो | 'भाकाशो वै! इत्यादि श्रुति उत्तम 
प्रकारसे ध्यान करनेके निमिच ब्रक्षका 
लक्षणनिर्देशाथम्‌ आध्यानाय | / लक्षण निर्देश करनेके लिये है। 


आकाशो वे नाम नामरूपयोनिंवेहिता ते यदन्तरा 
तदबह्य तदस्तर स आत्मा प्रजापतेः सभां वेइम 
प्रपये यशो5हं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशों 
विश्वां यशो5हमनुभापत्ति स हाहँ यशसां यहाः 
इयेतमदत्कमद॒त्क*इयेत॑ लिन्दु_ साभिगां लिन्दु 
सासिगास्‌ 0१७ 
जाकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाद करनेवारा 
है। वे ( नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं वह ज्क्ष है, वह 
अमृत है, वही जात्मा है। में प्रजापतिके समागृहको प्राप्त होत हूँ; मैं 
यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; में ज्लाक्षणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके 
यश ( यश्ञःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाद्वता हूँ; वह में यशोंका 


यश हूँ; मैं बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिक ख्रो- 
चिह॒को प्राप्त न होऊ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥ 

आकाशो ये नाम श्रुतिषु| आकाश” इस नामसे श्रृतियोंमें 
जात्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 
आक्राशके समान अशरोर जौर 
शरीरत्वात्मह्मस्वाच्च | स्‌ | सुक्ष्म है। वह जाक्ाथ ( जाकाश- 


प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा- 


रैंडे० 
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चाकाशो नाम॑झपयोः स्तात्मस्थ- 
योजगद्वीजघतयो। सलिरिस्येव 


फेनस्थानीययोनिंबहिता निर्थोढा 


व्याकर्ता | ते नामरूपे यदन्तरा 
यस्थ ब्रह्मणोउन्तरा मब्ये वर्तेते 
तथोवा नामरूपयोरन्‍्तरा सध्ये 
यज्नामरुपाभ्यामस्पृ्0 यदित्ये- 


तत्तद्रक्ष नामरूपविलक्षणं 


नामरूपास्थामस्पृ्ट तथापि तयो- 


नि्षोदिवंसुक्षणं अद्वेत्यथः | इृद- 
भेव मेत्रेयीत्राह्मणेनोक्त चिन्मा- 
त्राउगमात्सवंत्र चित्स्वरूपतैवेति 
शम्यत एकवाक्ष्यता । 

कथ॑ तदवगस्यते १ इत्याइ-स 
आत्मा । आत्मा हि नाम सबे- 
जन्‍्तूनां प्रत्यक्चेतन; स्वसंवेद्यः 
प्रसिद्धस्तेनेव. स्रूपेणालीया- 


. धरीरा व्योगवत्सवगत आत्मा 


संज्ञक् आत्मा ) जलके फेनस्थानीय 
अपनेगें स्थित चाम और रूपका 
निर्वेदित-- निर्वाह करनेवारा 
अर्थात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है । 

माम और रूप जिसके अन्तर्गत 
हैं अर्थात्‌ जिम्न ब्रह्कके अन्तत-- 
मध्यमें वर्तमान हैं, अथवा जो उत 
नाम और रूपके अन्ठरा--मध्यमें 
है और उन नाम और रूप्ते 
असंस्परष्ट है; तापपरय यह है कि वह 
ब्क्ष नाम-छपसे विलक्षण भर 
नाम रूपसे अस्तत्पृष्ट है, तो भी 
उनका निर्वाह करनेवाल है; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला है । 
यदहदो वात [ दहदारण्यकान्तगंत ] 
मैत्रेयीनराक्षणमें कद्ढी गयी है कि 
सर्वत्र चिन्मानक्नी अनुगति होनेके 
कारण सबकी चिहरपता है--इस 


प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 
ज्ञात होती है । 


यह वात ऊैसे ज्ञात होती 
है * ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
कहती है---स जात्माः--भात्मा 
सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्मक्वेतन और 
खसवेश्य प्रतिद्ध है; उसी रुपसे 
उन्नवन (ऊड्टी) करके वह अशरीर 
और जाकाशके समान सर्वगत जात्मा 
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प्रत्मेत्यवगन्तव्य् । तच्चात्मा ही ज़क्ष है--ऐसा जानना चाहिये। वह 


भत्मासतममरणधर्मा | 
अत ऊच्च मन्त्र) । अजापति- 


श्रतुभुखस्तस्य सभा वेद्म प्रशु- 
विमितं वेहम प्रपश्ने गच्छेयस्‌ । 


किश्व यशो5हं यशो नामात्माहं 
भवामि ब्राक्षणानास्‌ | ब्राह्मणा 


एवं हि विशेषतस्तमुपासते तत- 


स्तेषां यशों भवामि। तथा राज्ञां 
विशां च। तेष्प्यधिकृता एवेति 
तेषामप्यात्मा भवामि | तबशो- 
घ्हमजुप्रापत््यजुप्रापुमिच्छामि। 
स हाह यशसामात्मनां देहेन्द्रि- 
यमनोवुद्धिलक्षणानामात्मा । 


किमर्थमहमेव॑ प्रपये १ इत्यु- 
च्यते-इयेतं चर्णतः पक्तव॒द्रसमं 
रोहितम्‌ । तथादत्क दल्तरहित- 
मप्यदत्क॑ भक्षयित्‌ स्रीव्यञ्ञनं 


तत्सेविनां तेजोब॒लवीयविजश्ञान- 


जत्मरूपब्रह्म ममृत-अमरणघर्मा है। 
इसके आगे मन्त्र है--अनापति 
चतुमुंख ब्रशाका नाम है, उनकी 
समा अर्थात्‌ प्रसुविमितनामक गृहको 
मैं प्राप्त तोऊँ--जाऊँ। में ब्राक्मणोंका 
यश-यशसंज्क आत्मा होऊँ क्योंकि 
ब्राक्षण ही विशेषरूपसे उसकी 
उपासना करते हैं; अतः मैं उनका 
यश होऊँ । इसी प्रकार मैं क्षत्रिय 
और वैश्योंका भी यश होऊँ | वे 
भी अभिकारी द्वी हैं, अतः मैं उनका 
भी आत्मा होऊ | मैं उमका यश 
प्राप्त करना चाहता हैूँ। वह मैं 
यश स्वरूप जात्माओंका अर्थात्‌ 
देह, इच्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
आत्माओंका आत्मा हैँ । 


मैं इस प्रकार आत्माको क्‍यों 
प्राप्त होता हैँ ? सो वतढाया जाता 
है--श्येत--जो रक्षमें पके हुए 
वेरके समान छा है, यथा 
अदत्त--दन्तरदित होनेपर भी 
'अदृत्क' सशण करनेवाले ख्रीचिह- 
को; क्योंकि वह अपना सेवन 
क्रनेवालेके तेज, वर, वीय, विज्ञन 
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धर्माणामपहन्त विनाशयित्रित्ये- | गौर धमंका इनमे णर्थाव विनाश 
बेल बे करनेवाढा है। जो ऐसे ढक्षणों- 
तत्‌। यदेव॑रुक्षणं ब्येत॑ लिन्दु | वाल इयेत हिन्दु--पिच्छिल सी 
चिह है उसे प्राध्ष न होऊ उप्रमें 
गमन ने करूं । "ामिगास्‌ 
च्छेयम्‌ हिरवचनमत्यन्तानर्थ- मामियाम! यह द्विकक्ति उसका 
म्‌ । हिंवे थे हिल लल लक 
हेतुलप्रदर्शनाथंम्‌ ॥ १॥ | करनेके छिये है ॥ १ ॥ 


पिच्छह॑ तन्मामिंगां मामिग- 


>-४ & :-- 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषयष्यमाध्याये चतु्दंशलण्ड- 
साप्यं सम्पुणम्‌॥ १४ ॥ 





फुछ्चदृछ्ः रूरह 


न_--- पल 
आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वर्णन 


तद्धेतदूबह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनुः 
प्रजाभ्यआचायकुलाहेदमधीत्य यथाविधान गुरोः 
कर्मातिशेषेणामिसमाइत्य कुठुम्बे शुचो देशे स्वाध्याय- 
मधीयानो धार्मिकान्विद्धद त्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्ध्र- 
तिष्ठाप्याहिश्सन्सवंभूतान्यन्यत्र तीर्थेस्यः स खल्वेव॑ 
वर्तयन्यावदायुष॑ ब्रह्मलोकमसिसम्पद्मते न च पुनरा- 
वर्तते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मक्ञानका ब्रक्षाने प्रनापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहां, मनुने अजावर्गकी छुनाया । नियमानुसार गुरुके 
फर्तव्यकर्मोको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन कर आचायकुलसे 
समावर्त्तनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर शाखकी आजश्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समापिपर्यन्त इस प्रकार वर्तता हुआ 
[ अन्तमें ] अद्यलोककों म्राप्त होता है; और फिर नहीं लौटता, फिर 
नहीं लौटता ॥ १॥ 


वद्गैतदात्मश्ञानं सोपकरणम्‌ , [शमादि] उपकरणोंके सहित उस 
ह इस आज्मज्ञानका ओोमित्येतदक्षरस्‌! 
ओमित्येवद्लरम्‌! इत्याद्ेः सहो- | शत्यादि उपासनाभंकि सहित उसका 


श्श्ड 


छाम्दीप्पोपनिषद््‌ 


[ अध्याय ८ 
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पासनैस्तद्वा चक्षेन प्रन्थेनाएाध्या- 
यीलप्षणेन सह ब्रह्मा दिर्य- 
गम; परमेशरो वा तद॒द्वारेण | 
प्रजापतये... कश्यपायोबाच, 
असावपि सनवे स्वपुत्राय, 
भर! प्रजास्था, इस्पेवं श्रुत्यथ- 


सम्प्रदायपरस्परयागतपुपनिष्‌- 
द्िज्ञानमद्यापि. विह्वत्स्वंग- 
म्य्ते | 


ययेह् पष्ठाध्ध्यायद्रये प्रका- 
शितारमविद्या सफलावगम्यते 
तथा कर््णा न कश्षनाथ इति 
ग्राप्ते. तदानर्थक्यप्राप्तिपरिजि- 
हीपयेद कर्मणो विद्वक्गिरनुप्ठी 
यमावस्य विशिष्फ्लवच्ेनाथ्थ- 
वच्नपुच्यते--- 

आचार्यछुलाहेद्मधीत्य सहा- 
ैतोष्प्ययन छृत्वा 
घभान॑ यथास्वृजुत्तेनियमयुक्तः 
सत्ित्यथ! । सर्बस्थापि दियेः 
“औल्वुक्तस्पोपइर्वाणक प्रति कठे-| 


वर्णन करनेवाले इस जाठ अध्याय- 
चाले अन्यके साथ अद्या-हिरप्पगर्म 
सथवा परमेवरने प्रजापति-- 
कश्यपके प्रति वर्णव किया था। 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा भौर 
मनुने प्रमावर्गक्ों छुनावा। इस 
प्रकार थ्रुल्भतम्प्दायपरमपरासे 
आया हुआ वह विज्ञान आब भी 
विद्वानेमिं देखा जाता है। 

बित प्रकार छठे भादि इन तीन 
अध्यायेमें वर्णन की हुईं जाल- 
विद्या सफझ समझी जाती है. उस 
प्रकार कर्मेक्ा कोई प्रयोजन नहीं 
है--यह वात प्राप्त होनेपर कर्मोंकी 
व्यर्थता ग्राप्त होती है; अतः उसकी 
दिहित्तिको इच्छासे दिद्वार्ोद्वारा 
अनुष्ठित होनेवाले कर्मोके विशिष्ट 
फल्युक्त होनेसे उसकी सार्थक्ताका 
निरूपण किया जाता है--- 

आचार्यकुलसे वेदाध्ययच क्र 
सर्थात्‌ यथाविधान--जैसे झक्लि 
र्तियोंने नियम वृतलाये हैं उनसे 
बुक्त हो अर्थके सहित वेदका 
छाध्याव कर--वर्योक्षि उपकुर्वाण 
ऋक्षचारीके लिये स्य्व्युक्त सम्पूर्ण 
विधि कृतव्य है, अतः उसमें 
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व्यत्वे गुरशुभपाया। आधान्यप्र- 
दर्शनाथमाइ--शुरोः कम यत्क- 


त॑व्यं तत्कृत्वा कर्मशुन्यों योअति- 
शिष्ट; कालस्तेन कालेन वेदम- 


धीस्येत्यथ! । एवं हि नियमव- 
ताधीतो वेद! कर्मशानफलओ- 


प्ये मवति नान्‍्यथेत्य- 


मिप्राय। । 

अभिसमाइत्य धर्मजिज्ञासां 
समापयित्वा गुस्कुलानिदृत्य 
न्‍्यायतोी दारानाहत्य छुटस्थे 
स्थित्वा गाहस्थ्ये विदिते क्मेणि 
तिष्ठन्ित्यथ! । तन्नापि गाईस्थ्य 
विहितानां कर्मणां स्वाध्यायस्य 
प्राधान्यप्रदयनार्थशुच्यते-शुचौ 
विविक्तेश्मेध्यादिरहिते 


शाद्रससाष्याश - 
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गुरुशभूषाकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
गुरुका जो करनेयोग्य फर्म हो उसे 
करके जो कर्मशूत्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर- 
ऐसा इसका तालय है। भतः 
अमिप्राय यह है कि हस प्रकार 
नियमवान्‌ विद्यार्थी अध्ययन 
किया हुआ वेद ही कर्म और 
ज्ञनकी फलप्रापिका देतु होता है 
और किसी प्रकार नहीं । 
अमिसमावृत्”ः अर्थाव पर्म- 
निज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुलसे 
निदृत्त हो नियमपूर्वक ख्लीपरिगह फर 
कुट्म्बमें स्थित हो जर्थात्‌ गृहस्था- 
श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाअ्मके लिये विहित कर्मो- 
में स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
| करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
शुचि--विविक्त अर्थात्‌ , अपवित्र 
पदार्थेसि रहित स्थानमें यथावत्त 
बैठकर स्वाध्याय करता हुआ भर्थात्‌ 
प्रतिदिनका नियमित पाठ और यथा- 


घदासीनः स्वाध्यायमधीयानों | शक्ति उससे अधिक भी ऋऋयगादिका 


नेत्यकम्रधिकं॑ च यथाशक्ति 

ऋगाधम्यासंच झ्न्धा्मिकान्यु 

त्राज्िष्यांश धमयुक्तान्विदध- 

द्वामिकत्वेन तान्रियमयन्रात्मनि 
छा० छ० ६०-- 


अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को धार्मिक-धरमचान्‌ बनाता हुआ 
अर्थात्‌ धार्मिकलद्वारा उनका नियमन 
करता हुआ अआतल्मनि_- अपने 


९४६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


5:5७ ७८:८४: 7४-८२ ८ 
स्वहदये हादें हृदयमें यानी हृदयत्थ अक्षमें सम्पूर्ण 
सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहस्येन्द्रियग्रह- । इन्द्रियोंकोी स्थापित-.उपसंहत कर 
णात्क्ोणि व्‌ संन्यस्पांहिं- | और इन्द्रियनिम्रहद्दार कर्मोका 
सन्‌ हिंसां परपीडामहुर्वन्‌ सर्व-| संन्याथ कर अहिसिन!--दिंसा 


अर्थात्‌ परपीह् व करता हुआ 
भूतान्य 
3 दरार बात स्थावजंगम समस्त प्राणियों 


को पीडित न करता हुआ | 
सिक्षानि्मित्तमटनादिनापि | मिक्षाके ल्यि किये हुए अम- 
णादिसे भो परपीदा ( हिंसा ) हो 


परपीडा स्पादित्यत आह-- सकती है, इसलिये श्रुति कहती 
है--अन्यत्र वीर्थेस्यश । जो 


अन्यन्न ती्येंग्य। । तीर्थ नाम 
शास्ताज्ञका विषय है उसे 'तीर्थ” 


शास्तानुज्ञाविषयस्ततोषन्यत्रेत्यथ॥। कहते हैं, ञतः ताल यह हट कि 
उसके सिचा अम्यत्र हिसा न करता 


सर्वाश्रमिणां. चैतत्समानम्‌ | | डैआ । यह तियम सी जाश्रमेंकि 


लिये समान है ! कुछ अन्य 
तीर्थेस्योड्ल्यत्राहिसचेस्यन्ये वर्ण | विद्वान छोग तो ऐसा कहते हैं कि 
यन्ति । छुडुस्व एवैलत्सब छुप॑- 






तीथेंके सिवा औजौर सब जगह 
अहिंसाका ही विधान है । 
अपने कुछुचमें ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 
यावज्ञीवमेव॑ यथोक्तेन प्रकारेणेव | आयुपर्यन्‍्त॒ जर्थाव्‌यावत्वीवन 
व उपयुक्त मफारसे है बर्तता हुआ 
वतयन्‌ बद्चकोकममिसम्पधते | देहान्त होनेपर अक्कोकक्ो प्रा 
के होता है, जौर फ्रिः शरीर अहण 

। न च धुनरावर्तते शरीर-| करनेके हिये नहीं जैटत; क्योंद्लि 


नस खल्वधिकृतो यावदायुप 


खब्द २५ ] 


शाहरभसाष्याथ 


९४७ 
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ग्रहणाय; पुनराइचे। आप्लायाः 
प्रतिषेधात्‌ । अचिरादिना मोर्गेण 
कार्यत्रह्मकलोकममिसम्पद्य यावद्र- 


झलोकस्थितिस्वावत्तत्रेव तिष्ठति 
प्राक्ततोीं नावतंत इत्यर्थ।। 
दिरभ्यास उपनिषद्धिद्यापरिस- 


पुनराबत्तिकी आतिका प्रतिषेष किया 
गया है। ताल्य यह है कि अवि- 
रादि मार्गसे कार्यत्रक्षके छोक़को 
प्रात्त हो जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति 
रहतो है तबतकवह वहीं रहता है, 
उसका नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे 
नहीं लौटता |# “न च पुनरावर्तते, 
न च पुनरावतंते”! यह दविरुक्ति 
उपनिषद्विद्यायी समाप्ति सूचित 


माप्त्यथो ॥ १ ॥ करनेके लिये है ॥ १ ॥ 
हॉ--#--*&४७$२..-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषय्ष्टमाध्याये पज्चवृश- 


खण्डसाध्य॑ सम्पूर्णम ॥ १५॥ 





इति भीगोविन्दभगवरत्यूज्यपादशिष्यस्य 


परमहसपरित्राजका ज्ार्यस्य 


श्रीशद्वरमगबत ऋइतौ छान्‍्दोग्योपनिपद्धाप्येषष्टमोऊध्याय, | ८ ॥ 
॥ छान्दोग्योपनिषद्धाष्यं समराप्तम्‌ | 
॥ ३3» तत्सत्‌ ॥ 








# यहाँ यह शंका होती है कि क्‍या ब्क्ललोंकक्ते नाश होनेके बाद वढ़ 
लौटता है ? तो इसका उच्तर है नहीं, वह ब्ह्ममें विछोन शे जाता है, क्योंकि 
बरह्मछोकके नाश होनेके घाद तो कोई लोक ही नहीं रद्द जाता है । 
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